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कुवम ध 


ॐ» स॒ह नाववतु । सदे नौ भुनक्तु । सह बैर कुरार 
तेजसि नावधीतमस्तु ˆ मा विर्व ॥ 





तन्वन्‌ श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाअन्थप्रकाशमथास्‌ , 
ब्रह्मद्रेतसमिद्शह्नरगिरां माधुय्यमुद्भावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिसरुद्धनयनान्‌ दिव्यां दृशं लम्भयन्‌, 
भक्तिन्ञानपथे सितो विजयतामाकरपमेषोऽच्युतः ॥ 
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वर्ष १| ` कारी, श्रावण पूर्णिमा १९९१ { अङ्क ७ 
~~~ 


धट णण 
भद्र कर्णेमिः भूणयाम देवा | 

भद्रं पदयेमाक्षभियंजत्राः । 

सथिरेरत्ैस्तु्टुवांसस्तनूमि- 

व्यरोम देवहितं यदायुः ॥ 
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यर य य सनन्त 
माप्य भ ९ सब ३ 
इति सामयसुखनिराकरणेन वहौव सुल भूमानं दर्शयति । भ्योवेःभूमा 
तदत्‌ इत्यमृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति, विकाराणाम- 
मृतत्वस्याऽपेक्षिकत्वात्‌, अतोऽन्यदार्तम्‌" ( वृ० ३।४।२) इति 
च श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा च सत्यसं खमहिमप्ररिष्टितलं सर्वगतत्वं सर्वात्म- 
त्वमिति चेते धमौः श्रूयमाणाः परमास्मन्येबोपपदयन्ते, नाऽन्यत्र । तस्माद्‌ 
भूमा परमात्मेति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
भूमा ही सुख है ) इस प्रकार सामय सुखके निराकरणसे ब्रह्म ही. सुखरूप भूमा 
है, ऐसा [ श्रुति | दिखछाती दै । शयो वै भूमा (निश्चय जो भूमा है, वह 
अमृत है ) इस शतिभ प्रतिपादित अम्रतत्व मी परम कारणका ज्ञान कराता है, 
क्योकि विकारका अमृतत्व किसीकी अपेक्षासे होता है क्योंकि' अतोऽन्य०' (इससे 
अन्य नश्वर है) ऐसी दूसरी श्रुति है। इस प्रकार श्रुतिप्रतिपादित सलत्व, अपनी 
महिमामें प्रतिष्ठा, सर्वगतत्व और सवौत्मत्व ये धर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते 
हैं, दूसरेमें उपपन्न नहीं होते | इससे सिद्ध हुआ कि भूमा परमात्मा ही है ॥९॥ 
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रलमरमा 
तस्सहितं सामयम्‌ । आंतमू--नश्वरम्‌ | “स एवाधसतात्‌ स उपरिष्टात्‌” [ छा० 
७।२५।१ ] इति सर्ैगतत्वम्‌, “स एवेदं सरम्‌" [छा० ७।२५।१] इति सर्वा- 
त्मस्वं च श्रुतम्‌ । तस्माद्‌ भूमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥९॥ (२) ॥ 
रत्वपरभाका अनुवाद 
भ्थत्‌ नाश आदि दोप, उन दोषोंसे जो युक्त हो वड सामय कद्दलाता है । आते--विनाशी, 
नश्वर । 'स एवाध०” ( वह नीचे है और बही ऊपर है ) इस प्रकार आत्माका सर्वेगतत्व और “स 
एवेदं" ( वदी य़ खव है ) से सर्वोत्मत्व श्रुतिश्रतिपादित है । इससे सिद्ध हुआ कि भूमाध्याय 
निगुण ब्रह्मम समम्वित है ॥ ९ ॥ 





५.७६ - तरह [ चऽ ह पा० हे 


<== का कवक गा प कह. ७ कु ५<-8 ८ क- कप 


[ ३ अक्षराधिकरण छू० १०-१२ | 
अक्षर म्रणव किं वा नह्य लोके5क्षरासिधा ! 
वर्ण प्रसिद्धा तेवाउत्र भणवः स्याटुपास्तये ॥१ ॥ 
अव्याङृताधारतोक्तेः सर्वधर्मानिषधतः । 
शासनाद्‌ ह्दृतादेश बह्मवाउक्षरमुच्यते* \\२॥ 





[ अधिकरणसार | 

सन्देह---एतहे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्स्थूलमनण्वहत्वम' इत्यादि वाक्यभे 
पठित “अक्षर पद ओंकारका वाचक है अथवा ब्रह्मका ? 

ूर्वपक्ष--लेक्म “अक्षरं पद वर्ण--आऔकारसे प्रसिद्ध है, इससे ज्ञात होता है कि 
उक्त वाक्यमें “अक्षर से ओकार ही उपास्यरूपसे कहा गया है | 

सिद्धान्त--“अक्चरः अच्याकंत---आकाशका आधार, सब धर्मोंसे शून्य, सकल जगत्का 
शासक एवं द्रष्टा का गया है, इससे प्रतीत होत है कि अक्षर ब्रह्मका ही 
वाचक है । 





# निष्के यह है कि इहृदारण्यकके पांचवे अध्यायमें गागं प्रति धाशवल्क्यने कहा है- पतौ 
तदक्षरम्‌०! अर्थात्‌ हे गानि ! यह वहीं अक्षर है जिसे ब्राह्ण न स्थूल कहते है, न दद्म कहते हैं और न 
इत । यहां पर॒सन्देद होता दे कि उक्त शतिभ पारित अश्वरश्चब्द ओंकारका प्रातिपादन करता दै 
अथवा नद्यका १ 





पूर्व पक्षों कहता है कि जक्षरशब्दत्ते ओंकरारका ही दोष होता है, क्योकि ष्येनाक्षर्तमान्नाय- 
सधियग्व महेश्वरात्‌ इत्यादि स्यमि अक्षरशब्दकों वर्णमें हो प्रसिद्धि देखो जाती ई और यहांपर 
ओंकार उपास्यरूपसे कदा गया हे । 

.सिद्धान्दी कहते हं--अक्षरशबव्द नकषका हो वाचक है, क्योंकि "यतस्मनक यने जाकाश 
भोतश्या ( हे गानि ! श्ख अक्षरम माकाश--जव्याकहृत जोत-पोत है ) इस श्रत्तिम अक्षर" अका 
अन्दवाच्य अन्याक्षका आधार कहा गया है। सोकार--वणं उसका आधार नहीं हो सकता। 
“अस्यूलमनण्वहस्वन! श्ुत्तिसते अक्षरम सांसारिक सव धमोका निषेध किया गया है, "यतसयैवाक्षरस्य 
प्रशासने गामि चर्याचन्द्रमसौ वितो तितः, (हे नाभि ! सूय ओर चन्द्रमा उसी अक्षरके शासन-- 
आडामें विशेषूपसे स्थित रहते हैं) इस तरह सारे जगतंके ऊपर शासन करनेवाला भी वही 
अक्षर का गया है एवं तद्या पतदक्षर गराग्वेदृष्ट द्रष्टु अशचतं श्रो ( दे गानि ! वह जष्षर्‌ द्र्य है, 
किन्तु उसे कोई देख नदीं पाता, वह ओता है परन्तु उसे कोई उन नहों पाता ) इत्यादि श्रुत्ति से 
वह द्रष्टा, भेत्ता और प्रत्वक्षादि प्रमाणोंसे पर कह गया है। यदि सक्षरकी ऑकारका दाचक मानि, 
तो उसमें पूर्वोक्त कोई मौ धर्म संगत नहीं होगा ! इससे सिद्ध हुआ कि जह्य हो अक्षर है। . 


आपि० २ पू० १० ) शाङ्करेभाष्य-रतप्रभा-्मापालुवादसहितं ५७७ 





अक्षरमम्बरान्तध्तेः ॥ १० ॥ 
पदच्छेद--अक्षरम्‌, अम्बरान्तधृतेः | 
पदार्थोक्ति--अक्षरम--एतद्ढे तदक्षरं गार्गिः इति शुदयुक्तमक्षरं [ अह्ैव, 
कुतः ] जम्बरान्तशतेः--प्रथिव्यादेराकाशान्तख विकारजातस्य धारणात्‌ । 
भाषार्थ--एतद्दै तदक्षरं०' ( हे गामं | यह वही अक्षर है, जोन स्थूछ 
/ है, न अणु है ) इस श्रुतिमें उक्त अक्षर ब्रह्म ही है, क्योकि वही प्रथिवीसे 
लेकर आकाशतक सब विकारोको धारण करता है । 


व 
भाष्य 


(कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्र प्रोतश्रेति स दोवाचैतदै तदक्षरं 
गामि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणु" (° ३।८।७१८) इत्यादि श्रूयते | 
तत्र संशय/--किमश्षुरशब्देन वर्णं उच्यते कि वा परमेश्वर इति । 

आष्यका अनुवाद 

“करिमन्नु खल्वाकाश०” ८ गार्गी पूछती है---आकाश किसमें ओत-प्रोत है ? 
याज्ञवस्क्य उत्तर देते हैं, हे गार्गि जिसे तू पूछती है, उसीको त्रह्मवेत्ता अक्षर 
कहते हैं, वह ने स्थूछ है, न सूक्ष्म है ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय होता है 
कि अक्षरहाब्दसे वर्णका कथन है या परमेश्वरका ? 


सत्नग्रभा 


अक्षरमम्बरान्तधरतेः । इंहदारण्यकं पठति--कस्मिन्रिति । “यद्‌ मूतं च 
मव भविष्यश्च” [ ब्रृ०. ३।८।३ ] तत्‌ सर्वं कस्मिन्‌ ओतमिति गण्या प्ृष्ठेन 
मुनिना याज्ञवस्क्येन अव्याकृताकाशः कार्यमात्राश्चय उक्तः । आकाराः कस्मिन्‌ 
ओत इति द्वितीयप्रईने सः मुनिरुवाच । तत्‌--अव्याङ्घतस्याऽधिकरणम्‌ , 
एतदक्षरम---अस्थूलादिरूपमित्यर्थः । उमयत्र जक्षरशब्दपयोगात्‌ संशयः । यथा 

। रत्वप्रभाका अनुवाद 
““कस्मिन्यु'” इत्यादि शृददारण्यकनाक्यको उद्धृत करते हैं। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
पदार्थ हैं, वे सव किसमें ओत-आश्रित हैं, गार्गीके इस प्रइनके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा कि सव 
कार्यकर आश्रय, अव्याकृत--आकाशमें वे सव आश्रित हैं । फिर गार्गि प्रश्न किया कि अव्या- 
छृतसज्ञक आकाश किसमें आश्रित दें? इसपर याज्ञवल्क्य कदते हैं कि हे ग्रार्गि |! अव्याकृत-- 
आकाशका अधिकरण बह अक्षर है, जो न स्यूल है; न सूक्ष्म है। वर्ण और परमात्मा दोन 


५७८  शरह्मघत ~ [अ० हूँ पा० ई 


साष्य 

तत्राउक्षरससास्नाय इत्यादावक्षरशब्दस् वर्णे भसिद्धत्वाद्‌, प्रसिद्ध्यति 
क्रमस्य चाऽ्युक्तखात्‌, ॐकार एवेदं सर्व॑म्‌! ( छा० २।२३।२ ) इत्यादी 
च श्रुलन्तरे चर्णस्याऽप्युपाखत्वेन सर्वात्मकत्वाचधारणात्‌, वर्ण एवाऽकषर 
शब्द ईति । 

एवं प्राप्त उच्यते-पर एवा55त्माउक्षरशब्दवाच्यः | कस्मात्‌ ! 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--“अक्षरसमास्ताय' इत्यादिसें अक्षरहव्द वर्णमें प्रसिद्ध है. 
प्रसिद्धिका उल्लंघन करना ठीक नहीं है ओर “ओंकार एवेदं ० यह सव ओंकार 
ही है ) इयादि अन्य श्रतियोंसें वर्ण उपास्य कहा गया है, इससे प्रतीत होता 
है कि वह सबौत्मक है, इसलिए अक्षरशब्द वर्णवाचक ही है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते ह--परमात्मा ही अक्षर शब्दवाच्य 

रत्वम्रभा ह 

सत्यशब्दो ब्रह्मणि रूढ इति ब्रह्म भूमा इलुक्तर , तथा अक्षरशब्दो वर्णे रूढ इति 
दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः । तत्र ओङ्गारोपासिः फकम्‌, सिद्धान्ते निर्युणत्रह्मधीरिति 
विवेकः । ननु न क्षरतीति--अचलत्वानाशित्वयोगादू अद्यण्यपि अक्षरलब्दो 
मुख्य इत्यत जाह--प्रसिद्धायतिक्रमस्थेति । “रूढियोंगमपहरति” इति न्याया- 
दिव्यैः । वर्णस्व--ओझ्डारत्य सर्वोश्रयत्॑कथमित्याशडक्य ध्यानाथैसिदम्‌ , 
यथा श्रुल्वन्तरे सवोत्मलमित्याइ---+*कार इति। प्रश्नप्रतिवचनाभ्याम्‌ आका- 


रान्तजगदाधारत्वे तात्पयनिश्वयात्‌ न ध्यानाथता, अतः तल्लिज्नबलादू रूढिं 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


अक्षरशब्दके अयोगसे संशय होता है। जसे सत्यशब्दके ब्रह्मम रूढ होनेके कारण भमा ब्रह्म 


हैं, यद कहा गया है, उसी अकार्‌ अक्षरशच्दके वणसं रूढ़ होनेसे प्रकृतमें वर्ण ही अक्षरपद्वाच्य 
है, इस अकार इृथन्तसे पूवपक्ष करते हं। पृतरपद्षसं ओंकारकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें 
निशुण ज्यका ज्ञान फल है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कोई कहे कि "न क्षरति' (जो न 
विचलित होता है और न नष्ट होता है) इस अकार अचलत्व और जविनाशित्वके योंगसे 
अक्षर शब्दका ब्रह्म भी मुख्य अथ हो सकता हं, इसपर कहते हें---'प्रसिद्यतिकम स्य 
इत्यादिसे 1 क्योकि 'रूढियोग०' ( रूढि योगसे बलवती है ) ऐसा न्याय है। ओकार वर्ण 
सवश्नय कस हा सकता हं यह आश्य करके “ओकारः” इत्यादिसे कहते हैं कि ध्यानके 
लिए जेस दूसरी शति सवोत्मत्व कहा गया है, वैसे हो यहां भी स्वोश्नयत्व का गया है 1 
अश्न ओर अतिवचनसे बहम जाकारान्त जगते आधारत्वका तात्प्यनिश्वय होता-है,. इससे 
सतत हता ह कि जकारेम सवोश्रयत्वे ध्यानकें लिए नहों हैं, अतः तात्पयोनिश्चयरूप लिङ्गके 








[ता न कननन नम ननणटइन्पक्पकन्टश टच स्नसटन्ल्स्ल्ट्ल्खि खेखि्य्सस्ट्््य््स््स्ट्ट्च्य्््ग श्र 





भरि ३ सू० १०] शाङ्करेमाष्य-रतनप्रभौ-भायाजचनादसदहित = ५७९ 
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भाष्य 

अम्बरान्तश्तेः-पृथिव्यादेराकाान्तस्य धिकारजातस्य धारणात्‌ । तत्र 
हिं पृथिव्यादेः समस्तविकारजातस्य कालत्रयविभक्तख आकाश एव 
तदोतं च प्रोतं च' इत्याकार प्रतिष्ितत्वघुक्त्या 'कस्मिन्नु खत्वाकाश 
ओतश्र प्रोतश्च" इत्यनेन प्ररनेनेदमक्षरमवतारितम्‌ । तथा चोपसंहृतम्‌- 
एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च' इति । न चेयमम्बरान्त- 
धृति््रहणोऽन्यत्र सम्भवति । यदपि- शकार एवेदं सर्वम्‌" इति, तदपि 
ब्रह्मग्रतिपत्तिसाधनत्वात्‌ स्तुत्यर्थ द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्न क्षरत्यक्छुते चेति 
नित्यत्वन्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥ १०॥ 

स्यादेतत्‌ कार्यस्य चेत्‌ कारणाधीनत्वमम्बरान्त्॒तिरभ्युपगम्यते, 
प्रथानकारणवादिनोऽपीयदुपपयते, कथमस्वरान्तधरते््हयस्वप्रतिपत्तिरिति, 
अत उत्तरं पठति-- 

भाप्यकरा अनुवाद 

है, क्योकि वह आकाझपयेन्तको धारण करता है अथात्‌ प्रथिवीसे केकर आकाश- 
तक सव विकारसमूहको धारण करता है । तीन कार्छमे विभक्त हुए प्रथिवी 
आदि समस्त विकारसमूहको “आकाश एव ० ( आकाशे ही वह ओत-ओोत 
है) इससे आकाराम प्रतिष्ठित कहकर 'कस्मिन्नु खल्वाकाश० ( आकाश 
किसमें ओत-प्रोत है ) इस प्रश्नसे इस अक्षरका उपनिपदूर्मे अवतरण किया है 
और ^एतसिमन्यु ° ( हे गार्गि ! इस अक्षरमें आकाश ओतम-प्रोत है ) इस प्रकार 
उपसंहार किया है । इस आकाशपयेन्तकों धारण करना त्रह्मको छोड़कर दूसरेसें 
संभव नहीं है। (ओंकार एवेदं०” ( ओंकार ही यह सव है ) यह कथन भी ओम्‌ 
प्रद्यज्ञाकका साधन है, इसलिए उसकी स्तुतिके लिए है, ऐसा तात्पये है । 
इसलिए "न क्षरत्मश्नुते! ( नष्ट नहीं होता और सर्वव्यापक है ) इस व्युत्पत्तिसे 
निश्चित होता है कि निय ओर व्यापक होनेके कारण अक्षर परब्रह्म ही है ॥१०॥ 

कारणके अधीन कार्यका रहना ही यदि अम्बरान्त धृतिका ( आकाश्चान्त- 
धारणका ) अर्थ है यह स्वीकार किया जाय, तो प्रधानकारणवादियोंके 
प्रधानमें मी अम्बरान्तधृति उपपन्न हो सकती है। आकाशान्तधारणसे अक्षर 
ब्रह्म ही है, यह कैसे समझा जाय ? इस शंकाका समाधान करते हैं-- 

रत्नभमा 
वाघित्वा योगवृत्तिः आद्या इति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना ॥ १० ॥ 
रतनममाका अनुवाद 


बलसे रूढिका बाध करके योगद्त्तिका भ्रहण करना ही ठीक हैं, एसा सिद्धान्त करते द 
“एवम्‌” इत्यादिस ॥१०॥ 
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सा च प्ररासनात्‌ ॥ ११॥ 

पदच्छेद-सा, च, प्रशासनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--सा च-अम्बरान्तशतिश्च [ परमेश्वरस्यैव कर्म नाऽचेतनस्य, 
कुतः ] प्रशासनातू--एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः इत्यादिना प्रशासनश्रवणात्‌ । . | 

भाषाथे--भाकाशान्त पदा्थोका धारण 'करना तो परमेदवरका ही कमं है, 
अचेतन प्रधान आदिका नहीं, क्योंकि "एतस्य वा'० ८ इसी अक्षर परमात्माके 
प्रशासन--आज्ञामें सूथ और चन्द्रमा विशेषरूपसे स्थित रहते है ) इत्यादि श्रतिमे 
प्रशासनका कथन है । 

~ 685 
भाव्य 


सा चाऽन्बरान्तधृति; परमेश्वरस्येव कर्म । कसमात्‌ ? प्रशासनात्‌ | 
प्रशासन हीह भरूयते-एतस्य वा अक्षरस प्रशासने गामि सर्थाचन्द्रमसों 
विधतो तिष्ठतः, ( द° ३८।९ ) इत्यादि । प्रशासन च पारमेश्वरं कर्म, 
मान्यका अनुवाद 
यह्‌ आकारपयेन्तका धारण करना परमेन्धरका ही कर्म है । किससे ! 
प्रशासनसे । _क्योंकि “एतस्य वा अक्षरस्य०? ( हे गार्गि इस अशक्षरके अनुशा- 
सनमें सूर्य ओर चन्द्रमा रहते हैं और वही उनका धारण करता है ) इयादि 
प्रशासनकी श्रुति है । प्रशासन परमेश्वरका कर्म है। अचेतन शासक नहीं हो 
रत्नप्रभा 
आका मूतं कृता शइझते--स्थादेतदिति । चेतनकर्तृकशिक्षाया जत्र 
तेः भवमित्याह--सा चेति । सूतं व्याचष्टे--सा चेति । ` चकार आकाशस्य 
भूतत्वनिरासार्थ: । भूताकाशस्य कार्यान्तःपातिनः अुतसर्वकार्या श्रयत्वायोगादू 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
आकाराको भूताकाश मानकर शद्धा करते हैं--..'स्यादेतत्‌” इत्यादिसे । श्र॒तिमें उक्त 
धिषा कतौ चेतन दे इसलिए अचेतन अधानमें अम्बरान्तधृति संमव नहीं दे यष कहते ' 
द--“खा क इत्यादिसे । सूज़का व्याख्यान करते हैं--“सा च शत्यादिसे । । सूत्रस्थ च- ` | 
कारका तात्पर्य यह है कि (आकाञचपदसे भूताकाशका ग्रहण नही करना चादिए, क्योकि कार्यवर्गके 
भत्र्‌ सनवाल भूताकाश शरुतिके कथनानुसार सब कार्योंका आश्रय नहीं हो सकता, इसलिए 
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नाञ्चेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनं संभवति । नद्यवेतनानां घटादिकारणानां 
मृदादीनां षटारिविपयं प्रशासनमस्ति ॥ ११॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सकता, क्योकि घट आदिके कारण अचेतन मृत्तिका आदि घट आदिके शासक 
नहीं देखें जाते ॥११॥ 

रत्नमभा 

अव्याकृतम--अज्ञानमेव आकाश्चः प्रधानशब्दित इति तदाश्रग्रतवाच्च अक्षरं न 
प्रधानमित्यर्थः । विधतो-- विषयत्वेन धृतौ ॥११॥ 

रतप्रमाका अनवाद 


प्रधानसंज्ञक अव्याकृत अज्ञान हो आकाश है । उसका आश्रय होनेसे अक्षर प्रधान नहीं है, 
ऐसा अर्थं हे । “विषतो” अर्थात्‌ विषयरूपसे धारण किये गये ॥११॥ 


अन्यभावव्यावृततेश्र ॥ १२ ॥ 
पदच्छेद-- अन्यमावव्याइूत्तेः, च । 
पदार्थोक्ति--अन्यभावव्याइततेः--अधानादिधर्म भूताचेतनत्वरहितत्वातृ, च - 
अपि [ न अक्षरं प्रधानादि, किन्तु ब्रहैव ] । 
भाषार्थ--अक्षसे प्रधान आदिका धर्म अचेतनत्व नहीं है । इससे मी अक्षर 
प्रधान आदि नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है । 


* भाष्य 
: अन्यभावव्याधृतेश्च कारणाद्‌ अक्षेवा5क्षरशब्दवाच्यम्‌, तस्येषाऽम्ब- 
रान्तधृतिः कर्म, नाञन्यस्य कस्यचित्‌ | क्रिमिदमन्यभावव्याबृत्तेरिति १ 
अन्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्माद्‌ व्यावृत्तिरन्यभावव्यावृत्तिरिति तस्याः । 
माप्यका अनुवाद 
अम्यमाबव्याड़त्तिरूप कारणसे मी: ब्रह्म ही अक्षरश्व्दवाच्य है। 
आकाझान्त धारण उसीका कम है, दूसरेका नहीं। यह अन्यभावव्याइत्ति क्‍या 
है? अन्यका भाव अन्यभाव है, उससे जो भेद है, उसे अन्यमावन्यावरृ्ति 


५ 





भाष्य 


एतदुक्तं भवति- -यद््यदरकमणोऽरकब्दवाच्यमिहाऽऽशङ्खयते ' तद्धाबादि 
दुमम्बरान्तविधारणम्षरं व्यावतयति शरुतिः - तदवा एतदक्षरं गायं 
द्रषटश्ुतं॑भ्रोत्रसर्त मन्बरविज्ञातं विक्ञाठ ८ च° ३।८।११ ) इति । 
तत्रा5चृश्त्वादिव्यपदेशः ्रधानखाऽपि संभवति, ्रष्टखवादिन्यपदेशस्त 
न संभवत्यचवेतनत्वात्‌ । तथा "नान्यदतोऽस्ति षटु नान्यदतोसिति शरोद्‌ 
नान्यदतोऽस्ति अन्दर नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्‌ इत्यात्मभेदप्रतिषेधात्‌ । न 
शारीससा पप्युपाधिमतो5क्षरशब्दवाच्यत्वसू, अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमन।' 
माष्यका अनुवाद । 7 1 
कहते हैं। तात्यथै यह है कि अक्षुरशब्द ब्द्यसे अन्य अर्थ--प्रधानमें प्रयुक्त है, 
ऐसी जो यहां आशाङ्काकी जाती है, श्रुति उसके-प्रधानके खरूपसे उस 
आकाशान्तका धारण करनेवाले अक्षरम भेद दिखलाती है--^तद्धा एतदधषरं 
माठ ०' ( हे गार्गि ! बद्‌ अक्षर किसीसे मी दृष्ट नहीं है परन्तु खयं द्र है, 
किसीसे श्रुत नहीं है. किन्तु खयं शरोता दै, उसका कोई मनन नहीं कर सका 
परन्तु खये मननकतौ है. और किसीसे विज्ञात नहीं है परन्तु खयं विज्ञाता है ) 
इनमें अदृष्टत्व आदि धमे प्रधानम भी संभव हैं, परन्तु द्रष्दृत्व आदि धमे 
उससें संभव नहीं हैं, क्‍योंकि वह अचेतन है । उसी प्रकार (नान्यदतोऽसित ्रष्० 
( उससे अन्य द्रष्टा नहीं है, उससे अन्य श्रोता नहीं है, उससे अन्य मननकतों 
नहीं है. और उससे अन्य विज्ञाता नहीं है ) यह श्रुति आंत्सासे भिन्न - वस्तुका 
प्रतिषेध करती है, इसलिए उपाधियुक्त जीव भी अंक्षुरशब्दवाच्य- नहीं है, 
क्योंकि 'अचघुष्क० ( इसके आंख नहीं है, भत नदी, वाणी नहीं दे न 
रत्वप्रभा 

प्रश्नपूर्क सतर व्याकरोति--किमिद्सिति । घटल्वादू व्यावृत्तिरिति आन 
निरखति--एतदिति । अम्बरान्तख आधारम्‌ अक्षरं शतिरचेतनत्वात्‌ व्यावर्त- 
यतीत्यथेः । जीवनिरासपरतेनाऽपि सूत्रं योजयति--तथेति,। अन्यभावः--मेदः, 
तन्निषेधादिति सूत्राथैः । तहिं सोधितो जीव एव अक्षरं न प्र इत्यत आह-- 
रत्तमभाका अनुवाद । हे 
प्रश्नपूविक सूचका विवरण करते हैं--“किमिदम” इत्यादिसे । अन्यभावन्यादृत्तिपदका 
'घटलवसे व्याति यद मी अथं हो सकता दै, इस आन्तिका निराकरण करते दै--“एतद्‌ 
इत्यादिसे \ श्रुति आकाशान्तके धारण करनेवाले अक्षरम अचेतनसे' भेद दिखाती है, य 
तात्पय दै । जीवनिरास पक्षम भी सून्नकी योजना करते हैं--““तथा” इत्यादिसे । अन्यम 
भौत. भेद, उसके निषेधे, यह सू्तका अर्थ है। तव शोधित जीव ही अकषर. है,. परमात्मा 


भाषि० ३ सू० १२] शाङ्करमाष्य-रतनम्रमा-मापाजुबादसदिव ५८३ 


> ५ ५ र~ क ५ ५ भ ध ५ +” ८ ४४ ५ 40" -^ वी ४ तह अयि/ अधि  भ ध 0 रत ५५ ४ 


माप्य 
(बू० ३।८।८) इति चोपाधिमत्ताप्रतिपेधात्‌ । नहि निरुपाधिकः शारीरो 
नाम भवति | तस्मात्‌ परमेव बह्म अक्षरमिति निश्चयः ॥ १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
मन नहीं है ) इस प्रकार अक्षरम उपाधिका प्रतिषेध किया है। उपाधिके 
विना जीवत्व संभव नहीं है। इससे निश्चित होता है कि अक्षरशव्दवाच्य 
परब्रह्म ही है ॥ १२॥ 





रलग्रभा 
नहीति । शोषिते जीवत्वं नास्तीत्य्थैः । तस्माद्‌ गार्गिब्राह्मण निर्गुणाक्षरे 


समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१२॥ (३) ॥ 

रत्नभ्रमाक्रा अनुवाद 
नहीं, इसपर कहते हैं--“नहि” इत्यादि ¦ शोधितमं जीवत्व दौ नहीं दै अथात्‌ जाव 
उपाथिरदित नहीं है और जो सोधित-- निरुपाधिक है, वह जीव नहीं दै । इससे सिद्ध हुआ 
कि गार्मित्राक्मण निगुण अश्षरमें समन्वित है ॥१२॥ 
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[ ४ ईकषतिकर्मव्यपदेशाधिकरण सृ° १३ ] 
विमात्रभणे ध्येयमपरं ब्रह्न वा परम्‌ । 
` त्रहमल्योकफलोक्तवादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥१॥ 
इक्षितग्यो जीिधनात्परस्तलत्यभिज्ञया | 
मवद्धेयं परं बह्म क्रममुक्तिः फालिष्यति# ॥२॥ -. 

[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---'वः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुपमभिष्यायीत' इस धरुतिभे 
उक्त तीन माच्ावाठे ओंशारका अपरनरह्मरूपसे ध्यान करना चाहिए या 


परब्रह्मरूपसे २ सा 
पूर्व पक्ष--ब्रह्मलोकगसनरूप सीमित फलके कथने प्रतीत होता है कि यहाँपर अपर 
ब्रह्म ध्येय है । 


सिद्धान्त--बाक्यके अन्तम स्वोत्कृष्ट विराट्रूप हिरण्यगर्भल भी उत्कृष्ट साक्षात्करणीय 
कहा गया है, पर और पुरुष शब्दोंसे उसीकी प्रत्यभिशा होती है । ब्रह्मध्यान- 


का ब्रह्मलेकप्रातिमाच्न फल नहीं है, किन्तु अन्तम मुक्ति होती है। 
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही ध्येय है! 








~ असर + भ 


* त्यये यह कि प्ररनोपनिमद्मे वाक्य है---“यः पुनरेतं तिमत्रिणोभिरेततनेवाकषरेण परं पुरुष- 
मभिध्यायीत' अथौत्‌ जो इस तरीन माज्रावारे ओंकारका प्रपुरुषरूपसे ध्यान करता 1 यहांपर 
सन्देद होता है कि इस वाक्यमें ध्येयरूपसे जो कहा गया है, वह नपर बद्धा--हिरण्ययर्भ है थवा 
पर ब्रह्म १ 

पूर्व पक्षी कता दे कि उक्त वाक्यम अपर ब्रह ध्येय कहा गया है, क्योंकि 'स सामभिरुन्नीयते 
अद्मछोकम! ( चह---उपासक प्तामद्ारा महालेकमें पहुँचाया जाता है ) इस शरुतम उपासकक्े प्रति 
बद्मलोकप्राप्तिरूप फल कहा गया है। परजह्ाका ध्यान परमपुरुषायैरूप है, उसका फल केवल 


वक्नछोकग्राप्ति हो यह सम्भव नहीं दै , और भरतम उक्त भयर विशेषण भ अपर ब्रहम संगत 
दो सकता है, क्योंकि वह औरोंको अपेश्ञा पर है। 


सिद्धान्तों कहते ऐं-...यहां परजह्म हो ध्येय हे, 
ष्येयरूपसे अत्यभिज्ञा होती है। वाक्यके अन्तमें कहा 
पुरुषमीक्षते" इसका अर्थ है कि जो उपासक उपासनाद्वारा 
जीवसमष्टिरूप सबसे उत्कृष्ट हिरिण्यगर्मसे सी उत्कृष्ट 
परमात्माकों देखता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके अन्तम जो परमात्मा साक्षात्करणीय कहा 


भ्या है, बानयकं आरम्ममे उसका ध्येयरूपसे कथन है। पर और, पुरुष शब्दोंसे उसी पत्यमिश्ञा 
होती दे। केवल महालोकप्राप्तिमात्र 


हो उसका फल नी है, क्योंकि 
ह ४ ” क्योकि" उसके मनन्तर्‌ ऋममुक्तिकी 
संभावना दै । इससे सिद्ध हुआ कि त्र ही ध्येय है | | 


क्योंकि जो साक्षात्करणीय कहा गया है, उस्तीकी 
गया है--“ल पएत्रसास्नीवधनात्परात्परं पुरिशयं 
दरा नह्मरोकमे पचता है, वह विराट्रूप-- 
त्कृट ओर सबके धट र्मे वास करनेवाले 


धाषे० ४ तू० १३] शाह्लरमाष्य-रंत्नंग्रआा-मापानुवाद्सहित ५८्‌ 


य य ४ ४ य लत 
^ ^ «^ «^ ^^ ^^ +~ «^ «^ ^ + ^^ ^^ «^ «^ ^ ^ «^ «८ ^~ ~ ~ ~“ ~~ हुआ का कक ~ कक ^ ५“ ~” «^ 7५5 


ईक्षातिकर्मव्यपर्देशांत्‌ सः ॥ १३ ॥ 


` पदच्छेदे--ईक्षतिकर्मव्यपदेशातू, सः । 
पदार्थोक्ति---स+-“यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषममिंध्या- 
यीत, इति शतो ध्येयत्वेनोपदिष्टः [ परमात्मैव, नापरं ब्रह्म, कुतः ] ईक्षतिकर्म- 
व्यपदेशात्‌-“परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते! इति वाक्यशेपे ध्येयस्य दर्शनविषय- 
सवेन व्यपदेशात्‌ [ कल्पितस्य दर्शनविषयत्वासम्भवात्‌-] | 
` भाषार्थ-- शयः पुनरेतं० ८ जो तीन मात्रावाठे ओंकारका परपुरुषरूयसे 
ध्यान करता है ) इस अ्रुतिमें ध्येयरूपसे उपदिष्ट पर ब्रह्य ही है, अपर ब्रह्म 
नहीं है, क्योकि “परात्‌ परं०” ( परसे पर, शरीरप्रविष्ट पुरुषको देखता है ) इस 
वाक्योपृभे ध्येय दशनविषय कहा . गुया.है, कल्पित पदार्थ . दृष्टिगोचर नहीं 
हो, सकता.है । ( 
न न थः 
, , भाष्य 
एतद सत्यकामःपरं चापरं च.बह्म यदोड्ढारस्तस्माहिद्वानेतेनेवाय- 
तनेनैकतरमन्वेति' इति प्रकृत्य -भरूयते--ध्यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनें- 
,,, साष्यका अनुवाद 
“एतद्वै सद्यकाम०” ( हे सत्यकाम ! जो ओकार है, वह्‌ पर ओर अपर ब्रह्म 


है, इसलिए विद्यान्‌ इसी ओंकारध्यानरूप प्राप्तिसाधनसे दोनोंमेंसे एकको प्राप्त 
करता है ) इस तरह उपक्रम करके श्रुति कहती है--यः पुनरेतं०” ( तीन 


हल १ ~ ५४ 
१५. "बाप 





, रत्वप्रभा ,.. :. 

ईश्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः । अइनोपनिषदमुदाहरति-- एतदिति । पिप्प- 
लादो गुरुः सत्यकामेन प्ट ब्रते--हे सत्यकाम | परम्‌-निगुणम्‌, अपरम्‌-सगुणं 
च ब्रह्म एतदेव योऽयमोङ्कारः । स हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य प्रतीकः, तस्माद्‌ 
प्रणवं ब्रह्मातना विद्धान्‌ एतेनैव ओङकारध्यानेन, आयतनेन--प्राप्तिसाधनेन 

„+ ५ भ्न, रत्तग्रमाका भनवाद्‌ ~ ~ 

“ततद्‌” इल्यादिसे प्रश्नोपनिषदके वाक्यको उदृषत.-करतेः हं । गर ` पिप्पलाद सत्य- 
कामके प्रश्नका उत्तर देते ह--हे सत्यकाम | पर अथोत्‌-निगुण और अपर अयात्‌. सगुण ब्रह्म 


-वही है जो.कि यह ओंकार है, क्योकि ओंकार विष्णुकी अतिमाके समान पर बक्षका प्रतीक हूँ, 
इसलिए ऑकारकों अद्वास्वरूपसे जाननेवाला इसी ओंकारध्यानरू्प आयतन--आप्तसाधन द्वारा 
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माष्य 
वाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत (प्र० ५।२,५) इति । किमस्मिन्‌ वाक्ये 
परं ब्रह्माभिध्यातव्यम्ुपदिध्यते, अहो स्विदपरमिति । एतेनैवाऽऽयततेन 
परमपरं वेकतरमन्वेतीति प्रषटतस्वात्‌ संशयः । 
माष्यका अनुवाद 
मानाचाके इसी अक्षरका जो परपुरुषरूपसे ध्यान करता है)। क्या इस 
वाक्यमें परत्रह्मका ध्येयरूपसे उपदेश किया गया है अथवा अपर ब्रह्मका ! 


यहांपर प्रकरण यह है कि इसी प्राप्तिसाधनद्वारा पर और अपर दोनोंमेंसे एक 
त्रह्मको प्राप्त करता है, इसलिए संशय होता है । 








रत्नग्रमा 


यथाध्यानं परमपरं वा अन्वेति--आराप्नोतीति प्रहृत्य मध्ये एकमानद्धिमात्रङ्कारयोः 
ध्यानुक्छा अवीति--यः पुनरिति । इत्थम्भावे तृतीया, अश्योड्भारयोर- 
मेदोपक्रमात्‌ । यो ब्वकारादिसात्रात्रये एकस्या मात्राया अकारस्य ऋष्यादि 
जाग्रदादिविभूति च जानाति, तेन सम्यग्‌ ज्ञाता एका मात्रा यस्य॒ जोङ्कारख 
स॒ एकमात्रः । एवं मात्राह्वयस्य सम्यगवियूतिज्ञाने द्विमात्रः तथा त्रिमात्रः | 
तमो्कारं पुरषं योऽभिध्यायीत, स॒ ॐकारविभूतित्ेन ध्यातैः सामभिः 
सयदा हों गत्वा परमात्मानं पुरुषम्‌ ईक्षते इत्यथैः । संशय त्वी 
चाऽऽद--करिमित्यादिना । अस्मिन्‌-- त्रिमातरवाक्ये इत्यथैः । पूर्वत्र पूर्व 


रत्वमभाका अनुबाद 
ध्यानानुसार पर या अपर ब्रह्मको प्रप्त होता है । 
ओर द्विमात्र ओंकारके ध्यानका वर्णन करते है--“यः पुनः” इत्यादिसि । तृतीया शत्थम्भाव 


४५ अभेदे {1 4 1 ५ 
अथात्‌ अम्ेदमें है, क्योंकि आरम्भे ब्रह्म और ओंकारका अभेद दश्ाया गया है। जो भकार 
आदि तीन मत्राममि अकाररूप एक मात्राके ऋषि आदि और जाग्रद्‌ आदि विभूतियोंको 
जानता ह्‌, उसके 


द्वारा जिसकी एक मात्रा अच्छे प्रकार जानी गई वह एके मान्नावालों ओकार 
कहता दै । इसी अकार जिसकी दो मातरा विभूति आदिके ज्ञानपूर्वफ भली भति जानी गई 
वह द्विमात्रक ओंकार कहलाता है, इसी भकार श्रिमात्रकको भी जानना चाहिए। जो तीन 
मात्रावाले ओंकारका परमपुरुपरुपसे ध्यान करता है, वह ओंकारकी विभूतिरूपसे ध्यान किये 
हुए सामे सूद्वारा अद्यालोकमें जाकर परम पुरुषको देखता है, ऐसा अथै है। संशय भौर 
सायके देतको कहते है-“किम्‌” इत्यादिसे । इस धाक्यमे-त्िमात्रवाक्यमे । पूर्व अधि- 


इस प्रकार ओऑकारके प्रकरणम एकमत्र 


न लक कर अर 5 2 1, शशि कक त लटक किक £ १ ल ५.९ 
१ यहां "लिड्‌" लटके ज्म है । 
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माष्य 
तत्राऽपरमिदं ब्रह्मेति प्रापम्‌ । कस्मात्‌ ! 'स तेजसि सूर्य सम्पन्नः" 
(स॒ साममिरुनीयते बह्मरोकम्‌' इति च तद्विदो देशपरिच्छिन्नस एलस्यो- 
व्यमानत्वात्‌ । नहि परतरह्मयिद्‌ देरपरिच्छिन्नं एलमच्युवीतेति युक्तम्‌, 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--ऐसा संशय होनेपर प्रतीत होता है कि यह ओंकार अपर ब्रह्म 
है। किससे ? (स तेजसि ० ( उपासक सूयेलोकमें पहुंचता है) और “स 
साममि०? ( वहांसे वह सामद्वारा श्ह्मोकमें पहुंचाया जाता है ) इस प्रकार 
ओंकारको जाननेवालेके लिए सूयेछोक और नद्यकोकगसनरूप सीमित फल 
कहा गया है, इसलिए [ ओंकार अपर ब्रह्म है ]। पर प्रह्मको जाननेवाला 
रत्नममा 7 हे 
पक्षत्वेन उक्ते उकारे बुद्धिस्थं ध्यातव्यं निश्चीयते इति प्रसंगसंगतिः | यद्रा, 
पूर्वत्र वर्णे ङूढस अक्षरशब्दस्य लिङ्गाद्‌ ब्रह्मणि इ्तिरुक्ता, तद्वदत्नाऽपि ब्रह्मलोक- 
प्राप्तिलिज्ञत्‌ परशब्दस्य हिरण्यगर्भे वृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--तत्रापर- 
मिति! कार्यपरत्रह्मणोः उपास्तिः उभयत्र फलम्‌ | सः---उपासकः | सूर्य 
सम्पन्नः--प्रविष्टः | ननु वुदान इंश्वर इति ध्यानाद्‌ “विन्दते वु 
( ज्र ° ४ | ४ 1 २४ ) इति अल्पमपि फरं ब्रह्मोपासकस्य श्रुतमित्यत आह--- 
नहीति । अन्यत्र तथात्वेऽपि अन्न परवित्‌ परम्‌ अपरविदपरमन्वेतीति उप 
क्रमात्‌ परविदोऽपरपा्तिरयुक्ता, उपक्रमविरोधात्‌ । न चाऽत्र ॒परभाकषरेबोक्तेति 
वाच्यम्‌, परस्य सर्वगतत्वात्‌ अंत्रैव प्राप्तिसम्मवेन सूर्यद्वारा गतिवैयर्थ्यात्‌ | तस्माद्‌ 
। रत्नप्रमाकाः अनुवाद 
करणमें पूब॑पक्षरूपंस उक्त ओंकारमें बुद्धिस्थ परमात्माका ध्यान करना चाहिए, ऐसा इस अधि- 
करणमें निश्चय होता है, अतः इसकी पूर्व अधिकरणके साथ प्रसंगसेगति हैं। अथवा 'पूवै अधि- 
करणम अक्षरशन्‍व्द्‌ वणे रूढ था, तो भी जगद्‌ायतनत्वङ्प ।लगसे योगबतिका आश्रय करक 
उसकी ब्रह्ममे रति कही थी, उसी प्रकार यहां देशपरिच्छिन्नफलश्षुतिरूप छिगसे परशब्दकी 
हिरण्यगर्भमें इरति है, इम प्रकार दृछ्ान्तसे पूवेषक्ष करते हैं---“तम्रापरम्‌”” इत्यादिसे । पूवपक्षमें 
कायप्रह्यकी उपासना ओर सिद्धान्तम पर ब्रह्मकं उपासना फल है । सः उपासक सयम 
सपन्न अर्थात्‌ सूर्यल्णेकमें पहुंचता है । यदि कोई शंका करे कि इतर ऐश देनेवाल हं 
ऐसी भावनासे उपासना करनेवालेके लिए "विन्दते (धन पाता है) इस अकार धनश्राप्तिरूप 
अल्प फल कहा गया है, इसपर कहते हैं---“नहि”” इत्यादि । दूसरे स्थम मले ही एसा हो 
किन्तु यहां तो परको जाननेवाला परको प्राप्त होता है, अपरको जाननेवाला अपरको प्राप्त दोता है 
एसा उपक्रम हूं, अतः परवत्ता अपरको प्रप्त द्वोता इ, यह कहना अयुक्त इ, क्योंकि एसा 
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भसाष्य 


मर्वगतत्वात्‌ पर्य ब्रह्मणः । सस्वप्रत्रह्मपरिग्रहे परं पुरुपमिति विरोषणं 
नोपपच्चते | नेष दोषः, पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः । 
इयेवं प्राप्तेशभिधीयते--परमेव ब्रहेहाभिध्यातव्यषुपदिरयते । कस्मात्‌! 
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ । ईश्षेतिर्द्शनम, ददनव्याप्यमीकषतिकमे, ईशषति- 
फंमस्वेनाउस्थाउसि ध्यातव्यस्य॒पुरुषस्य वाक्यशेपे व्यपदेशों भवति--प्त 
एतस्माञ्जीवषनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इति । तत्राउमिध्यायतेर- 
माष्यका अनुवाद 
देशपरिच्छिन्न फलका भोग करे यह युक्त नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म सर्वव्यापक है । 
यदि अपर ब्रह्मका यहण करें तो “परं पुरुषम्‌” यह विशेषण संगत नहीं होगा ! 
यह दोप नहीं है, क्‍योंकि पिण्डकी अयेक्षासे प्राण मी पर है, इस प्रकार 
उपयुक्त विशेषण संगत हो सकता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--पर जह्मका ही यहां ध्येयरूपसे 
उपदेश किया गया है, क्योकि वह ईक्षणका कमै कहा गया है । -ईश्षति-जथौत्‌ 
दशेन । ईक्षत्तिकम अथौत्‌ दशनविषय है ) इस ध्येय पुरुषका वाक्यशेषमसें दरीन- 
विपयरूपसे व्यपदेश है--स एतस्माल्नीव० ( उपासक इस ,जीवघन-- 
दिरण्यगभेरूप परसे पर, शरीरसें अ्रविष्ट हुए पुरुष--परसात्माको देखता है ) | 
............ सा ~ नि 
उपक्रमानुग्रहीतात्‌ अपरआपिरूपात्‌ लिङ्गात्‌ परं पुरुषमिति परश्ुतिः बाध्या इत्यथः) 
परश्रुतेः गति एच्छति- नन्विति | पिण्डः--स्थूो विराट । तदपेक्षया, सूत्र 
परत्वमिति समाध्यथेः | सूत्रे सशव्द ईख्वरपर इति प्रतिज्ञातत्वेब तं व्याचष्टे-- 
परमेवेति । सः--उपासक एतस्माद्‌--हिरण्यगसौत्‌ पर॑ पुरुषं ब्रह्म अहमिती- 
क्षते इत्यथैः । ननु ईक्षणविषयो5पि अपरोऽसतु तत्राह-तत्राऽभिष्यायतेरिति | 
रत्वप्रभाका अनुबाद 

माननेपर उपक्रमे विरोध होना! यहांपर ब्रह्मकी प्राप्ति हो कही गई है, ऐसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि पर ब्रह्म सर्वगत होनेके कारण यहीं श्रा, ` तो सूरीदवारा गमनं व्यर्थ 
है 2, उपक्मसे अजहीत अपररापिरूप क्तिगसे “परं पुरुषं यह परभुति बाध्य 
द ऐसा अथं हं । पर्ुतिकरी यति पूछते हैं--“नज्ु” इलयादिसे ! पिण्ड---स्थूलदेह--- 
विराय्‌, उसकी अपेक्षा सात्मा पर है, ऐसा समाधानका आशय हे । सूतरमे 'सः शब्द 
इंश्वर॒परक है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, उसकी व्याख्या “करते है- "परमेव, इत्यादिसे ! 
धुतिका अय , यद है कि "उपासक इस. हिरण्यगर्ससे पर. पुरुषको 'मैं अहाय हैँ! इस 
प्रकार देखता है । यदि कोई. शंका करे “कि इक्षणका कम--विषय अपर चर्म क्यों नहीं 
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मव्य 
तथाभूतमपि-वस्तु कम -भवति, -मनोस्थकदिपितस्याऽप्यभिभ्यायतिकर्म- 
त्वात्‌.1 ईश्वतेस्तु; तथाभूतमेव वस्तु लोके कम दृष्टमित्यतः परमात्मैवार्य 
सम्यग्दर्शनविषयभूत ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदि्ट इति गम्यते । स एव चेह 
प्रपुरुपशब्दाभ्यामभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते 1 ४५ 2 
:  नन्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतस 
प्रत्यभिज्ञायत इति । अत्रोच्यते-परपुरुपशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । न 
, ४ , , ..  ट:साष्यका,अनुवाद्‌... न 
अतथाभूत--कल्पित वस्तु भी ध्यानविषय होती है, क्योंकि मनोरथसे कपत 
वस्तुका भी ध्यान किया जाता है, परन्तु ईक्षणका कमे सत्य पदार्थ ही होता 
है, यह लोकमें प्रसिद्ध है। इसलिए प्रतीत होता है. कि साक्षात्करणीय परमात्मा 
ही दर्शत्कमरूपसे कहा गया है। ओर वही यहां “परः ओर “पुरुष” शब्दोंसे 
ध्येय कहा गया है । 
परन्तु अमिध्यानमें पर पुरुष कहा गया है और दशनमें परसे पर कहा 
गया है, ऐसी अवस्थामें एककी अन्यत्र प्रत्ममिज्षा केसे हो सकेगी ? इसपर कहते 
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हूँ-..-पर और पुरुष शब्द दोनों .वाक्योंमिं समान द । यहां “जीवघनः शब्दसे 
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ननु ईक्षणं परमालात्‌. विषयसत्यतामपे्षते इति भवलु सत्यः पर ईक्षणीयः, ध्यातन्य- 
स्तु असत्योऽपरः कि न खादित आह--स एवेतिं । श्रतिभ्यां प्रत्यभिज्ञानात्‌ स 
एवाऽयमिति सौत्रः सशब्दो व्याख्यातः। यत्रैवं सूत्रयोजना-- अकारे यो ध्येयः 
सः पर एव आत्मा, वाक्यरोषे ईक्षणीयत्वोक्तेः, अन्न च श्रुतिप्रत्यमिशानात्‌ स 
एवाऽयमिति। ननु शब्दमेदाज्न' प्रत्यमिज्ञा' इति शङ्कते---नन्विति । परारपर 
इति शब्दभेदम अङ्गीकृत्य ` श्रतिभ्याम्‌ उक्तमत्यमिज्ञाया अविरोधमाह- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
है, इसपर कहते हैं---““तन्नासिध्यायतें?” . इत्यादिसे । कोई कदे “कि ईप भमा दोनेखे सत्य 
विषयकी अपेक्षा रखता है, इसलिए : सत्य. प्रखद्वा: इक्षणका विषय हो,-असत्य अपर नद्य ध्यान 
का विषय क्यों नहीं है? इसपर कहते हैं--““स एव” इत्यादि । श्रुतियोसे अव्यभिज्ञा होती है, 
इसलिए वह यहीं है, इस प्रकार सूत्रक्े “सः शब्दका व्याख्यान किया है। अद सूत्रकी योजना 
ऐसी करनी चाहिए--ओंकारमें जो ध्येय है, वह परमात्मा दी है, क्योंकि वाक्यशेपमें बही 
साक्षात्करणाय 'कद्दा गया दै" भौर .यहौ -शरतियोसे अ्त्यभिज्ञा होती है, ` मतः. वद ` चद हं । 
शब्दभेदे श्रत्यभिज्ञा. नहीं दोती. द्र, ऐसीः रेका करते ६ इत्यादिसे ॥ .-- “परः” 
और (परात्र -भद्दोमें भद्का अंगीकार करके श्लुत्रियोंसे केदीः हुई. भत्यभिन्ञक्रा अविरोध 'कटते 
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मास्य 

चाऽ जीवधनशब्देन भकृतोऽभिष्यातच्यः परः पुरूषः परामृश्यते, येन 
तस्मात्‌ परापरो ऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः खात्‌ । कस्तहिं जीवधन इति 
उच्यते १ धनो भूतिः, जीवलक्षणो घमो जीवघनः, सैन्धवसिरयबद्‌ 
यः परमात्मनो जीवरूपः सिल्यभावः उपाधिकृतः परथ विषये- 
न्दियेस्यः सोऽत्र जीवधन इति । अपर आह--स सामभिरुत्नीयते ब्रह्रो- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकृत ध्येय पर पुरुषका परामश नहीं होता, जिससे कि उस परसे पर--यह 
ईक्षणीय पुरुष भिन्न हयो । तव जीवधन कौन है १ कहते हँ---घन अथोत्‌ मूरति । 
जीवलक्षण घन जीवघन । रूवणपिण्डके समान परमात्माका उपाधिसे किया हुआ 
जीवरूप अर्पभाव जो विषय ओर इन्द्रियोंसे पर है, बही यहां जीवघन कहलाता 
है। दूसरा कहता है- स सामभिर० (वह सामहारा ऋह्मछोकमें पहुँचाया जाता 
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रतलग्रभा 


अग्रेति ननु एतस्मात्‌ जीवधनात्‌ प्रात्‌ इत्येतत्पदेन उपक्रान्तध्यातव्यपरा- 
मात्‌ ईक्षणीयः परात्मा ध्येयात्‌ अन्य इत्यत आह--न चाञ्चति । ध्यानस्य 
तत्फलेक्षणस्य च लोके समानविषयतवाद्‌ ध्येय एव ईक्षणीयः | एवं चोपक्रमो- 
पसंहारयोः एकवाक्यता सवतीति भावः । “स॒ सामभिरन्नीयते बद्मछोक स 
एतस्माजीवघनाद्‌" [ १० ५। ५ ] इत्येतत्पदेन सश्चिहिततरो नरह्मरोकस्वामी 
परामृश्यते इति प्रशनपू्वक व्याचष्ट--कस्तहीत्यादिना । भूतौ घनः” 
[ प° सू० २।४}७७ ] इति सूत्रादिति भावः! सैन्धवचिल्यः--खुवणपिण्डः 
खिल्यवत्‌ अरपो भावः परिच्छेदो यस्य सः सिस्यमावः | एतत्पदेन ब्रह्मलोको 
रत्तमभाका अनुवाद 
है--“अन” इत्यादे । यदि कोई कहे कि “एतस्माज्जीवधनात्परात! इसमें 'एतत” पदसे 
उपक्रान्त ध्येय पदार्थका परामश होता है, अतः साक्षात्करणीय परमात्मा ध्येयसे भिन्न है, इसपर 
कहते हैं“न चान" इत्यादि । आशय यह है छि ध्यान और ध्यानके फल ईक्षणका विषय लोकम 
समान होता हैं, इसालेए जो ध्यानका विषय है वही इंक्षणका विषय है। इसी प्रकार उपक्रम 
और उपसंहारकी एकवाक्यता होती है। “ख॒ सामभिः० इसमें एतत्पद्स निकटवर्ती 
जीवघन, त्रह्मलेकस्वामाका परामर्श होता है, ऐसा अश्नपूर्वक व्याख्यान करते हैं-- 
“कस्तद इत्यादिसे ! सूतौ घनः" इस सूत्रसे घनका अर्थ मूर्ति समझना चाहिए । सैन्धव- 
खस्य--ख्वणपिण्ड । पिण्डके समान अल्पभाव--परिसाण है जिसका" वह खिल्यभाव 
कृतता है। अथवा “एतत्‌” पदसे प्रह्मलेक॒का परामर्श होता है, ऐसा कहते हैं---“अपरः' 
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माभ्य 
कम्‌ इत्यतीतानन्तरवाक्यनिर्दिशे यो जद्यलोफः परथ - रोकान्तरेभ्यः 
सोऽत्र जीवधन इत्युच्यते. जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकर- 
णात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मतोकनिवासिनि संधातोपपततेभवति ब्रह्मोको जीव- 
धनः | तस्मात्‌ परो यः पुरूषः परमास्मेश्षणकरमयूतः स एवाऽभिष्या- 
नेऽपि कर्मभूत इति गम्यते । परं पुरुपमिति च विशेषण॑ परमात्मपरिग्रह 
एवाञ्यकस्पते । परो हि पुरुपः परमात्मेब भवति यस्मात्‌ परं किंचिद- 
न्थन्नास्ति, 'पुरुपात्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः इतिच 
श्रुत्यन्तरात्‌ । “परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः इति च विभज्याऽनन्तर- 
भाष्यकरा अनुवाद 
है ) इस अव्यवहित पूर्ववाक्यसे निर्दिष्ट जह्यलोक जो अन्य छोकोंसे पर है, वदी 
यहां जीवघन कहलाता है । ब्रह्यरोकनिवासी सर्वेन्द्रियात्मक दिरण्यगमे इन्द्रियांसे 
घिरे हुए सभी जीवोंका सम्ष्टिरूप है, इसलिए बद्यलोक जीवघन है! उससे 
पर जो परमात्मा दृश्नक्रियाका कमै है, वही अभिध्यानक्रियाका भी कम है, 
ऐसा जाना जाता है। और “परं पुरुषम्‌" ( पर पुरुष ) यह विशेषण परमात्माका 
ग्रहण करनेसे ही संगत होता है, क्योकि पर पुरुष परमात्मा दी है, जिससे पर 
कुछ नहीं है, 'पुरुषान्न परं० (पुरुपसे पर कुछ नहीं दै बह परम अवधि है, 
वह परम गति है ) ऐसी दूसरी श्रुति है। “परं चापरं च० (जो ओंकार है, 
रत्वप्रभा 
वा परामृइयत इत्याहं--अपर इति । जीवघनशब्दस्य त्रह्मलेके लक्षणां दर्श- 
यति--जीवानां हीति । व्यष्टिकरणाभिमानिनां जीवानां घनः संघातो यस्मिन्‌ 
सर्वैकरणाभिमानिनि स जीवधनः तत्स्वामिकलात्‌ परम्परासम्बन्धेन लोको लक्ष्य 
इत्यथः । तस्मात्‌ पर:--सर्वकोकातीतः शुद्ध इत्यथैः । परपुरुषशब्दल 
परमात्मनि मुख्यत्वाच्च स एव ध्येय इत्याह- परमिति । यस्मात्‌ परं नाऽपर- 
मस्ति किंचित्स एव मुख्यः प्रः, न तु पिण्डात्‌ परः सूत्रासत्यर्थः । किंच, 
रत्नभरमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । जीवधनशब्दकी ब्रह्मकेकमे लक्षणा दिखलाते द--““ जीवानां हि” इत्यादिसे । 
व्यष्टिरूप इन्दियोके अभिमानी जीवेकि घन अर्थात्‌ संघात सव इन्दरियोक्रे अभिमानी जिस 
हिरण्यगर्भे दै, वद जीवधन है और व्रह्मलेकका खामी दोनस्त परम्परासवन्धस सक 
र्या है । उससे पर--सव लोकंसि अतीत अथात्‌ शुद्ध पर पुसुषशब्दका परमात्मा दय 
सुख्य अर्थ है, इसलिए वही ध्येय है, ऐसा कहते द--““परम्‌'* इत्यादिसे । नात्पय यद्‌ कि 
जिससे पर दूसरा कोई न दी, वहां र्य पर € पिण्डते पर जी सूत्रात्मा, बह पर नद 


गे 
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भाष्य 
भोङ्ारेण परं पुरुपमभिध्यातव्यं ब्रवन परमेव ब्रह्म परं पुरुष गमयति । 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्भुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिरच्यते' इति 
पाप्मविनिर्मोकफलबचन परसात्मानमिहामिध्यातव्य . छचयति । .अप्‌ 
यदुक्तशू-प्रमास्माभिध्यायिनो न देशप्रिच्छिन्न फर्‌ युज्यत इति। 
अत्रोच्यते--तरिमत्रेणोङ्लरेणाऽऽम्बनेनं परमास्सानसमिध्यायतः एर 
बरहमलोकपापिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रसघुकत्यमिप्रायमेतत्‌ ` 
भविष्यतीत्यदोषः ॥ १३ ॥ | 
माष्यका अनुवाद । 
वह पर ओर अपर ब्रह्य हैं) ऐसा विभाग करके ओंकारदारा पर पुरुषका 
अभिध्यान करना चाहिए, ऐसा कहती हुई श्रुति पर ब्रह्मको ही पर पुरुष कहती 
है। यथा पादोदरस्त्वचा० ( जैसे सप केंचुछसे विनिसुक्त होता है, इसी प्रकार ` 
वह पापसे छुटकारा पा जाता है ), इस प्रकार पापसे विनिसुक्तिरूप फलका 
कथन यहां परसात्सा ध्येय है ऐसा सूचित करता है । परमात्माका ध्यान करने- 
वालेके लिए देशपरिच्छिन्न फल युक्त नहीं है, यह जो पीछे कहा गया है, उसपर 
कहते हँ--तीन सात्रावाले ओऑकाररूप आलूस्बनसे परसात्साका असिध्यान करने- 
वालेको ऋह्मछोकप्राप्ति और कमस सम्यर्दशेनकी उत्पत्ति फल मिक्ता है, ऐसा 
ऋममुक्तिमें यहां अमिश्राय है, इसलिए कोई दोष नहीं है ॥ १३॥ , 


रत्रमसा 

परशव्देन उपक्रमे निश्चितं परं ब्र्मेवाउत्र वाक्यरोषे ध्यातव्यमित्याह--परं चापरं 
चेति । पापनिवृत्तिल्िज्ञाच्च इत्याह-- यथेति । पादोदरः-- सर्पः | ॐकारे 
परजह्मोपासनया सूर्यद्वारा ब्हमरोकं गत्वा परब्रह्म ईशषितवा तदेव शान्तम्‌ अभये 
परं प्राप्नोतीति अविरोषमाह--अ्रोच्यते इति | एवम्‌ एकवाक्यतासम्थन 
श्तिभ्यां परजह्मपरत्यभिज्ञया ब्रह्यरोकमापिलिङ्गं बाधित्वा , 
वाक्यं प्रणवध्येये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धस्‌ ॥ १३ ॥ (9) ॥ 
रत्वप्रभाका अनवाद अ 

है। और पर शब्दसे उपकममें निश्चित हुआ प्रर ब्रह्य ही वाक्यरोषमें ध्यातव्य है, ऐसा कहत . 
ह पर चापरं च इत्यादिसे । पापनिज्ञत्तिरूप लिंगसे भी वाक्यक्ेषमे पर जह्य ही ध्यातव्य 
है ऐसा कहते है--“यथा" इत्यादत्ते 1 पादाद्र--सप । ओंकारमं पर बरह्मकी उपासनासे सूये 
छारा। महालोकर्म जाकर, पर ब्रह्मका ददन करके उसी शान्त असय परे आप्त करतादै, ' 
ऐसा अविरोध दिखलाते हैं--.अन्नोच्यते” इत्यादिसे । इस तरह जिसमे एकवाक्यताका समथन ` 
हैं, उस करणस अनुगृहीत पर ओर पुरुषशब्दकी श्रुति--श्रवण द्वारा पर ब्रह्मकी अत्यभिजञा 
दनय त्रह्मसक्रातिरूप लिंगका वाध करके वाक्या प्रणवध्येय ब्रह्मम समन्वय सिद्ध हुआ ॥१३॥ 
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[ ५ दृहराधिकरण 8० १४-२१ | 
दहरः को षियजीवो व्रह्म वाऽऽकारश्चव्दतः | 
ियत्स्याद थवाऽत्पतवशरुतेर्जवि भविप्यति ॥ १ ॥ 


वाह्याकाशोपमानेन युभूम्यादसमाहितेः । 
आत्मापहतपाप्मत्वात्सेतुत्वा्च प्रेधरः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 


सन्देद-“अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डर्राक वेश्म' इस श्रुतिमं उक्त दहर 
भूताकाश है या जीव है अथवा ब्रह्म है १ 
पूर्वपक्ष--दहर भूताकादा हो सकता है, क्योंकि श्रुति आकाशः शब्द पढ़ा गया है 
ओर आकाययब्द भूताक्राश्मे रूढ़ हैं। अथवा परिच्छिन्न जीव दहर 
हो सकता है, क्योकि श्रुतिमें वह अस्य कदा गया द । 
सि द्धान्त---बाह्यं आकाशके साथ उपमा देने, यु, भू आदिका आधार कहने, आत्मत्व 
पापराहितय आदि धर्मोंसे एवं लोकमर्यादाका संस्थापक दोनेसे दहर 
परमेश्वर ही है । 
+ तात यह कि छान्‍्दोग्य उपनिषद्के आठवें अध्यायमें शुति दै--यादिदमस्तिन्‌ व्रह्म दहरं 
पुण्ठरोर्क वेदम द्टरोऽसिन्रन्त तकाशस्तस्न्यदन्तस्तदल्वेटव्यम्‌ तदाव विजिश्वसितव्यम्‌)! जथद्‌ श्स 
अक्षपुरम जो छोटा-सा इब्यकमलरूप गृह है, उसमें छोटा-सा आकाश है, उसके मध्यमें जो है, उसका 
अन्वेषण करना चादिए और विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिए। व्रसकी उपलब्धिका स्थान होनेसे 
शरीर बहापुर कदलाता है, उसमें हृद्यकमठरूप छोटा धर दै, उस घरमे छोटा-सा आकाश दै। उक्त 
धमे सन्दे होता दे कि वद्द भूताकाश दे या लीव दे गयवा ब्रहम दै ! 
पूर्वपक्षी कहता है कि बह भूताकाश दी ६, क्योंकि आकाश शब्द भूताकाशमें रुद है । अथवा 
दषरशव्दसे उक्त आकाशमें अल्पताके कथने वह परिच्छिन्न जीव हो सकता है, ब्रह्य तो 
कदापि नदी दो सकता । 
सिद्धान्ती कहते हैं. कि नद्य ही आकाशशव्दवाच्य दै क्योंकि “यावान्‌ वा भगमाकचसता- 
बानेषोडन्तदिदूय आकाश:” ( जितना वद्य बाय आकारा है उतना दौ बढ़ा मीतरका आकाश 
है ) दसं शतिभ प्रसिद्ध वाद्य आकाशसे उसकी उपमा द्री गई है। आकाशकी दी आकाशस 
उपमा दी जाय यद्‌ संभव नहों है! परिच्छिन्न ( छोटे-से ) जीवको भी विशालतम आकाशसे 
उपमा नहीं दी जा सकती । जो यह कते हो कि आकाश शब्द भूताकाशे सूदं है, उक्त लोकिक 
रूढ़िका शरुतिप्रतिद्धिसे परिद्दार दो जाता है। और दूसरी वात यद्द भी दे कि “उसमे भसिन्‌ द्यावी- 
पृथिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि श्रुतिद्वारा ददराकाश शु, पृथिवी आदि , सकल जगच्छ हि 
कहा गया द, ("येप आत्मापहतपाप्मा” इत्यादि श्रुत्िसि उसमें आत्मल और पापरादित्य धर्म कदे 
गये हैं और “य आत्मा चतुविधृतिः इत्यादि श्रुतिद्धारा बह जगवकी ` मर्यादाकों तइस-नइस न 
होने देके लिए घारणकता सेतु कहा गया है । ` चन्त देतुओंस प्रतीत. दता है कि दहराकाश 
परमात्मा हो है । 
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दहरं उत्तरेभ्यः \ १४ ॥ 

प्दच्छेद--दहरः, उत्तरेभ्यः । 

पदा्थोक्ति--दहरः--“सथ यदिदम्तिम्‌ ऋ्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः” इत्यादिश्ृता प्रतीयमानो दृहराकाशः [परमास्मेव, ङतः] 
उत्तरेभ्यः--वाक्यरोवगतेभ्य जाकाशोपमानलचावाएथिव्यधिष्ठानत्वात्मलापहत- 
पाप्मतादिदेतुभ्यः । | 

सापार्थ--/अथ यदिदमस्मिन्‌ ( इस बअह्पुर--शरीरम स्थित अल्प 
हदयकमल्के अन्दर जो दहराकताद्च है ) इत्यादि श्रुति प्रतीत हेनेवाल दहरा- 
कारा परमात्मा ही है, क्योकि वाक्यरोषमे आकाशका उपमेय हाना, चुलोक 
और प्रथिवीका अधिष्ठान हाना, आत्मा हाना और सकलपापशून्य होना आदि 
ब्रह्मे लिङ्गं हैं । 








9 स =€ 
साष्य । | 
अथं यदिदमस्मिन्‌ त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मिननन्तरा- 
फाशस्तस्मिन्‌ यंदन्तस्तदन्बे्टव्यं तद्वाव रिजिज्ञाितव्यस्‌' (छा० ८।१।१) 
माष्यका अनुवाद 
अथ चदिदसस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे ( इस ब्रह्मपुर-शरीरमे जो अर्प ॒हदय- 
कमलूरूप घर है, उसमे अस्प अन्तराकाश है, उस आकाशम जो है उसकी 
खोज करनी चाहिए, उसका ही विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ) श्रृतिमें 


म जि आम सर. का 





रत्तप्रमा 
दहर उत्तरेभ्यः। छन्दोग्यम्‌ उदाहरति--अथेत्ति । भूमविद्यानन्तरं 
दहरविद्याप्रारम्भाथोंडथशब्दः | त्रह्मणो3मिव्यक्तिस्थानत्वादू अह्मपुरं. शरीरम । 
अस्मिन्‌ यत्‌ प्रसिद्ध दहरस्‌ अल्यं हत्पण तस्मिन्‌ हृदये यद्‌ अन्तराकाञ्चराव्दितं 
ब्रह्म तदू जन्वेष्टव्यम्‌--विचायै ज्ञेयम्‌ इत्यथैः । अत्र आकारो जिज्ञास्य 
रत्वमभाक्ता अनदद्‌ 


छन्दोग्यवाक्यके। उद्ष्त करते हँं--“अच इत्यादे ! अथशब्द भूसविदयाकं बाद 
ददरवियाके आरम्भक सूचित करता हैं। त्रह्मकी अभिव्यक्तिका स्थान होनेके कारण शरौर 
ब्रह्मपुर हं 1 इसमें लो प्रसिद्ध अल्प हृदयक्रमल है, उस हृदयमें जो अन्तराकादानामक बह्म 


ट, उसका वचारपूवक् ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा श्रुतिका अ्थदहेः यदं पटे 
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माष्य 
इत्यादिवाक्यं समाम्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः 
शतः, स कि भूताकायोऽथ विज्ञानामाऽऽथवा परमात्मेति संशय्यते | 
इतः संशयः १ आकारव्रदपुरशब्दाभ्याम्‌ । आकाशशब्दो छ्य भूताकाशे 
परस्मिथ्र ब्रक्मणि प्रयुज्यमानो दृस्यते | तत्र कि भूताकाश एव दहरः 
स्थात्‌, कि वा पर इति संशयः । तथा ब्रह्मपुरमिति फं जीबोऽत्र नहम- 
नामा तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरम, अथवा परस्यैव बहमणः पुरं ब्ह्मपुरमिति। 
तत्र जीवख परस्य वाऽन्यतरस्य पुरखामिनो दहराकारत्वे संशय । 
तत्राऽऽकाशशषब्दस्य भूताकाशे रूढत्वाद्‌ भूताकाश एव ॒दहर- 
माण्यका अनुवाद 
इत्यादि वाक्य है । यहांपर अल्प हृद्यकसलमें जो यह अस्प आकाश कहा गया 
है, बह क्या भूताकाश है या विज्ञानात्मा है अथवा परमात्मा है, ऐसा संशय 
होता है। सशय क्यो होता है ? इससे कि श्रुतिसें आकाश और ब्रह्मपुर शव्द 
के गये हैं। आकाशशब्दका भूताकाश ओर परत्रह्ममें प्रयोग देखा जाता है । 
इससे संशय होता है कि दहर भूताकाश है या परत्रह्म उसी प्रकार श्रह्मपुरः' 
में व्रह्म जीववाचक है, उसका पुर होनेसे यह शरीर बरहमपुर कहलाता है या पर- 
बरह्मका पुर होनेसे ब्रह्मपुर है । ऐसा संशय होता है । उक्त संशय होनेपर यह 
संशय होता है कि जीव और परनद्यमेसे कौन दहराकाश है ? 


~ ५ रत्ग्रभा 
तदन्तःस्थं वेति प्रथमं संशयः कर्प्यः । तत्र यदि आकाशः, तदा संशयद्वयम्‌ | 
तत्न आकाशशब्दादेक॑ संचयम्‌ उक्त्वा ब्रहमपुरशब्दात्‌ संशयान्तरमाह- तथा 
ब्रह्मपुरमितीति । अन्न--शब्दे । जीवस्य ब्रह्मणो वा पुरमिति संशयः । तेन 
तस्मिन्‌ संशये सतीति योजना । परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि सुख्यत्वाद्‌ ब्रह्म ध्येयम्‌ 
इत्युक्तम्‌, तथेहापि आकाशपदस्य भूताकाशे रूढत्वाद्‌ भूताकाश ध्येय इति 

रत्रप्रभाका अनुवाद 

इस सशयकी कल्पना करनी चाहिए कि ददराकाश्च जिज्ञास्य हैं या उसके भीतर रहनेवेला 
अन्य पदार्थ जिज्ञास्य है । यदि आकाश जिज्ञास्यं दो तव दो संशय उपस्थित दोते हैं। उनमें 
'आकाशशब्दसे एक संशय कहकर ब्रह्मपुरशव्दसे दूसरा संशय कहते ईै-.“तथा बहापुरमिति”” 
इत्यादिसे । 'यहाँ'-अहापुरशब्दमं जीवका पुर या ब्रह्मका पुर ऐसा संशय होता है। तज 
उस संशयके होनेपर, ऐसी योजना करनी चाहिए 1 परपुरुषशब्द ब्रह्मे रूढ होनेके कारण नहा 
दी ध्यय है, एसा पूर्वाधिकरणमें कदा गया हूं, उसी प्रकार या भौ आकाश पद भूताकाशम रूढ 


दे 
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नतव 


भाव्य 


शब्द्‌ इति भाप्तत | तस्यच दहरायतनापेक्षया दहरत्वम्‌ । “यावान्वा 
अयमाकाश्चस्तावानेपोऽन्तदृदय आकाशः) इति च वाह्माम्यन्तरमावक्ृत- 
मेदस्योपमानोपमेयभावः दावाप्रथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम्‌, 
भाष्यका अनुवाद | | 

पूर्वपक्षी-भाकाशशब्द भूताकाशमे रूढ है, अतः दृहरशब्द भूताकाशका दी वाचकं 

है, ऐसा भ्राप्त होता है। उसका स्थान अल्प होनेसे वह दहर कलोता है । “यावान्‌ 
वा० (जितना भूताकाश है, उतना ही हृदयके भीतर यह दहराकाश है) इस प्रकार 
बाह्य और आभ्यन्तर भेदकी कस्पनासे भेद मानकर उपमानोपमेयभाव 


रत्नमा नः 
दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति-तत्राकाशेत्यादिना । दहरवाक्यस्य अनन्तरप्रंजापति- 
वाक्यस्य च सगुणे निगुणे च समन्वयोक्तेः श्रत्यादिसंगतयः | पूर्वपक्षे भूता- 
काशाचुपास्ति, सिद्धान्ते सगुणन्रह्मोपास््या निर्मुणधीरिति फलमेदः। सी नत्र 
“आकाशस्तल्लिज्ञाद” ( १।१।२२ ) इत्यनेन अस्य पुनरुक्तता शङ्कनीया | 
अत्र॒ “तस्मिन्यदन्तरतदम्वेष्टव्यम”” (छा० ८।१।१) इत्याकाशान्तःस्थस्योऽनवेष्ट- . 
व्यतवादिलिज्ञान्ययेन दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्टलिनज्नाभावात्‌। ननुं भूता- 
कारास्याऽरपत्वं कथम्‌ १ एकस्य उपमानत्वम्‌ उपमेयत्वं च कथम्‌ १५८भे अस्मिन्‌ . 
द्ावाप्टथिवी अन्तरेव समाहिते उभावधिश्च वायुश्च" (छा० ८।१।३) इत्यादिना 
श्रुतसवौश्रयत्वं च कथम्‌ £ इत्याशङ्कय क्रमेण परिहरति- तस्येत्यादिना । . 
हृदयापेक्षया अल्पत्वम्‌, ध्याना कल्पितभेदात्‌ सादृश्यम्‌, स्वत एकत्वात्‌ स्वा- 
रलप्रभाका अनुवाद 

है, अतः भूताकाश ही ध्येय हैं, इस अकार दृश्टन्तसे पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्नाकाश” 
इत्यादिसे । दददरवाक्यका सगुण ब्रहम जर अनन्तर कथित प्रजापतिवाक्यका निर्शुण ब्रह्मे 
समन्वय किया गया है, अतः इस अधिकरणकी श्रुति आदिके साथ संगतियाँ हैं \ पूर्वपक्षमे 
भूताकाश आदिकी उपासना फल दै, सिद्धन्तमें सगुण बरह्मकी उपासनासे निशुण ब्रह्मका ज्ञान 
॥ हु 1 "भाका्चस्तष्िङ्गात्‌" ईस सूत्नसे गताथ इनके कारण यद्‌ सूत्र ˆ पुनसक्त दै, पी 
शंका नहीं करनी चाहिए, कयो यहाँ "तस्मिन्‌ यदन्त” ( उसमें जो भीतर है, उसका ` 
अन्वेषण करना चाहिए ) इस प्रकार आकाशके भौतर रहनेवालेका अन्वष्टव्यत्व, आदि लिंगोंके 
साथ अन्वय होनेसे दहर ब्रह्म ही है, इसमें स्पष्ट लिंग. नहीं है । परन्तु भूताकाश अल्प किस 
मद्र है उसे अस्मिन्‌ यावा्ठथवौ"' (इसमें स्वर और प्राथिवी दोनों अन्दर ही रहते हैं एवं , 
अग्नि और वायु दोनों अन्दर रहत हैं ) इस तरद्‌ आकाश सबका आश्रय किस अकार है १. ` 
ऐसी आशंका करके क्रमशः उसका परिहार करते हैं “तस्य” इत्यादिसे। तात्पर्य यइ कि हृदयरूप , 
आश्रयकी अपेक्षित वह अल्प है, ध्यानके लिए सेदको कल्पना को गई है, अतः सास्य है ` 


आपि० ५ सू० १४] शाहरमाष्य-रत्प्रभा-भापानुवादसहित ५९७ 


भाष्य 

अवकाशात्मना55काशस्येकत्वात्‌ अथवा जीषो दहर इति प्रापम्‌, ब्रहम 
पुरशब्दात्‌ । जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं अह्मपुरमित्युच्यते, तस्य खकर्मणो- 
पा्जितत्वात्‌ । भक्त्या च तस्य ब्रहशचब्दाच्यत्वम्‌ । नहि प्रस्य ब्रह्मणः 
शरीरेण खखामिभवः सम्बन्धोऽस्ति । तत्र पुरखामिनः पुरेकदेरोऽस्यानं 
दृष्टम्‌, यथा राज्ञः । मनरउपाधिकश्च जीवः, मनथ प्रियेण हदये अतिष्ठित- 
मित्यतो जीवस्यैवेदं हृदयेऽन्तरधस्थानं स्याद्‌ । दृहरत्वमपि तस्यैव आरा- 
ग्रोपभितत्वादवकरपते । | आकाशोपमितत्वादि च जह्यामेदविवक्षया भवि. 

भाष्यका अनुवाद 

है ओर आकाश और प्रथिवी आदि उसमें स्थित हैं, क्‍योंकि अवकाशास्वरूप 
होनेसे आकाश एक है। अथवा जीव दर है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योकि ब्रह्म 
पुरशब्द है । जीवका शरीर होनेसे शरीर ब्रह्मपुर कहरछाता है, क्योंकि जीव 
उसे अपने कर्मसे प्राप्त करता है और गोणीबृत्तिसे जीव त्रह्मशब्दवाच्य है। पर- 
ब्रह्मका शरीरके साथ- सखखामिभावसम्बन्ध नहीं है । ज्यवहारमें देखा जाता है 
` कि नगरका खामी नगरके एक भागम रहता है, जैसे राजा राजधानीके एक भाग 
राजगृहमें रहता है । मन जीवकी उपाधि है ओर मन प्रायः हृदयमें रहता है, 
इसलिए जीवकी ही हृदयम स्थिति हो सकती है। दहरत्व मी उसीमे घटता 


रत्मभा 


श्रयत्वमित्यथः । ननु “एष आत्मा” इत्यात्मशव्दो मूते न युक्त इत्यरुचेराह-- 
अथवेति । भक्त्येति । चैतन्यगुणयोगेन इत्यथैः । मुख्य ब्रह्म गृह्मतामित्यत 
आह-- नहीति । अस्तु पुरस्वामी जीवः, हृदयस्थाकाशस्तु ब्रह्म इत्यत आह--- 
तत्रेति । पुरस्वामिन एव तदन्तःस्थत्वसम्भवात्‌ न अन्यपिक्षा इत्यथः । व्यापिनोऽ- 
न्तःस्थस्वं कथमित्यत आह--मन इति । आकाशपदेन दहरमनुकृष्य उक्तो- 
स्षप्रभाका अनुवाद 
और आकाश स्वयं एक होनेसे सवका आश्रय है। परन्तु एप आत्मा? इसमें आत्मशब्द 
भूताकाशम संगत नहीं हो सकता, इस अरुचिसे कहते हैं--“अथवा” इत्यादि । “मकक्‍्त्या?- 
चैतन्यरूप गुणके सवन्धसे । यदि कोद कहे कि मुख्य ॒ब्रह्मका ग्रहण करों, इसपर कदते 
हैं नहि” इत्यादि । यदि कोई दका करें कि पुरस्वामी जीव हो, हृदयस्थ आकाश तो 
ह्म है, इसपर कहते हैं--“तत्र” इत्यादि। अथात. धुरस्वामीका पुरमें रहना संभव है, 
उससे अंन्यकी अपेक्षा नहीं है । जीवात्मा तो व्यापक है, वद हृदयके भीतर केसे रद्द सकता 
है, इस श्कापर कहते हैं--मन” इत्यादि । आकाझपदसे दहरकी अनु्त्ति करके कथित 
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माप्य 

ष्यति | न चाऽत्र दहरस्याऽऽफासस्याऽन्वेषटन्यत्वं विजिज्ञासितव्य च 
श्रूयते, "तरिम्‌ यदस्तः' इति परबिषयत्वेनोपादानादिति । 

अत उत्तरं ब्रूमः--परसेश्वर एवा दहराफाक्चो मवितुमदरि न 

भाष्यका अनुवाद 

है, क्योंकि आरके अग्रसे उसकी उपमा दी गई है। आकाशके साथ उसकी 
उपमा तो त्रहमके साथ असेदकी विवक्षासे होगी। श्रुतिम दहराकास्च अन्वेषण- 
योस्थ है और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा नहीं कहा गया है 
किन्तु 'तसत्मिच्‌०' ( उसमे जो है ) इस प्रकार आभ्यन्तर वस्तुके आधाररुपसे 
दहराकाशका ग्रहण किया गया है । 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--यहां परमेश्वर ही दहराकाश 


रत्वप्रभा 

पमादिकं मद्यामेदविवक्षया भविप्यतीयाह--आऊकाशेति | ननु जीवस्य आकार्‌- 
पदाथेतवम्‌ अयुक्तमित्याशद्क्य तर्हिं भूताकाय एव दहरोऽस्तु तस्मिन्‌ सन्तः 
किचिद्‌ ध्येयमिति पक्षान्तरमाह--न चात्रेति | परम्‌- अन्तःस्थे वसतु, तहिशेषण- 
स्वेन--आधारत्वेन दहराकारास्य तच्छब्देन उपादानादि्यभः। यद, अव्वेष् 
सादिरिदाद्‌ दहरस्य ब्ह्लनिश्चयाद्‌ “आकाशस्तरिलज्ञाद” (१।१।२२) इलनेत 


गताथेलमिति शङ्खाऽत्र निरसनीया । अन्वेष्यत्वादेः परविशेषणत्वेव अहणात्‌ 
दहरस्य ब्रह्मले रिष्गं नास्तीत्यथेः | 


जपहतपाप्मलतवादिङिङ्गोपेताम्ुतय। केवलाकाराश्रुतिः बाध्या इति सिद्धान्त- 
यति प्रमेऽ्वर इत्यादिना । आकाशस्य आक्षेपपू्वकमिति सम्बन्धः । 


॥ि रत्वश्रभाका अनुवाद 

परमा जा महाके साथ अभेदक विवज्ञासे हो सकते हैं ऐसा कहते है--“ आकाश” इत्यादित 
श “व आकाशशब्दका अर्थ नहीं हो सकता है, ऐसी आशझ् करके तव॒ भूताकाश ही दहर 
€ उसके अन्दर रहनेवाला कोई ध्येय है, ऐसा पक्षान्तर कहते हैं--''न चात्र" इत्यादिसे। 


[ विशेषणलेने क 
[परविशेषणलेनेपादानाद-] पर अर्थात्‌ भोतर रहनेवाला जो पदार्थ, उसके विशषणरूपसे- 
भआधाररूपश्ष दहराकाशका “तत्‌” शाब्दसे 
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लिङ्स दद्र ह्म हे, यह निश्चय होनेके कारण 
दाहम यहाँ निरसनीय है, अतः 
आिका अन्यके विशेषणरूपसे 





महण होनेके कारण । अथवा अन्विष्यत्व दि 

व रण “आका” सूत्रसे यह सूत्र गतार्थं है यई 

प्रनिेषणत्वनोपादानात्‌ः इसका अर्थ यह है कि जन्वेष्यल 
न गरुपसे अहण होता है इससे 'दहर ब्रह्म है? इसमें कोई लिङ्ग नहीं है । 

.. भापराहिलय आदि शकने युक्त आत्मश्ुतिसि केवल आकाशश्ञतिका वाथ करना योग्य है 

एस सिद्धान्त करते हैं--.'“परमेश्वरः” इत्यादिसे । 'आकाशस्त्' का "आ पूर्वक” के साध 


| 
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आष्य 


' भ्रूताकाशो जीयो वा। कस्मात्‌ १ उत्तरेभ्यो वाक्यशेपगततेम्थों हेतुआ्यः । 


तथाहि--अन्वेष्टन्यतयाऽभिहितस्य दहरस्याऽऽकाक्लस्य ते चेद्‌ ब्युा 


` इत्युपक्रम्ध कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌" इत्येव- 


माक्षेपपूर्वक॑ प्रतिसमाधानवचन भवति । स त्रूयाचावान्‌ वा अयमाकाश- 


' स्तावानेषोऽन्तददय आकाश उभे अस्मिन्‌ चयावापथिवी अन्तरेव समाहिते" 


 (छ०८।१।३) इत्यादि । तत्र पुण्डरीकददरस्वेन प्राप्दहरत्वस्था55काशस्य 
 भ्रसिद्धाकाशोपम्येन दहरं निवर्तयन्‌ भूताकाशं दहरस्याऽऽकाशस्य निव- 


माष्यका अनुवाद 

है, भूताकाश या जीव दहराकाश नहीं है, क्योकि वाक्यदोषमे के गये हेतुओंसे 
यही प्रतीत होता है। अन्वेष्टव्यरूपसे कहे हुए दहराकाशका ति चेद्‌ नृथुः" (आचायेसे 
शिष्य यदि कहें ) ऐसा उपक्रम करके “किं तदत्र विद्यते०” ( यहां वह क्‍या है जो 
अन्वेपण करने योग्य है. और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है) इस भकार 


: आलक्षिपपूर्वक समाधान करते हैं---“स त्रयाद्यावान्‌ वा०? (वह कहे कि जितना बड़ा 


यह बाह्य आकाश है, उतना ही हृदयमें यह आभ्यन्तर आकाश है, खगै और 
परथिवी दोनों उसके अन्द्र स्थित हैँ ) | इस वाक्यसे प्रतीत होता है कि कमछके 
अह्पत्वसे जिसको अल्पत्व प्राप्त हुआ है, उस आकाशकी प्रसिद्ध आकाशके 


' साथ उपमा देकर उसके अल्पत्वकी निवृत्ति करते हुए आचाये दहराकाझमें 





रत्नप्रभा 


; तम्‌- आचाय प्रति- यदि ब्रूयुः हृदयमेव तावदस्पम्‌ तत्रत्याकाशोऽल्पतरः, 


कि तद अस्ये विधते, यद विचाथै ज्ञेयम्‌ इति, तदा स आचार्यों 
बूयाद जकारस्य अल्पतानिवृत्तिम्‌ इत्यथैः । वाक्यस्य तात्पयमाह-- 


, तुत्रेत्ति। निवर्तयति आचार्य इति रोषः । ननु आकाशशव्देन रूढ्या मूता- 
. कारस्य भानात्‌ कथं तन्निवृत्तिः इव्याशस्क्याऽऽह--यद्यपीति | ननु “रामरावण- 


रत्नभरभाका अनुवाद 
सम्बन्ध दै । यदि आचायेसे शिष्य पूछें कि पहले तो हृदय हां छोटा हं, उसमें रहनेवाला 


। आकाश उससे भी छोटा है, उस आकाशमें कौन-सा तत्त्व है, जिसका विचारपूवक 


शान आप्त करना चाहिए १ तंव आचाये आकराशकी अल्पताकी निश्वत्ति करें अथात्‌ आकाश 
अल्प नहीं है, ऐसा कहें । वाक्यका तापय कहते हैं--“ततन्न”” इल्यादिसे । “निवतेयति के 


¦ पठे. (आचार्यैः इतना शेष समझना चाहिये। यदि कोई कहे कि आकाइशशब्दकी 


' भूताकाशमे असिद्धि है, अतः उससे भूताकाशका दी भान हता दै, तो दद्दराकाशमें भूताकाश- 


७६ 








माव्य 


तैयतीति मम्यते । यचप्याका्सब्दो भूताकाशे रूढः, तथापि तेनैव 
तस्योपमा नोपपचत इति भूताकाश निवतिता भवति । 
लन्वेकस्याऽप्याका्चस्य याह्यास्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेय- 
भावः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । नैवं सम्भवति । अगतिका हीयं गतिः, यत्काख- 
भाष्यका अनुवाद 
भूताकाशत्वकी भी निवृत्ति करते हैं। यद्यपि आकाशशब्द . भूताकाशमें रूढ है, 
तो भी उसीके साथ उसकी उपमा नहीं बन सकती है, इससे दृहर भूताकाश है, 
इस शंकाकी निवृत्ति होती है । 
एक ही आकाहशके बाह्य और आभ्यन्तर भेदकी कर्पनासे भेद मानकर 
उपमानोपमेयभाव हो सकता है, ऐसा जो पूर्वपक्षीने कष्य है, चह संभव नहीं 





रत्तभ्रमा 

योद्धे रामरावणयोरिव” इत्यमेदेऽप्युपमा इष्टा इति चेत्‌, न, अभेदे साददवस्य 
अनन्वयेन युद्धस्य निरुपमते तार्पयौत्‌ अयमनन्वयारंकार इति काव्यविदः | 

पूर्वोक्तम्‌ अनूद्य निरस्यति- नन्वित्यादिना । “सीताक्षिष्ट इवा55माति को- 
दण्डप्रभया युतः" इत्यादौ प्रमायोगसीताशेषरूपविरोषणमेदाद्‌ मेदाश्चयणम्‌ एक- 
सथेव श्रीरामस्य उपमानोपमेयभावसिद्धयथम्‌ जगत्या कृतमिति अनुदाहरणं द्र्टन्यम्‌ । 
नेवमननाऽऽश्यणं युक्तम्‌, वाक्यस्य अल्पत्वनिवृततिपरत्ेन गतिसद्‌ भावात्‌ । कि, 
हादाकाशस्याऽऽन्तरतवात्यागे अल्पत्वेन व्यापकवाह्माकाशसाहश्य न युक्तमित्याह 


रतलप्रभाका अनुवाद 
त्वकी निन्त केसे हो सकती है ऐसी आशङ्का करके कहते है-- “यद्यपि, इत्यादि । परन्तु 
'रामरावण०! ( राम और रावणका युद्ध राम और रावणके युद्धके सदश है ) इस प्रकार 
अमेद्में--उपसान और उपमेयभाव देखा गया है, यह शद्धा युक्त नहीं है, क्योंकि 
अमेदमें साइश्यका अन्वय न दोनेसे युद्धक निरुपमतामें तात्पर्य है, अतः उसे काव्यवेत्त 
अनन्वय भर्कार कहते हैं। 

परोक्त विषयका अनुनाद्‌ करके निरास करते हैं--.““नज्ञु” इत्यादिसे । 'सीतारिलि्ट इवा०' 
( घनुषकी प्रमे थुक्त राम सीतासे आलिप्नित जैसे मादस पड़ते हैं ) इत्यादिमें प्रभायोग 
ओर सीताश्छेपरूप विशेषणोंके भेदस एक ही श्रोरासमें उपमानोपमेयभाव सिद्ध करनेके 
लिए अगत्या भेद माना गया है, यह उदाहरण ठौक नहीं है। इस प्रकार यहाँ मेद मानना 
संक नहीं हैं, क्योकि आकाशम अल्पत्वकी निश्वत्ति करनसे वाक्य साक है। और हृदयस्थ 
आकाशके आन्तरत्वका त्याग नहीं हो सकता, इसलिए वह अल्प है और अल्प हानेसे व्यापक 
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माप्य 
निकमेद्‌श्रयणम्‌ । अपि च कब्पयित्वाअपि मेदशुपमामोपमेयभावं वर्णयतः 
प्रिच्छिन्नत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बाद्याकारपरिमाणत्वयुपपयचेतं | 
नतु परमेश्वरस्याऽपि 'ज्यायानाकाशात' (श ° ्ा० १०।६।३।२) इति 
श्रुत्यन्तरान्नेवाऽऽकाशपरिमाणत्वदुयपद्यते । नेष दोपः । पुण्डरीकवे्टन- 
प्राप्दहरत्वनिद्वृत्तिपरत्वाद्मक्यस्थ न तावच्नग्रतिपादनपरत्वम्‌ । उभय- 
प्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवे्िते आकाशेक- 
देशे द्यावापरथिन्यादीनामन्तःचमाधानध्चुपपदते । एप आत्मापहतपाष्मा 
भाष्यका अनुवाद 
है, क्‍योंकि कारपनिक भेद उपायान्तरके अभावमें ही माना जाता हे । ओर दूसरी 
बात यदह भी है कि भेदकी कल्पना करके उपसानोपमेयभावका वर्णन करनेवाकेके 
मतमें आभ्यन्तर आकाश परिच्छिन्न होनेसे वाह्य आकाञ्चके बरावर नहीं हो सकेगा। 
परन्तु ज्यायानाकाशात्‌” ( आकाशसे बड़ा ) इयादि दूसरी श्रुतिसे परमे- 
खरका भी आकाशके परिमाणके वरावर परिमाण नहीं हो सकता है। यह दोष 
नहीं है, क्योंकि यह वाक्य पुण्डरीकके वेष्टनसे प्राप्त हुए अल्पत्वकी फेचछ निवत्तिही 
करता है, भूताकाशके वरावर परिमाणका अ्रतिपादन नहीं करता । दोनोंके 
प्रतिपादनमें वाक्यभेद हो जायगा ओर कारपनिक भेदवाले पुण्डरीकसे वेष्टित 
आकाशके एकदेशमें खगे, प्धिवी आदिका रहना नहीं घटता। एप आत्मा- 


रत्नप्रभा 

अपि चेति! जआन्तरत्वत्यागे तु अत्यन्तामेदात्‌ न साद्द्यमिति भवः | 

ननु हार्दाकाशस्य अर्पत्वनिडततौ तावत्त्वे च तात्पये किं न स्यादित्यत आह--- 
उभयेति । अतोऽल्पत्वनिवृत्तावेव तात्पर्यमिति भावः । एवम्‌ आकाशोपमितत्वाद्‌ 
दहराकाशो न भूतमिति उक्तम्‌ | सरवाश्रयत्ादिरिङ्गेभ्यश्च तयेत्याद--न चेत्या- 

सलग्रभाका अनुवाद 

वाह्य आकाशके साथ उसझा साइश्य ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अपि च" इत्यादिसे 
हृदयस्थ आकाशके आन्तरत्वका त्याग करनेपर दोनों आकाशोंमें अत्यन्त अभद होनेंसे 
साहश्य दी नहीं वन सकता, ऐसां तात्पय दे 1 

यदि कोई शद्धा करे कि हृदयस्थ आकाशके अल्पत्वकी निद्मयत्ति ओर भूताकाशके वरावर 
परिमाण, इन दोनोंमें वाक्यका तात्पर्य क्‍यों न हो १ इसपर कहते ई--उमग्रे” इत्यादि । 
इसलिए अल्पत्वनित्रत्तिमें ही तात्पर्यं हैं, ऐसा अथे दें। इस प्रकार वाह्य आकाशके सट 
होनेके कारण दहराकाश भूताकाश नदीं है, ऐसा कहा गया। अब स्वाश्रयत्त भाद्‌ छिद्ठोंसे 
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साध्य 
विजरो विश्त्युविशोकी विजिषत्सोऽपिपासः सस्यकामः सत्यसेकुरपः' इति 
चा5श्त्सत्वापहतपाप्मत्वादयश्र गुणा न भूताकाशे सम्भवन्ति । यद्यप्या- 
त्मशब्दौ जीवे सम्भवति तथायीतरेभ्यः फरणेभ्यो जीवाश्ङ्ापि निवतिता 
भवति । नहयुपाधिपरिच्छिभनसाऽऽरागरोपमितस्य जीवस्य पृण्डरीकवेष्टनकृर्त 
दहरत्व॑ं शस्यं निवर्तयितुम्‌ । ब्रह्मामेद्विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विव- 
येतेति चेत्‌ १ यदात्मतया जीवस्य सर्वग॒तत्वादि विवश्ष्येत, तस्यैव प्रक्षणः 
साक्षात्‌ सर्वगतत्वादि विवष्ष्यतामिति युक्तम्‌ । यद्प्युक्तम्‌- ब्रह्मपुरमिति 
जीवेन पुरस्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इब जीवस्थैषेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवतिंल- 
मस्तु इति-अत्र ब्रूम परस्यवेदं बरह्मणः पुरं सत्‌ शरीरं बरहमपुरमित्युष्यत, 
माग्यका अनुवाद 
पदतपाप्मा० ( यह आत्मा है, पापसे विञुक्त, जरा, मरण और शोकसे रहित, 
भूख और प्याससे मुक्त, सतद्यकाम और सल संकल्प है ) इस प्रकार आस्मत्त, 
पापराहित्य आदि गुण भूताकारमे नहीं रह सकते। यद्यपि आत्मशब्दका 
जीवसें आयोग हो सकता है, तो भी दूसरे कारणोंसे जीवविपयक आशंका की भी 
निषि हो जाती है। उपाधिसे परिच्छिन्न और आरके भयमावते उपमित जीवमें 
पण्डसैकके वेशनसे प्राप्त हुए अल्पत्वकी निशत्ति नहीं की जा सकती | अहाके 
साय अभेदक बिवक्षासे जीवके सवेगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा होगी, ऐसा 
यदि कहो, तो नछ्के साथ देक्य सानकर जीवके सवेगतत्व आदि धरमोकी विवक्षा 
करनेसे यदी ठीक दै कि साक्षात्‌ ब्रह्मके सवेगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा करो । 
अह्यपुर'में जीवसे पुरका संबन्ध होनेसे राजाके समान पुरस्वासी जीवका ही 
पुरक एक भागमें रहना संभव है, ऐसा जो कहा क भा पना संभव है, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते हं--यह उसपर कहते हँ--यह 
रत्तममा * 
दिना] विगता जिधत्सा--जखुमिच्छा यश्च॒ सोऽय विजिधत्स:---बुमुक्षाशन्य 
इत्यर्थः । प्रथमश्नुतत्नह्नशब्देन तत्पापेक्षचरमअतपह्टीविभक्तयर्य: सम्बन्धो नेयः, न 
ठ त्रसणः पुरमिति पष्ठयर्थः खखामिभावो आयः, “निरपेक्षेण तत्सापेक्ष बाध्यम!इति 
(त्वग्रभाका अनुवाद < 
भी दहराकाश भूताकाश नहीं है, ऐसा कहते दे--“न च इत्यादिसे । “विजिधत्सः---जिसको 
खानेकी ईच्छा नदी है अर्थात्‌ बुभुक्षाशत्य । श्रक्षण: पुरम्‌" इसमें प्रथमश्रुत निरत 
सह्रसनच्दके अनुसार ब्रह्मशब्दकी अपेक्षा रखनेवालो अनन्तरश्ुत षष्ठीविभक्तिका अर्थ संबन्ध- 


मान्य कना चाहिए न कि स्वस्वामिभावरूम “कफ व्क भातल्म विेपसम्बनध, क्योंकि निरपेक्षसे सापेक्षका क्योकि निरपेक्षसे सापेक्षका 
(१) ददटयकाक्ष | 
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साष्य 
ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्‌ भुख्यत्वात्‌। तखाऽप्यस्ति पुरेणाऽ्नेन सम्बन्धः, 
उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात्‌ “स एतसाज्ीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्ष- 
ते! (प्र० ५।५) स वा अथं परुषः सवासु पूर्ष पुरिशयः" (° २।५।१८) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः। अथवा जीवपुर एवाऽस्मिन्‌ ब्रह्म संनिहितमुप- 
लक्ष्यते यथा शालग्रामे विष्णुः सन्निहित इति तद्वत्‌ । (तद्यथेह कर्मचितो 
लोकः क्षीयत एवमेवाभ्युत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत्ते! (छा० ८।१।६ ) 

माष्यका अनुवाद 

शरीर परन्रह्मका ही पुर होनेसे ब्रह्मपुर कहलाता है, क्योंकि त्रह्मशव्दका परहाही 
मुख्य अर्थ है । उसका भी इस पुरके साथ संवन्ध है, क्योंकि उसकी उपलब्धिका 
यह स्थान है, कारण कि “स एतस्माल्मीवधनात्‌०' (उपासक इस पर हिरण्यगर्मेसे मी 
पर उत्कृष्ट और शरीरमें प्रविष्ट हृए परमात्माको देखता है) और “स वा अयं०” (वह 
पुरुष खव शरीरोंमें वतेमान हृदयमें रहनेके कारण पुरुष कहलाता है ) इल्ादि 
श्रुतियाँ हैं। जसे शालप्राममें विष्णु संनिहित हैं, वैसे इस जीषपुरमें ही नद्य 
संनिहित है, ऐसा उपलक्षित होता है । (तद्यथेह कर्मचितो०” ( यहां जैसे कर्मसे 
सम्पादित फल क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परछोकमें पुण्यसे उपार्जित फल 


रलप्रभा 
न्यायाद्‌ इत्याह-अत्र ब्रूम इति । शरीरस्य ब्रह्मणा तदुपरूब्धिखानलरूपे 
सम्बन्धे मानम्‌ आह--स इति । पूर्षु शरीरेषु, पुरि हदये शय इति पुरुषः 
इत्यन्वयः | ननु ब्रह्मशब्दस्य जीवेऽपि अन्नादिना शरीरबृद्धिहेतों मुख्यत्वात्‌ न 
षष्ठयरथेः कथचित्‌ नेय इत्यत आह-अथवेति । ब्रहयति देहमिति अक्ष--जीवः, 
० | (4 
तत्वामिके पुरे हदयं ब्रहमवेदम भवतु, राजपुरे मेत्रसद्मवदित्यथेः । अनन्तफल- 
| रत्नममाका अनुवाद 
बाध दता है यह न्याय है, ऐसा कहते हैं---“अन्न ब्रूमः” ईत्यादिसे । शरीर अ्रह्मकी 
उपलब्धिका स्थान है, इसलिए शरीरका ब्रह्मे साथ संवन्ध दै, इसमें अ्रमाण कदते है- “स 
इत्यादिसे । 'पूप'--शरीरोंमें, 'पुरिशयः--हृदयमें रहनेवाला पुरुष कहदछाता दे, ऐसा अन्वय 
है । यदि कोई कदे छि जीव भी अन्न आदिसे शरीरकी झद्धि करता है, इसालिए ब्रह्मशब्दका 
मुख्य अर्थ जीव भी हो सकता है, अतः पर्ठीका अर्थ अपनी मनमानीसे नहीं करना 
चाहिए, इसपर कहते है--“अथवा इत्यादि । इंहयति०” जो देहकी बृद्धि करता है, वह 
ब्रह्म अर्थात्‌ जीव है, वह जिस पुरका स्वामी है, उसमें हृदय बह्मशद्द दो सकता है जैसे 
कि राजाके नगरमे मैत्रका घर होता है ! अनन्त फलहूप लिक्गसे भी दहर परमात्मा हं, ऐसा 


॥ ६ 
~न न ४; १४ 
ऋ = ४ 
६०४ रहत । [अ० (पा० है 
[याकता क स म द ७ 9 भ क 
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भाष्य 

इति च कर्मणामन्तवदफएरुखयुक्तवा अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्ये- 
ता सत्यान्कासांस्तेयां सर्वेषु रोकेषु कामचारो भवति! इति प्रकृतदहरा- -. 
कारषिज्ञानस्याऽसन्तफरुसवं बदन प्रसात्मत्वम्स्थ सचयति | -यद्ष्येत- . 
दुक्तम-न ददर्याऽऽकषासस्याऽनवेष्टग्यतवं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतम्‌ , पर ` 
दिशेषणत्वेनोपादानात्‌ इति । अत्र बूमः--यद्याकाश्चो नाञ््वेषव्यस्वेनोक्तः 
खाद्‌ 'यावास्वा अयमाकाश्सतावानेशेऽन्तहृदय आकाशः" इत्याद्याकाशस- 
रूपप्रदर्शनं नोपपचेत । 





भाष्यका अनुवाद 
क्षीण हो जाता है ) इस प्रकार कर्मोका फल नश्वर बतछाकर “अथ य इहात्मानं०' 
(जो यहां आत्माका और इन सय कार्मोका आचायेके उपदेशानुसार 
ध्यानसे अनुभव कर परलोकमे जाते हैँ, उनका सब छोकोंमें स्वेच्छाविहार होता . 
है ) इस प्रकार प्रकृत दहंराकारक्रे विज्ञानका फल अनन्तं कहकर श्रुति दहर 
परसात्मा ही है, ऐसा सूचित करती है । दहराकाश अन्वेषण करने और चिशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा श्रुतिसं नहीं कहा गया है, क्योंकि परके 
विशेषणरूपसे उसका व्रण किया गया है, ऐसा जो पीछे कहा है, उसपर कहते 
हूँ । यदि आकाश अन्वेषटव्यरूपसे न कहा गया होता, तो 'यावान्‌ वा ( जितना 

बड़ा यह बाह्य आकाश है, उतनादी हृदयके भीतर यह दहराकाश है ) इल्यादि 
आकाशके खरूपका प्रदरोन उपयोगी न होता । 

रलमया 

लिज्ञादपि दहरः परमात्मा इत्याह--तथ्थेति । अथ-कर्मफलादू वैराग्यावन्तरम 
इह-जीवदूदशायास्‌ आस्मानं दहरं तदाशभ्रितांश्व॒ सत्यकामादिगुणान्‌ आचार्योपदेशर 
अनुविद्--ध्यानेनाअनुभूय ये परलोकं गच्छन्ति, तेषां सर्वकोकेबु अनन्तमैश्नय 
वेच्छया संचरुनादिकं सयति इव्यथः । दहरे उत्तकिज्ञानि अन्यथासिद्धानि । 
तेषां तदन्तःखगुणताद्‌ इत्युक्तं सारयिला दृषयति--यद्पीत्यादिना ! 

। रत्तप्रमाक्षा जनवाद 
कहते ह-- तथा” इल्यादिसि। “अथ'-..कमफलसे वैराग्य होनेके अनन्तर, ` &-- 
जोवददशार्में आत्मा--दहरका और उसके साधित सत्यकाम आदि युर्णोका आचार्ैके 
उपदशाइश्षार ध्यानसे अजुभव करके जो परलोक जाते हैं, उनको सब लोकोंमें अनन्त 
एवय प्राप्त होता हे और वे स्वेच्छसे सर्वत्र विचरण करते हैं, ऐसा अर्थ है। अन्वेष्यत्र आदि ` 


डिक दरम लागू नहीं हो सकते हैं, क्योकि वे ददरमे रहनेवालेके गुण हैं, ऐसा जो कहा ` 
गया हैं, उत्ता स्मरण कराकर दूषण देते हें---“यदपि” इत्यादिसे । 2 
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माप्य 
नन्वेतदप्यन्तर्वर्तिवस्तुसद्धावप्रदर्नायैव प्रदरस्यते (तं वेद्‌ त्यु 
दिदमसिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽसिनन्तराकाश्चः कि तद्र 
वियते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यग्‌' ईत्याक्िप्य परिहारावसर 
आकाशोपम्योपक्रमेण चावाप्रथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदीनात्‌ । नेत- 
देवम्‌ । एवं हि सति यदन्तःसमाहितं चावापरथिव्यादि तदन्वेष्टव्य॑ 
विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात्‌ तत्र वाक्यशेषो नोपयेत | अस्मिन्‌ कामाः 
समाहिताः, एप आत्माऽपहतपाप्मा इति हि प्रहृतं चावाप्रथिव्यादिसमा- 
माष्यका अनुवाद 
परन्तु यह भी अन्दर रहनेवाली वस्तुके सद्भावश्रदशनके लिए ही दिखाया 
गया है, क्योकि 'त॑ चेदू बरयुयेदिदमस्मिन्‌० ( यदि शिष्य आचार्यसे पूछें कि 
इस ब्रह्मपुरमे जो अल्प पुण्डरीकवेश्स है, उसमे अर्प अन्तराकाद्ञ है, उसमें 
बह क्या है कि जो अन्वेषण करने योग्य हें ओर विशेषरूपसे जिज्ञासा करने 
योग्य है ) ऐसा आक्षेप करके परिहार करते समय उपक्रममें आकाशकी उपमा 
देकर खगे, प्रथिवी आदि उसमें स्थित हैँ, ऐसा दिखलाथा है। नहीं, ऐसा 
नहीं है । यदि ऐसा होता, तो स्वगे प्रथिवी आदि जो अन्दर स्थित हैँ, उनका 
अन्वेपण करना चाहिए और विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा अर्थ 
होता । ऐसी स्थितिमें वाक्यशेप संगत नहीं होगा । “अस्मिन्‌ कामा:०? ( इसमे 
अमिदाषाएँ अन्तर्हित हैं ) 'एप आत्मा (यह आत्मा पापविमुक्त है ) इस 
रत्वप्रभा 
` उत्तरत्र आकाशखरूपप्रतिपादनान्यथानुपपत्त्या पूर्व॑ तस्याऽन्वेष्यत्वादिक- 
मित्यत्राऽन्यथोपपत्ति शङ्कते---नन्विति । एतद्‌ आकाशखरूपमाक्षेपवीजमाका- 
सस्याऽरपत्वमुपमया निरस्याऽन्तःस्वस्तृक्तेः तदन्तःखमेव ध्येयमित्यर्थः | तर्हि 
जगदेव ध्येयं॑स्याद्‌ इत्याह--नेतदेवमिति। अस्तु को दोषः, तताह-- 
रत्नमभाका अनुवाद 


अगि आकाशके स्वङूपका प्रतिपादन किया है, वह आकाखको ज्ञेय कहनसे ही उपपन्न 
होता है अन्यथा उपपन्न नहीं होता, इस कारण पहले आकाशको अन्वेप्य कना चाहिए, 
इस विपयमें उस प्रतिपादनकी अन्यथा भी उपपत्ति हों सकती हं, ऐसी शद्धा करते 
हैं-.0नजु” इत्यादिसि। “यह/--आकाशस्वरूप। तात्पयं यद कि अष्िपके कारणभूत 
आकाक्षके अल्पत्वका साद्दय-प्रददनपूवंक निरसन करके आकादाके अन्दर रहनवात्य 
पदार्थ कदा गया है, अतः वद अन्तःस्य दी ध्येय द। तव जगत्‌. ही ध्येय दाया, एता 





धानाधारमाकाशमाकृष्य "अध्‌ य इहात्मानसशुविद्य व्रजन्त्येतां सत्यान्‌ 
करासाच्‌' इति सथचयाथेन चरब्देनाऽऽत्मान कामाधारमाधितांश्च फामान्‌ 
विज्यान्‌ याक्यरेदो दीयति । तस्पाहक्योयक्रमेऽपि दहर एवाऽऽकाशो 
हृदयगुण्डरीकािष्ठानः सहान्तःस्थेः समाहतः एृथिव्यादिभिः सत्य . 
का्मविज्लेय उक्त इति गम्यते! स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति . 
स्थितम्‌ ॥ १४॥ 


भाष्यका अनुवाद 


प्रकार प्रकृत स्वर, परथिवी आदि जिसमे सित हैं, उस .आकाश्चकी अलुबृत्ति 
करके (अथ य इहात्मान०” (यहां जो आत्माका और इन सत्य कार्मोका 
भाचा्ेके उपदेशानुसार ध्यानसे अनुभव करके परलोकमें जाते हैं ) इस प्रकार 
वाक्यशेष समुच्चयवाचक "चः शब्दसे कामके आधार आत्माको और उसके 
आश्रित कार्मोको विज्ञेयरूपसे दिखलाता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके 
उपक्रसभै सी हृदयकसल जिसका अधिष्ठान है, वह दहराकाश ही अन्दर 
रहनेवाले प्रथिवी आविके साथ और सत्य कामके साथ विज्ञेयरूपसे कहां' 
गया है । उक्त हेतुओंसे सिद्ध होता है कि दहराकाश परमेश्वर ही है ॥१४॥ 








~~~ 


रत्नप्रभा 


तत्रेति । सवैनामभ्यां दहराकाशमाहृष्यात्मत्वादिगुणानुक्त्वा गुणैस्सह तस्येव 
प्येयखं वाक्यशेषो दृते, तहिरोध इत्यधेः । “तस्मिन्यदन्तः" ( छा० ८११) ` 
इति तत्पदेन व्यवहितमपि हदयं योग्यतया ग्राह्ममित्याहइ--तस्रादिति । यद्र , 
आकाशः तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुसयमन्वे्न्यमिति योजनां सूचयति--सहान्तः- 


स्थैरिति ॥ १४॥ 


रत्रप्रमाका अनुवाद 
कहते हैं---“नेतदेवस्‌” इत्यादिसे । ऐसा हो, क्या दोष है, इसपर कहते हैं--“तत्र” इत्यादि । 
तात्पय यह कि सबेनामोंसे ( “अस्मिम्‌ और "एषः" इन सर्व॑नामोंसे ) दहराकाशकी अलु्ति , 
करके आत्मत्व आदि गुणोको कहकर गशुणोंके. साथ वही ध्येय है, ऐसा वाक्यशेष कहता है, , 
उससे विरोध होगा । तस्मिन्‌ यदन्तः" इसमें 'तद्‌? शब्दसे यद्यपि हृदय व्यवहित है, तो भी , 
उसीका योग्यतासे भ्रहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--'तस्माद्‌” इत्यादिसे। अथवा , 


आकाश और उसके अन्दर जो दै, उन दोनोंका अन्वेषण करना चाहिए, इस योजनाकों ' 
सूचित करते हैं--“सहान्तःस्थेः” इत्यादिसे ॥ १४ ॥ य 
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गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिड्ठं ॥ १५ ॥ 

पदच्छेद -- गतिशब्दाभ्याम्‌, तथाहि, इष्टम्‌, लिङ्गम्‌, च | 

पदार्थोक्ति--गतिशद्दाभ्यां--'इमाः सर्वा; प्रजा भहरहगीच्छन्त्य एतं 
ब्रदलोके न विन्दन्ति इति दहरवाक्यशेषोक्तपत्यहगमनत्रह्मलोकशव्दाभ्यां 
[ प्रतीयते दहरः त्रहैवेति, किञ्च ] तथाहि दृष्टम--“सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवतिः इति दृष्ट श्वुलयन्तरे । लिङ्गं च--पत्यहं॑ हिरण्यगर्भलोकगमना- 
सम्भवाद्‌ हैव रोके इति सामानाधिकरण्यपरिग्रहे अहरहर्गमनं निषाद- 
स्थपतिन्यायश्च हेतुः । 

भाषार्थ--इमाः सर्वा; प्रजाः" ( ये सब जीव इस हृदयाकाशरूप ब्रह्मलोकमें 
प्रतिदिन जाते हैं, परन्तु उसको जानते नहीं हैं ) इस दहरवाक्यके शेषमें कथित प्रति 
दिन गमन और ब्रह्मलोकरब्दसे माम होता है कि दहर ब्रहम दी है। और सता 
सोम्य०! ( दे श्ुमदशन ! सुपुिकारमे जीव ब्हमें संपन हो जाता है) इस 
प्रकार अन्य श्रुति मी जीवगम्थको ब्रह्म कहती है | श्रहमटोकः' पदमे श्रहमका रोकः 
ऐसा षष्ठीसमास नहीं है, किन्तु श्रह्म ही छोक' ऐसा सामानाधिकरण्य ही 
है, क्योंकि प्रतिदिन गमन शतम प्रतिपादित है, हिरिण्यगर्भके छोंकर्मे जीव प्रति- 
दिन नहीं जा सकता । और निषादस्थपतिन्यायसे मी सिद्ध हेता है कि श्रह्म- 
लोक” पदमे सामानाधिकरण्य है | 











क ग य र का काको ता ना का ना मका काका या-क पा या भनया ना | 


भाष्य 
दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्‌ । त एवोत्तरे हेतव 
इदानीं प्रपञ्च्यन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माद्‌ दहरवाक्यशेपे 
परमेश्वरस्यैव प्रतिपादको गतिक्षब्दौ भवतः-- शमा; सर्वाः प्रजा अहर- 
माष्यका अनुवाद 
वाक्यशेषगत हेतुओंसे दहर परमेश्वर ही दै, ऐसा कहा गया है। अव उन्हीं 
हेतुओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता दै । इससे भी ददर परमेश्वर ही 
है, क्योंकि वाक्यदोषभे उक्त गति और शब्द परमेश्वरके दी प्रतिपादक हैँ-- 
रतमा | 
` दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे हेत्वन्तमाह--गतीति । म्रजा जीवा एतं इदयस्थं 
- रत्भभाका अनुवाद 
दहराकाश व्रह्म दी है इस विषयमे दूसरे देतु दशोते ई--“गति” इत्यादिसे । स्वापकालमें 
|) 





६०८ । ` ` ब्रह्मघ्न [ अ० है प०३. 
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माष्य 
हरगच्छन्स्य एतं ब्ह्मलो्क न विन्दन्ति' ( छा० ८।३।२) इति 1 तत्र प्रकृतं 
दहरं ब्रह्ोकश्ब्देनाऽभिधाय तद्विषया मतिः प्रजाशब्दवाच्यानां 
जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रहतां गमयति । तथाद्यहरहजींवानां 
सुपुप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं शमनं इं श्रुत्यन्तरे सता सोम्य तदा सम्पन्नो : 
भवति! ( छा० ६।८।१) इलवमादौ । लोकेडपि फिर गाढं सुषु्मा- 
चक्षते-(हयीभूतो ब्रह्मतां गतः इति । तथा बरहमलोकशब्दोऽपि प्रकृते 
दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशशङ्कां निवर्तयन्‌ जहतामस्य गमयति । 
भाष्यका अनुवाद हि ५ 
इमाः सवौः प्रजा०' ( ये सब प्रजाएँ इस हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्मलोकं सुषुप्ति-. 
कालमें प्रतिदिन जाती हैं, किन्तु उसको जानती नहीं है ) । इसमें कत दंहरका 
बरह्मखोकरव्दसे अभिधान कर उसमे प्रजाशब्दवाच्य जीर्बोकी जो ` गति कही गई 
है, बह दहर ब्रह है? ऐसी प्रतीति कराती है, क्योकि प्रतिदिन सुषुप्ति अवखामें 
जीवॉका बरहम जाना दूसरी श्रुतिमें देखा जाता है- “सता सोम्य० (दै . 
सोम्य ! जब जीव सोता है, तब ब्रह्मके साथ एकीभूत. होता है ) इलयादि । 
व्यवहारसें भी गाढ़ सुप्त पुरुष ब्रहमीमूत, नह्यताको श्राप्त हुआ कहा जाता है 
उसी प्रकार प्रकृत दहरं प्रयुक्त हुआ त्रद्यछोकशब्द भी दहरमें जीव और 
द्रं ब्रह्मस्वरूपं छोकम्‌ अहरहः प्रत्यहं स्वापे गच्छन्त्यः तदात्मना स्थिता अप्य- 
चृताज्ञानेनाऽऽृताः तं न जानन्ति, अतः पुनरतिषटन्ति इत्यथः | नन्वेतत्पदपरागृषटः 
दहर स्वापे जीवगम्यत्वेडपि बरहलले किमायातमित्याशङ्कय तथाहि इष्टमिति 
व्याच४--तथाहीति । रोकेऽपि दृष्टमित्यर्थान्तरमाह--लोके5पीति । गति- 
ठिद्गं व्याख्याय शब्दं व्याच -तथेति | जीवमूताकासयोः ब्रह्मरोकराब्दस्य 
रत्वभभाक्रा अनुवाद ` [वा 
यद्यपि सव जीव हृद्यकमलके अन्दर रहनेवाले दहराकाशसंज्ञक बह्मछूप छोकको प्राप्त होकर तदप हे 
जाते हैं,त्तो भी अनादि अवियारूप अन्धकारसे आइत होनेके कारण उसको कोई नहीं जान पाते, 
इससे पुनः जागते हैं, यह ्ुतिका अथं है। “एतं ब्रह्मजरेकम! में "एतत्‌ › पदसे परासृष्ट दहस स्वापः 
काठम्‌ जीव जा, किन्तु इस कथने “वह ब्रह्म है! यह कैसे सिद्ध हुआ ऐसी शद्ध करके सून्रगत 
तथाहि दृष्टम्‌" का व्याख्यान करते हैं--.'“तथाहि” इत्यादिसे । 'तथाहि दृश्स' का छोकमें भी 
देखा गया दै, ऐसा दूसरा अर्थ करते हैं--."लेकेडपि” इत्यादिसे । गतिरूप रिङ्गकी व्याख्या 
करके शब्दकी व्याख्या करते हैं--.“तथा” इत्यादिसे । ताप्यं यह कि जीव और भूताकाशे, 
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भाष्य 


नञु कमरासनलोकमपि ब्रह्मरोकशषब्दो गमयेत्‌, गमेदि ब्रह्मणो रोक 
। भाष्यका अनुवाद 

भूताकाशकी आशङ्काको निवत्त करके "दहर ब्रह्म है! ऐसी अवगति कराता है । 

परन्तु ब्रह्यरोकरच्द तो हिरण्यगभलोककी मी अवगति कराता है । हां, अवश्य 


रत्नप्रभा ४ 
प्रसिद्धेरिति भावः । ब्रह्मणि अपि तस्य अप्रसिद्धि श़ते- नन्विति । निषाद- 
स्थपतिन्यायेन समाधत्ते--गमयेदिति । षे चिन्तितम्‌ 'खपतिनिंषादः 

है रलग्रभाका अनुवाद 
ब्रह्मलेकशब्दका प्रयोग असिद्ध न होनेके कारण जीव और भूताकाश दहर नदीं द । ब्रह्मे 
भी ब्रह्मजकराब्द अप्रसिद्ध है, ऐसी शद्धा करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । निषादस्थपतिन्याभसे 
इसका समाधान करते है--““गमयेद्‌” इत्यादिसे भीमांसादशनके छठे अध्याये इसका विचार 
किया गया है--(स्थपतिर्निषादः ०” ( स्थपति निषाद दै, क्योकि निषादशब्दकी शक्ति निषादमें 


(१) वास्तुप्रकरणमें रौंद्वेप्टिका विधान है, जिससे रुदर सन्तुष्ट होकर प्रजाओंको शान्ति देता है । 
उसमें कदा ऐ-...एतया निषादस्थपति याजयेत्‌ ( निषादस्थपातिसे रौद्रि करान चादिए )। इस 
वानयमें संशय दोता है कि निषादस्थपति कौन दे ? यज्ञमें अधिकृत व्रैवभिकेमितसे कोई दे अथवा 
उनसे भिन्न निपाद दै! 

` पूर्वपक्षो कहता दै कि भवागिकोभेे अन्यतम दै, क्योंकि विद्त्ता और भक्चि दोनेके कारण 
वह समथ है । अतः °निपादखपति' शब्दसे “निषादोका श्पति! इस पष्ठी समासद्वारा तरैवणिकका 
ही महण करना चाहिए । सखपति-- सामी 1 

` सिद्धान्ती कते है ॐ स्पपाति निषाद ही है, क्यों फ निषादशब्द निषादमे शक्त है। “निषादों- 
का स्पत्ति' यट भथ तो रक्षणासे करना पड़ता दै । शक्ति और छक्षणामेंसे जब शक्तिसे अर्थ उपपन्न 
हो रहा है त्तव लक्षणासे अथै करना ठीक नहीं है) यदि कोई के कि (निषाद! शब्दका अथे निषाद 
ही है, पष्टीका अथ संबम्ध है, अतः (निषादः पदकी रक्षणाकी आवश्यकता नहीं है, यद कथन युक्त 
नहीं है, क्योंकि पष्ठीका अवण नहीं दै । यदि कोई के कि यहां पष्ठीका लोप हुआ दे, छोपसामर्थ्यसे 
अथैका श्ञान होता है। टोक है, अर्थका ज्ञान तो दीता दै, परन्तु छोपसामर्थ्यत्ते नहीं 
होता दै, किन्तु “निषाद” शच्दकी लक्षणासे दोता है। और यष पहले ही कद्द दिया है कि ठक्षणासे 
अर्थ करना ठीक नीं दे समानाधिकरण समास तो वलवान्‌ दै, क्योंकि किसी पदकी रक्षणा नहीं 
करनी पड़ती है । ‹निषादखपतिः में जो द्वितीयाविभाक्ते है, वह निषाद और सप्रति, श्न दोनों 
पर्दोसि सबन्ध रखती है । इससे निपादाभिन्न स्थपातिसे याग कराना चाहिए, यदह अर्थ होता है। 
अतः निषाद ही स्थपति षे और रोद्रेशिमें दक्षिणाप्रकरणमे कदा हे शकटे दाक्षेणा! ( दक्षिणारूपमें 
लेइमुद्गर देना चाहिए ) छोइमुद्वर निपा्दोका उपकारक पदार्थ दै, यद उन्हींके पास रहता है, 
प्रैवणिकोंके पास उसके रहनेकी आवश्यकता नहीं दै । श्ससे भी सिद्ध होता हे कि निषाद ही 
रैद्रेष्टिमिं अधिकारी माना गया दै. यद निषादस्थपततिन्याय कहलाता ऐ ! 
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भाव्य ( 
इति पष्टीसमासइच्या व्युत्पाधेत । सामानाधिकरण्यस्य तु च्युत्पाध- 
मानो अह्केव रोको अह्ललोक इति परमेच ब्रह्म गमयिष्यति। एतदेव चाश्हः 
हरमह्लोकगमन दृं बह्मलोकशब्दस सामानाधिकरण्यबृत्तिपरि्रहे सिङरम्‌। 


नह्हरहरिभाः प्रजाः कार्यवह्मलोक सल्यलोकाख्यं गच्छन्तीति शक्य 
करपयितुम्‌ ॥ १५ | 


माष्यका अनुवाद ^ 
करा सकता है,' यदि ्रह्मका छोक” इस प्रकार षष्ठीसमाससे यह शब्द व्युसन्न 
किया जाय । किन्तु अह्रप जो छोक वह्‌ ऋ्ह्मलोक है? इस प्रकार सामानाधि- 
करण्यव्युतपत्तिसे व्युत्पन्न हुआ म्ह्मोकशब्द परत्ह्मका ही बोध कराता है। 
प्रतिदिन अह्मडोक गमन ही ब्रद्मछोकशव्दकी सामानाधिकरण्यव्युत्पत्ति माननेमें 
हेतु है। प्रतिदिन ये जीव सत्यछोकसंज्ञक कार्यव्रह्मलोकमें जाते हैं, ऐसी कल्पना, 
नहीं की जा सकती ॥ १५॥ | 


रत्नप्रसा 

स्याच्छब्दसामथ्यीत्‌” (० सू० ६।१।५१ ) रौद्रीमिष्टि विधाय एतया निषाद- 
सपति याजयेदिति आज्ञायते । तत्र निषादानां स्थपतिः स्वामी इति पष्ठीसंमासेन 
जैवर्णिको आद्य, अमिविद्यादिसामरथ्यात्‌। न तु निषादश्चास खपतिरिति कर्म 
धारयेण निषादो आद्यः, असामथ्यादिति प्रत्ते सिद्धान्तः--निषाद एव खपतिः , 
स्यात्‌, निषाद्शब्दस्य निषादे शक्तत्वात्‌ । तख अश्चुतषष्ठ्यथेसम्बन्धरक्षकल्‌- .. 
करपनायोगात्‌ श्रुतद्वितीयाविमक्तेः पूर्वपदसम्बन्धकरपनायां काघवात्‌, अतो 
निषादस्य इष्टिसामथ्यमात्र कल्प्यमिति | तद्वद्‌ ब्रह्रोकराब्दे कर्मधारय इत्यथैः । 
कर्मधारये रिग चास्तीति व्याचष्ट--एतदेवेति | सत्रे चकार उक्तन्याय- 
समुचार्थ: ॥ १५ | 

रत्नममाका अनुवाद ः 
है ) इस सूत्रमें । रुद्रदेवताक इष्टे करके “एतया निषाद०? ( इससे निषादस्थपतिको यज्ञ करि ) 
ऐसी श्रुति है। इसमें “निषादानां ° -अथोत्‌ निषादोंका स्वामी ऐसा षष्ठीसमास मानकर 
तैवर्णिकका महण करना चाहिए, क्योंकि उसमें अग्नि, विद्या आदि सामथ्यै है, परन्तु निषाद- 
रूप स्थपति-यद अर्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें सामथ्य नहीं है देसा भाप देनेपर .. 
सिद्धान्त किया है कि निषादरूप स्थपतिरा हो भरदण करना चाहिए क्योंकि निषादशब्द निषादः . 
रूप अर्थत रूढ है । जो षष्ठीविभक्ति अशत है, उसके अर्थ-संवन्धका “निषाद” पद्‌ लक्षक है, 
यह कल्पना ठर नहीं है। जो द्वितीयाविभक्ति श्रुत है, उसका पूर्वपदके साथ संबन्ध मानने लघव ` 
दे 1 इसालेए इटि निषादके अधिकरारमात्रकी कल्पना करनी ठोक है। उसी प्रकार बरहमलेकशब्दे :' 
कमंधारय ह आर कम्रधारयसमास माननेमें हेतु भी है ऐसा कहते हैं--“एतदेव” इत्यादिसे । .. 
सूजगत चकार उक्त ( निषादस्थंपति ) न्यायका समुचायक है ॥ १५ ॥ ^ 4 
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धृतेश्च माहम्नोउस्थास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद- धरतेः, च, महिद्नः, अस्य, अस्मिम्‌, उपरन्येः | 

पदार्थोक्ति--श्तेश्व---अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः, इति अतया 
धृतेरपि हेतोः दहराकाच्चः परमात्मेव, अप्य मदिघ्नः- स्य च सर्वलोकः 
विधारणरक्षणमदिन्चः, असिन्‌--परमास्मनि, उपरुब्धेः--एष भूतपारु एष 
सेतुर्विधरणः . इत्यादिश्वत्वन्तरेऽप्युपरन्धेः [ यत्न धतिः परमात्मन एव ] | 

भाषार्थे--“अथ य॒ आत्मा० ( उक्तलक्षण जो आत्मा है, वह सेतु है, 
सबका धारण करमेवाखा है ) इत्मादि श्रतिमे उक्त धृतिरूप कारणसे भी प्रतीत 
हेता है कि दहर परमातमा दी है । सब छोकोंको धारण करना, यह महिमा “एष 
भूतपाल:०? ( यह परमात्मा भूतोका पाठक है, सेतु है, सबको धारण करनेवाला 
है ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे भी परमात्मामें ही है, ऐसा माद्धम हाता है, अतः यहां- 
पर भी धृति परमात्माकी ही है। 
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धृतेथ हेतोः परमेश्वर एवाअ्यं दहरः । कथम्‌ १ दहरोऽस्मिमन्तरा- 
काचः इति हि प्रकृत्याऽऽकार्लौपम्यपूर्वकं तस्मिन्‌ सर्वसमाधानपुक्त्वा 
तसमिन्नेव चाऽऽत्मशन्दं॒प्रयुञ्याऽपहताप्मत्वादिशुणयोगं चोपदिश्य 

भाष्यका अनुवाद 
धृतिरूप हेतुसे भी दहर परमेश्वर दी है, क्योकि 'दहरो5स्मिन्न०” ( इसमें 
दहर अन्तंराकाश है ) इस तरह आरम्भ करके आकाङके साथ साद्य दिखा- 
कर, उसमे सव वस्त प्रतिष्ठित हैं, यह कहकर, उसीमें आत्मशब्दका प्रयोग करके, 

रतग्रभा 

सर्वजगद्धारणरिङ्ञाश्च दहरः पर इत्याह--धृतेरिति | नु अथशब्दादू 
दहरप्रकरणं विच्छद श्रता धृतिरनं दहरलिज्ञमिति शह़ते--कथमिति। य आत्मेति 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
सर्वजगत्‌धारणकर्तृत्वरूप रिङ्गसे भी दहर परमात्मा ही है, ऐसा कहते हैं--“घतेः” 
इत्यादिसे । परन्तु रतिम अथः शब्दसे सूचित दद्दरप्रकरणकी समाप्तिके वाद जो शति कदी 


गई है, वह "दहर परमात्मा है? इस विषयमे लिक्ष नहीं हो सकती है, ऐसी र्धा करते द-- 
"कथ॒म्‌" से। "य आत्मा' इस प्रकार भ्रकृतकी ही अनुदृत्ति की गई है, इसलिए 'अथ” शब्द 
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भाष्य 


तमेषाऽनतिवृत्तप्रकसणं निर्दिशति--अथ य आत्मा स सेतुर्विधतिरेषां 
लोकानाससम्मेदाथ' ( छा० ८।४।१ ) इति । तत्र विध्वतिरित्यात्मशब्द- 
सामानाधिकरण्याद्‌ विधारयिता उच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात्‌ । यथो- 
दकसल्तानस्य विधारथिता रोके सेतुः क्षेत्रसम्पदामसम्भेदाय, एवमयमा 
लमैपासध्यात्मादिमेदभिन्नानां शोकानां बणीश्रमादीनां च विधारयिता 
सेतुरसम्मेदायाउसकरायेति । एचमिह प्रकृते दहरे विधरणलक्षणं महि- 
भाष्यका अनुदाद 
पापराहिय आदि गुणोंका संबन्ध दिखाकर प्रकरण समाप्त होनेके पहले उसीका 
अथ य आत्मा ( जो आत्मा है, बह सेतु है, इन छोकोंकी मयोदाका साङ्कयै 
न हो, इसलिए सबका विधारक है ) इस प्रकार श्रुति निर्देश करती है। उसीसें 
विधृतिशव्दका आत्मशब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे "विधारण करने- 
वाढू? ऐसा अर्थ है, क्योंकि “कित्‌, प्रत्ययका कतोके अर्थम विधान है! जैसे 
उदकसन्तायैका विधारण करनेवाला सेतु छोकमें क्षेत्रसंपत्तिका मिश्रण न होनेके 
लिए है, उसी प्रकार यह्‌ आह अध्यात्म आदि भेदसे मिन्न छोकोंका और वर्ण, 
आश्रम आदिका विधारण करनेवाला सेतु असम्भेदके किए-सङ्कर न होनेके 
लिए है। इस प्रकार यहां प्रकृत दहरमें विधारणरूप महिसा श्रुति दिखलाती है 
रत्रप्रभा 


प्रकतापकर्षादथशव्दों दहरस्थ ध्ृतिगुणविधिप्रारम्भार्थ इत्याद--दहरोऽस्मिनि- 
त्यादिना श्रत विध्रतिशव्दः कतृवाचित्वात्‌ क्तिजन्तः | सूत्रे तु महिम- 
राव्दसामानाधिकरण्याद्‌ धृतिरन्दः क्तित्रन्ती विधारणं नूते । "झ्लियां क्तिन्‌” 
(पा०घ०३।३।९४) इति भावे क्तिनो विधानादिति विभागः। सेतुः भसद्करहेतुः, 
विधृतिस्तु॒स्थितिहेतुरित्यपौनरुत्यमाहइ--यथोदकेति | सूत्रं योजयति- 
रत्तभमाका अनुवाद 
दहरमें धतिरूप गुणविधानका आरम्भवाचक है, ऐसा कहते दै--““ददरोऽरिमन्‌ः इत्यादिसे । 
तिमे "विशति" शब्द कतृंवाचक है, इसलिए "किच" अत्ययान्त है। सूञमे तो 'महिम' शब्दके 
साय सामानाधिकरण्य होनेसे "ति" शब्द "क्तिव' अत्ययान्त है और विधारण-बाचक है, 
क्योंकि ज़ियां क्तिन्‌" इससे भावमें क्तिन्‌" प्रत्ययका विधान है। सेतु असङ्करका कारण अर्थात्‌ 


मिश्रण न हो, उसमें कारण है और विधृति स्थितिका हेतु है, इस प्रकार पुनरुक्त नहीं है, 


~~ 
( १ ) नरका अविच्छिन्न पवाई । 
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माने दशेयति। अयं च महिमा परमेश्वर एव श्रत्यन्तराहपलभ्यते 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने मामि उयाचन्द्रमसौो विधतो तिष्व" 
इत्यादे! तथाऽन्यत्राऽपि निधिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयते-'एप सर्वेश्वर 
एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय 
इति । एवं धते हेतोः परमेश्वर एवाऽयं दहरः ॥ १६॥ 
माष्यका अनुवाद 

ओर यह महिमां “एतस्य वा अक्षरस्य ° (हे गार्गि ! इसी अक्षरकी आज्ञामें 
सूय और चन्द्रमा हैं, उनका यही चिधारक है ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे परमेश्वरमें 
ही उपलब्ध होती है । इसी प्रकार दूसरे स्थलपर “एप सर्वेश्वर एष० ( यदी 
सर्वेश्वर है, भूतोँका पालक है, सेतु दै, इन छोकोंकी मयौदाका संकर न दो, 
इसलिए विधारक है ) इत्यादि असन्दिग्ध परसेश्वरवाक्यमें सुना जाता है । इस 
प्रकार सिद्ध हुआ कि धृतिरूप हेतुस दहर परमेश्वर ही है ॥ १६॥ 


रत्वप्रभा 
एवमिरेति । ¶तेश्च दहरः परः अस्य धृतिरूपस्य नियमनस्य च महिम्नः अस्मिन्‌ 
परमात्मन्येव श्रुत्यन्तरे उपरुन्येरिति सूत्रार्थः । धंतेश्वेति चकारात्‌ सेठपदोक्त- 
नियामकत्वलिह्गं आह्यम्‌ । तत्र नियमने शरुत्यन्तरोपरुन्िमाद-इतरेति । प्रती 
'तामाह--तथैति ॥ १६॥ 

। रत्प्रभाका अनुवाद 


ऐसा कहते हैं--/यथोदक” इत्यादिसे । सूक योजना करते दै “एवमिह” इत्यादिसे । . 
धृतिते दहर परमात्मा है, क्‍योंकि यह धृतिरूप नियमन जे महिमा है उसकी इस परमात्मामे 
ही दूसरी भ्रतिमें उपलब्धि दे ऐसा सूत्राथ हं। धृतेश्व" म चकारस सठुपद्सं उक्त वियाम- 
कत्वरूप लिक्कका भी प्रहण करना चाहिए । इस नियमनके किए दूसरी श्रुति ह, एसा कहते ह- 
“एतस्य” इत्यादिसि । धृतिमे अन्य श्रुति कहते हैं-“तथा” इत्यादिसे ॥१६॥ 


९१४ ब्रहमासत्र | [ थ० ९ पा० हे 
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प्रसिद्ेश ॥ १७ ॥ 

पदच्छेद प्रसिद्धः, च | 

पदार्थोक्ति--प्रसिद्धेः--/आकाशो वै नाम वामरूपयोरनिवेहिता! इत्यादि- 
श्रुतो आकाशशब्दस्य परमासन्येवे प्रसिद्धेः, च--अपि [दहराकाशः परमात्मन] । 

माषाथे-- आकारो वै०”? ( प्रसिद्ध आकाश ह ` नाम ओर रूपका निर्माण 
क्रनेवाल्र है ) इव्यादि श्रतिमें आकाशशब्द परमात्मामें ही रूढ़ है, इससे भी 
ग्रतीत होता है, कि दहराकाश परमात्मा ही है। 

26265 
ह माष्य | , 

इतश्च परमेश्वर एवं 'दहरो5स्मिन्नन्तराकाश#/ इत्युच्यते । यत्कारणं- 
साकाशशब्द परमेश्यरे प्रसिद्धः । अकाशो वै नाम नामरूपयोननि्व 
दिता! (छा० ८१४१), 'सवाणि ह वा इमानि भूतान्याफाश्चादेव समुत्प- 
चन्ते' (छा० १।९।१) इत्यादिप्रयोगदशनात्‌। जीवे तु न कचिदाकाक्ष- 
शब्दः प्रयुञ्यमानो दश्यते! भूताकाशस्तु सत्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धा- 
बुपमानोपमेयभावाचसस्भवान्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

ध = माष्यकां अनुवाद 

वक्ष्यमाण हेतुसे भी "दहरोऽस्मि० इस वाक्यम परमेश्वर दी कहा गया है, 
क्योंकि 'आकाशो चै नाम०' ( श्रुतिर्योम आकाश्नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम 
और रूपका निमौण करनेवाला है ) “सवोणि ह वा०' ( ये सब भूत आकाशसे 
ही उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि प्रयोगोंको देखनेसे माद्धूम होता है कि आकाशझज्द 
परमेश्वरका वाचक है । जीवके छिए तो आकारशशब्दका प्रयोग किसी स्थरूपर 
भी देखनेमें नहीं आता। यद्यपि भूताकाशमें आकाशशब्दकी पसिद्धि है, 
भी उपमनोपमेयमाव आदिकं असामझस्थसे उसका ग्रहण करना उचित नहीं है, 
ऐसा पीछे ( १४ वें सूत्रमें कशा गया है॥| १७॥ 

` रत्प्भा 777 

परसिदुधेश्च | ज समन्तात्‌ काशते दीप्यत इति खयंज्योतिषि ब्रह्मण्या- 

काशशब्दस्य विमुत्वगुणतो वा भसिद्धिः प्रयोगप्राचुयैस ॥ १७ || 
रत्नपरभाका अनुवाद 


चारो ओर जो प्रकाशित होता दै, वह आकाश दै, इस व्युत्यत्तिति अथवा विभुत्वगुणसे 
स्व्यज्योति ब्रह्ममें आकाशशब्दकी प्रसिद्धि--प्रयोगवाहुल्य है ॥ १७ ॥ 


भाषि० ५० सू०१८ ] शाह्लरभाष्य-रत्रप्रभा-भाषाचुवादसहित ६१५ 
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इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 

पदच्छेद्‌--इतरपरामरौत्‌ , सः, इतति, चेत्‌, न, असम्भवात्‌ । 

पदार्थोक्ति--दतरपरामरचात्‌--“एष सम्प्रसादः इति सम्पसादशब्देन 
असिन्‌ प्रकरणे इतरस्य--जीवस्य परामर्शात्‌, सः--जीवः [दहराकाशः] इति 
चेत्‌, न, असम्भवात्‌--आकाशोपमेयत्वापहतपाप्मत्वादिधर्माणां जीवेऽसम्भवात्‌ । 

भाषार्थ--'एप सम्प्रसाद” इस प्रकार इस प्रकरणम सम्प्रसादशब्दसे 
जीवका पराम हता है, इसलिए जीव दहराकादा है, यह कथन युक्त नहीं है, 
क्योंकि आकाशका उपमेय होना, पापरहित होना आदि धर्म जीवमें सम्भव 
नहीं हैँ । 


[गरी ° | 





भाष्य 


यदि वाक्यदोषयलेन दहर इति परमेश्वर; परिगरद्येताऽस्ति दीतरस्याऽपि 
जीवख वाक्यशेपे परामश।--अथ य एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ 
सषठस्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाऽभिनिष्पद्यत एप आत्मेति 
होवाच, (छा० ८।३।४) इति । अत्र हि सम्पसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुपुप्रा- 
भाष्यका अनुवाद 

वाक्यक्षेपके वछसे यदि यह स्वीकार किया जाय कि दृहरहव्दसे परमेन्धरका 

प्रहण है तो “अथ य एप सम्प्रसादो०” ( जो यद्‌ जीव इस शरीरसे उठकर पर 
ज्योति प्राप्त करके अपने खरूपसे अभिव्यक्त होता है, वह आत्मा है, ऐसा प्रजा- 
पतिने कहा है ) इस वाक्यशेपमें दूसरेका अथोत्‌ जीवका भी परामरौ होता है । 





' रत्नमभा 

यदि “एवं आत्माउपहतपाप्मा” (छा०८।१।५) हत्यादिवाक्यशेपवलेन दहरः 

परः, तर्हिं जीवोऽपीत्यारङ्क्य निषेघति--इतरेति । जीवस्याऽपि वाक्यशेपमाह-- 
अथेति । दहरोक्त्यनन्तरं मुक्तोपस॒प्य शुद्ध जह्म उच्यते । य एम सम््रसादः-- 

रलममाक्रा अनुवाद 

“एप आत्मा ( यद आत्मा है, पापविमुक्त है ) इत्यादि वाक्यदोषे वठ्से यदि ददर 
परमात्मा है, तो जीव भी है, ऐसी घाच्वा करके निपेघ करते दैं--“इतर” इत्यादिसे । 
जोबके प्रतिपादक वाक्यशेयर्काी दिखलाते हं---/अथ” इत्यादिसे । दहदरके कथनके अनन्तर 
मुक्तंसे गम्य छुदध ब्रह्म कदा गया दहै] जो यह सम्भसाद--जीव दै, वह इस 
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माष्य 
वस्थायां दृष्टत्वात्‌ तदवस्थावन्तं जीवं शक्नोत्युपस्थापयितुम्‌ , नार्थान्तरम्‌ । 
तथा शरीरव्यपा श्रयस्येव जीषसख शरीरात्‌ सस्थान सम्भवति । यथाऽऽकाश- 
व्यपाश्रयाणां चाय्वादीनामाकाशात्‌ सपत्थान तद्त्‌ । यथा चाऽच्शोऽ- 
पि लोके परमेरव्रयिषय आकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिव्याहारात्‌ 

। .भाष्यका अनुवादं ४... 5 
दूसरी श्रुतिमें सम्प्रसादशब्दका सुपुप्ति-अवस्थारूप अर्थम भरयोग है, इसलिए वह 
यहां उस अवस्थावारे जीवको ही जता सकता है, .दूसरेको नहीं जता सकता । 
जैसे आकाशसें रहनेवाले वायु आदिका आकारसे निकलना सम्भव है, उसी 
प्रकार शरीरमें रहनेवाले जीवका शरीरसे उठना सम्भव है । जैसे लोक- 
व्यवह्यरमें आकाशशब्दका परसेश्वरमें प्रयोग न दिखाई देने पर भी “आकाशो 








रत्नप्रभा । 
जीवः, अस्मात्‌-कार्यकरणसंघातात्‌ सम्यग्‌ उत्थाय--आत्मानं तस्मार्‌ विविच्य 
विविक्तम्‌ आत्मानं स्वेन अह्मरूपेण अभिनिष्पच- साक्षाक्छत्य तदेव अत्यक्‌ प्र 
ज्योतिः उपसम्पद्यते--प्राप्नोतीति व्याख्येयम्‌ । यथा सुखं व्यादाय स्वपितीति 
वाक्यं सुप्त्वा सुखं व्यादत्ते इति व्याख्यायते तद्त्‌ । ज्योतिषो5नात्मत्वं निरस्यति--- 
एष इति । “सम्प्रसादे रत्वा चरिता" (@०४।३।४५) इति शुत्यन्तरंम्‌। 
अवस्थावदुत्थानमपि जीवस्य लिज्ञमित्याह--तथेति 1. तदाधितस्य तस्माद्‌ 
समुत्थाने दृष्टा्तः--यथेति । नयु क्वाऽपि आकाशशब्दो जीवे न द इत्याशङ्य 
उक्तावस्थोत्थानलिङ्गगखात्‌ कप्य इत्याह--यथा देति । 
ए रत्नममाका अनुवाद 
देहेन्द्रिय समूहसे ससुत्थान करके--उससे आत्माका विवेक करके दिविक्त आत्माका स्वह्पसे- 
बह्मरूपसे साक्षात्कार करके उसी प्रत्यक्‌ पर॒ ज्योतिको आप्त करता है, ऐसी श्रुतिकी व्याख्या 
समझनो चाहिए। जैसे शुखं व्यादाय०” इस वाक्यका अर्थ--'सोकर सुख खोलता है... 
किया जाता है, वैमे ही "परं ज्योतिरपसम्पय० का अर्थ--अपने रूपका साक्षात्कार करके 
पर ज्योति प्राप्त करता है--करना चाहिए। ज्योति अनात्मा है, इस शङ्काका निरसन 
करते है--““एष” इत्यादिसे । 'सम्भ्रसादे रत्वा ० ( खघुपत्यवस्थामे रमणकर, चलकर ) इत्यादि 
दूसरी श्चेति दे । सम्प्रसाद अवस्था जैसे जीवका लिङ है, वैसे उत्थान भी जीवका लिङ्ग है 
ऐसा कहते हैँ-“तथा? इत्यादिसे। जो जिसके आश्रित रहता है, वह उससे उठता है, । 
इसमें दृष्टान्त देते हं--““यथां” इत्यादेसे । परन्तु किसी भी स्थरूपर आकाशशब्द जीवमें 


अयुक्त नहीं देखा गया, ऐसी आशाद्धा करके ऊपर कही गई अवस्था भौर उत्थानरूप लिङ्गे 


४ [3 [>> कप ५ 
इस अथी कल्पना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं-...“यथा च” इत्यादिसे । 





आकाशो वे नाम नामरूपयोनिरवहिता' इत्येवमादौ परमेदवरविपयोऽभ्य- 
पगत एवं जीयविपयोऽपि भविप्यति । तस्मादितरपरामर्शाद दहरोऽस्मि- 
न्तराकाल' इत्यत्र स एवं जीव उच्यते इति चेत्‌ । 

, नेदेव खात्‌ । कसमात्‌ ! असम्भवात्‌ । तहि जीवों बुद्ध्या- 
युपाधिपरिच्छेदाभिमानी सन्नाकारेनोपमीयेत। न चोपाधिधर्मानभिः 
मन्यमानस्याऽ्हतयाप्मत्वादयो धमाः सम्भवन्ति । प्रपश्चितं॑चेतत्‌ 
प्रथमसूत्रे । अतिरेकाशङ्कापरिदारायाऽतर तु एुनर्पन्यस्तम्‌ | परिष्यति 
चोपरिष्टात्‌ “अन्यार्थश्च परामक्ः' ( च० १।३।२० ) इति ॥ १८ ॥ 

माप्यका अनुवाद 

सै नाम०' ( श्रुतियोंमें आकाशनामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपक्रा भिमीण 
करनेवाला है) इत्यादिमे परमेश्वरके धर्मका निर्देश होनेके कारण आकाशशझब्द पर- 
मेश्वरवाचक माना जाता है, उसी प्रकार जीवका वाचक मी माना जा सकता है, इस- 
छिए अन्यके अथोत्‌ जीवके परामरदीसे 'ददयोऽस्मि ० वाक्यभे जीव ही कहा गया है । 

यह कथन ठीक नहीं है। किससे ? असम्भवसे । क्योंकि बुद्धि आदि 
उपाधियोके अभिमानी जीवको आकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती और उपाधिगत 
धर्मकि अभिमानीमें पापराहिय आदि धर्म सम्भव नहीं ह । इस अधिकरणके 
प्रथम सूत्रमे इसका विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है, यहां सो वक्ष्यमाण 
अधिक शह्लाके परिहारके 'छिए इसका पुनः उपन्यास किया है और आगे 
'अन्यार्थश्च ०” सूत्रमें जीवपरामशेका प्रयोजन कहेंगे ॥ १८ ॥ 

रलप्रमा 
नियामकाभावाद जीवो दहरः किं न स्यादिति म्राप्ते निधामकमाह--नेतदित्या- 
दिना। दहरे श्ुतधर्माणामसम्मवादू न जीवो दहर इत्यर्थः | तर्हिं पुनरुक्तिः, तत्राह-- 
अतिरेकेति। उत्तराचेत्यषिकाशङ्कानिरासा्थैमितयर्थ; | का तर्हि जीवपरामर्शख गति, 
तत्राह-परिष्यतीति। जीवख स्वापस्थानमूतत्रहक्ञानार्थोऽयं परामर्श इति वक्ष्यते॥। १ ८॥ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

यदि कोई नियामक दही नहीं तो दहरका अर्थ जीव क्‍यों न हो, ऐसा प्राप्न होनेपर नियासकका 
प्रतिपादन करते हं---“नैंतद्‌” इत्यादिसे । श्रुतिअ्रतिपादित दहरके धर्मोक्रा जि सभव न हनिसे 
जीव दहर नहीं है, यह अथं है । तव पुनर्क्ति हं, इसपर कहते हूं---“अरतिरिक” इत्यादि । 
तात्य यह कि 'उत्तराच्चे०' इस सूत्रसे कदी जानेवाली अधिक शह्छाका निरस करनेके लिए हैं । 
तब जीवका जो परामर्श है, उसकी क्या गति होंगी ए इसपर कहते हैं--“परिष्यति” इत्यादि । 
 . जीवके स्वापस्थानभूत ब्रह्मे ज्ञानके लिए यह परामशं दै, ऐसा कहेंगे ॥ १८॥ , 
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उत्तराच्वेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 

पदच्छेद--उत्तराद, चेद्‌, आविर्भतस्वरूपः, तु । 

पदार्थोक्ति--उत्तराद--“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दस्यते, इत्यायुत्तरमजा- 
पतिवाक्याद्‌ [जीविऽपहतपाप्मत्वादिधरमोक्तेः जीव एव दहराकाश इति] चेत्‌, तु- 
नैतदेवम्‌ [यतः] आविरभूतस्वरूपः--आविभूतपरमाथेस्वरूपः [ जीव एव तत्र 
विवक्षितः, न तु जीवत्वविशिष्टः, अतः जीवो न दहरः किन्तु ब्रहैव ] । 

माषाओ--भ्य एषोऽक्षिणि ऽ” ( यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, वह आत्मा 
है ) इत्यादि अग्निम प्रनापतिवाक्यसे जीवम अपहतपाप्मत्व आदि धर्म कहे गये हैं, 
अतः जीव ही दहराकाश है, ऐसा यदि कोई कहे, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
उस वाक्ये परमार्थस्वरूप-अह्लसत जीव ही विवक्षित है, जीवत्वधर्मनिरिष्ट जीव 
विवक्षित नहीं है, अतः जीव दहराकाश नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही .दहराकाश है । 

















१, वैयासिकन्यायमाला, ब्रह्मवियामरण आदिको देखनेसे प्रतीत होता दै कि शस सन्नसे थक्‌ 
अधिकरण आरम्भ दोता है, किन्तु भाष्य एवं रत्लप्रभाके अनुत्तार एथकू आधिकरणकी प्रत्रीति 
नहीं दोती । श्सलिए एक्‌ आवेकरण न देकर पाठकोंके जवगमनके किए टिप्पणीरूपसे आधिकरण- 
सार भादिका निर्देश किया जाता है-- 

{ उचराधिकरण | 
यः भ्रजापातिषिचायां स कि जीवोऽथवेक्वरः । 
जाम्रत्सवप्नसुपषुपक्ेस्तद्वान्‌ जीव इहोचितः ॥१॥ 
आतमाऽपहतपाप्मेति भ्रक्रम्यान्ते स उत्तमः । 
पुमानित्युक्त ईशोऽन जात्रदाच्यवनुद्धये ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--प्रजापतिविद्यामें उक्त पुरुष जीव है अथवा ईइबर १ 
पूर्वपक्च-जाभत्‌, स्वप्न और सुति अवस्था की गई हैं, अतः उन अवस्थाओसि 
युक्त जीवका ही उक्त विद्याम प्रतिपादन है । 
सि द्ान्त-श्रतिम “य आत्माऽपहतपाप्मा ऐसे ब्रह्मका उपक्रम करके 'स उत्तमः 
पुरुषः" इस प्रकार उपसंहारे भी परमात्माका कथन है, अतः वह पुरुष परमेश्वर ही 
है । जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका उपदेश परमेश्वरके बोधके लिए, ही है। 
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माप्य 


इतरपरामशाद्‌ या जीवाशङ्का जाता साउसम्भवानिरारकूता अथेदानीं 

गृतस्येवाऽग्रृतसेकात्‌ पुनः सद्ुत्थानं जीवाशङ्कायाः क्रियते उत्तरस्मात्‌ 

प्राजापत्याद्राक्यातू तत्र हि य आत्पाऽपहतपाष्माः इत्यपहतपाप्मत्वा- 
भाष्यका अनुवाद 

अन्यके परामशेसे जो जीवकी आशङ्का उत्पन्न हुई थी, उसका परिहार जीवमें 

पापराहिय आदि धर्माके असम्भवसे किया जा चुका है। अब अमृत छिड़क- 


नेसे जेसे मरा हुआ जी जाता है, वैसे दी अनन्तरोक्त प्रजापतिबाक्यसे जीवकी 
शद्धाका पुनः उत्थान करते ई! क्योकि वहां शय आत्मा० (जो आत्मा है 


म न भ» +> ~~ ~~~ ~~~ ~ ~-- ~~ ~~~ ~ ~~~ 





रत्वभ्रभा 


असम्भवादिति हेतो; असिद्धिमाशङ्कय परिहरति--उत्तराश्वेदिति | निरा- 
कृताया नीवाश्चद्कायाः प्रजापतिवाक्यवकाद्‌ पुनः समुत्थानं करियते । तत्र जीवस्येव 


रत्नप्रमाका' अनुवाद 


पूर्व सूत्रम भसम्भवरूप देल कदा गया ह, वद असम्भवरूप देतु असिद्ध है ऐसी शद्धा 
करके उसका परिहार करते दै--““उत्तराचेत्‌” इद्यादिसे । पूर्वम निराकृत जीवकी शद्काका 
प्रजापतिवाक्यके वलसे पुनः उत्थान किया जाता दै। प्रजापतिवाक्यमें पापरादित्य आदि 


अर्थात्‌ दहरावैय्ाके अनन्तर उक्त प्रजापति विधां इद्र, विरोचन और अजापतिके संवादे “य 
एपोऽष्ठिणि पुरुषो दृश्यते एप आत्मेति देवां” ऐसी थ्रुत्रि है। श्रुतिका अर्थ है फि यह जो आँखें 
पुरुष दीखता ६, वद आत्मा ६, ऐसा प्रजापत्तिने कषा । उक्त भुत्तिमें प्रतिपादित पुरुष जाव है अथवा 
परमेश्वर ! यद सन्देश दोनेपर पूर्वपक्षी कता ६ कि 'आक्षिगि पुरुपः ( आँखमें जो पुरुष दे ) इस 
प्रकार जायदवस्याका “य एप स्वप्ने मद्ीयमानकश्चरति" (यह नो खप्नमें वासनामंय विषयो 
पूज्यमान विचरता है ) शस प्रकार स्वप्तावस्थाका सश्र: समस्तः पम्भ्सन्नः स्वप्न ने विंजाना 
( जब पुरुष गाढ निद्राम सोता हं, उस्षकी सव इन्द्रियों मपना अपना व्यापार त्याग देती ईं, प्रत्न 
रुदता है, स्वप्नको नद देखता ६ ) इस भ्रकार सुपुत्ति अवस्थाका उपन्यास द, अत्तः उक्तं वाक्य उन 
अवस्थाओंसे विशिष्ट जीवका द्वी भ्तिपादन करता दै 1 

सिद्धान्ती कदता है कि यध इंबबरका दी यण करना चाहिए, क्योंकि “व यत्माऽपदतपाप्मा 
विजरो विशत्युः ( जो आत्मा पापरदित, जराशून्य, सरणराहित दै ) इस प्रकार उपक्रममे परमात्मा 
को कदकर “स उत्तमः पुरुष: ( वद भ्रष्ठ पुरुष हे ) इस प्रकार उपसदारमें मी परमात्माका दी मति- 
पादन किया दै । जाग्रद्‌ आदि अवस्थार्भोका उपन्यास तो शाखाचन्द्रल्यायसे परमात्माके बोधके 
लिए दी है | श्सलिए आशक्षिप्रुप परमात्मा ही है | 
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साष्य 
दिगुणकमात्मानमन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञाय य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दश्यत एष आत्मा (छा० ८।७।४) इति ववन्नकषिस्थं द्रष्टारं जीव- 
मात्मानं निर्दिशति । एतं त्वेव ते. युयोऽखुव्याख्यास्यामि' (छा ०८।९।३) 
इति च तयेव पुनः पुनः परमृद्य ध्य एवं खमे महीयमानअरत्येष आत्मा 
(छा० ८।१०।१) इति, तचत्रेतत्‌ सुपः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न वि- 
साष्यकरा अनुवाद | 
पापविमुक्त है ) इस वाक्यसे पापराहिय आदि धर्मवाल्य आत्मा अन्वेषणयोग्य 
है, विशेषरूपसे जिज्ञासायोग्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करके भय एषोऽक्षिणि 
( आँखें जो यह पुरुष दीखता है, वह आत्मा है ) ऐसा कहते हुए प्रजापति 
आखमें रहनेवाले द्रष्टा जीवका आत्मरूपसे निर्देश करते हैं। “एतं त्वेव ते० 
(इस आत्माको ही में तुमसे फिर कहता हूँ) इस प्रकार उसीका बारंबार परामशी 
करके ध्य एष स्वप्ने०” ( स्वप्तमें जो यह वासनामय विषयसे पूज्यमान विचरता 
है, यह आत्मा है) 'तदब्रैतत्सुप्त:० (सुषुप्ति अवस्थामें पूर्वोक्त जो पुरुष गाद निद्रामें 
सोया रहता है, जिसकी सब इन्द्र्यो अस्त रहती हैं, कछषता नष्ट हो गईं रहती है, 
रत्नमभा 
अपहतपाप्मत्वादिमरहणेन असम्भवासिद्धरित्यथैः । कथं तत्र जीवोक्तिः, तत्राह--- 
तत्रेत्यादिना । यचपयुपक्रमे जीवशब्दो नास्ति, तथापि अपहतपाप्मत्वादिगुण- 
कमात्ानम्‌ उपक्रम्य तख जाग्रदाचवस्थात्रयोपन्यासाद्‌ अवस्थालिब्लेन जीवनिश्वयात्‌ 
तस्यैव ते गुणाः सम्भवन्तीति समुदायार्थ:। हन्द परजापतिः ब्रूते-य एप इति | 
मराधान्याद्‌ अक्षिग्रहणम्‌ सर्वैरिन्द्रियेविषयद्शनरूपजाग्रदवस्थापन्नमित्याह--द्र्ट- 
रमिति । महीयमानः वासनामयेर्विषयेः पूज्यमान इति स्वप्नपर्याये, तत्रेति 
स॒िपयाये च जीवमेव प्रजापतिः व्याचण्टे इत्यन्वयः । यत्र काले तत्‌--एतत्‌ स्वपनं 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
जोवके ही धम कदे गये हैं, अतः असम्भव सिद्ध नहीं होता, यह शद्धा अथ है। थे 
धमे जीवके किस भकार कहे गये हैं, इसपंर कहते हैं--.“तत्न” इत्यादि । यद्यपि उपक्रममें 
जोवशब्द नहीं है, तो भी पापराहित्य आदि गुर्णोसे युक्त आत्माका उपक्रम करके जाग्रदादि 
तीन अवस्थाओंका उपन्यास किया है, इसलिए अवस्थारूप लिङ्गते जीवका निश्चय होता है, 
उसके द्वी पापराहित्य आदि गुण हो सकते हैं, यह तात्प है। इनदर प्रजापति कहते हैं-... 


“य एप०” इत्यादि । अधान इन्द्रिय द्वोनेंके कारण शरुतिसें अक्षिका घण है। "द्रधरम्‌" से 
भाप्यकार यद्द दिखलतते हैं कि जिस अवस्थामें सव इन्द्रियां अपने अपने विषयका अण 


करतो हैं, उस जाप्रदवस्थाको प्राप्त हुए जीवका श्रुतिमें कथन है । सद्दीयमान:--वासनामय्य॑ 
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माध्य 
जानात्यप आत्मा इति च जीवमेवाऽस्थान्तरगतं व्याचट्टे तस्यैव 
पाप्सर ¢ एतदमूव १ 
चा5प्हतपाप्सत्वादि दर्शवति-- एतदसतममयमेतद्‌ ब्रह्म इति । "नाह 
ख्वयमेव॑सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानिं 
(छा० ८।११।१, २) इति च सुपुप्तावस्थायां दोपदुपलभ्य एतं त्वेव ते 
भाष्यका अनुवाद 
स्वप्तको नहीं जानता वह यह आत्मा है ) इस प्रकार अन्य अवस्थाको आप्त हुए 
जीवका ही व्याख्यान करते हैँ, 'एतदसृत्०” ( यह अभरत है, यह अभय दै, यद्‌ 
नहा है ) इस प्रकार उसीको पाप आदिसे रदित वताते हैं। “नाद खल्बयमेवं०' 
( निश्चय यह सुपुप्ति अवस्थामें यद में हैं” इस प्रकार न आत्माको जानता ह 
और न प्राणियोको ही जानता है ) इस प्रकार सुपुप्ति अवस्थाभ दोय देखकर 
रतलममा 
यथा खात्तथा सुप्तः सम्यग्‌ अस्तो निरस्तः करणगआमी यख स समस्तः, अत एव 
उपसंहतकरणलात्‌ तत्कृतकाहप्यहीन:--संप्रसन्न,, स्वम प्रपञ्चम्‌ अज्ञानमात्रत्वेन 
विलापयति, अतोऽज्ानसच्वाद्‌ मुक्ताद्‌ विलक्षणः प्राज्ञ एषः स्वचैतन्येन कारण- 
शरीरसाक्षी तस्म साक्ष्यत्र सत्तास्कूतिंमदत्वात्‌ आत्मेत्यर्थः । चतुर्थपयाये अक्षोक्तेः 
तस्यैव अपहतपाप्मत्वादियुणा इत्याशडक्य तखाऽपि पर्योयस्य जीवपरलमि- 
त्याह--नाहेति । अद्देति--निपातः खेदार्थं । सिचमानो हिं इन्द्र उवाच न 
खट्ध सुप्तः पुमान्‌ अयय॑ सम्प्रति सुपुप्त्यवस्थायाम्र्‌ अय देवदत्तो5हमितिः एवम्‌ 
आत्मानं जानातिः नो एव -नैव इमानि, मूतानि जानापि, किन्तु विनाशमेव प्रातो 
त स रत्मभाका अनुवाद | 
विषयोंसे पूज्यमान इस अकार स्वप्न पयायमे और “तथत्र' इस अकार छि पयायमें जविका ही 
प्रजापति उपदेश करते हैं, ऐसा अन्वय है। जव पुरुष गाद्‌ निद्राम रहता है तव उसकी सब 
इन्द्र्यो अपने व्यापारसे सर्वथा रदित दो जाती हैं, इन्द्रियोंके व्यापारशत्य होनेके कारण ह 
विषयके सम्पर्कस होनेवाली कछुपतासे रहित--संप्रसन्न होता है और स्वप्तहूप अपन्चका अज्ञान- 
मानमें लय करता है, इसालेए अज्ञान दोनेके कारण सुक्तसे विलक्षण यह यात्ष स्वरूपभूत 
चैतन्यसे कारण्देदका साक्षी है और साक्ष्यकोः सत्ता और सर्ति देनेके कारण आत्मा कहलाता 
है---यह श्रुतिका अर्थ है । चु पर्यायमें ब्रह्म कहा गया , है, इसालेए उसीके पापरादलत्य 
आदि गुण हैं, ऐसी आदाङ्। करके वह पर्यय भी जीवका ही प्रतिपादन करता है, ऐसा कहते 
इ~ “नाह” इत्यादि ! अदः खेद्सूचक निपात है ! विन्न होकर इन्द्र कता दै-निश्वय 
इ युरष खुघुति अवस्थामें शव देवदत्त हूँ” इस अकार जपनेको नहीं जानता इसी भ्र्ार 
इन भूलोके भी नहीं जानता, किन्त विनावाका दवीः भाप होता है । में, इसमें कु भाग्य 
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भूयोऽुव्याख्याख्यामि नो एवाऽन्यतरैतस्मात्‌! इति चोपक्रम्य शरीरसम्बन्ध- 
निन्दापूवैकम्‌ "एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्येन स्पेणाऽभिनिष्ययते स उत्तमः पुरुषः" इति जीवमेव शरीरात्‌ सम्नुत्थित- 
` मुत्तम पुरुषं दशयति! तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेश्वराणां घमौ- 
णाम्‌ । अतः "दहरोऽरस्मिन्नन्तराकाश्चः' इति जीव एवोक्तं इति चेत्‌ 
कथिद्‌ ब्रूयात्‌ । 
तं प्रति ब्रयातू--आविशृतस्वरूपरतु' इति। तुशब्दः पूर्वपक्षन्या- 
भाष्यका अनुवाद | 
८ एतं त्वेव ते भूयो० ( इसीको ही में तुमसे फिर कहता हूँ, इससे अन्यको 
नहीं ) ऐसा उपक्रम करके शरीरसंबन्धकी निन्दापूर्वैक “एष सम्प्रसादो०ः ( यह्‌ 
जीव इस शरीरसे उठकर पर ज्योति प्राप्न कर अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होता 
ह ) इस प्रकार शरीरस उस्थित जीव ही उत्तम पुरुषरूपसे दिखाया गया है । 
इसलिए जीवम परमेश्वरके धर्मोका संभव दै । 'इस कारण “दहरो०” इससे 
जीव ही कहा गया है, ऐसा यदि कोई कहे । 
तो उससे कहना चाहिए कि “आविभूत०? । इस सूत्र में तु” शब्द पूर्वेपक्षकी 








- रत्वप्रमा ` 
भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति दोषमुपरुभ्य पुनः भरजापतिम्‌ उपससाद | 
तं दोषं शरुत्वा प्रजापतिराह--एतमिति । एतस्मात्‌ भङृतादात्मनः अन्यत्र अन्यं 
न व्यार्यास्यामीति उपक्रम्य “मघवन्मस्यं वा इदं शरीरम्‌” (छा०८।१२॥१) इति 
निन्दापूर्ैकं जीवमेव वशेयतीस्यथः । तस्मात्‌--प्रजापतिवाक्यात्‌ | अतः---अस- 
म्भवासिद्धेः । 
सिद्धान्तयति-तं रतीति । जवस्थात्रयात्‌ शोधनेन आविभूतत्वम्‌-सोधितत्वम्‌ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
नहीं देखता । इस प्रकार दोष जानकर इन्द्र फिर प्रजापतिके पास शिष्यरूपसे गया। उन दोषों- 
को सुनकर प्रजापतिने कहा--“एतम्‌” इल्यादि। आशय यह है कि इस प्रकृत आत्मासे 
अन्यका मैं व्याख्यान नहीं करता हूँ, ऐसा उपक्रम करके "मधवन्‌ मर्त्य० ( हे इन्द्र | यह 
शरीर नश्वर है ) इस तरह निन्दापूवेक जौवको ही दिखलाते हैं। “तस्मात”--प्रजापतिके 
वाक्यसे । “अतः'---असम्भवके सिद्ध न होनेसे । 
सिद्धान्त कहते हैं--“तं प्रति” इत्यादिसे। तीनों अवस्थाओंस शोधित होनेके कारण 
्नाविभूत अथात्‌ बाक्यंसे उत्पन्न हुई वृत्तित अभिव्यक्त हुआ अर्थ। ज्ञानसे जोवत्वकी 
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माष्य 
वृरयर्थः । नोत्तरस्मादपि बाक्यादिह जीवखाऽऽशङ्ा सम्भवतीत्यर्थः | 
कस्मात्‌ १ यतस्तत्राऽप्यानिभूतस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते । आधिं स्वरूप- 
मस्पेत्याविभृतस्वरूप: । भूतपूर्वगत्या जीववचनम्‌ | 
एतदुक्त मवत्ति-य एषोऽक्षिणि इत्पक्षिलक्षित द्रणारं निर्दिश्य 
दशरावब्राह्मणेनेन शरीरात्मताया व्युत्थाप्य "एतं त्वेव ते! इति पनः. पन- 
भाष्यका अनुवाद 
व्याइत्तिके लिए है। अथौत्‌ उत्तरवाक्यसे भी यहां जीवकी आशङ्का नहीं हो 
सकती। क्योंकि उसमें भी आविशतस्वरूप जीवकी विवक्षा है जिसका 
स्वरूप आविरभूत हुआ है, वह आविभूतस्वरूप कदराता है। भूतपूवे जीवत्बकीं 
अपेक्षासे यह कथन है । 
तात्पये यह है कि “य एपो5क्षिणि! इस प्रकार आँखसे डपछक्षित द्रष्टाका 
निर्देश कर उदशरावन्राक्षणद्वारा शरीरसे इस जीवको अछग करके "एतं त्वेव 





रत्नग्रभा 
अर्थस्य वाक्योत्थवृत्त्यमिव्यक्तत्वमित्य4ः । तर्हि सूत्रे पुल्छिज्गेन जीवोक्तिः कथम्‌ £ 
ज्ञानेन जीवस्य निवृत्तस्वादित्यत आह--भूतपूर्वेति । ज्ञानात्‌ पूर्वमविद्या- 
तत्कार्प्रतिविग्वितत्वरूपं जीवत्वम्‌ अभूदिति कृत्वा ज्ञानानन्तरं ब्रह्मरूपोऽपि जीव- 
नाम्ना उच्यते इत्यथः ॥ 
` विश्वतैजसग्राज्ञतुरीयपर्यायचतुष्टयात्मकप्रजापतिवाक्यस्य तात्पर्यमाह---एत दि- 
ति। जन्मनाशवत्त्वात्‌ प्रतिविम्बवत्‌ बिम्बदेहों तात्मा इति ज्ञापनाथ परजापतिः इन्द्र- 
विरोचनी प्रत्युवाच---““उदशरावे आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे 
भवरुत्‌ (छा०८।८।६) इत्यादित्ाहमणेन इत्याह--उद्शरावेति | उदकपूर्णे 
शरावे प्रतिबिम्बितमात्मानम्‌ देहं दृष्टवा स्वस्य अज्ञातं यत्तत्‌ मद्यं वाच्यमिति उक्त- 
रत्नममाका अनुवाद 
निद्ृ्ति ते दो दी गर, तब सूत्रम पुल्लिक्तल जीवका निर्देश केसे किया गया £ इसपर कदते 
हैं." भूतपूर्व” इत्यादि आदाय यह दै छ ज्ञान होनेंसे पहले अविद्या ओर उसके कायम 
भ्रतिविम्बतत्वरूप जीवत्व था, इसलिए ज्ञान होनेके वाद ब्रह्मरूप होनेपर भी वद्‌ जीव कहलाता है। 
विश्व, तैजस, भ्राज्ञ और तुरीय योक चार प्रयविरूम अजापतिके वाक्यका तात्मय 
कहते हैं--.एतद” इत्यादिसि । जन्म-मरणझ्ाल . दोनेंके कारण अतिविम्बद् समान विम्ब 
देह भी आत्मा नहीं दै। यद समझानेंके लिए श्रजापातिने “उद्करविः इत्यादे व्राह्मण 
इन्द्र और विरेचनके प्रति कहा, ऐसा कते . ६--“उद्शराव इत्यादिस। डदकपूर्ण 
७९ 
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माध्य 

स्तमेव व्याख्येयखेनाऽऽङृष्य स्वभपुषुपोपन्यासक्रमेण "परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्येन सूपेणाऽभिनिष्पद्यते' इति यदस पारमार्थिक स्वरूपं प्रं ब्रह्म तद्रप- 
तयेन जीवं व्याचष्टे न जेषेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्य 
अत तत्परं ब्रह्म, तचाऽपहतपाप्मत्वादिधर्मकम्‌ , तदेव च जीवस्य पार- 
मार्थिक स्वरूपम्‌ 'तत्रमसि' इत्यादिशासेभ्यः, नेतरदुपाधिकलिपतम्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 
ते० ( इसको ही तुमसे फिर कहता हूँ ) इस तरह वार॑वार उसीका व्याख्या- 
योग्यरूपसे ग्रहण करके स्वप्र और सुषुप्तिके उपन्यासकै ऋमसे "परं ज्योतिरुपसं- 
पद्म०” इस प्रकार जीवका पारमार्थिक स्वरूप जो परह है, उस रूपसे इस जीवका 
व्याख्यान करते हैं, जीवके रूपसे नहीं करते । प्राप्त करने योग्य जो परज्योति 
श्रुतिप्रतिपादित है, वह परनह्य है । वह पापशन्यत्व आदि धर्मवाला 
है और वह जीवका (तत्वमसि इयादि शास्त्रोंसे ज्ञात होनेवाढा पार- 
सार्थिक स्वरूप है, इससे भिन्न उपाधिकरिपत स्वरूप पारमार्थिक नहीं है । 
रलममा 
अुत्यथः । व्युत्थाप्य--विचाल्य। अभिनिष्पद्यते इत्यत्र एतदुक्तं भवतीति सम्बन्धः| 
कियुक्तमिव्यत आह--यदस्येति । जीवलरूपेण जीवं न व्याचष्टे लोकसिद्धत्वात्‌, 
किन्तु तमनूच परस्परम्यभिचारिणीभ्योऽवस्थाभ्यो विविच्य ब्रह्मस्वरूपं बोधयति । 
अतो यदृ ब्रह्म तदेव अपहतपाप्मत्वादिधर्मकं न जीव इत्युक्तं भवति, शोधितस्य 
ब्रह्मामेदेन तद्धमोक्तिरित्यथः। एवमवस्थोपन्यासस्य विवेकार्थत्वात्‌ न जीवलिज्नलम्‌ , 
एतदसतमभयमेतद्‌ ब्रह्म इति लिङ्गोपेतश्रतिविरोधादिति मन्तन्यम्‌। ननु जीवल्वत्ह्म- 
स्वविरुद्भषर्मवतोः कथमभेदः, तत्राह--तदेवेति । अन्वयव्यततरेकाभ्यां जीव- 
रलप्रभाका अनुवाद 

रावम अतिविम्वित देहके देखकर उसमें तुमको जोन जान पड़े वह मुझसे कहना, ऐसा . 
तिका अथे है। चब्युत्याप्य'--अछग कर। “एतदुक्तं भवतिः का 'असिनिष्पय्ते इति 
यहांपर संवन्ध है। क्या कहा गया है १ यह कहते है--““यदस्य"” इत्यादिसे। प्रजापति 
जोवत्वहूपसे जीवका व्याख्यान नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोकसिद्ध है, किन्तु उसका 
अजुवाद करके परस्पर विलक्षण अवस्थाओंसे विवेचन करके अ्रह्मस्वरूपका वोध कराते हैं 
इसलिए जो जहा है, वही अपहतपाप्मत्व आदि धर्मवास है, जीव नहीं है, ४ 


६४ ५१ ऐसा ४ | 
तात्प हे। जीवक शोधित स्वरूप बह्मसे भिन्न नदीं है, इसलिए पापराहत्य आदि 
चमे जीवके कहे गये हैं। इस अकार अवस्थाओंका उपन्यास 


स र न्यास ब्रह्मस्वरूपका बोध 
करानेके लिए है, इसलिए वे जीवश्रतिपादक नहीं हैं, कयो हक्य 'एतद्सूत०* 
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माप्य 
यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धि द्वेतलक्षणामविद्यां निवर्तयन्‌ कूटस्थ- 
नित्यदक्खरूपमात्मानमह ब्रह्मास्मीति न प्रतिपधते तावज्ञीवख जीव- 
त्वर्‌ । यदा तु देदेन्ियमनोबुद्धिसद्काताद व्युत्थाप्य श्रुत्या ्रतिवीभ्यते- 
नासि तवं देदेन्द्रियमनोुद्धिसद्ातः, नापि संसारी, फ तर्हिं ! तचत्सत्य 
स आत्मा .चैतन्यमात्रस्वरूपस्तत्वमसीति । तदा कू्टस्थनिसयदक्खरूप- 
मात्मान प्रतिवुध्याध्स्माच्छरीराधभिमानात्‌ समुत्तिष्ठन स एवं कूटरथ- 
निलयद्क्छरूप आत्मा भवति । शसयोहवै तत्परम ब्रह्म वेद अहोव 
भवति' ( मुं० ३।२।८ ) इत्यादिश्वतिभ्यः। तदेवं चाऽस्य पारमा्िकं 
खरूपं येन शरीरात्‌ समुत्थाय स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते । 

भाष्यका अनुवाद 

जब तक स्थाणुभे पुरुषबुद्धिके समान द्वेतलक्षण अविद्याकी निवृत्ति करके 
कूटस्थ और नियज्ञानस्वरूप आत्माको भि ब्रह्म हूँ” इस प्रकार नहीं जान लेता, 
तभी तक जीवका जीवत्व है। परन्तु जव देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके 
संघातसे अछग करके तू देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिका संघात नहीं है, तू 
संसारी नहीं है, किन्तु जो सत्य, चैतन्यमात्रस्वरूप आत्मा है, वह तू है, इस 
प्रकार श्रुतिद्वारा वोधित होता है, तव कूटस्थ ओर नियज्ञानस्वरूपर आत्माको 
जानकर, शरीर आदिके अमिमानको छोड़कर वही कूटस्थ ओर नित्यक्ञानस्वरूप 
आत्मा हो जाता है, क्‍योंकि 'स यो ह बै०? (जो उस परम ब्रह्मो जानता है, बह 
निस्सन्दे ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रुतियां हैं। शरीरसे अलग होकर जो 
अपना स्वरूप प्राप्त कंरता है, वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है । 

रत्वमभा 
स्वस्याइविद्याकल्पितत्वादविरोध इति मत्वा दृष्टान्तेन अन्व॒यमाह--यावदित्ति । व्यति- 
-रेकमाह-यदेति। अवियायां सत्यां जीवं वाक्योत्थप्रवोधात्‌ तचिवृत्तो तन्रिद्त्तिरि- 
त्यावि्यकं तदित्यथः। संसारित्वस्य करिपितत्वे सिद्ध निगमयति--तदेव चाऽस्येति। 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

इत्यादि श्रतिसि विरोध दोगा ! परन्तु जीवत्व और ब्रहमत्वरूप विरुद्ध धरमवाले दो पदार्थोका 
अभेद किस प्रकार हो सकता दै, इसपर कहते दैं--“तदेव” इत्यादि । अन्वय और 
व्यतिरेके प्रतीत होता है कि जीवत्व अविद्याकल्पित है, इसलिए विरोध नहीं इ, एसा मानकर 
दृष्टन्तकथनपूर्वक अन्वय कते हैं--यावद्‌” इत्यादिसे ! व्यतिरेक कहते . दं-- “यदा” 


इयादिचे † जव तक अविया रहती दे तभी तक दही . जीवत्व रदता है और श्रुतिवाक्योंसते ज्ञान 
होनेपर जय अविद्या निहत्त हो जाती हैं, तब-जीवत्व मी नित्त दो जाता दै, इसालेए जीविल 
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भाष्य 

` कथ पुनः स्व॑ च - रूप स्पेनैव च निष्पद्यत इति . संभवति कूटख- 
नित्यख । सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपकदभिभुतस्रूपाणामनभिव्यक्ता- 
साधारणविशेषाणां क्षासक्षेपादिभिः शोध्यसानानां स्वसूपेणाभिनिष्पत्तिः 
खात्‌ । तथा नशत्रादीनामहन्यमिभूतप्काशानामभिभावकवियोगे रात्रौ 
सखरूपेणाऽभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। न तु तथाऽऽत्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केन- 
चिदभिभवः संभवत्यसंसर्भित्वाट्‌ व्योम्न इवः द्टविरोधाच। दृष्टिशुतिमति- 

। . माष्यका अनुबाद ` 
. परन्तु अपने ही रूपको. आप ही: प्राप्त करना. कूटस्थ नित्यमें किस प्रकार 
संभव है ) अन्य द्रव्यके संसगेसे जिनके स्वरूपका असमिभव हो गया है अथौत्‌ 
जिनका असाधारण विशेषशुण अभिव्यक्त नहीं है, उन सुवण आदिकी तो खार 
आदिसे शोधनद्वारा अपने स्वरूपसे असिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार विनमें 
जिनके प्रकाशका अभिभव हो जाता है, उन नक्षत्र आदिकी, रात्रिमें अभिभव 
करनेवालेके अभावमें, स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, परन्तु आत्मचैतन्यरूप नित्य 
ज्योतिका इस प्रकार किसीसे अभिभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आकाशकी 





रत्नप्रभा 

. संमुत्याय परं ज्योतिशुपसंपच स्वेन रूपेणामिनिष्पयते, [ छा० ८।१२।२ ] 
इति श्रुति व्याल्यातुमाक्षिपति- कथं पुनरिदयादिना । कूट्खनित्यस्य स्वं रूपम्‌ 
इत्यन्वयः । मरुसङ्गिनो हि क्रियया मठनाशादभित्यक्तिः, न तु कूट्खस्य असंगिन 
इ्याह--सुवर्णेति । दरम्यान्तरम्‌--पराथिवो मरः । अमिभूतेति जस्य व्याख्यानम्‌- 
अनमिव्यक्तेति | असाधारणः--मास्वरत्वादिः । अमिभावकः--सौरालोकः । 
जीवस्वरूपस्य अमिभवे बाधकमाह--इृष्टेति। “विज्ञानघन एव [बृ०२।४।१२] 

रत्नभरमाक्रा अनुवाद 
अविदयंजन्य है । जीवत्वके कल्पित सिद्ध होनेपर जो निष्कर्ष निकला उसका निगमन कहते हैं- 

"तदेव चाऽस्य” इत्यादिसे । ; ग 
“समुत्याय परं०” इस भुतिका व्याख्यान करनेके लिए आक्षेप करते हैं--..'कर्य पुनः” 
इत्यादिसि । टस्य नित्यस्य' का शवं रूपं" के साथ अन्वय है। संस्कारसे मलनाश इोनिपर 
मलिन वस्तुक अभिव्यक्ति दोती है, परन्तु असंग कूटस्थ नित्य वस्ती अभिव्यक्ति किस 
प्रकार दोगी, ऐसा कहते हैं--“सुबग़े” इत्यादिस । "अन्य द्वव्य'---पौतल आदि । 'अनभिव्यक्त' 
इत्यादि अभिभूतस्वरूपाणाम' का व्याख्यान है। अस्ाघारण--भास्वरत्व आदि। अभिभव करते 
बाला--पर्सका तेज आदि। जीवे स्वल्पा अभिसव साननेमें बाधक कहते हैं-“ह४? इत्यादिसे। 
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भाष्य 
विज्ञातयो हि जीवस्य स्वरुपम्‌ । तच शरीरादसयुसिथितसाऽपि वस्य 
सदा निष्पन्नमेव ` दश्यते। सवां हि जीवः परन्‌ शृण्वन्‌ मन्वानो 
विजानन्‌ उपवहरत्यन्यथा व्यवहाराहुपपत्ते! । तचेच्छरीरात्‌ स्ठस्थितस्य 
निष्पद्येत, प्राक्समुत्थानाद दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत । अतः किमात्मकमिदं 
शरीरात्‌ समुत्थानम्‌, फिमात्मिका वा खसूपेणाऽभिनिष्पत्तिरिति । 
माष्यका अनुवाद 

तरह वह संसगैरहित है ओर भ्रयक्षविरोध मी है। क्योकि द्रौन, श्रवण, 
सनन ओर विज्ञान ये जीवके स्वरूप है । शरीराभिमानी जीवमें भी ये सदा 
देखे जाते है, कारण कि समी जीव देखते, सुनते, विचार करते और समझते 
हुए ही व्यवहार करते हैं, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हो सकता । उक्तं स्वरूप 
यदि शरीराभिमान छोड़नेके बाद निष्पन्न होता हो, तो समुत्थानसे पहले देखा 
गया यवहार विरुद्ध हो जायगा, इसलिए इस शरीरसे समुत्थानका स्वरूप क्या 
है. और स्वरूपसे अमिव्यक्तिका स्वरूप क्या है ? 


रत्वग्रभा 
इति श्रुत्या चिन्मात्रसावदात्मा, त्वैतन्यं चश्लुरादिजन्यवृत्तिव्यक्त दृष्योदिपद्‌- 
वाच्यं सद्‌ व्यवहाराङ्गं जीवस्य खरूपं भवतीति तस्य अमिमूतत्वे दृष्टो व्यवहारो 
विरृष्येत । हेल्वभावादू व्यवहारो न स्यादिलयथैः । अज्ञस्याऽपि खरूपं ततिषु 
व्यक्तम्‌ इत्यङ्गीकार्यम्‌ , व्यवहारदशनादित्याह-- तचेति | अन्यथेत्युक्ते रफुटयति- 
तचचेदिति। खरूपं चेद्‌ ज्ञानिन एव व्यज्येत ज्ञानात्‌ पूर्व व्यवहारोच्छित्तिरित्य॑र्थः 
अतः-सदेव व्यक्तखरूपतवाद्‌ इत्यथः । 


रत्र्रसाका अनुवाद 
'विज्ञन०? इस श्रतिसे प्रतीत होता है कि आत्मा चिन्मात्र हे, वद चेतन्य चक्ष आदि जन्य वृत्तिमें 
व्यक्त होता है और दृष्टि आदि पदसे वाच्य.दोकर व्यवदारका अङ्ग एवं जीवका स्वरूप 
होता है, इसालिए जींवके दृष्टि आदि स्वरूपका अभिभव हो जायगा तो जो व्यवहार परतयकष 
दिखाई देता है, उसका बाध दो जायगा। अथात्‌ देतुके अभावसे व्यवहार दी न दोगा 
अक्त पुरुषका भी स्वरूप क्रतम व्यक्त होता है, यह अङ्गीकार करना चाहिए, - कयो 
उसका व्यवद्ार देखनेमें आता. है, ऐसा कते हैं--“तत्च” इत्यादिसे । अन्यथा इत्यादिसे 
काथित विषयको ही स्पष्ट करते ह--“^तचद्‌” इत्यादिसे। यदि ज्ञान हेनिके वाद्‌ दी जीवका 
स्वरूप अभिव्यक्त हो तो ज्ञान हेनिसे पहलेका व्यवहार डच्छिनत्त हो जायगा, पा अथ हैं। 


प 


अतः" सयदा जीवक व्यक्तस्वह्प हानेकं कारण । 
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साष्य 

भत्रोच्यते-प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्ते। शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिविषयवेद- 
नोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्टयादिज्योतिःस्वरूप॑ भवति । यथा 
शुद्ध स्फटिकस्य स्वाच्छयं शौक्ल्यं च स्वरूप प्राग्विवेकग्रहणाद रक्तनी- 
लादयुपाधिभिरविविक्तमिव भवति | प्रमाणजनितविवेकग्रहणात्‌ तु पराचीनः 
स्फटिकः स्वाच्छयेन सौक्ल्येन च स्वेन स्पेणाऽभिनिष्पद्यत इत्युच्यते 
प्रागपि तथेव सन्‌; तथा देहादयुपाभ्यविविक्तस्येव सतो जीवस्य श्रुतिश्च 

भाष्यका अनुवाद 

इसपर कहते हैं--जैसे शुद्ध स्फटिककी स्वच्छता ओर सुक रूप विवेकज्ञान 
होनेके पूर्वै रक्त, नील आदि उपाधियोंसे सं ख्-सा होता है, उसी प्रकार विवेक- 
ज्ञानकी उत्पत्तिके पू शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदनारूपी उपाधियोंसे 
जीवका दशेन आदि ज्योतिःस्वरूप संखष्ट-सा होता है। यद्यपि पूर्वेम भी स्फटिक 
बैसा ही था तो मीः प्रमाण आदिसि उत्पन्न हुए विवेकज्ञानके अनन्तर वही 
स्फटिक अपने स्वच्छ और शुकुरूपसे प्रकट हुआ कहलाता है, उसी प्रकार देह 
आदि उपाधियोंसे संख्ष्ट जीवका मी अुतियोंसे उत्पन्न हुआ विवेकज्ञान ही 








। रत्वमभा 
सदा वृत्तिदु व्यक्तस्य वस्तुतोऽसंगस्य आत्मन आवियकदेहायविवेकरूपस्य 
मरुसंगस्य सत्त्वात्‌ तद्विवेकपेक्षया सयुस्थानादिश्ुतिरिदयत्तरमाह-अत्रेति ! वेदना- 
हर्षरोकादिः । अविविक्तमिवे ईति तादास्म्यस्य संगस्य कल्पितत्वमुक्तम्‌ | तत्र 
कल्पितसंगे दष्टन्तः-यथेति । श्ुतिकृतमिति । लंपदार्थश्रुत्या “यो5्यं विज्ञन- 
रत्वभभाका अनुवाद 
यद्यपि वस्तुतः असङ्ग आत्मा सदा चकछ आदिजन्य उत्तियोंमें व्यक्त है, तो भी अवियासे 
उत्पन्न देहादि-अभेदज्ञानरूप मक्का संबन्ध होनेके कारण देह आदिसे आत्माके विवेककी 
अपेक्षासे समुत्यानश्नीत है ऐसा उत्तर कहते हैं--“अन्न” इत्यादिसे। 'वेदना--हपे, शोक 
आदि । “अविविक्तमिव' से कटा गया है कि तादात्म्य संवन्ध काल्पित है। छाल्पित संबन्धका 


श दे. 


दन्त देते हं--“यथा” इत्यादिसे। “श्रुतिकृतम” 1 अथात्‌ “योऽयं विज्ञान इत्यादि 
( १ ) उत्तर॒का अभिप्राय यह है--उपनिषदोका पूर्वोपर संवन्ध देखनेसे शात होता है कि 

शुद्ध, बट, मुक्त, अप्रपंच द्म एक है, उससे भिन्न सव उसका विवत है जैसे कि रज्जुका विवते सर्प 
है । ब्रह्म हो अविद्याकाल्पित देह, इन्द्रिय आदि उपाधियोंसे संसषट-सा प्रतीत होकर जीव कहलाता है। 
उपाधि-संसष्ट दोनेके कारण जीवम जपहतपाप्मत्व आंदि धर्म नहीं है । वहीं जीव निरुपाधिकं दोनेपर 


पापरारित्य आहि धर्मोसते युक्त होता है, क्योंकि निरुपाधेक जीव हो ष्ठ है । निरुपाधिक होना हय 
उसकी स्वरूपाभिव्यक्ति है । 
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माप्य 
विवेकविज्ञानं शरीरात्‌ सथरुत्थानप्रू, विवेकविज्ञानफरं स्वरूपेणाऽभि- 
निष्पत्ति; केवलात्मस्वरूपावगतिः । तथा विवेक्रायिवेकमव्रेणैवाऽऽ- 
त्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्व॑ च मन्त्रवर्णात्‌ अशरीरं शरीरेषु 
८ कन्त 
का० १।२।२२) इति, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न रिष्यते" 
(गी० १३।३१) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभावसरणात्‌ । तसाद्‌ 
विवेकनिज्ञानाभावादनाविर्भूतस्वरूप:ः सन्‌ विवेकविज्ञानादाविर्भृत- 

भाष्यका अनुवाद 

. शरीरसे समुत्थान है और इस विवेकज्ञानका फल--आत्मस्वरूपका साक्षात्कार 
होना दी खरूपांभिव्यक्ति है । इसी प्रकार विवेक और अविवेकसे ही 
आत्मा अशरीर और सशरीर है, क्योकि “अशरी रं०” और “शरीरस्थोडषि०” ( हे. 
कौन्तेय ! वह शरीरस्थ है तो भी वह न कुछ करता है, न किसी. कर्मसे 'लिप्त 
होता है ) इन श्रुति और स्वृतियाँसे सशरीरत्व और अशरीरत्वमें कोई विशेष-- 
भेद देखनेमें नहीं आता। इसलिए विवेकज्ञानके अभावसे अनभिव्यक्त खरूप हो- 

| रत्नप्रभा 

मयः प्राणेषु” (द° 9191२२) इत्या्या सिद्धमित्यथेः | प्राणादिभिन्नशुद्धलस्पदा- 
थैज्ञानस वाक्यार्थसाक्षात्कारः एरमित्याह---केवठेति । सशरीरत्वस्य सत्यत्वात्‌ 
समुत्यानमू--उत्कान्तिरिति व्यास्येयम्‌ , न विवेक इत्याशङ्क्याऽऽह--तथा 
चिषेकेति । उक्तश्त्यनुसारेणेत्यथेः । “शरीरेष्वशरीरमस्‌ अवसितम्‌” इति श्रतेः 
अविवेकमात्रकल्पितं सशरीरत्वम्‌, अतो विवेक एव समुत्थानमित्यथः | ननु 
खकमार्जिते शरीरे भेगस्य अपरिदार्यत्वात्‌ कथं जीवत एवं खरूपाविभाव 

. इत्यत. आह--शरीरस्रोज्पीति | अशरीरवत्‌ शरीरखस्याऽपि बन्धाभावस्त्॒तेः 
जीवतो मुक्तियुक्ता इत्यर्थः । अविरुद्धे श्रुत्यर्थ सूत्रशेषो युक्त इंत्याह- तसादिति | 

रन्नभमाका अनुवाद 

त्व॑पदार्थश्रुतिसे सिद्ध | प्राणादिंस मिन्न झुद्ध त्व॑पदार्थड्े ज्ञानका फल वाक्यायका साक्षात्कार है, ऐसा 
कहते हैं---'केचल”” इत्यादिसे । सशरीरत्व सत्य है, इसलिए समुत्थानका अर्थ करना चाहिए--- 
उत्कान्ति अर्थात्‌ शरीरसे निकलना, उसका विवेक अथ नहीं करना चाहिए, ऐसी आराद्धा करके 
कहते हैं---“तथा विवेक” इत्यादिसे । “तथा'--उन्तश्रुतिके अनुसार । शरीरेप्व ० ( अशरीर 
आत्मा शरीरोंमें अवस्थित दै ) इस प्रकार शरुतिमें कदे जानेके कारण सशरीरत्व केवल अविवेकसे 
कल्पित है, इसलिए विवेक ही सथयुत्थान है। परन्ठ स्वकर्मसे सम्पादित देहमें डुःख आदिका 
भोग अनिवार्य है, इसलिए जीते जी स्वरूपका आविर्भाव किस धकार हो सकता दै, इसपर कहते 
है....“शरीरस्थो5पि” इत्यादि । स्ति अदरीरके समान शरीरस्थमें भी वन्धनाभावका प्रतिपादन 
करती है, इसलिए जीते जी मुक्त होनेमें कोई विरोध नहीं है ! शुत्यथके अविरुद्ध सिद्ध होनेपर 
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सत्त्यं 
स्वरूप इत्युच्यते । न खन्थाद्शावाविभौवानातिभवौ स्वरूपस्य सम्भवतः 
स्वरुपत्यादेव । एवं मिथ्याङ्ञानङृत एवं जीवपरमेश्वरयोभेंदो न पस्तुकृतः, 
व्योमवदसङ्गत्वाविशेषाद्‌ । इतशैतदेवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । यतो ध्य एपो5छ्षिणि 
पुरुषो इश्यते" इत्युपदिश्य "एतदग्तममयमेतद्रह्य' इत्युपदिशति। योऽक्षिणि 

भाल्यक्रा जनुवाद 

कर जीव्‌ विवेकज्ञानसे अभिव्यक्तखरूप कहलाता है। अन्य प्रकारसे खरूपकी 
असिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वरूप है। उसी 
प्रकार जीव और परसेश्वरका भेद मिथ्याज्ञानजन्य ही है, वास्तविक नहीं है, स्यो- 
कि आत्मा आकाशके समान असङ्गः है। परन्तु यह केसे जाना जाय १ इससे 


हि रत्वप्रभा 
अन्या सत्यावित्य्थः । ज्ञानाशानकृता आविर्भावतिरोभावाविति खिते भेदो- 
ऽप्यंराशिलकृतो निरत इत्याह--एवर्मिति । अंशादिशुन्यत्वम्‌ असंगत्वम्‌ | 
आत्मा द्वव्यब्याप्यजातिशूस्यः, विभुत्वात्‌ व्योमवत्‌ इति आत्मैक्यसिद्धेः भेदो 
मिथ्या इत्यथैः । प्रजापतिवाक्यात्व भेदो मिथ्या इति आकांक्षापूर्वकमाह---कुतथे- 
त्यादिना 1 एतद्‌--मेदस्य सत्यत्वम्‌, एवम्‌--नासतीति, कुत॒ इत्यन्वयः | 

रत्वश्रभाका अनुवाद ः 

सूत्रशेष संगत है, ऐसा कहते हैं--“तस्माद” इत्यादिसे । 'अन्यादश'--सत्य । आविर्भाव और 
तिरोभाव ज्ञान और अज्ञानसे होते हैं यद सिद्ध होनेपर अशत्व और अंशित्वसे कल्पित भेदका भी निरास 
होता है, ऐसा छहते हैं--एवम्‌” इलयादिसे अंश आदिमे रहित होना ही आत्माका असंगत्व है । 
आकाशके समान विभु होनेके कारण आत्मा दरन्यत्वन्याप्यजातिरदितं है, इस अजञुमानसे आत्माका ऐक्य 
सिद्ध होता है, अतः भेद मिथ्या है, ऐसा तात्पये है । “तर्च” इत्यादिसे आकांक्षापूवक यह 
कहते हैं कि प्रजापतिवाक्यरो भी भेद मिथ्या है। भेद सत्य नहीं है, ऐसा क्यो मानना चाहिए, ऐसा 


(१) नैयाविकोके मतमें नौ दन्य इं--शथिवो, जल, तेज, वायु, आकाश, कार, दिक्‌ 
आत्मा और मन। इन नर्व रदनेवाटी जाति दन्यत्र कराती है। थिव गदि 
प्रत्येकर्मे रहनेवाली एथिवीत्व, जलत्व आदि जातियाँ द्र॒व्यतवव्याप्यजातैयाँ हैं, क्योकि द्व्यत्वकी 
अपेक्षा अत्पेदर्म रहती हैं। नेयायिक आकाश, काल, दिक्‌, और जात्माको विम भाने हैं। 
इनमें आकाश, काल, और दिक एक एक हो मानते है, किन्तु आत्माओंको तो अनेक मानते है! | 
आकाश मादि तीन अखण्ड है जतः उनमें रहनेवाले आकाशत्व आदि षमौ को जाति चथा मानते 
हैं। अत्तः वेदन्तौ नयायिककोके मतके अनुसार ही जात्माको द्रव्य त 
द्न्यल्वन्याप्यनातिके संभवका निराकरण करते हैं अर्थाद्‌ इस सनुमानसे भात्मा एक ही है, अनेक 
नहीं, ऐसा सिद्ध करते है 1 | ५ 
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भाष्य 
प्रसिद्धो द्रा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽग्रताभयलक्षणाद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्‌ स्यात्‌ 
ततोऽसृताभयव्रहमसासानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । नाऽपि प्रतिच्छायात्माउयमक्षि- 
लक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेमुपावादिखप्रसङ्गात्‌ | तथा द्वितीयेऽपि पयाये “य 
एप स्वप्ने महीयमानश्चरति' इति न प्रथमपयोयनिर्दिशदक्षिपुरुपाद्‌ दरष्टुरन्यो 
निर्दिशः, एतं त्वेव ते भूयोऽचुग्याख्यास्यामि' इत्युपक्रमाद्‌ । किश्च, अह- 
मच स्वप्ने हस्तिनमद्राक्च नेदानीं ते परयामीति दृष्टमेव ग्रतिवुद्ध प्रत्या- 
माप्यका अनुवादे 

कि ध्य एषोऽक्षिणि” ( आँखमें यह जो पुरुष दीखता दैः ) ऐसा उपदेश करके 
(एतदसृत ० ( यह अमृत है, अभय है, यह ब्रह्म है) ऐसा उपदेश किया है। 
आँखमें जो प्रसिद्ध द्रष्ट द्रष्टाहपसे बताया जाता है, यदि वह अमृत और 
अभयस्रूप त्रद्यसे अन्य हो, तो अभृत ओर अभयरूप त्रद्मके साथ उसका 
सामानाधिकरण्य न होगा। उसी प्रकार आँखमें छक्षित छायात्माका भी 
निर्देश .नहीं है, क्‍योंकि प्रजापति असलबादी हो जायेंगे। इसी प्रकार ध्य 
एप सद्दीय०! (सखप्तमें जो यह वासनामय विपयोंसे पूज्यमान विचरता है ) इस 
द्वितीय पयौयमे भी प्रथम पयोयमें निर्दिष्ट अक्षिस्थ पुरुपरूप द्र॒ष्टासे भिन्न 
द्रष्टाका निर्देश नहीं है, क्‍योंकि “एतं त्वेव ते०” (इसीको में तुमसे फिर कहता 
, हूँ ) ऐसा उपक्रम है। और आज मैंने खप्तमें हाथी देखा था, किन्तु अब 

उसको में नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकार देखे हुएका ही जागकर निषेध करता 

रत्रममा 
छायायां ब्रहमदृ्टिपरम्‌ इदं वाक्यम्‌, न अभेदपरम्‌ इत्यत आह-नाऽपीति | 
यस्य ज्ञानात्‌ कृतकृत्यता सर्वैकामप्रा्तिः, तम्‌ आत्मानम्‌ अन्विच्छाव इति 
प्रवृत्तयः ईन्द्रविरोचनयोः थद्यनात्मच्छायां प्रजापतिः ब्रूयात्‌ तदा स्षाबादी 
स्यादित्यर्थः । ` प्रथमवद्‌ द्वितीयादिपर्याये व्याइत्तासु अवस्था अनुस्यूतात्मा 
ब्रह्मत्वेनोक्त इत्याह--तथेति । अवस्थाभेदेऽपि अनुस्यूतो दुक्तिमाह-- 
रत्नभरमाका अनुवाद 
अन्वय है। यद्‌ वाक्य तो छायामें त्रह्मदष्टिका उपदेश करतः है, अभेदका प्रतिपादन नहीं करता, 
इस शाद्कापर कहते हैं--.““नाउपि” इत्यादि । जिसके ज्ञानसे छृतार्थता जौर सब कामनाओंकी अ्राप्ति 
दोती दै, उस आत्माकी खोज करनी चाहिए, इस अभिप्रायसे अग्रत हुए इन्द्र और विरो- 
चनके प्रति यदि प्रजापति आत्माके बदले अनात्मारूप छायाका उपदेश करें, तों असलवादी 
ह जायेंगे । प्रथम पर्यीयके समान द्वितीय आदि पर्यायोमें भी भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें 
अचस्यूत जात्मा ब्रह्म कदा गया है, ऐसा कहते हैं--+“तथा” इल्ादिसे । अवस्थामेद होनेपर 
८9 
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माष्य 
चष्टे । द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिजानाति-य ` एवाऽं स्वममद्राक्षं स एवाऽहं 
जागरितं पश्यामि--इति । तथा दतीयेऽपि पयाये “नाह खस्वयमेवं संप्र- 
त्यात्मानं जानाल्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि! इति सुषुप्राबायां 
विशेषविज्ञानाभावमेव दरयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति 1 यत्तु तत्र 'विना- 
शमेवापीती भवति" इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव, न चि- 
्ञातृचिनाशाभिपायम्‌, “नहि विज्ञातुर्विज्ञातेबिंपरिलोपो विद्यतेडविनाशि- 
त्वात्‌! ( च° ४।३।३० ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा चतुर्थेऽपि पयाये एतं 
त्वेव ते भूयोऽखुव्यारूयास्यामि नो एवान्यत्रेतसाद' इस्युपक्रम्य “मधवन्‌ 
भाष्यका अनुवाद । 
है। द्र॒ष्टा तो वही है, क्योकि जिस मैंने खप्न देखा था, वही में जागरण देख 
रहा हूँ, ऐसी उसे प्रतीति होती है। इसी भकार तीसरे पयोयमे 'नाह 
खल्वयमेवं०! ( निस्सन्देह यह खेदका विषय है कि “यह में हूँ! इस प्रकार 
न यह आत्माको जानता है और न इन प्राणि्योको ही जानता है ) इस तरह 
श्रुति सुषुप्त अवस्थासें विशेष विज्ञानका अभाव दिखिलाती है, विज्ञाताका प्रतिषेध 
नहीं करती। उसमे 'विनाशसेवा” (वह विनाशको ही प्राप्त होता है ) 
यह जो कहा गया है, उसका अभिप्राय विश्येषविज्ञानके विनाझमें है, विज्ञाताके 
विनाझमें नहीं है, क्योंकि "नहि चिज्ञातुर्विज्ञाते० ( विज्ञाताकी विज्ञानशक्तिका 
कभी नाश नहीं होता, क्योकि चह अविनाशी है ) यह दूसरी श्रुति है । इसी 
प्रकार चोथे पयायसे मी “एते त्वेव ते०” ( इसीको मैं तुमसे फिर कहता हूँ, 


~~~ 





रनपरमा 
किंचेति । सुषुप्तो ज्ञातुव्योदृत्तिम आशड्क्या55ह--तथा तृतीय इति । घुष 
निर्विकल्पज्ञानरूप आत्मा अस्ति इत्यत्र बरहदारण्यकश्चुतिमाह- नहीति । बुद्धः 
साक्षिणो नासो नास्ति, नाशकाभावादू इत्यर्थः । एवम्‌ अवखाभिः असद्वत्वेन 
उक्त आत्मैव तुरीयेऽपि ब्रह्मत्वेन उक्त इत्याह--तथेति । 
रत्वमभाक्ा अनुवाद 

भी अवस्थाओंमें अनुस्यूत एक हो दै, इस विपयमे युति दिखते है-“ कि, इयादिे । 
खपुिमे ज्ञाता भिन्न है, ऐसी आर्ध करके कहते दै--“"तथा तृतीय” इत्यादिसे । सुषुपिमे 
निर्विक्पकक्ानरूप सात्मा है, इस विषयमे अमाणरुष वृद्दारण्यक श्रुति उद्धत करते हैं-- 
“नहि” इत्यादिसे । साक्षोकी विज्ञानशक्तिका विनाश नहीं होता, क्योकि उसका कोई वाधक 


नी द । इस प्रकार अवस्थाओं दवारा असप्र्पसे वर्णित आत्माका ही चौथे प्योयमें त्रद्मकूपसे 
वणन किया गया है ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । 
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मत्यं चा इदं शरीरम्‌" इत्यादिना प्रपश्चेन शरीरादयुपाधिसस्बन्धप्रत्यास्यानेन 
सम्प्रसादश्षब्दोदितं जीवं “स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यतेः इति बह्मस्वरूपापरं 
दर्शयन्न परसाद्‌ त्रह्मणोऽग्रतामयस्वरूपादन्यं जीवं दर्शयति । 
केचितु प्रमास्मविवक्षायाम्‌ “एतं त्वेव ते' इति जीवाकर्षणसन्या्य 
मल्यमाना एतमेव चाक्योपक्रमश्चितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमास्मान ते 
भूयोऽनरुव्याख्यास्यामीति कल्पयन्ति । तेपामेतमिति संनिहितावरुभ्विनी 
सर्वनामश्रुतिवि्रकृष्पेत ॥ युयःश्रुतिथोपरुष्येत, पर्यायान्तरामिहितस्य 
। भाष्यका अनुवाद 
इससे अन्यको नहीं ) ऐसा उपक्रम करके (मघवन्‌ सत्य० ( हे इन्द्र ! यह 
शरीर निश्चय मरणशील है ) इयादिसे विस्तारपूवैक शरीर आदि उपाधियोंके 
सम्बन्धका निषेध करके “सम्प्रसाद' शब्दसे निर्दिष्ट जीवमें स्वेन रूपेणा०' ( अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त होता दै) इससे ब्रह्मस्वरूपप्राप्ति कहकर प्रजापति 
अमृत और अभयस्वरूप परत्रह्मसें जीव अन्य नहीं है, ऐसा दिखाते हैं । 
कई एक आचार्य तो परमात्माकी विवक्षामें “एते त्वेव० इससे जीवकी अचुघृत्ति 
करना अनुचित समझकर वाक्यके उपक्रमसें दिखाये गये पापविसुक्तत्व आदि 
गुणवाले इसी आत्माको में तुमसे बारंवार कहता हूँ, ऐसी अर्थकी कल्पना 
करते हैँ । उनके मतमें सन्निहितका बोध करानेधाख 'एतं०” सवैनाम 
दूरान्वित हो जायगा । और (भूयः श्रवणका वाध भी होगा, क्योंकि एक पयोयमें 
न क 5 5 यम 2 - ~ ~= 
श्रुतेरेकदेशिव्याख्यां दृूषयति--क्रेचित्तिति | जीवपरयोर्भेदाद्‌ इति भावः । 
अतिबाधादू मैबमित्याह--तेषामिति । सन्निहितो जीव एवं सर्वनामार्थ इत्यर्थः । 
उक्तस्य पुनरुक्ती भूय इति युज्यते तव तु उपक्रान्तपरमात्मनश्वतुर्थ एवोक्तेः 
तदूबाध इत्याह--भूय इति । रोकसिद्धजीवानुवादेन ब्रह्मत्वं वोध्यत इति 
रलमरमाक्रा अनुवाद 
` एकदेशी द्वारा कयि गये श्रुतिके व्याख्यानको दूषित करते दे--“केचिघु इयादिते । 
जीव ईदवर भिन्न भिन्न हैं, इसलिए जीवकी अनुखृत्ति करना उचित नहीं है, यह एक- 
देशीका मत ह । सर्वनामश्रुतिका वाध होता है, इसलिए वह व्याख्यान रीर नहीं हैं, ऐसा 
कहते हे--“तेषाम्‌” इत्यादिते । संनिद्दित जीव ही सर्चनामक्रा अर्थ दे 1. दूसरी वात 
यह भी है क्रि जब उक्तकी ही पुनरुक्ति होती हे तभी भूयः पदका प्रयोग किया 
जाता है। तुम्हारे--एकदेशीके मतमें तो उपक्रान्त परमात्माका चतुथं पर्यायमें ही कथन 
है, अतः उसका ( 'भूयः' श्रुतिका ) वाघ होता हैं, ऐसा कहते द--“भूयः” इब्यादिसे । 
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भाष्य 

पथायान्तरेणाऽनभिधीयमानवात्‌। “एतं स्मेव ते! इति च प्रतिज्ञाय प्राक्‌ 
चतुर्थात्‌ पयीयादन्यमन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत । 
तसाद नि्ाप्रयुपखापितमपारमाधथिकं जेवं सूयं कर्तृत्वभोक्तृत्वरागद्वेषा- 
दिदोषकटुषितमनेकानथयोगि तद्धिलयनेन तदविपरीतसपहतपाप्मत्वादिगु- 
णं पारमेश्वरं स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते, सपादिविलयनेनेव रज्ज्वादीन्‌ । 

अपरे तु वादिनः पारमाधथिकमेव जवं रूपमिति मन्यन्तेऽखसदीयाश्च 
केचित्‌! तेषं सर्वेषामात्मैकत्वसम्यण्दशनम्रतिपक्षभूतानां प्रतिषेधायेदं 
शारीरकमारब्धम्‌ एक एव परपेश्वरः ङूटखनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया 

माष्यका अनुवाद 

जिसका कथन है, उसका दूसरे पयौयमे कथन नहीं रहा । ओर एतं त्वेव ते! ऐसी 
प्रतिज्ञा करके चतुथे पयौयके पूतैतक अन्यान्य पदार्थोका व्याख्यान करनेवाले 
प्रजापति प्रतारक हो जायेंगे । इसलिए जैसे सर्पैके वाधसे रस्सीके पारमार्थिक 
स्वरूपका प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार अविद्याजन्य कतृत्व, भोक्तृत्व, राग, देप 
आदि दोषोंसे सलिन और अनेक अनर्थोसे युक्त जीवके अपारसार्थिक खरूपका 
बाध करके विद्या उससे विपरीत पापराहित्य आदि शुणवाके परसेश्वरके 
खरूपका प्रतिपादन करती है । ४ सः ५५६ 

परन्तु दूसरे वादी और हमारे पक्के भी कुछ रोग जीवका रूप पारमार्थिक 
है, ऐसा मानते दै । आत्मा एक है इस बातको न माननेवाठे उन सभी वादियोंके 
निराकरणके लिए इस शारीरक शाखका आरम्भ किया गया है। जिसमें 








रत्वप्रभा 
खमतयुपसंहरति- तस्मादिति । व्याख्यानान्तरासम्भवादित्यथः | विर्यन-- 
, शोधनमू विचया--महावाक्येन इति यावद्‌ । 
ये तु संसारं सद्यम्‌ इच्छन्त, तेषाम्‌ इदं शारीरकमेव उत्तरम्‌ इत्याह-- 
अपरे सित्यादिना । शारीरकप्य अथं संक्षेपेण उपदिशति---एक एवेति । 
रलमभाका अतुवाद्‌ 
लेकसिद्ध जीवका अज्वाद करके उसीका ब्रह्महपसे बोध होता है--इस अपने मतका 
उपसंहार करते हं--“तस्माद” इत्यादिसे । स्तस्मात्‌ अर्थात्‌ अन्य व्याख्यानोंके सम्भव 
ने होनेसे । विक्‍यनसे--शोधन से । विद्यासे--महावाक्यसे । 
जो संसारकों सत्य मानते हैं, उनके लिए यह शारीरक ही उत्तर 


| य मानते ततर है ऐसा कहते है-- 
“अपरे तु” इल्मादिसे। शारीरक ( शन्न ) का आर्थ संक्षेपस्ते दिखलाते है--“एक- एव” 


नन न्य्व््व्व्य्य्य्च्य्व्य्य्व्व्व्च्य्य्व्व्व्व्च्च्च्य्य्य्च्च्य्य्ट 
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माष्य | 
मायया मायाविदनेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यचिदं 
परमश्वरवाक्ये जीवमाशइन्थ अतिपेधति घत्रकारः--“नासम्भवात्‌ 
(अ०१।३)१८) इत्यादिना । तत्राऽयमभिप्रायः- नित्यशचद्रबुदधय॒क्तस्वभावे 
कूट्खनित्ये एकसिन्नसद्भे परमात्मनि तद्विपरीतं सैवं रूपं व्योश्नीव तलम- 
सादि परिकल्पितम्‌ | तदात्मैकत्वश्नतिपादनपरे क्पैन्ययोपेतैड्रैंतवादअति- 
पेथेधाऽयनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं दवयति । जीवस्य तुनषर 
भाष्यका अनुवाद 
परमेश्वर एक ही है, वह कूटस्थ निय है, विज्ञानस्वरूप है, किन्तु ऐन्द्रजालिकके 
समान मसायासे अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, उससे अन्य विज्ञानरूप कोई 
वस्तु नहीं द, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। परमेश्वरवाक्ष्यमें जीवकी आशङ्का 
करके सूत्रकार “नांसस्भवात्‌! इयादिसे जो प्रतिपेध करते हैं, इसका अभिप्राय यह 
है कि--निल, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तखवरूप कूटस्य नित्य, एक, असंग परमात्मामें 
उससे विपरीत जीवरूप, आकाझमें भूतछकी मलिनता आदिके समान, परिकरिपित 
है। न्यायसे युक्त आत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाले और दवैतका प्रतिपेध 
करनेवाले वाक्यां द्वारा उसको दूर करूँगा, इस आशयसे परमात्माका जीवसे 








* रत्नप्रभा 
अविद्यामाययो: मेदं निरसितुं सामानाधिकरण्यम्‌ । आवरणविक्षेपराक्तिरूपशब्द- 
रृ्तिनिमित्तमेदात्‌ सहप्रयोगः, ब्रहैव अविद्यया संसरति, न ततोऽन्यो जीव 
इति -शारीरकाथेः इत्यथः । ताह सूत्रकारः किमिति मेदः तरते £ तत्राऽऽह-- 
यच्िति । परमास्मनोऽसंसारित्सिद्धयथं जीवाद्‌ भद द्रढयति । तस्य असंसा- 
रिखिनिश्चयाभावे तदभेदोक्तावपि जीवस्य संसारित्वानपायाद्‌ इत्यथैः । अधि- 
हानस्य कट्पिताद्‌ भेदेऽपि करिपतस्य अषिष्ठाना्च एथक्‌ सत्त्वमि- 
- रलनग्रमाका अनुवाद 
इतद्यादिसि! अविया ओर मायामे किसीकों भेद्प्रतीति न हों, इसलिए दोनोका सामानाधिकरण्य 
दिखलाया है। शब्द्भवृत्तिके . निमित्तभूत आवरणशक्ति बौर विक्षेपशक्तिके भेदसे 
दोनोंका एक साथ प्रयोग किया गया हैं । ब्रह्म ही अवियासे संसारी होता दे । 
जीव उससे अन्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसा शारीरक शात्रका प्रतिपाथ अर्थ है । 
तब सूज्ञकार दोनोंमें भद कैसे दिखलाते है ¢ इसपर कहते हैं--/यत्ु” इत्यादि । 


परमात्मामें असंसारित्वकी सिद्धिके लिए वह जीवसे भिन्न कहा गया है । परमात्मा असंसारी 
है जव तक ऐसा निश्चय नहीं हो जाय, तव तक उससे जीव अभिन्न दै ऐसा कहनेसे भी 
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माम्य 
सादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति किन्तसुवदत्येवाऽधिद्याकल्पितं लोकप्रसिद्धं 
जीवभेदम्‌] एवं हि स्वाभाविककर्त्यभोक्तत्वासुवादेन प्रदत्ताः कर्मविधयो 
न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु चाखाथमातैकत्वमेव दर्शवति--- 
“जञाञ्वदृ्टया तूपदेशो बामदेववतः ( ब्र० १।१।३० ) इत्यादिना | वर्णित- 
शाऽसाभिविदरद षिद्वदेदेन कर्मविधिविरोधपरिहार। ॥१९॥ 
भाष्यक्रा अनुवाद 

सेद दृढ़ करते हँ । जीवका परमात्मासे भेदप्रतिपादन करना नदीं चाहते, किन्तु 
अचियासे कल्पित छोकप्रसिद्ध जीवसेदका केवर अयुवाद करते हैं। इस 
प्रकार खाभाविक कृत्व और सोक्तृत्वका अनुवाद करनेसे प्रवृत्त हुई कर्म- 
विधियां विरुद्ध नहीं होतीं ऐसा मानते हैँ। आत्माका एकत्वरूप जा 
शाजार्थ-शास््र प्रतिपाद्य है, उसका सूत्रकार शशाखद्ष्छ्या तूपदेशो वामदेववत्‌ 
इत्यादिसे प्रतिपादन करते हैं, हमने विद्यान और अविद्वानके भेदसे कर्मविधिके 
विरोधके परिहारका वर्णन किया है॥ १९॥ 





रत्वमभा 
त्याह---जीवस्य॒त्विति । कल्पितमेदानुवादस्य फलमाह--एवं हीति । 
सत्रेषु अभेदो नोक्त इति भ्रान्ति निरस्यति--प्रतिपाद्यमिति । “आत्मेति 
तरपगच्छन्ति आहयन्ति च” ( व्र ° ४।१।२ ) इत्यादिचूत्राणि आदिपदार्थः, 

(4 थे द्वेतापे ब्प् प 
नु अद्वैतस्य शाखार्थर क्षविधिविरोध:, तत्राऽऽह--बर्णितश्वेति । अद्वैतम- 
५१ 
जानतः कल्पितद्वेताश्रया विधयो न विदुष इति सर्वम्‌ उपपत्नमित्यथः ॥१९॥ 
रलप्रभाका अनुवाद. 

जीवका संसारित्व नदं मिट सकता । अधिष्ठानका कल्पित पदार्थे भेद ३, तो भी कल्पितका 
अधिष्ठाने एथर्‌ अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते हैं---“जीवस्य तु” इत्यादिसे । कल्पित भेदके 
अजुवादका फल कहते हैं--“एवं हि” इत्यादिसे। सूम अभेद नहीं कहा गया है 
इस भान्तिका निराकरण करते हैं--“अ्रतिपाद्मम” इत्यादिसे । आदिपदसे 'आत्मेति 
तूप०* इत्यादि सूजोंका अहण करना चाहिए। यदि कोई कहे कि अद्वैत ही यदि शाद्धतालर्य- 
विषय हो, तो द्वैतकी अपेक्षासे दोनेवाली विधिका विरोध होगा, इसपर कहते है“ वाथेतश्च'” 
इत्यादि । अद्वैतको न जाननेवालेके लिए ही कल्पित द्वैतकौ अपेक्षा रखनेवाली विधियें 


४१ ७ २३७ हः पं है, 
विद्वानके लिए नहीं ह, इस प्रकार सब उपपन्न होता हैं ॥ १९ ॥ 


"र 408 कवर 
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अन्यार्थश्च परामशे: ॥२०॥ 
पदच्छेद--अन्यार्थः, च, परामशः | 
पदार्थोक्ति--परामर्चश्च--'सम्परसादः' इति जीवपरामर्शस्तु, अन्या्थः-- 
परमात्मप्रतिपादनपरः [ न जीवप्रतिपादनपरः ] | 

भाषार्थ--श्रतिमे सम्प्रसाद शब्दसे जो जीवका परामर्श किया है, वह 
परमात्मप्रतिपादनपरक दै अर्थान्‌ परमात्माका प्रतिपादकः है, जीवका प्रतिपादक 
नहीं है । 


>> ॐ € ८0-6५ 
भाष्य 


अथ यो ददखाक्यशेपे जीवपरामशों दर्शित1--अथ य एप सम्ग्र- 
साद४ ( छा० ८।२।४ ) इत्यादिः) स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न 
जीवोपासनोपदेशो न ॒प्रकृतविशेषोपदेश इत्यनर्थकत्व॑ आमोतीति । अत 
आह-अन्याथैः । अयं जीवपरामशों न जीवस्वरूपपर्यवसायी, किं ताह १ 

भाष्यका अनवाद 

अब जे ददरवाक्यके शेपमें “(अथ य एप०” इत्यादिसि जीवका पराम 
दिखलाया गया है, वह--यदि ददर परमेश्वर है ऐसा मानें, तो जीवकी 
उपासनाका उपदेश न करने ओर प्रकृत दहराकाशरूप विशेषका भी उपदेश 
न करनेके कारण--अनर्थक हो जायगा। इसलिए कहते ई कि जीवका 
पराम अन्यार्थं टै, जीवके खरूपमें इसका पर्यचसान नहीं होता; किन्ठु 


रत्ममा 

एवं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण पवाइपह्तपाप्मत्वायुक्तेः ओीवे 

तदसम्भावाद्‌ न जीवे दहर इल्युक्तम्‌, तर्हिं जीवपरामशैस्य का गतिरित्यत आह--- 

अन्याथैश्रेति । सूत्र व्वाचे--अथेत्यादिना । भृते दहरे बिरोषो गुणः 
रत्नभरभाकरा अनुवाद 

इस प्रकार प्रजापतिवाक्ये जीवके अयुवादसे ब्रह्मे दी पापरादित्य आद्‌ धम कटं गय 

हैं और जीवम इन धमाका असम्भव दे, इसलिए जीव दहर नहीं हैं, ऐसा कदा दै । तब 

दहरवाक्यशेपमें जो जीवपरामर्श किया गया दे, उसकी क्या गति होगी इसपर कहते ह-- 

“अन्यार्थश्”' इत्यादि । प्रकृत दरक विशेष--गुणका भी उपदेश नहीं है । दहदरवाक्यशेपरूप 





भाष्य 

प्रमेश्वरस्वरूपपयवसायी । कथम्‌ १ सम्प्रसादशब्दोदितो जीवो जागरित- 
व्यवहारे देहेन्द्रियपञ्राष्यधो धूत्वा तदासनानिर्मितांश स्वभाच्नाडीचरोऽ- 
सुभूय श्रान्तः शरणं प्रष्ुरुभयरूपादपि शरीराभिमानात्‌ समुत्याय 
सुषुप्तावखायां परं ज्योतिराकाशशब्दितं परं ब्रह्मोपसम्पद्य विशेपविज्ञानवन्लं 
च परित्यज्य स्वेन सूपेणाऽभिनिप्पदयते । यदस्योपसम्पत्तव्यं परं ज्योतिः येन 
स्वेन सूपेणाऽयमभिनिष्पद्यते, स एष आत्माऽपहतपाप्मत्वादिशुणः उपास्य 
इदेवमर्थोऽयं जीवपरामशेः परमेश्वरवबादिनोऽप्युपपदयते ॥२०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परमेश्वरके खरूपमें पयैवसान होता है । किस प्रकार १ 'संप्रसाद” शब्दसे उक्त 
जीव जाग्रदवसामें देह और इन्द्रियोंके पंजरका अध्यक्ष होकर, नाड़ीमें जाकर, 
उसकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए खप्तका अनुभव करके जब थक जाता है, तब 
विश्राम-स्थान प्राप्त करनेकी इच्छासे दोनों तरहके शरीराभिमानसे उठकर 
सुषुप्त अबस्थामें परज्योति आकाशशब्दसे उक्त परब्ह्मको प्राप्त कर, विशेष 
विज्ञानवत्त्वका परियाग करके अपने खरूपसे अभिव्यक्त होता है । जो इसके 
प्राप्त करनेके योग्य परम ज्योति है ओर जिस पारमार्थिक खरूपसे अभिव्यक्त 
होता है, वह आत्मा अपहतपाप्मत्व आदि गुणवाला उपास्य है; इस आहशयसे 
कथित जीवका परामश परमेश्वरवादीके मतमें मी उपपन्न होता है ।२०॥ 





श्त्वभरमा 
तदुपदेशोऽपि नेस्यथेः । तत्र दहरवाक्यरोषरूपं सम्परसादवाक्यम्‌ आशङ्कपरवं 
द्ह्र्रह्मपरतेन व्याचष्ट--- कथमित्यादिना ॥ २० ॥ 
रत्नपरमाका अनुबाद 


जो सम्प्रसाद्वाक्य है, उसका “कथम्‌” इत्यादिसे आशंकापूर्वक व्याख्यान करते हैं कि वह 
वाक्य दहरतहाका प्रतिपादक है ॥ २० ॥ 


( १ ) चक्षमशरीराभिमान ओर स्थूछशरीरामिमान, इस प्रकार शर्सराभिमान दो तरहका है 


४ ५ 
अथवा तादात्म्याभिमान और सम्बन्धामिमान, इस रूपसे शरीराभिमान दो तरहका है । इस आाभमानका 
त्याग करना ही शरीराभिमानसे उठना है। 
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अरपश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥२ १ ` 


पद च्छेद्‌-भस्प्तेः, इति, चेव्‌, तत्‌, उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति--भर्पश्नुतेः---/दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः/ इत्यस्पत्वश्रवणात्‌ [ न 
दहरः परमात्मा, किन्तु जीव एव] इति चेत्‌, तदटुक्तम्‌-तत्‌-तत्र उक्तम्‌ समा- 
धानम्‌ अर्भकीकस्त्ादि्यन [ अतः दहराकाशः परमात्मैव ] । 

भापा्थ--दहयोऽस्मि ० ( इस हृदयमें अल्प अन्तराकाश है ) इस वाक्यम 
आकाश दहर--अल्प कहा गया दै, अतः दहर परमात्मा नहीं है, किन्तु जीव ही है, 
ऐसा यदि कोई कहे तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि इसका समाधान “अभकौ- 
कस्त्वात्‌० (्र० १।२।७) सूत्रम कहा गया है, इस कारण दहराकाश परमात्मा ही है। 

माप्य 

यदप्युक्तम्‌-दहरोऽस्मित्न्तराकाशः' इत्याकारस्याऽस्पसवं भूयमार्ण 
परमेश्वरे नोपपयते, जीवस्व स्वाराग्रोपमितस्याऽस्पल्यमवकरपत इति, तस्य 
परिहारो वक्तव्यः | उक्तो यस्य परिहारः-परमेशवरखाऽऽपेकषिकमरपस्यम- 
चकरपत इति, 'अभेकोकस्त्वात्तद्न-यपदेशाज्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च (अ ०१।२।७) इत्यत्र | स एवेह परिहारोऽयुसन्धातव्य इति 
सूचयति | श्र॒त्येव चेदमल्पत्व॑ प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाऽऽकारेनोपमिमानया 
ध्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपो5न्तहंद्य आकाश/ इति ॥ २१॥ 

भाष्यका अनुवाद | 

'ददरोऽस्मन्नन्तराकाशः, इस प्रकार आकाश के विपयमें श्रुतिद्वारा श्रतिपादित 
अल्पत्व परमेश्वरम उपपन्न नहीं ता किन्तु आरके अमर भागके सदश्च जीवमें 
तो अस्त्व उपपन्न होता है, ऐसा जो पीछे कदा गया है, उसका परिहार करना 
चाहिए । इसका परिदार “अभेकौकस्त्वात्तद्‌ ० इस सूत्रम कहा गया है कि पर- 
मेश्वरका अल्पत्व अपेक्षाकृत है, उसी परिदारका अनुसन्धान यहां भी करना 
चाहिए, ऐसा सूत्रकार सूचित करते द । और श्यावान्‌ वा अयमाका०! (जितना 
बड़ा यह बाह्य आकाश है, उतना ही यह आकाश हृदयमें दे) यह शुति ही असिद्ध 
आकाश से उपमा देकर अस्पत्वका निरास करती है ॥२१॥ 

। रत्वम्रमा 

उपास्यत्वाद्‌ अद्पत्वम्‌ उक्तमिति व्याख्याय श्रुता निरप्तमित्यथान्तरमाह-- 
श्र॒त्येव चेदमिति । एवं दहरवाक्यं भजापतिवाक्यं च सगुणे निगुणे च समन्वि- 
तमिति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ | 
त रलग्रभाका अनुवाद 


उपास्य निके कारण ददराक्ाश अल्प है, ऐसा व्याख्यान करके श्षुतिने अल्पत्वका निरसन 
किया है, ऐसा अन्य अथं कहते हैं--“श्रुत्यैंव चेदम्‌” इत्यादिसे । इस अक्रार दहरवाक्य और 


प्रजापतिवाक्यका क्रमशः सगुण और नियणमे समन्वय सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 
८१ 
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[ ६ असुदत्यधिकरण सू० २२-२३ ] 


न तत सूर्यो भातीति तेजोऽन्तरसुतापि चित्‌ । 
तेजोऽभिमाक्रकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥१॥ 

चित्स्यात्मूयाधमास्यत्वात्‌ तादक्‌ तेजोऽप्रधिद्धितः । : ` 
सर्वस्मात्परत्तो सानात्तद्भासा - चान्यभासनात्‌+ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 

सन्देह---न तत्र सूयो माति न चन्द्रवारकम! इत्यादि श्रुति प्रतिपादित जग- 
द्वासक सूर्य आदिसे अतिरिक्त कोई दृष्टिगोचर तेजस्वी पदार्थ है अथवा 
चेतनरूप ब्रह्म ? । 

पर्वपक्ष--पूयै आदि तेजका अभिभावक होनेके कारण वह सूर्य आदिसे अतिरिक्त 
कोई विपुल तेज ही हो सकता है । ५.५ - 

सिद्धान्त-पूयं आदिसे मास्य न होने, सूर्य आदिको अभिभूत करनेवाले किसी 
दूसरे तेजके प्रसिद्ध न होने, सवसे पहले भान होने -एवे अपनी भाते 
अन्य सबको भासित करनेके ' कारण उक्त अ्ृतिर्में कथित जयद्धासक 
चैतन्यरूप बह ही है | 








$ निष्कर्ष यह कि मुण्डकोपनिषदकी श्राति है कि “न तत्र खयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतों भान्ति 
कृतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥* “अथौत्‌ पूर्व प्रस्तुत सब 
ज्योतियोंकी ज्योतिके सामने सूर्य आदिका प्रकाश फोका पड़ जाता है। इतना दी नदी 
किन्तु सुं आदि सव ज्योतियोंके भासक ` उप्त ` अरोकिक परार्थके पहले भासित होले- 
पर ष्टो सारा जगत्‌ भासित होता है। जगत्‌ अपनी प्रकाशभान दशम अपने स्वतन्त्रं 
पकाशसे प्रकाशित नहीं होता, बल्कि उसी सर्वभासक पदार्थकी भसि ही प्रकाशित छोता है ! यहां- 
पर सन्देह होता है कि उक्त वाक्यम प्रतिपादित जगद्भासक, सूर्य भादिके समान दृष्टियोचर होने- 
वाल कोई अतिरिक्त तेज है, या चेतन्यरूप ब्रहम है १ 
पूर्व पक्षी कहता है कि वह अन्य तेज ही दै, क्यों।के वह सयं आदिके तेजको जमिभूत्त करनेवाला 
कहा गया है, सर्यके सामने दीपकी तरह बडे तेजके ही सामने छोटा तेज अभिभूत होता है । 
इससे प्रतोत होता है के स्यं आदिको अभिभूत करनेवाला सूर्य आदिसे अधिक्ग कोई अतिरिक्त 
ज्षेज ही है। , | 
सिदन्ती कहते दें कि जो पदार्थ ख्य आादिसि अभाख कहा गया है वह चैतन्यरूप 
व है, क्योकि रह तो सूर्य भादिका असिमावक कोई तिषुरु तेज प्रसिद्ध है नहीं है, 
भान्तमनुभाति' के अनुसार सबसे पहले मासना चैतन्यरूप ब्रह्न ही ध है, 
ओर अप्रकाशरूप सारे जगत्का मासक होना मो चैतन्यका 
वाकयमें चेतन्यरूप ब्रह्म हो कहा गया ३ । 


दूसरे 
8 तीसरे प्रकाश 
हौ धमं है। इससे सिद्ध हुआ कि उक्त 
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अनुकृतस्तस्य च .॥२२॥ 


पदच्छेद--अनुकृतेः, तख, च । 
पदाथाक्ति-अचुरूतेः-{ न ततर सूयां माति न चन्द्रतारकम्‌ इत्यादि- 
मन्त्रे भतीयमानं वस्तु न तेजोविरोषः, किन्तु हेव, तः] सर्वपदार्थानां तत्तेनोऽ- 
नुकरणांत्‌, तख च--जरह्यणो भासेव सर्वेषां भास्यत्वावगमात्‌ | 
` भाषार्थ--न तत्न सूर्यो °, (न उसको सूय प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा, 
नक्षत्र, विजुली आदि ही प्रकाशित कर सकते हैं, इस अग्निकी तो कथा ही क्या है अर्थात्‌ 
अप्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है । ये सव उसीके प्रकाशका अनुकरण करते 
हैं, उसीके प्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है) इत्यादि स्थरूम प्रतीयमानं 
वस्तु कोई तेजोविशेष नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है, क्योंकि श्रुतिम कहा है कि 
उसके प्रकाशका ही सव अनुकरण करते हैं, और श्रुतिसि यह भी प्रतीत होता 
है कि ब्रक्मके म्रकाशसे ही सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है | 
थे दी ---०-- 
भाष्य 
न ततर .धर्थो भाति म चन्दतारकं नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽ्यम्‌ग्निः 
मेव भान्तमनुभाति स्वं॑तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ 
माप्यका अनुवाद 
नं तत्र सूर्यो भत्ति ८ उस स्वास्मभूत ब्द्धाकों न सूंये, चन्द्रमा तथा तारे 
प्रकाशित कर सकते हैं. और न बिजुलियां दी प्रकाशित कर सकती हं, अभ्िकी 
तो कथा ही कया है ? उसी परमेश्वरे प्रकाशित होनेके अनन्तर सब प्रकाशित 
होते हैं, उसके श्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है ) ऐसी श्रुति है! उक्त 
ग रत्नमरभा 
अनुकृतेस्तस्य च। सुण्डकवाक्यम्‌. उदाहरति-- न तत्रेति । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
विषये न भाति, तं न भासयति इति यावत्‌ । यदा चण्डमास्करादिन भासयति, 
तदा अस्पदीप्तेः अग्ने; का कथा इत्याहः--कुत इति । किच्च, सर्वस्य चूयादेः 
एद्रप्रभाका अनवाद 
“न्न तत्र” इत्यादि सुण्डकवाक्यको उद्धत करते ं। सूय उस ब्रह्मम नदा प्रकाशता 


अथात्‌ सय ब्रह्मको प्रकाशित नहीं कर सकता । जवः प्रचण्ड भास्कर आदि ब्रह्मक्र। प्रकाशित नहीं 
कर सकते, तो जिसका प्रकाश वहुत थोड़ा है, वह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकेगी 


६४२ भहाष्त्र [अण पा हे 


नो णण य य य य र्त 
(1 की कर कम प ~ री भ ५ २» ५ ५ ५८ भ वध आर 4 भ ८ १ 5 ८४ ६. ४. 5. ४.४४ 0 


| भाष्य 
(०२२१०) इति समामनन्ति तत्न य भान्तमनुभाति सवं यस्य 
च भासा सर्वमिदं विभाति, स फं तेजोधातुः कशिदुत राज्ञ आत्मेति 
विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तायद्‌ माप्तम्‌ । कुतः १ तेनोधादूलामेव पर्या 
भाष्यका अनुवाद 

वाक्यम जिसके प्रकाशित होनेसे ये सब सूयै, चन्द्र॒ आदि चमकते हैं और 
जिसके ग्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है, उसके विषयमे सन्देह 
होता है कि क्या वह कोई तेजस्वी पदार्थ है अथवा परमात्मा है ? 

पूर्वपक्षी--वह तेजखी पदार्थ है; क्योकि सूयै आदि तेजखी पदार्थकि ही 





# 


` रत्वप्रभा ह 
तदूभाखसखाद्‌ न तद्‌भासकतवमित्याह-तमेवेति ! अनुगमनवद्‌ अनुमानं स्वगंत- 
भानकृतमिंति शङ्का निरखति- तस्येति | तत्रेति सप्तम्याः सति विषये च साधा- 
रण्यात्‌ संशयमाहतत्रेति । पूर्वत्र आस्म्चुस्यादियराद्‌ आकाशशव्दस्थ रूढि- 
त्यागाद्‌ ईइचरे इतिराधिता, तथा इहाऽपि सतिसप्तमीवछादू वर्तमानार्थत्यागेन 
यस्मिन्‌ सति सूर्यादयो न भास्यन्ति, स॑ तेजोविशेष उपास्य इति भविष्यदर्थे 
दृततिराश्चयणीया | अधुना सासमाने सूयौदौ न मातीति विरोधाद्‌ इति द्टन्तेन 
पूर्वपक्षयति-तेजोधातुरिति । तेजोध्यानं निशुणस्वयंज्योतिरात्मज्ञानमिति 
उभयत्र फलम्‌ । तेजोधातुत्वे लिज्लगाह--तेजोधातूनामेवेति | यत्तेजसो ऽमिमावकं 
। | र्वम्रमाका अनुवाद 
ऐसा श्रुति कहती है--“कुततः” इत्यादिसे ! और “तमेव” इत्यादिसे कहती दै सूय आदि 
सव पदार्थोका भासक व्रह्म है, इसलिए उसका भासक कोई नहीं है। जैसे कोई अपनी 
गतिसे अनुगमन करता है, उसी अकार स्वगत भान--प्रकाशसे अनुभाव करता है, ऐसी 
जाशह्लकों दूर करनेके लिए श्रुति कहती है--तस्य” इत्यादि । “तन्न' यह सप्तमों सतिसप्तमी और 
विषयसप्तमी दोनों हो सकती है, अतः सन्देह करते हैं--.“तत्र” इत्यादिसे। पूर्व अधिक्ररणमे 
आत्मह्ृुति आदिके वरे रूढ़िका त्याग करके आकाशझब्द इसवरवाचक माना गया है, 
उसी अकार यदं भी सतिसप्तमीके वरते वतमानरूप अ्थंका परित्याग करके जिसकी सत्तामें 
सूर्य आदि अकाशित नहीं होंगे, वह तेजोविशेष उपाखनायोग्य है, इस अकार्‌ भविष्यदर्थे 
दत्तिका आश्रयण करना चाहिए, क्योंकि जिस वत्तेमान समयमे सूर्य आदि प्रकाशमान हैं उस 
समय “नहीं भासते हैं” यदे कहना विरुद्ध है, इस प्रकार दृषनन्तसे पूर्वपक्ष करते हे 


“तेजोघातु” इत्यादिसे । पूवपक्षमें तेजोविशेषका ध्यान फूल है और सिद्धान्तमें निर्गुण स्वयंज्योति 
देते हैं--“तेजोधालूनामेव” 


मात्माका ज्ञान फल है। तेजोधातुको ज्ोझार करभ हेतु दे 


बाषि० ६ सू० २२) श्ाङ्ूरेभाष्य-रतनंप्रभी-मापादुवादसरहित ६४३ 








माप्य 
दीनां भानप्रतिपेधात्‌ । तेजः स्वभावकं हि चन्द्रतारफादि तेजःस्वभावक 
एव सूर्य भासमानेऽहनि न भासत इति प्रसिद्धम्‌ , तथा सह सूर्येण सर्वभिदं 
चन्द्रतारकादि यरिमन्न भासते, सोऽपि तेजःसमाब एव कथिदित्यव- 
गम्यते! अनुभानमपि तेजःस्वभावक एवोपपवते, समानस्व॒भावकेष्वनुकार- 
दर्शनात्‌, गच्छन्तमजुगच्छतीतिवत्‌। तस्मात्‌ तेजोधातुः कथित्‌ । 

इव्यव प्रप बूमः-प्राज्ञ एवाऽयमात्मा भवितुमहंति । कस्मात्‌ १ अनु 

भाष्यका अनुवाद 

भानका प्रतिपेध किया है। दिनमें जव कि तेजस्वी सूय प्रकाशमान रहता 
है, तब तेजःस्वभावबारे चन्द्र, तारे आदि नहीं चमकते हैं, यह प्रसिद्ध 
है। ` उसी प्रकार सूयेके साथ चन्द्र, तारे आदि ये सब जिसके सामने फीके 
पड़ जाते हैं, वह भी तेजःस्वभाव ही है, ऐसा समझा जाता है। अज्लुभान भी 
तभी संगत होता है, जब कि तेज : जिसका स्वभाव है, ऐसा कोई पदार्थ हो, 
क्योकि समान स्वभाववालेमें ही अनुकरण दिखाई देता है, जैसे कि “जाते 
हुएके पीछे जाता है? इसमें स्पष्ट है। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई एक 
तेजस्वी पदार्थं ही है । । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपए कहते हँ--वह परमात्मा ही है, क्‍योंकि 


* रतभभा 
तेज इति ग्याप्तिमाह-तेजःस्वभावकमिति । यस्मिन्‌ सति यन्न माति 
तदनु तद्‌ भातीति विरुद्धमित्यत आह--अन्लुभानमपीति । ततो निक्षष्टभानं 
विवक्षितमिति मावः । | 

मुख्यसम्भवे बिवक्षानुपपत्तः मुख्यानुभानलिज्ञात्‌ सर्वभासकः परमात्मा स्वप्रकाश- 
कोऽत्र आद्य इति सिद्धान्तमाह--प्राज्ञ इति । प्रा्ञत्वम्‌-स्वभकाशकलवं भासक- 

| रत्वग्रभाका अनुवाद 

जो तेजका अभिभावक है, वह तेज है, ऐसी व्याति कहते हैं--“तेजःस्वभावकम्‌” इत्यादित । 
जिसके रहते जो अकार नहीं करता वह उस तेजःपंदार्थके पीछे प्रकाश करे यह विरुद्ध है, 
इसपर कहते हैं--“अशुभानमपि” इत्यादि। अर्थात्‌ उस ॒ अतित्तेजस्वी पदार्थके भानकी 
अपेक्षा निकृष्ट भान विवक्षित है । हे 

मुख्य अनुभानका सम्भव होने पर गौण निकृष्ट भानकी विविक्षा अज्ुपपन्न है, इसलिए 
मुख्य अच॒भानल्किते सभाक और स्वप्रकाश परमात्मा ही यहाँ आह्य है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैं-.आज्ञ एव इत्यादिसे । प्राज्ञ-स्त्प्रकाशक । आत्मा स्वश्रकाशक है, यह दिखलानेके 
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आण्य 

कृतेः। अलुकरणमतरुकृतिः। यदेतत्‌ (तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
इत्यतुभानम्‌, तत्‌ प्राज्परिगरहेऽवकल्पते । “भारूपः सत्यसंछूरुपः' 
(छा० ११४२) इति हि परज्ञमा्मानमानस्ति, न तु तेजोधातुं कश्चित्‌ चया- 
दयो ऽतुमान्वीति भ्रिद्धम्‌ । समताच्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजोधातु- 
अन्यं प्रत्यपेक्षाईरित ये भान्तमलुमायुः । नहि अदीपः भरदीयान्तरमतुभाति। 
यदष्युक्तम्‌-समानस्वभावकेष्व्ुकारौ दश्यत--इति । ` नाऽयमेकान्तो 
नियमः, भिन्नखभावकेष्वपि छनुकारो दयते, यथा सुतसोऽयःपिण्डोऽग्य- 

| साष्यका अनुवाद . ४ 9 1 
अनुकृति कही. गई है । अचुकरेति अर्थात्‌ अदुकरण । (तमेव भान्त० 
यह अदुभान -परमात्माके ग्रहण - करनेपर .ही संगत हो. सकता है। 
धभारूपंः० ८ दीप्नि-चैतन्य लक्षण जिसका स्वरूप है ओर जिसका संकल्प 
सय है) इयादि श्रुतिमें परमात्मा खयप्रकाशखरूप और सयसंकल्प कहा 
गया है और फिसी: तेजस्वीके ` प्रकारके अनन्तर सूये आदि का चमकना 
प्रसिद्ध नहीं है। सूय आदि तेजस्वी पदार्थ सब समान हैं: अतः उनको अन्य 
तेजस्वीकी अपेक्षा नहीं है कि जिसके चमकंने पर वे चमकें । प्रदीप 
किसी अन्य प्रदीपके-प्रकाशके अनन्तर नहीं प्रकाशता। और पीछे यह जो 
कहा गया है कि जिनका खभाव समान है, उनमें अनुकरण दिखाई देता है, 
ऐसा कोई एकान्तिक--अटल नियम नहीं है, क्योंकि भिन्न खभाववालोमे भी 





रत्नप्रभा 
लाथशक्त्‌, तन शतिमाह--मारूप इति । मानाभावाच्च तेजोधातुर्न माह 
इत्याह -न खिति। कश्च, सूर्यादयः तेजोऽन्तरमानमनु न भान्ति, तेजस्वत्‌ 
भदीपवदिव्याह-समत्वाचेति । योऽयम्‌ अनुकरोति स तल्नातीय इति नियमो 
नाऽस्तीतयाह--नायमेकान्त इति । पोनुक्यम्‌ ारङ्क्य उक्तानुवादपू्कं 
| रत्नभमाका अनुवाद "4 
लिए भ्राजशब्द कहा है । उसकी पुष्टिके लिए अमाणरूपसे श्रुति उद्धृत करते हैं--“भारूपः” 
इत्यादि । ग्रमाणके अभावसे भी तेजोधःतुका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं- 
“न हु" इत्यदिसे । और सूर्य आदि पदार्थ तेज होनेके कारण प्रदीपे समान' दुसरे तेजके 
अकाशसे नहीं पकाशते, ऐसा कहते है-““समत्वाच्च इल्मादेसे। जो जिसका अनुकरण 
करता है, वह उसी जातिका हो, यह .नियम नहीं है, ऐसा कहते हैं--.'नायमेकान्तः” इत्यादे 
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भाष्य 


चकृतिरधिं दहन्पमहुदहति, सोम॑ वा रजो -बायुं बहन्तमहुबहतीति । अनुः 
कृतेरित्यनुभानमसुसूचत्‌ । तस चेति चतुथं पादमस्य लोकस्य सूचयति! 
ततस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति तद्धेतुकं भानं सूर्यादेरुच्यमा्न 
प्राज्ञसात्मान गमयति । . (तद्देवा ज्योतिषां उयोतिरायुर्दोपासतेऽगृतम्‌' 
( बू०.४।४।१६ ) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण तु सूर्या- 
दितेजा विभातीत्यप्रसिद्धं विरुद्धे च, तेजोन्तरेण तेजेान्तरस्य प्रतिषातातर्‌ । 
माप्यक्रा अनुवाद । 
अनुकरण देखनेमे आता है, जैसे कि भली भांति तपा हुआ खोदे का गोला 
अग्निका अनुकरण करता है अर्थात्‌ जलते हुए अभिक पीछे जख्ता है अथवा 
पथिवीकी रंज - बहते हुए वायुके पीछे चलतीं है । “अनुकृते:' यह सूत्रभाग 
अनुभानकी सूचित करता है। तस्य चः यह सूत्रभाग उक्त ग्छोकके चौथे 
पादको सूचित करता है। “तस भासा० ( उसके. प्रकाशसे यह सव प्रकाशित 
होता है ) इस प्रकार तत्कृत जो सूथे आदिका प्रकाश श्रुतिमें : कहा गया है, वह 
भी परमात्माकी अवगति कराता है । "तदेवा ज्योतिषां ( वह ज्योतियोंका 
ज्योति जो अग्रत है, उसकी देव आयुरूपसे उपासना करते हैं ) इस प्रकार श्रुति 
परमात्माको कदती है । सूये आदि तेज अन्य तेजसे. प्रकाशित होते हैं, यह 
अप्रसिद्ध है और विरुद्ध भी है, क्योकि एक तेज दूसरे तेजका ` प्रतिघात करता 


रलग्रमा 

सूत्रोक्तं हेत्वन्तरं व्याचष्ट--अनुकृतेरितीति । तमेव ॒भान्तमिति एवकारोक्तं 
तद्भानं विना सर्वस्य प्रथरभानाभावरूपमनुभानमनुक्तेरित्यनेन उक्तम्‌ | तस्य चेति 
सर्वेमासकत्वमुक्तमित्यपौनरुक्ष्यमित्यर्थ: । आस्मनः सूर्यादिमासकस्वं श्रुत्यन्तर- 
भसिद्धमविरुदधं चेत्याह--तदूदेवा इति । सर्वशब्दः भङृतसू्ादिवाचकत्वेनं 
् `  रतलमरभाक्रा अनुवाद - 

पुनस्िकी आशंका करक पूर्व कथितका 'अजुवादपूर्वक सूध्रमे कदा हुआ दूसरा हेतु 
कहते हं--“अनुकृतेरिति” इत्यादिसे. 'तमेव० इसमें एवकारसे ` सूचित उसके अकाशके 
बिना सबका प्रथक्‌ पथक्‌ अकाशाभावरूप अलुभान “अनुकृते” इस सूत्रभागसे कहा गया है 


, -और श्त च' इस सूत्नभागसे “वह सर्वभासक है” ऐसा कडा है, इसलिए पुनस. नदीं है, 


है. श्रतिमें =, अ, 
यह ताले है ॥ , आत्मा सूर्य आदिका भासक है, यद्‌ अन्य शतिभ. भसिद्ध दे आर अविरुद् 
'भी है, ऐसा कहते हैं---“तदेवाः” इल्यादिसे ।. ` सनेमिदं ०" में सब” शब्द अहृत सूय जादेका 
वोचक है, ऐसा व्याख्यान. किया गया है, अब उसकी 'अरसंकुचित शति मानकर अथान्तर 
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माम्य - 
अथवा न सूयादीनामेव इलोकपरिपठितानामिद तद्भेठकं विभानमुच्यते । 
कि तरिं १ सर्वमिदम्‌" इत्यविशेषश्ञतेः स्वेस्यैवाऽस्य नामस्पक्रियाकारक- 
फलजातस्य याऽभिव्यक्तिः, सा बहज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूर्यादि- 
ज्योतिःसत्तानिमित्ता सर्वस्य सूपजातस्याऽभिष्यक्तिः तद्त्‌ । न तन सूर्यो 
भाति, इति च तत्रशब्दमाहरन्‌ ग्रकृतग्रहणं द्यति । प्रतं च ब्रह्म स्मिन्‌ 
दौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌" (ध ०२।२।५) इत्यादिना । अनन्तरं च 
भ्िरण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों विहुः ।/ इति ॥ 
के 2 साष्यका अनुवाद 
है अथोत्‌ अभिभावक है। अथवा शोकम पठे हुए सूथै आदि ही उससे 
प्रकाशित नहीं होते, किन्तु जैसे सूर्यज्योतिसि ही सब रूपसमुदायकी अभि- 
व्यक्ति होती है, वैसे ही "सर्वमिदम्‌. इस साधारण श्रुतिसि नाम, रूप, क्रिया, 
कारक और फलछसमुदायकी अभिव्यक्ति ब्रह्म ज्योति की सत्ता से ही होती है। 
(न तत्र० इसमें 'तत्र'' शब्दका कथन करती हई श्रुति प्रकृतका महण दिखलाती 
है और “स्मिन्‌ योः०” ( जिसमें घुछोक, प्रथिवी और अन्तरिक्ष कल्पित हैं ) 
इत्यादिसे त्रह्म ही प्रकृत है, ओर तदन्तर हिरण्मये परे कोशे० ( जिसको 
आत्मवेत्ता जानते हैं, वह ज्योतिर्मय आनन्दमय श्रेष्ठ कोशे स्थित अवि- 
यादि दोपवजित निरवयव ब्रह्म है, वह शुद्ध एवं ज्योतियोंका ज्योति है ) 





. रत्वम्रसा 
व्याख्यातः, सम्प्रति तस्याअसंकुचदइत्तितां मत्वाउथान्तरमाह--अथवेति | क्तेति 
सर्वनामश्ृुत्या मृतं अन्न ग्राह्ममित्याह-न तत्र सूर्य इति। किब्च, स्य्ट्ह- 
परपूर्वमन्त्राकाइक्षापूरकत्वादू अयं मन्तो ब्ह्मपर इत्याह-अनन्तरं चेति। हिरण्मये 
ज्योतिभये, भन्नमयाचपेक्षया परे कोशे-भानन्दमयास्ये पुच्छराब्दितं॑ब्रस 
रततमभाका अनुवाद 
कहते हैं--“अथवा” इत्यादिसे । “तत्र” इस सर्वनामसे ऽकृत ब्रह प्राह्म है, ऐसा कहते 
हैं--“न ततन सूयः” इत्यादिसे। और पूर्व मंत्रमें ब्रह्म स्पष्टतया प्रतीत होता है और यद्‌ 
मंत्र उछ मन्त्रकौ आकांक्षा पूरी करता है, इसालेए यह भी ब्रह्मपरक है, ऐसा कहते हैं-- 
“अनन्तरं च इत्यादिसे 1 हिरण्यमय अथात्‌ ज्योतिर्मय, पर अर्थात्‌ अमय आदि कोशोंसे 
पर जो आनन्दमय कोश दै, उसमें 'ब्रह्म पुच्छ ०" ऐसा जो पुच्छशब्दतिपाय दय है, वह 
विरज है भ्त आगन्तुक मलते इत्य है, निष्कल अथात्‌ निरवयव है और श्यञ्च अथात्‌ 
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कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत दृदशस्थितम्‌- “न तत्र सूरयो भातिः 
इति । यद्प्युक्तम--सूर्यादीनां तेजसां भानप्रतिपेधस्तेजाधातावेवाऽन्य- 
स्मिनिवकस्पते शयं इवेतरेपाम्‌ इति । तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यो न 
सम्भवतीत्युपपादितम्‌ । रह्ण्यपि चेषां भानप्रतिेधोऽकल्पते, यतो 
यदुपलभ्यते तत्‌ सर्च बह्मणैव ज्योतिषोपलम्यते, ब्रह तु नान्येन ज्योति- 
पोपलमभ्यते स्वर्यज्योतिःस्वरूपत्वात्‌, येन सूयादयस्तस्मिन्‌ भायः । 
आष्यकरा अनुवाद 
- इस श्रुतिसे रह्म दी कहा गया है । वह ज्योतियोंका ज्योति किंस प्रकार है ? इस 
शंकाके उत्तरमें 'न तत्र” इत्यादि मंत्र कहा गया है । सूयेमें अन्य तेजोंके प्रतिपेधके 
समान सूर्य आदि तेजोंके प्रकाराका प्रतिपेध तभी चन सकता दै जव कि कोई 
अन्य तेजस्वी पदार्थ हो, ऐसा जो पीछे कदा गया है, उसके उत्तरमें वह त्रह्मद्दी तेज 
है उससे अन्यका सम्भव नहीं है, ऐसा उपपादन किया जा चुका है। नदर्मे भी 
इन तेजोंके प्रकाशका प्रतिपेध संभव है, क्योंकि जो उपलूष्ध होता है, वह सव बह्म- 
रूप ज्योति छारा ही उपछव्ध होता है । यदि ब्रह्म अन्यभास्य होता तो सूर्य आदि 
उसके भासक हो सकते, किन्तु ब्रह्म अन्य ज्योतिसे उपछव्ध नहीं होता, क्योकि 


- रेलगमा 
[9 भ्रम्‌; = 

विरजम्‌-आगन्तुकमरदूल्यम्‌, निप्कम्‌-- निरवयवम्‌, शुअम्‌--नेसर्गिकमलू- 
शत्यं सर्यादिसाक्षिभूत त्रह्मवित्मसिद्धमित्यर्थ:। सतिसप्तमीपक्षमनुवदति-यद्‌पीति। 
सू्यायभिमावकतेजोधातति प्रामाणिके तस्येह अहणराङ्का स्यात्‌ न त्त्र प्रमाणमस्ति 
इत्याह--तत्रेति । सिद्धान्ते तत्रेति वाक्याथैः कथमित्याशङ्क्याह-ब्रह्मण्यपीति । 

सतिसप्तमीपक्षे न भातीति शरुतं वर्तमान त्यक्त्वा तस्मिन्‌ सतिः न मास्यन्ति 
| | रत्ममाका अनुवाद | 
स्वाभाविक मलते त्य है, ज्योतियोंका अर्थात्‌ सूये आदिका ज्योति-साक्षिभूत दे एवं 
ब्रह्मवेत्ताओँमें सिद्ध है, यह श्रुतिका अर्थ है! सतिसप्तमीपक्षका अदुवाद करते ईदै-- 
“यद्पि” इत्यादिते । सूय आदिका भभिभव करनेवाला कोई तेजोधातु अमाणसे सिद्ध हो तो 
उसका ग्रहण करें या न करें, ऐसा विचार हो, परन्छु उस तेजोधातुके अस्तित्वे ही अमाण नदीं 
है, ऐसा कहते हैं--“ततन्न” श्यादिसे । सिद्धान्तमें 'तन्न' इत्यादि वाक्‍्यका क्या अथ है, ऐसी 

आशंका करके कहते हैं--“्रह्मण्यपि” इत्यादि । सतिसप्तमीपक्षमें “न भाति" ऐसा जो वतेमान 

काल श्रुत है, उसका त्याग करके (तस्मिन्‌ वह दो तो प्रकारा नहीं करेंगे, ऐसे अश्रुत 

| ८३ ४ 
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माल्य 
ब्रह्म हन्यद्‌ व्यनक्ति, न तु ब्रह्म अन्येन व्यज्यते आस्मतेा्यं ज्योतिषास्ते 
८ ब ०.४।३।६ ) “अगृष्यो .नहि गृह्यते ८ ० ४।२।४ ) इत्यादिः 
श्रतिभ्यः ॥ २२॥ - 











"न = चर पिरिमित 


भाष्यका अनुवाद ' 
वह सखयंज्योतिःसखरूप है । ब्रह्म अन्य पदा्थीको व्यक्त करता है, परन्तु अन्यसे 
व्यक्त नहीं होता, क्योकि.“आत्मनेवायं ० ( आत्मरूप ज्योतिसे ही यह प्रकाशित 
है ) “अगृह्यो नहि०, ( यह अगृह्य है, क्‍योंकि अहण नहीं किया जा सक्ता ) 
इत्यादि भ्रुतियाँ हैं ॥ २२॥ 





रत्वमभा 

ति अश्रुतभविष्यत्त्वं कल्पनीयं भरत्यक्षविरोधनिरासाय, विषयसप्तमीपक्षे तु भासयति 
इत्यश्रुंतणिजध्याहारमात्र करप्यम्‌, न श्रुतत्याग इति राघवम्‌ , अतो अश्मणि 
विषये सूर्यादेमोसकत्वनिषेधेन ब्रह्ममास्यत्वसुच्यते इत्यथैः । येनाऽन्यभास्यतरेन 
हेतुना सू्यादयस्तस्मिन्‌ जह्मणि विषये भासकाः स्युः, तथा तु ब्रह्म अन्येन 
न उपरम्यते स्वपरकारात्वादिति योजना । उक्तमेव श्रस्यन्तरेण द्रद्यति-ब्क्लेति | 
स्वप्रकाशत्वे जन्यामास्यत्वे च शृतिद्धयम्‌ । अहणायोग्यत्वादू अग्राह्म इत्यथैः ॥२२॥ 

। रत्नप्रभा अनवाद 

भविष्यत्‌ कालक कल्पना करनी पढ़ेंगो, क्योंकि इस कल्पनासे ही भत्यक्ष विरोधका अर्थात्‌ जो 
विरोध अ्यक्ष हैं कि प्रत्यक्ष कारित होनेवाल्य सूये "नहीं प्रकाशता है”! इस कथनका निरास 
दोगा ! ओर विषयसप्तमीपक्षे तो “न भासयति प्रकाश नहीं करता” ऐसे अश्नत णेचः 
के अध्याहरकी ही कल्पना करनी पड़ेगी, और शुतका त्याग नहीं है, ऐसा लघव है, इसीलए 
नंहयके विषयमे सूय आदिके भासकत्वके निषेघसे वे बरद्मसे भाख हैं, ऐसा कहा गया, यह अर्थ 
ह । यदि ब्रह्म अन्यभास्य होता तो सूयं आदि-उसके भासक होते, ब्रह्म तो अन्यभास्य नहीं 
है, क्योकि स्वप्रकाश है, ऐसी योजना करनी चाहिए। उक्त अथैको ही अन्य श्रतिसे द्द करते 
हैं-...“ब्रह्म” इत्यादिसे । ब्रह्म स्वश्रकाशक है और अन्यसे मास्य नहा हैं, इस विषयमे दो श्वतियाँ 
हूँ.। ब्रह्म भहरण करने योग्य नहीं है, इसलिए अग्रह है, यह श्रुतिका अर्थ है ॥२२॥ 


2522 34245 
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अपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 
पदच्छेदू--अपि, च्‌ स्मर्यते | 
पदार्थोक्ति--जपि च-किन्व, स्मर्यते--इंदं रूपमू- न तद्‌ भासयते 
सूर्यो" यदादित्यगतं तेजो" इत्यादिभगवद्गीतारबपि ब्रह्मण एव स्मर्यते । 
भाषार्थ--और न तद्भासयते०” (न उसको सूये प्रकादित करता है, न 
चन्द्रमा ओर न अध्रि ) “यदादित्य०” ( आदिलत्यमें रहनेवाखा जो तेज 
है, वही इस सारे जगत्‌को प्रकाशित करता है ) इत्यादि भगवद्गीतामें भी यह 
पूर्वोक्त रूप ब्रह्मका ही कहा गया है | 
| “०४०४८ ६ 84<:35-०२७- 
भाष्य 
अपि वेरगूपलं प्राज्स्यैवाऽऽत्मनः स्मर्यते भगवद्गीतासु-- 
न तद्‌ भासयते श्यो न न शशाडक्ी न पावकः । 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌ धाम परमं मम ॥ (गी° १५६) इति, ` 
ध्यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिखम्‌ | 
चन्द्रमसि यचाऽप्नौ तत्‌, तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ ( गी १५।१२ ) 
इति च ॥ २३॥ | ४" 
भाष्यका अनुवाद - 

. ओर भगवद गीताम भी ऐसा स्वरूप परमात्माका ही कहा गया है “न तद्धा- 
सयते सूयो न°” ( उसको न सूथै ओर चन्द्रमा प्रकाशित करते हैँ ओर न अग्नि 
ही प्रकाशित करती है, जिसको प्राप्त करके पुरुप पीछे नहीं छोटता, वह मेरा 
परम धाम है) और “यदाविद्यगतं०” ( आदिद्यगत जो तेज सम्पूर्ण जगत॒को 
प्रकाशमान करता है और जो तेज चन्द्रमामें है और जो अभ्रम है बह तेज: 
मेरा ही जानो )॥२श॥ 

| रत्रप्रभा 
णिजध्याहारपक्षे स्पृतिवरमप्यस्ति इत्याह-अपि चेति । सूत्र व्याचष्टे- 
अपि चेतति | अभास्यवे सर्वमासकते च इलोकद्व॒र्य द्रष्टव्यम्‌ । तस्माद्‌ अलुमान- 
मन्त्र ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ (७ ) ॥ | 
रत्नमरमाका अनुवाद ध 
“अपि च” इत्यादिस कहते हैं कि "णिच्‌" के अध्याहार पक्षम स्वतिका भी हं । 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । ब्रह्म अन्यभाख नद्य ट भर सवभासक 
है, इन दो विषयोमें दो इलोक हैं। इससे अ्धभानमंत्रका ब्रह्मम समन्वय सिद्ध हुआ ५२३॥ 





॥ लि 1 & 
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अङ्गुष्ठमात्रो जीवः स्पादीशों बाऽत्पभमागतः । 
देहमध्ये स्थितेश्रेव जावो भवितुमहीति ॥१॥ 

यूतभव्येशता जीवे नास्त्यतोऽसारहेर्वरः । 
` स्थितिभमागे ईशेडपि स्तो हयस्योपलन्ितः* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अड्गुष्टमात्र: पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति इस शरुतिमे उक्त अड्युष्ठ- 
मात्र पुरुष जीव है अथवा ईइवर १ 

पूर्वपक्ष--अग्ूठेके वराबर अस्प प्रमाण होने एवं देहके मध्यमे रदनेके कारण 
उक्त पुरुष जीव ही हो सकता है। 

सिद्धान्त--जीव भूत और भंविष्यत्‌ जगत्‌का शांसक नहीं हो सकता, इसालिए, वह 
ईइंवर ही है। हृदयमें ईइबरकी उपलब्धि होती है, अतः छृदयमें रहना, अँगूठेके 
बरावर होना ईश्वस्में भी संभेव है | इसलिए उक्त वाक्यमे ईश्वर ही कदा गया है। 





ॐ निष्कर्ष यद है कि कठोपनिषदंकी चौथी वछोमें--+““जड्गुप्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति। 
ईशानो भूतमन्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥” यह श्रुति है। इसका अथे है कि अँगूठेके वरावर पुरुष 
देहके मध्यमे रहता है, वद भूत और भविष्यत्‌॒का खामी दै, उसके ज्ञात्त होनेके वाद जीव अपना 
रक्षण करनां नहीं चाहता, क्योकि वह अमयको प्राप्त दो जाता है। यहांपर सन्देह होता है कि 
अदूयुष्ठमात्र जो पुरुष कहा गया है, वद जीव है अथवा इश्वेर १ 

“ पूर्वपक्षी कहता है कि उक्त अड्गुप्ठमात्र पुरुष जीव ही है, क्योंकि मैंगूंडेके वरावर अल्प प्रमाण 
धवं देहके मध्यमे स्थिति जीवकी दी हो सकती है। - 


सिद्धान्ती कहते है कि अह्गुष्ठमात्र परमोत्मा ही है, क्योंकि “ईशानो भूतभव्यस्य" से श्रुति 
उसे भूत और भविष्यत्‌ रूप सारे जगत्का नियन्ता कदती है। जीव तो स्यं नियम्य है, अतः दमे 
जगश्नयन्तृत्व सम्भव नहीं है। जेंगूठेके वरावर अल्प परिमाण तथा देके मध्यमे स्थिति ईश्वरमें 
भी संभव है। इंश्वरकी अल्प रूइ्यकमंलमें उपला्धि होती है, अतः अल्प परिमाण और देहमध्यमें 
अवसितिका यहां संकीतैन है । इससे सिद्ध हुआ कि अङ्य॒ष्ठमात्न परमेश्वर ही है। ह 


>> क दि ० 





भधि०७पू० २४] शाङकरभाप्य-रतनप्रभा-मोयाुवादसंहितं ६५१ 





शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 
. पदच्छेद--शब्दाद्‌ , एव, प्रमितः । 

पदा्थोक्ति--पअमितः---“अडणुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो 
भूतभव्यस्य” इति प्रमितवाक्यप्रतिपादः [जीवाभिन्नः परमात्मैव, कुतः] शब्दादेव--- 
श्तौ ईशानशब्दसत्त्वादेव । । 

भायार्थ--अङ्गुष्मात्रः०' (अङ्गुषठमात्र पुरुष जो धूमरहित ज्योतिके समान 
है, वह भूत एवं भविष्यत्का शासक है) इत्यादि प्रमितवाक्यसे प्रतिपा अद्गुष्ठमात्र 
जीवसे अमिन परमात्मा ही है, क्योकि श्रुतिमे शान" शब्द आया है । ईशान--- 
सवका शासक परमात्मा ही है | 





माप्य 
. अड्गुप्ठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्टति" इति श्रयते । तथा 
अड्गुप्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभन्यख स एवाय स 
नि माष्यक्रा अनुवाद 
'अङ्ख्ठमात्रः पुरुषो ( अँगृढेके वरावर पुरुप देहके मध्यमः रहता है ) 
और अङ्कमा पुरुषो ज्योति” ( ओँगूठेके बरावर पुरुष धूमरहित ज्योति-सा 
है, भूत और भविष्यत्‌का स्वामी है, वदी आज है, वदी कल रहेगा, यही वह 





रत्वग्रभा किक 
शब्दादेव प्रमितः । काटकवाक्यं पठति--अद्भुष्ेति । पुरुषः पूर्णोऽपि 
आत्मनि देहे मध्ये अड्गुष्टमात्रे हदये तिष्ठति इत्यङ्गु्ठमात्र इत्युच्यते । तस्येव 
परमात्मस्ववादिवाक्यान्तरमाह- तथेति । अधूमकमिति पठनीयम्‌ । योऽङ्गुष्ठ- 
मान्नो जीवः, स वस्तुतो निधृमज्योतिरवत्‌ निर्मरमकासरूप इति त्वमर्थं संशोध्य 
तस्य ब्रह्मतमाह--ईशान इति | तख अद्वितीयत्वमाह--स एवेति । कारत्रयेऽ- 
रत्वप्रभाका. अनुवाद 

काठकवाक्यको उद्धृत करते है--“अङ्ग्॒ठ” इत्यादिसे । पुरुष अथोत्‌ व्यापक भी देहके 
भध्यभागमें अँगूठेके बरावर हृदयमें रदता है, इसलिए अड्गुष्ठमात्र कहलाता हं । उसीका 
परमात्मरूपसे प्रतिपादन करनेवाला दूसरा वाक्य कहते हं---“तथा” स्यादिति, 1. ज्योतिः" 
पदं नपुंसकलिङ्ग है, अतः “अधूमकः के स्थानम अधूमकम्‌' पढ़ना चाहिए । येके बरावर 
जो जीव है, वड वस्तुतः धूमरहित ज्योतिके समान निर्मेल प्रकाशरूप है, इस प्रकार त्वंपदार्थका 
शोधन करके वह ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं--ईंशानः” इत्यादिसे । बह अद्वितीय दै, ऐसा 
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भाष्य 
उ श्व एतद तद्‌ (का० २४।१३ ) इति च | तत्र योड्यमडणुप्ठमात्रः 
पुरुपः श्रयते स कि विज्ञानात्मा किं वा परमात्मेति संशयः। तत्र 
परिमणापदेशात्‌ तवद्‌ विज्ञानात्मेति प्राप्तम्‌ | नद्यनन्तायामविस्तारख 
परमात्मनोऽद्गुषठपरिमाणत्वयुपपचते । विज्ञानात्मनस्तृपाधिमचात्‌ 
सम्भवति कयाचित्‌ कस्पनयाउड्गुप्टमात्रत्वम | स्पतेष-- ' | 
माष्यक्रा अनुवाद । 
नचिकेताके प्रकरा विषय ब्रह्म है) ये दो श्रुतियों हैं। उन श्रुतियोंमें जो अहुछमात्र 
पुरुष कहा गया है, वह विज्ञानात्मा-जीव है या परमात्मा है? ऐसा संशयदहोता है । 
पूर्वपक्षी--उक्त वाक्यमे परिसाणके कथनसे प्रतीत होता है कि वह विज्ञा- 
नात्मा है। क्‍योंकि जिसके दीघेत्व ओर विस्तारकी इयत्ता नहीं है, बह 


परमात्मा अँगूठेके बरावर हो, यह युक्त नहीं है। सोपाधिक होनेसे विज्ञा- 
नात्मा तो किसी न 'किसी प्रकार ऑगूठेके बराबर हो सकता है। और 
स 
रत्रभमा । 
पि स एवाऽस्ति नाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌, यत्‌ नचिकेतसा पृष् रह, तत्‌ एतदेवेत्य्थः । 
परिमाणेशानशब्दाभ्यां संशयमाह-तत्रेति। यथा अनुभानादिलिज्ञात्‌ णिजध्याहारेण 
ख्चगोचसो ब्रह्म इति उक्तम्‌, तथा प्रथमश्रुतपरिमाणलिज्ञात्‌ जीवपती तो 'ईशानोडस्मि 
इति ध्यायेत्‌, इति विध्यध्याहारेण ध्यानपरं वाक्यमिति पूर्वपक्षयति- तत्र 
परिमाणेति । पूर्वपक्षे ब्रहदष्टया जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते तु परतयशनक्यज्ञानं 
देयम्‌ 
फलमिति मन्तव्यम्‌ । आयामः-दैरष्यम्‌ विस्तारः-- महत्वम्‌ इति मेदः | कयाचि- 
दिदि । अड्शुष्ठमात्रहदयस्थ विज्ञानशब्दितबुद्ध्यमेदाध्यासकल्पनया इत्यथः | 
। रन्रमभाका अनुवाद 
कते हैं---“स एव” इत्यादिसे । अर्थात्‌ वर्तमान शले वही है, भविष्यतकालमें वहीं रहेगा 
ओर भूतकालमें वही था, उससे अन्य कोई नहीं है, नचिकेताने अन्यन धमौदन्यनाधमीव्‌” 
इत्यादिस जो बरद पूछा है, वह यदी है । परिमाणकथन और ईानराव्दभयोगसे संशय कहते 
हैं--“तत्न” इत्यादिसे । पू अधिकरणे अजुभान आदि छिल्लोंस विषयसप्तमी मानकर णि" 
का अव्याहार करके ब्रहम सूय आदिके अगोचर है, ऐसा अतिपादन किया है, उसी अकार यहाँ 
भी प्रथम श्रुत परिसाणलिज्ञसे जीवकी प्रतीति करके “इंशानो०” ( 'मैं नियन्ता हैं! ऐसा ध्यान: 
केर ) इस प्रकार विधिका अध्याहार करके इस वाक्यको ध्यानपरक समझना चाहिए, ऐसा 
पूवेपक्ष करते हैं--“तत्र परिसाण” इत्यादिसे । पृर्वपक्षमें बरह्महशिसे जीवकी उपासना फल है 
उर सिद्धान्तमें अत्यगात्मा और त्रह्मका ऐक्यज्ञान फल है 1 “आयामः अथाव्‌ रूम्बाई और 
“विस्तार! अर्थात्‌ महत्व 1 “कयाचिद्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ अङ्गुषठमात्र हृद्यके साथ विज्ञन- 
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माष्य 
(अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्ध वशं गतम्‌ | 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुष निश्वकपं थमो वलात्‌ ॥' 
( म० भा० ३।२९७ १७ ) इति। नहि परमेश्वरो बलाद यमेन 
निष्कं शक्यः, तेन तत्र संसायंड्गुप्ठमात्रो निश्चित! स एवेहाऽपीति । 
एवं प्राप्ते द्रम/--परमात्मेवाउ्यमड्शुप्टमात्रपरिमितः पुरुषों भवि 
- तुमहँति । कस्मात्‌, शब्दात्‌ू-ईशानो भूतभव्यस्यां इति। नदयन्धः 
परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्य निरडकुशमीशिता । “एतद तत्‌" इति च श्रतं 
भाष्यका अनुवाद 
“अथ सयवतः० ( इसके वाद्‌ यमने सयवान्के शरीरसे अपने पाशोंसे वेधे हुए 
और कर्मवशीभूत अङ्क्ठमात्र पुरुपको वलपूर्वक खींच लिया ) यह स्वृति मी है। 
परमेश्वर यमसे वलूपूर्वक कदापि नहीं खींचा जा सकता, इसलिए स्परतिमे जीव 
ही अँगूठेके वरावर कहा गया है, बही यहां भी अङ्कछठमात्र कहा गया है । 
` सिद्धान्ती-ऐसा भ्राप्त होने पर कहते हूँ 1 यहां अद्भुष्टामात्र परिमाण पुरुष 
परमात्मा ही है। किससे ? “ईशानो०” (भूत और भव्यका खामी ) इस 
झुतिसे भूत और भव्यका निरङ्कुश नियन्ता परमेश्वरसे अन्य नहीं हो सकता। 


रत्नप्रभा 

स्पृतिसंवादादपि अद्गुष्ठमात्रो जीव इत्याह--स्पतेर्चेति । अथ-मरणानन्तरम्‌, 
यमपारैवद्धम्‌, कर्मवद प्राप्तमित्यथः | तत्राऽपि दरवरः किं न स्यादित्यत साह-- 
न हीति । प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः+ इति यमस्य इंश्वरनियम्यत्व- 
स्मरणादिति भावः। 

मूतभन्यस्य इति उपपदात्‌ साधकातू वाधकामावाच्च इशान इतीशलशब्दात्‌ 
निरडकुशमीशिता माति इति श्रुत्या लिङ्ग बाध्यमिति सिद्धान्तयति-प्रमात्मेवेति। 

रत्वम्रभाका अववाद 

शब्दभ्रतिपादित बुद्धिकि अभेदाध्यासकी कल्पनासे । स्यति संवादसे भी अद्यु्ठमात्र जीव हे 
ऐसा कते हैं---स्मतेश्व” इत्यादिसे । अथ- मरनेके अनन्तर, पारावद्धम्‌--यमपाशेति 
वथा हुआ, वशं गतम्‌--कर्मोके अधीन ।' इस स्यृतिमे भी दैदवर ही कदा गया है, ऐसा कयो 
न माना जाय, - इसपर कहते है-““नदि"” इत्यादि । श्रमवत्ति ०” ( विष्णु मुझे भी नियमर्म 
रखनेकी शक्ति रखते हैं ) इस स्मातिसे ज्ञात द्वोता है कि यम ईश्वरसे नियम्य ड, .इसालेए 
यहाँ इंड्वर प्रंतिपाथ नहीं दे! 

भूतंभव्यस्थ! इस उपपदसे “ईशानः” इस शुतिमें इश" शब्दसे और कोई वाघक न 
होनेसे निरद्छुदा शासक प्रतीत होता है, इसलिए शति लिङ्गका वाध होता हं, ऐसा सिद्धान्त 
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साष्य 
पष्टमिहाऽुसन्दधाति । एतै तथत्‌ पृष्टं बहेतयथः । पृष्टं वेह बह्म-- 
(अन्यत्र धमोदल्यत्राधर्माद्न्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूता भग्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद” (का० १।२।१४) इति । 
शब्दादेवेत्यभिधानशुतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽवगम्यत इत्यथः ॥२४॥ 
कथं पुनः सर्वेगतख परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रूमः 
. भाष्यका अनुवाद 
'एउतड्वै०” ( यही वह है ) इस प्रकार प्रकृत पूछे हुएका ही यहां श्रुति अनुसन्धान 
करती ह । जो ब्रह्म पूछा गया है, वह यही है, ऐसा अर्थ है। ओर यां “अन्यत्र 
धर्मो०! ( धर्मसे अन्य, अधर्ससे अन्य, कायै और कारणसे अन्य एवं भूत, भविः 
ष्यत्‌ तथा वर्तमानसे भिन्न जिसको आप देखते हो, उसे कहो ) इस प्रकार ब्रह्म 
पूछा गया है। शब्दसे ही अथौत्‌ 'ईशानः” इस अभिधान श्रुतिसे ही यह पर- 
मेश्वर है ऐसा ज्ञात होता है ॥ २४॥ ` 
सर्वत्र व्याप्त परमेश्वरके परिमांणंका उपदेश- केसे करते हूँ ? इसपर .सूत्रसे 
उत्तर कहते हैं. ` 





बकन क्क क टी 








रत्व्रभा 
भकरणाच ब्रह्मपरमिद वाक्यमित्याह--एतदिति। रब्दः-- वाज्यं लिङ्गाद्‌ दुर्बर- ` 
मित्याशङ्क्याऽऽद--शब्दादिति ॥ २४ ॥ 
रत्वप्रसाका अनुनाद्‌ 
करते दै--“"परमात्मेव” इत्यादिसे । प्रकरणसे भी यह वाक्य ब्रह्मपरक ही है, ऐसा कहते है-- 


“एतद्‌.” इत्यादिसे। शब्द अथात्‌. वाक्य जिनङ्गसे दुवल दे, यह आशङ्का करके कहते हैं--- 
“शब्दात्‌” इत्यादि ॥२४॥ 


भ का पे »०००न्‍मकम्माक 


दयपेश्षया तु मनुष्याधिकारतात्‌ ॥ २५ ॥ 
पदच्छेदु---हृदि, अपेक्षया, तु, मनुष्याधिकारतात्‌ । 
पद थोक्ति--मनुप्याधिकारतयात्‌-राखख मनुष्याषिकारतरात्‌ , हथपेक्षया-- 
भलुभ्याण हृदयस्य अडभुष्ठमातरत्वात्‌ तदपेक्षया [ प्रमास्मनोऽदगष्ठमात्रत्सक्तम्‌ ] । 


भावार्थ--शास्त्रमें मनुष्य ही अधिकृत है, मनुष्योंका हृदय अँगूठेके बराबर 
है, उस हृदयमें-रहनेके कारण उसकी अपेक्षासे परमेश्वर अङ्षगमत्र कहा गया, है | 


[क सा पा आ दो प पान दा न न त 
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भाव्य 
सर्वेगतस्याऽपि प्रमत्मनो हृदयेड्वस्थानमपेक्ष्याउड्गुष्ठमात्रत्वमिदर्ठ- 
च्यते आकाशस्येव चंशपर्वापेक्षमरत्निमात्रत्वम्‌ । नखञ्चसाऽतिमात्रस्यैव 
परमात्मनो5ड्गुप्ठमात्रत्वपुपपच्चते । न चाऽन्यः परमात्मन इह ग्रहण 
महैतीशानशब्दादिम्य इत्यक्तम्‌ । । 
नलु प्रतिग्राणिमेदं हृदयानामनवसितत्वात््‌ तदपेक्षमप्यडूगुप्ठमात्रत्व॑ 





. नोपपद्यत इत्यत उत्तरशच्यते--मरुष्याधिकारतादिति । शाखं ह्मविशेष- 


प्रवृत्तमपि मनुष्यानेवाऽधिकरोति, शक्तत्वात्‌ , अर्थित्वात्‌ , अर्पयुदस्तखात , 
' भाष्यका अनुवाद 
` जैसे बांसके पर्वमें रहनेके कारण आकाश अरत्नि-हाथभरका कहलाता है, 


वैसे दी हृदयमें रहनेके कारण सर्वव्यापक परमेश्वर अड्गुछ्पपरिमाण कदा जाता 
है । क्योकि परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुतः 'अङ्क्ठपरिमाण नहीं हो सकता है 


और ईशानशब्दं आदि कारणोके सद्धावसे परमेश्वरसे अन्यका ग्रहण भी यहां 


नहीं करिया जा सकता, ऐसा पीछे कह चुके द । 


परन्तु भत्येक प्राणीका भिन्न भिन्न परिमाणवाला हृदय होता है एक-सा नहीं 
होता, अतः उसकी अपेक्षासे भी परमात्माका अङ्कुष्टपरिमाण युक्त नहीं है, 
इसके उत्तरमें कहते है--“मनुष्याघिकारत्वात! । यद्यपि शाख सामान्यरीतिसे 
प्रवृत्त है, तो भी अपनेमें त्रेवर्णिकोंका ही अधिकार बतलाता है, क्योंकि वे 
समर्थ हैं, कामना विशेषसे युक्त हैं, श्रुत्युक्त कर्मके अनुष्ठानमे निषिद्ध नदीं हैं 





ह रत्वप्रभा 

हथपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌-करः सकनिष्ठिक:--- भर त्निः । मुख्या- 
ड्गुष्ठमात्रो जीवो गृह्मतां कि गौणपहणेन इत्यत आह--न चान्य इति। सति सम्मवे 

मुख्यग्रहो न्याय्यः । जत्र तु श्रुतिविरोधादसम्भव इत्ति गौणग्रह इयर्थः । 
मनुष्यानेवेति । त्रैवणिकानेव इत्यथैः । शक्तत्वादिति अनेन पश्चादीनां 
देवानाम्‌ ऋषीणां च अधिकारो वारितः । तत्र पश्वादीनां शाखाथेन्ञानादिसामयय- 

| रत्वममाका अनुवाद 

कनिष्टिकासे सहित कर अरत्नि अर्थात्‌ कुदनीसे लेकर चिशुनी दीक सिरे तक । तव 
अड्गुष्ठमात्रका सुख्यार्थं जीवका रहण करो, गौण ईरवरकाः ग्रहण क्यों करते हो { इसपर कदते 
हैं-'न चान्यः” इत्यावि.। सम्भव हो तो मुख्यका मदण करना उचित ही है, किन्तु यहाँ 


तो भ्रुतिविरोधसे मुख्य अथैका अहण नहीं किया जा सकता, इसलिए गौणका महण किया है । 
“मचुष्यानिव"- अैवर्णिकोंका दी अथोत, व्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यका दी । “शक्तत्वात' 


थद 
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साधष्य 


उपनयनादिशास्राचेति बर्णितमेचदधिकाररक्षणे ( जै० ६।१ )। भनुष्याणां 
' भाष्यका अनुवाद * । 
और उपनयन आदि शाल उन्दीसे संबन्ध रखते है, ऐसा अधिकारके लक्षणमें 


रत्वग्रभा । । | 

भावात्‌ कर्मणि जराक्तिः। इन्द्रादेः स्वदेवताके कर्मणि स्वोद्देशेन द्व॒व्यत्यागांयोगादू 
अशक्तिः । ऋषीणामार्षेयवरणे ऋष्यन्तराभावाद्‌ अशक्तिः । आर्थित्वादिति अनेन 
निष्कामानां मुसुक्षूणां स्थावराणां चाऽधिकारो वारितः । तत्र मुमुक्षूणां श॒द्धय- 
्थत्वे निल्यादिषु अधिकारो न काम्येषु । शुद्धचित्तानां मोक्षा्थिते श्रवणादिषु 
व्यज्ञकेषु अधिकारो, न कर्मसु इति मन्तव्यम्‌ | शूद्रस्य अधिकारं मिरस्यति- 
अपर्युदस्तत्वादिति । “रुद्रो येऽनवक्छपः' (तै० सं० ७।१।१।६) इति 
पयदासात्‌, “उपनयीत “तमध्यापयीत, इति शाला न शुद्स्थ वैदिके 
कर्मणि अधिकारः । तस्य॒ एकजातितस्फतेः उपनयनपरयक्तद्विजातित्वाभावेन 
वेदाध्ययनाभावात्‌) अत्र अपेक्षितो न्यायः षष्ठाध्याये वर्णित इत्याह-~बणितमिति। 
^“ख्गकामो यजेत” इत्यादिशासरस्य अविरोषेण सवान्‌ फलार्थिनः प्रति प्रदत्तलात्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद | 

इस शब्दसे पशु आदिका, देवताओं और ऋषियोंका अधिकार नहीं है, ऐसा सूचित किया है । 
इनमें पञ्च आदिमे शाज्राथश्ञान आदि सामग्री नहीं दै, इसलिए कर्म करनेमें वे असमर्थ हैं । 
यज्ञ आदि कर्म देवताओंके उद्देशसे होते हैं और अपने उद्देशसे द्वव्यत्याग--होम नहीं हो 
सकता, इसलिए देवता भी कमे करनेमें असमर्थ हैं। आर्षेय ऋषियोंके वरणमें तथाभूत अन्य 
ऋषियेकि न ॒होनेसे ऋषि कमौलु्ठानमे असमर्थ हैं। “अर्थित्वात्‌ इस शब्दसे सूचित होता है 
कि कामनारद्ित मुमुछओं और स्थावरोंका कमौनुष्ठानमे अधिकार नहीं है। इनमें सुसुष्ठ यदि 
चित्तश॒द्धि चाहते हों तो उनका मित्य, नेमित्तिक कमोंमें अधिकार दै, काम्य कमे नदीं है। 
जिनका चित्त दध है, यदि वे मोक्ष चाहते हैं, तो उनका मोक्षे अभिव्यन्जक श्रवण आदियें 
अधिकार है, क्ममें नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । “अप्ुदस्तत्वात” इससे शोका शाखे 
अधिकारका अभाव सूचित करते हैं। श्रो यज्ञे ( चुट यज्ञके योग्य नहीं है ) ऐसा निषेध 
होनेसे ओर “उपनयीत” “तमध्यापयीत' (उसका उपनयन करे और अध्यापन करे) इस शाल्रसे 

शूदका वैदिक कमेमें अधिकार नहीं है। क्योंकि शूद्र द्विज नहीं है, स्ति कहा है के बह 

एकजाति है, इसलिए उपनयनभ्रुक्त द्विजातित्के अभावसे उसको वेदाध्ययनका अधिकार 

नहीं है। यहाँ जिस न्यायकी अपेक्षा है, उसका पूर्वमौमांसके छठे अध्यायमें वर्णन है,' ऐसा 

कहते हं--“वर्णितम्‌” इत्यादिसे । तात्पये यह कि “स्वगेकामो० ( स्वो कामनावाला 

यज्ञ करे ) इत्यादि शास्र सामान्य रौतिस सभी सुखामिल्ापियोंके प्रति प्रदत्त होता है और 
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च नियतपरिमाणः कायः, ओंचिलयेन नियतपरिमाणमेव चेपामदगुष्टमात्र 
हृदयम्‌ । अतो मनुष्याधिकारलच्छास्चख महुष्यहदयावस्थानापेक्ष- 
भदगछमात्रत्वम्ुपपन प्रमास्मनः | यदप्युक्तम्‌-परिमाणोपदेशात्‌ स्प्रत्श्च 
संसार्येवाऽयमदष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इति, तत्मत्युच्यते--स आत्मा 
भाप्यका अनुवाद 

जेमिनिने वर्णन किया है । मनुष्योके शरीरका परिमाण निश्चित दै, इसलिए उनके 
हृदयका भी परिमाण निमश्चित--अद्छुसात्र होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ 
कि शाद्यमें मनुष्योंका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयमें रहनेके कारण परमात्मा 
अह्लु्टमात्र है। परिमाणके उपदेशसे और स्प्ृतिसे यह अद्भुप्तमात्र जीव ही है, 
ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हँ---“स आत्मा०' ( वह 


रत्नप्रभा 
भाणिमात्रस्य सुखाथिललाच फलार्थे कर्मणि पश्वादीनामपि अधिकार इत्याशडक्य 
उक्तरीत्या तेषां शक्तत्रायभावात्‌ खगकामपद मनुष्यपरतया संकोच्य मनुष्या- 
घिकारत्वे स्थापिते वादुर्यण्याधिकारित्वमाशङ्क्य “वसन्ते ब्राह्मणोअम्ीनादधीत 
ओप्मे राजन्यः शरदि वैरयः” इति त्रयाणामेवाऽथिसम्बन्धश्रवणात्‌ तेषामेवाऽ- 
धिकार इति वर्णितमित्यर्थः । अस्तु प्रस्तुते किमायातम्‌, तत्राह-मनुष्याणाश्रेति | 
प्रायेण सप्तवितस्तिपरिमितो मनुष्यदेह इव्यर्थः । एवमड्मुप्टशब्दः हृत्परिमाण- 
वाचकः तत्रस्थं ब्रह्म रक्षयतीति उक्तम्‌ | सम्भरति तच्छब्देनाऽङ्गु्ठमात्नं जीवमनू् 
अयमीशान इति त्रह्माभेदो वोध्य इति वक्तुयुक्तम्‌ अनुवदति--यदपीति । 
रत्वंभरमाका अनुवाद 
प्राणिमान्न सुखकी इच्छा करते हैं, अतः फलके लिए निर्दिष्ट कमैमें पञ्च आदिका भी अधिकार 
दै, ऐसी आशा करके पूर्वोक्ताइसार उनकी कमौनुष्ठानमे सामर्थ्यं आदि न होनेके कारण 
“स्वरगकाम? पद मनुष्यपरक दै, ऐसा अथसंकरोच करके केवर मनुष्यका अधिकार स्थापित्त 
करनेपर उक्त अधिकार चारों वर्णोपर लागू होता है, ऐसी आशङ्का करके “वसन्ते ब्राह्मणों० 
( वसन्तमें ब्राह्मण, ्रीप्ममें क्षत्रिय और शरदमें वेदय अग्नियोंका आधान करे ) इस प्रकार 
तीन दही वर्णाका अभिसंबन् श्रुतिनिर्दिष्ट होनेके कारण उनका दी शाच्नमे अधिकार दं, ऐसा 
वर्णन किया है। अस्तु, इससे प्रस्तुतमें क्या लाभ हुआ, इसपर कहते हैं---“मलुष्याणां च” 
, इत्यादि । अर्थात्‌ प्रायः मनुष्यशरीर सात बालिदतका होता दै ! इस प्रकार हृदयके परिमाणका 
वाचक अड्गुष्टशब्द हृदयमें रहनेवलि ब्रह्मका लक्षक दै, ऐसा कदा है। :अब उस शब्दसे 
अद्गुएठमात्र जीवका अवाद करके अयमीशानः' ( यद्द नियन्ता हें ) इस श्रकार उसका 
ब्रह्मते अभेद जतानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते हैं--“यदपि” इत्यादिसे । अतिपाद 
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साष्य 
तवमसि! इत्यादिवद्‌ संसारिण एवं सतो5डग्शुष्ठमात्र्स बह्मत्वमिदश्ु॒पद्श्यित 
इति। द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रदृत्तिः--क्वचित्‌ परमात्मस्वरूपनिरूपण- 
सेकत्वोपः ७.९ 
प्रा, कचिद्‌ विज्ञानात्मनः परमात्मेकत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः 
परमात्मनेकत्वघुपद्व्यते, नाऽङ्शषठमात्रतवं कस्यचित्‌ । एतमेवार्थ प्रेण 
स्फुटीकरिष्यति--अड्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनि- 
द्‌ # ह प्रवृहेन्युज्ञा दिवे 9 म. + {^ 
विष्टः। तं खाच्छरीरात्‌ पीकां धर्यण ते विद्याच्छुक्रम- 
गतम्‌ ॥ (का० २॥६।१७) इति ॥ २५ ॥ . 
माष्यका अतुवाद 
आत्मा है, बह तू है) इयादिके समान यह अङ्गुष्ठमात्र संसारी ही परमात्मा यहांपर 
कहा गया है, क्योंकि वेदान्तवाच््य दो प्रकारसे प्रवृत्त है, कहींपर परमात्माके खवरूप- 
का निरूपण करते हैं ओर कहींपर विज्ञानात्मा परमात्मासे अभिन्न है, ऐसा उपदेश 
करते हैं । यहां विज्ञानात्माका परमात्मासे अभेद्‌ दिखछाया है, किसीमें अङ्क 
मात्र परिमाणका उपदेश नहीं है । इसी अर्थको 'अक्ुष्ठमात्र: पुरुषो०? ( अगृठेके 
बराबर अन्तरात्मा पुरुष छोगोंके हृदयम सदा संनिविष्ट है, जैसे मूँजसे भूआ-रूई 
को प्रथक्‌ करते हैं, उसी प्रकार धेयेसे अन्तरात्माकों अपने शरीरसे प्रथक्‌ करे । 
उसको शुद्ध और अविनाशी जाने ) इस उत्तरवाक्यसे स्पष्ट करेंगे ॥२५॥ 
रत्नमा 
परतिपा्यभिदविरोधाद्‌ अनुवाचयङ्गु्ठमात्रखं वाध्यम्‌ , तात्पयौर्थेख बलवत्त्वादूं 
इत्याहं--तदिति । कचिदू-अस्थूछमित्यादो । कचित्‌-तत्त्वमसीत्यादी | एक- 
त्वार्थ वाक्यरेषमनुकूछयति--एद्मिति । श्रतिः यमो वा कर्ता द्वष्टन्यः। 
तम्‌-जीवम्‌, मदृहेतू-प्रथक्‌ कुर्यात्‌, धैर्येण बल्वदिन्द्रियनिग्रहादिना, तसू- 
विविक्तमात्मानम्‌) झुक्रमू-खप्रकाशम्‌, असृतमू्‌-कूटस्थे अहम जानीयादित्यरथ! । 
तस्मात्‌ कठवाक्य भत्यश्रहमणि ज्ञेये समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ २५ || (७) 
रलमसाका अनुवाद 
परमात्मकि साथ अभेदके विरोधे अनुवाद्य जीवका अद्गुष्टठपरिमाण वाध्य है, क्योंकि तात्पर्यं 
वलवान्‌ है, ऐसा कहते हैं--“तद्‌” इत्यादिखे । “कहीपर'--अस्थूलम” इत्यादि स्थलमें । 
“कहदीपर'--तत्त्वमसि इत्यादिमें । जीव ब्रह्मते अभिन्न है, इस विषयमें वाक्यशेष भौ अनुकूल 
है, ऐसा कदत हैं---/एतम्‌”” इत्यादिसे श्ुतिवाक्य या यमो ३फुटकरणका कत्ती समझना ` 
चाहिए । 'तिमू--जीवकी, अबृददेद--४थक्ू करे । 'पैयैण'--वलवान्‌. इन्द्रियोंके 
निम्नद जादिसे । तम'--४थक्‌ कृत आत्माको 'शुक्रम्‌'--स्वप्रकाश, "अत्‌" कूटस्य न्दम 
समझना चाहिए। इसलिए काठकवाक्यका समन्वय जेय ब्ह्ममें सिद्ध हुआ ॥२५॥ 
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नाधिक्रियन्ते विधायां देवा! किंवाऽभिकारिणः । 

विदेहत्वेन सामर्थ्यहानेनैपामापिक्रिया ॥१॥ 
अविरुद्धार्थवादादिमन्त्रादेदेहसत्त्वतः । 

अरधिलादेश सौछ़भ्याद्‌ देषाचा अधिकारिण/# ॥२॥ 











[ अधिकरणसार | 
सन्देह---अहमविद्यांम देवता्ओका अधिकार हैं या नहीं! 
पूर्वपक्ष--शरीर और खाम््यं आदिके न होनेके कारण उनका बरह्मविचारमे 
अधिकार नहीं है। 
सिद्धान्त--प्रमाणान्तरसे अविरुद्ध अर्थवाद आदि और मंत्र आदिसे शात होता है कि 
देवताओंका शरीर टै और देवता आदिम अर्थित्व भी सुलभ है,अतः उनका ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार हैं | 





# निष्कर्ष यह दे कि इद्दारण्यकमें “तथो यो देवानां प्रत्मवुद्ध्यत स एव तद्भवेत्‌ › तथर्षीणाम्‌ 
थद्द श्रति दै। उसका अर्थ है--देवताभेमंसे एवं ऋषियोंमिसे जिस जिसने ब्र्ठफो जान लिया, 
वह मद्दा दी दो गवां) | । 

यहाँपर पूर्व॑पक्षी कहता है कि देवत्रा और ऋषियोंको ब्रह्माविधा्ें अधिकार नहीं है, क्योंकि 
"अर्थौ समर्थों विद्वान्शालेणापर्युदस्तोइधिक्रियते” इस प्रकार कथित अधिकारके कारण--अर्थत्व, 

« सामथ्य, विदत्ता मौर शाखते अनिषिद दोना अशरोर देवताओंमे संसवे नहीं है। यह नहीं 
कह सकते कि मंत्र, मर्थदाद भादिसे देवताओंका सशर्ररत्व जाननेमें मात्रा है, क्योकि विधिके 
साथ एकवाक्यताको प्राप्त हुए मंत्र आदिका स्वाथर्भे तात्पर्य नहीं हो सकता । 

सिद्धान्ती कप्त दें कि अर्वाद, तानि प्रकारका दै--गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद । 

“विरोधे गुणवाद; स्यादनुवादोऽवधारिति | 
भूतार्वादस्तद्धानादथवादलिषा मतः ॥ 

“आदित्यो यूप ( सूर्य यूप--यशर्तम्भ ह ) “यजमानः प्रस्तरः" (यजमान भस्तर-कुशसुष्टि दै) 
श्त्यादि अधवादोमे प्रत्यक्ष विरोध है, क्योकि स्तम्भ आदित्य नहीं हो सकता आर कुशमु्टि यजमान 
- नद्दों दो सकती, भतः आद्त्य आदि शब्दसे घादित्य आदेके समान याका निर्वाह करणरूप गुण 
लक्षित घोता है, इतकिए ये गुणवाद हैं। “अग्निर्धिमस्थ भेषजम्‌ ( म्नि जाड़ेकी ओपाये दे ) 
वायु क्षेपिष्ठा देवता ( वायु शीघ्र जानेवाढा देवता है ) सत्यादि अथवादाम प्रत्यक्ष ऑर्ड,अन्य 
प्रमाणोंसे सिद्ध अथैका अनुवाद है, अतः -ये अनुवाद दैं। उक्त गुणवाद और अलुवादका स्वाथे 

तात्पर्य मे ही न शो किन्तु 'इन्द्रों इन्नाय वजमुदयच्छत” ( इन्द्रने इन्नासरको वज्रे मारा ) रत्यादि 
'ध्त्यक्ष आदि अमाणान्तरसे अविरुद्ध. एवं, प्रत्यक्ष आदेसे शायमान स्थका भदुकाद न करनेवाले 
भूतार्थवाद स्वतः प्रामाण्य एवं स्वारथमे तात्पयका कोई निराकरण नदीं कर सकता । भूतायंवाद 
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तदुपयैपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ 


पदन्डेद--तदुपरि, अपि, बादरायणः, सम्भवात्‌ | 

पदा्थोक्ति- तदुपयैपि--मनुप्यादुपरि्टाद्‌ ये देवादयस्तेषामपि, सम्भवात्‌-- 
अर्थिल्वसामर्थ्यायधिकारकारणसम्भवांत्‌ [बरह्मविचायामधिकारोऽस्तीति] बादरायणः 

[ आचार्यो मनुते ]। । 
भाषार्थ--मनुष्पसे श्रेष्ठ देवता आदिम अर्थित, सामथ्य आदि अधिकारके 
कारण हैं, अतः वे भी ब्रह्मविद्यामं अधिकारी हैं, ऐसा बादरायण आचाये 
मानते है | । 
----- © 


भाष्य ४ 


अड्गष्ठपात्रश्वतिर्मनुष्पहृदयापेक्षा, मजुष्पाधिका रत्वाच्छासुस्पेत्युक्तम्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
अह्जुष्टमान्र श्रुति मनुष्यके हृदयके साथ संबन्ध रखती है, क्‍योंकि शास्रका 
रत्नग्रमा 
शाक्षख मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्रह्मविद्यायमपि अनधिकारः खादि- 
त्यारङ्वयोऽऽइ--तदुपयैपि बादरायण; सम्भवादिति | ननु समन्वयाध्याये 
अधिकारचिन्ता न सङ्गता इत्यत आह---अइगुप्ठेति। स्ृतख उपेक्षानदैलं प्रसज्ञ: | 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
शास्त्रम यदि मनुष्योंका ही अधिकार हो तो देवता आदिका बरह्मवियामे भी अधिकार नहीं 
होगा, ऐसी आशज्ला करके कद्दते हैं--“तदुपयेपि वादरायणः सम्भवात्‌” । यदि कोई कहे कि 
देव और ऋषियोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है या नहीं, यह विचार समन्वयाध्यायमें असक्तत है, 
परदेकवाकयतासे स्वार्थमे अवान्तर तात््येका प्रातिपादन करके वाक्यैकवाक्यतासे विधिम महातात्परयका 
पतिपादन करते हैं। मंत्रोंमिं मी इसी न्यायी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र और 
अयवादसे देवता आदि सशरीर दें यह सिद्ध होने पर वेदान्तश्रवण सादियें उनकी सामर्थ्यं सुलभ 
ही है। ऐश्वय नदवर एवं सात्तिशय हे, यह शान होनेके कारण मोक्ष एवं उसके साधन मदय- 
विधामें उनकी कामना दो सकती है। उनके उपनयन, वेदाध्ययन आदि न होनेपर भी वेदक 
स्वतः मान होनेंके कारण उनमें विद्त्ता भी है। श्सलिए विद्यार्म देवताओंका अपकार किससे नहीं 
रोका जा सकता। यद्यपि अन्य आदित्य आदि देवताओंके न होने एवं आपदैत्यत्वादप्रापिरप 
विद्याफलके तिद्ध होनेके कारण आदित्य आदि देवताओंका आदित्यादिध्यानामाश्रित सगुणब्क्षो- 


पासनामें अधिकार न हो, तो भी निगुणमह्मविधामें उनका अधिकार मानने कोई - दोष नहीं है, 
इससे सिद्ध हुआ के अद्यवियामें देवताओंका अधिकार है । 
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भाष्य 
ततप्रसङ्गनेदष्च्यते । वादं मनुष्यानधिकरोति शाखम्‌, न तु मलुष्यानेवे- 
तीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति . तेषां मन्नुष्याणासुपरिष्टाद्‌ ये देवादयस्तानप्य- 
'घिकरोति शाखमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । कसमात्‌ सम्भवात्‌ । 
सम्भवति हि तेपामप्यथिस्वाचधिकारकारणम्‌ । तत्राऽथैत्वं तावन्मोक्ष- 
भाष्यका अनुवाद 

अधिकारी मतुष्य है, ऐसा पीछे कदा है, उसीके सिलूसि लेमें यह कहा जाता 
है। अवश्य मनुष्य शास्रका अधिकारी है, परन्तु त्रह्मज्ञानमें मनुष्य ही अधिकारी 
है, ऐसा नियम नहीं है । वादरायण आचार्यका मत है. कि उनसे अथौत्‌ मनुष्यो 
से श्रेष्ठ देवता आदि मी शाके अधिकारी हैं । किससे ? सम्भवसे | अधिकारके 

कारण कामना आदिका उनमें मी संभव है । उन कारणोंमें मोक्षार्थी होना देवता 


रत्नग्रभा 
अन्न मनुष्याधिकारलोक्तया स्टृतानां देवादीनां वेदान्तश्रवणादी अधिकारो5स्ति 
न.वा इति सन्देहे भोगासक्तानां वैराग्यायसम्भवात्‌ नेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह--- 
चाढमिति । एवमधिकारविचारातमकाधिकरणद्वयसख प्रासङ्गिकी सङ्गतिः! अत्र 
पूर्वपक्षे देवादीनां ज्ञानानधिकाराद्‌ देवतब्राप्तिद्वांरा क्रममुक्तिफलासु दहराद्यपा- 
सनायु क्रमसुक्तयर्थिनां मनुष्याणाम्‌ अप्रदृत्तिः फलम्‌, सिद्धान्ते तु प्रवृत्तिः । 
उपासनाभिः देवत्वं प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानाद्‌ मुक्तिसम्भवादिति सफरोऽ्यं 
विचारः | ननु भोगासक्तानां तेषां मोक्षार्थत्वाभावात्‌ न अधिकार इत्यत आह- 
अर्थित तावदिति । विकारत्वेन अनृतविपयदुखस्य क्षयासूयादिदोषदृष्टया निर- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
इसपर कहते हैं--“अद्गु्ट” इत्यादि । स्म्रातिपथारूद विपयकी उपेक्षा न करना प्रसङ्ग हे । 
यहां महुप्यका अधिकार कहा है, इसालिए स्छतिपथारूढ्‌ देवता आदिका चेदान्तश्रवण भादिमें 
अधिकार है या नहीं, ऐसा सन्देह दोनेपर वे भोगासक्त हैं, अतः उनमें वैराग्य आदि साधन 
सम्पातियोंका संभव नहीं है, इसलिए वे श्रवण आदिंके अधिकारी नहीं है, ऐसा परास दोनेपर 
सिद्धान्त कदते दै--“वाढम्‌” इत्यादेसे इस प्रकार दोनों अधिकरणोंमें अधिकारका विचार 
दोनेसे इस अधिक्ररणकरी पूर्व अधिकरणऊे साथ असन्न संगति है। यहां पूर्वपक्षमें देवता आदिके 
ज्ञानम अनधिकारी होनेके कारण देवत्व्राप्ति द्वारा कममुक्तिक साधन दहर आदि उपासनाओंमें 
करमसुक्तिकी अपेक्षा करनेवाले मनुष्योकी ` अभ्रशतति फल है, सिद्धान्तमें तो उनमें श्त फल 
दै । उपासनासे देवत्वको आप्त हुए छोगोंकों श्रवण आदिसे ज्ञानद्वारा सुक्ति दो सकती है, इसलिए 
यद विचार ( देवताओंका ज्ञानमें अधिकार है या नहीं यह विचार ) कर 1 यदि कोई 
शद्धा करें कि विविध विचित्र आनन्दभोंगमें आसक्त देवतां वैराग्य न होनेसे मोक्षकी इच्छा 
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माप्य 

विषय देवादीनामपि सस्भवति विकारविषयविभूत्यतिलयत्वालोचनादिनिमि- 

तय्‌ । तथा सामध्यमपि तेपां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोके 

भ्यो विग्रदवत्वाचचवमसात्‌। न च.तेषां कित्‌ प्रतिपधोईरित । न चोप 

नयनादिशाख्णेषामधिकारो. निवर्त, उपनयनख वेदाध्ययनाथलात, 

भाष्यका अनुवाद 

आदिमे सी संभव है। देवताओंको यह ज्ञान होता है कि हमारा ऐश्वय परिणामशी लं 

एवं अनिद है, इससे वे भी मोक्षार्थी हो सकते है । उसी भकार सामथ्यै मी उनमें 

संभव है, क्योंकि मंत्र, अर्थवाद, . इतिहास, पुराण ओर. रोकायुभवसे अवगति 

होती है कि वे शरीरी हैं। और उनके छिए किसी कर्मभे निषेध नदीं है । और 
उपनयन शाख्से उनका अधिकार निदृत्त नदीं होता, क्योंकि उपनयन वेदाध्ययनके 


, रत्नेम्रमा 
तिशयसुखमोक्षार्थित्व॑सत्त्वप्रकृतीनां देवानां सम्मवतीत्यथः। ननु इन्द्राय खाहा 
इत्यादौ चतुथ्यन्तशब्दातिरिक्ता विग्रहवती देवता नास्ति, शब्दस्य च असामध्यीत्‌ 
न अधिकार इत्यत्र आाह--तथेति | अआर्थत्ववद्‌ इत्यर्थः ! अपर्यदस्तत्वमाह--- 
न च तेषामिति । द्रो यज्ञेऽनवक्प्तः' (तै० सं० ७११॥६ ) इतिवद्‌ 
देवादीनां विचाधिकारनिषेधो नास्तीत्यथः । ननु विग्रहवत्वेन दृष्टसामर्थ्ये सत्यपि 
उपनयनामावत्‌ शास्रीयसामथ्ये नास्तीत्यत आह--न चैति । जन्मान्तराध्ययन- 
वकात्‌ खयमेव प्रतिमाताः स्ताः वेदाः येषां ते तथा तद्भावादित्यथः। 

रत्वम्रभाका अनवाद 


नहीं दो सकती, इसलिए उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं दै, इसपर कहते है “अर्थित्वं 
तावद्‌” इत्यादिसे । अदत--मिथ्यामूत विषयञ्खमभे विकार होनेसे क्षय, इष्य आदि दोष 
देखकर निरतिशयसुखरूप मोक्षमें सत्त्वश्रकृतिवाले देवताओंकी भी कामना हो सकती है। यदि 
कोई कटे कि “इन्द्राय स्वाहाः इत्यादि चतुध्यन्त शब्दसे भिन्न कोई शरीरवाला देवता 
प्रतीत बढ़ीं होता है, शब्दे तो ज्ञानके साधनके अनुष्ठानकी सामथ्य नहीं है, अतः इन्द्र आदि 
देवताओंकी अधिकार नहीं है, इसपर कद्दते हैं “तथा” इत्यादि । 'तथा'--अर्थित्वके समान। 
पर्युदासका अभाव कहते हैं--“न च तेषाम्‌” इत्यादिस । श्री यतेऽनवकचृ्तः' इसमें जेंसे 
हका कम्मेंमें निषेध कडा गया है; वैसे देवता आदिके अधिकारका निषेध नहीं है! यदि 
कोई शङ्का करे कि शरीरी द्वोनेके कारण ययपि देवताओंमें ज्ञानसम्पादन करनेकी सामथ्यं हे, 
तो भी उपनयन न होनेसे उनमें झास्त्रीयसामथ्ये नहीं है इसपर कहते है--““न च इत्यादि । 
अन्य जन्मके गध्ययनके वसे उन्हें वेदका स्मरण स्वयं हो हो जाता है। वालक आदिं 
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माष्य 

तेषां चं खर्यश्रतिभातवेदत्वात्‌ । अपि च एषां विद्याग्रहणाथ ब्ह्मचर्यादि 
दर्शयति--एकशर्त ह वै बपाणि मधवान्‌ प्रजापतौ बह्मचर्युवास्‌' (छा० 
41११३), शरूणुवें वांरणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रहम 
(तै० ३।१ ) इत्यादि । यदपि कर्मर्वनधिकारकारणमुक्तमू--न देवानां 
देवतान्तराभावात' इति, (न ऋषीणामर्पेयान्तरामावात्‌! (जै० ६।१।६,७) 
इति, न तहिद्यास्व॒स्ति नहीन्द्रादीनां विधाखधिक्रियमाणानामिन्द्रायुदेशेन 

का , साष्यका अनुवाद 
छिए है और उनको वेदका प्रकाश स्वयं ही होता है। और “एकशतं ह० ( एक 
सौ एक वर्ष तक इन्द्र प्रजापतिके पास ब्रह्मचयैपूर्वक रहा ), 'श्गुवें वारुणि:०” 
(वरुणका पुत्र श्रगु अपने पिता वरुणके पास गया और उसने कहा कि हे भगवन! 
मुझे ब्रहमज्ञानका उपदेश कीजिए) इत्यादि श्रुतिवाक्यसे प्रतीत होता हैः कि विद्या- 
प्रहणके लिए देवता आदि मी त्रह्मचय आदि धारण करते हँ । “न ढ्ेवानां०” 
(देवताओंका कर्ममें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि अन्य देववाओंका अभाव है ) 
और (न ऋषीणा० ( ऋषिरयोका कर्ममें अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरा ऋषि- 
। रत्नरप्रभा - 
वाखदिषु पविष्टपिशाचादीनां वेदोद्धोषदर्दीनात्‌ । देवयोनीनां जन्मान्तरस्मरणम्‌ 
अस्तीति स्परतेदान्तानामथविचारो युक्त इत्यथैः । देवानां ऋषीणां च विद्या- 
घिकारे कारणम्‌ अथित्रादिकम्‌ उक्तवा श्रौते ुरुकुख्वासादिरिङ्गम्‌ आह--अपि 
चेति । नलु ब्रह्मविया देवादीन्‌ न अधिकरोति, वेदाथैलाद्‌, अभिदोत्रवद्‌ इत्यत 
आह--यदपीति । देवानां कर्मसु नाऽधिकारः देवतन्तराणाम्‌ उद्देश्यानाम्‌ 
जभावादिति प्रथमसूत्राथः । ऋषीणाम्‌ अनधिकारः ऋष्यन्तराभावात्‌ ऋषियुक्ते 
कर्मणि अराक्तेरिति द्वितीयसूत्राथः। असामथ्येम्‌ उपाधिरिति परिदरति-- 
रलग्रभाका अनुवाद , 
प्रविष्ट हुए पिशाचादि द्वारा वेदश्च उद्धोप देखा जाता है, इसलिए देवता आदिको अन्य जन्मका 
स्मरण है, इसलिए स्मरण किए हुए वेदान्तोंका अर्थविचार युक्त है, ऐसा अर्थ है। देवों जौर , 
ऋषियोंके विधाधिकारमें कामना आदिको कारण कह कर गुरुकुखवास आदि श्रुतिमें कहे हुए लिंग 
कहते हैं--“अपि च इत्यादिसे । यदि कोई कदे कि अग्निद्दोत्रकें समान वेदाथ होनेके कारण 
ब्रह्मवियामें देवादिका अधिकार नहीं है, इसपर कदते हैं--“अद॒पि” इत्यादि । देवताओंका 
कर्म्ममें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि जिनके उद्देश्यसे देवता कर्म करें, ऐसे अन्य देवता 
हैं ही नहीं, ऐसा -भथम सूत्रका अर्थ है । ऋषियोंकों कर्ममें अधिकार नहीं दे 
क्योंकि अन्य ऋषियोंके न द्वोनेसे ऋषियुक्त कर्ममें उनकी शक्ति नदरी है य दूसरे सूत्रका 
टे 








किंथित्छरखयमस्ति, न च भृग्वादीनां भृग्बादिसमोत्रतया । तस्मादेवादी- 
वार्यते ५ 
नामपि विद्यासधिकारः केन वार्यते.। . देवाचधिकारेऽप्यद्गाष्मात्रश्तिः 
स्वाड्गुष्ठापेश्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

समूह नहीं है ) इ्मादिसे जे| देवता आदिका कर्ममें अनधिकारका हेतु कह है, 
बह विदाम नहीं है। वस्तुतः विद्याओंमें अधिकृत. इन्द्र आदिका कोई भी कय 
इन्द्र आदिके उद्देशसे नहीं है ओर धग आदि ऋषियोंका भी कोई छल शयु 
आदिके सगोत्रके उद्देशसे नहीं है । इस कारण देवताओंका भी विद्याओंमें अधि- 
कार कौन रोक सकता है ? देवता आदिके अधिकारमें मी अद्जुष्टमात्र' श्रुति 
उनके अङ्कघठकी अपेक्षा रखती है, अतः विरुद्ध नहीं है ॥२६॥ 

| . रत्वमभा 

न तदिति। असामध्यरूपं कारणमित्यथैः। नहि असिति, येन असामशथ्य स्यादिति 
शेषः । “तयो यो देवानां प्रत्यनुध्यत स एवं तदभवत्‌? तथर्षीणाम्‌" इति वाक्य- 
वाधोऽपि अनुमानस्य द्रष्टव्यः । ननु देवादीन्‌ प्रति अङ्गुष्ठमानश्तिः कथम्‌ £ 
तेषां महादेवेन हृदयस्य अस्मदङ्गुषठमात्वाभावात्‌ । भतः श्रुतिषु तेषां 
नाधिकार इत्यत आह--देवाद्यधिकारे5पीति ॥ २६ ॥ 

| रलप्रभाका अनुवाद | 
अर्थ है। असामर्थ्य उपाधि है, इस प्रकार शद्धाका परिहार करते हैं--“न तद्‌” इत्यादिसे.। 
“तद्‌'---असासथ्येरूप कारण । ननददि"" "अस्ति" के बाद 'येनासामर्थ्य सयात्‌" ( जिससे 
उनमें असामथ्ये हो) इतना शेष समझना चाहिए तये यो देवानां ° (देव, ऋषि और सलुष्योमें 
जिस जिसने यद जान लिया कि भत्यः वह ब्रह्म ही हो गया) इस वाक्यसे पूर्वोक्त 
अनुमानका बाध भी होता है, यह समझना चाहिए। यदि कोई कहे कि अदगुष्ठमात्र श्रुति 
देवताओंके पक्षमें किस प्रकार संगत होगी १ क्योंकि उनके विपुलकाय होनेके कारण हमारे 
ऊँगूठके बरावर उनका हृदय नहीं है, इसलिए शुतिमें उनका अधिकार नहीं है, इसपर 
` कहते हैं--“देवायाधिकोरेइपि” इदयादि ॥ २६ ॥ | 
(९) “ब्रद्मविद्या देवादीज्ञाधिकेति, वेदाथत्वाद्‌, भागहत्रवत्‌" इस अनुमानमें 'असामर्थ्य! 

उपाधि है, क्योकि वह साध्यका व्यापक्त तथा साधनका भन्यापक है, देवादि जहां जहां ( कर्म 
आदि ) अनपि हैं, वहां वद॒ अनधिकार' असामथ्येरूप कारणसे हो है, इस प्रकार असामर्थ्य 
साध्यका व्यापक है। वेदायत्वरुप देतु च्रद्मशानम भी है, वहां देव आदिका असामर्थ्य नहीं है, 
मयो श्रुतिति शात दोतां है कि देव आदिको भी बहक्षान होता है, और वे मुक्त हो जाते हैं, ` 


सा - = ^ (> होतेके 
इस प्रकार साधनका भव्यापक है ।' अतः उक्त अनुमान उपापिग्रस्त होनेके कारण न्ने देवता 
आदिका अनधिकार सिद्ध नहीं कर सकता है। ४ 
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विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥२७॥ 

पदच्छेद--विरोधः, कर्मणि, इति, चेत्‌ , न, अनेकप्रतिपत्ते:, दर्शनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--कर्मणि विरोधः--[इन्द्रादीनां विग्नहवत्त्वे एकस्य ररीरस्माऽ- 
नेकन्र कर्मणि युगपत्सल्रिधानासम्भवात्‌] कर्मणि विरोधः प्रसज्येत, इति चेत्‌, न, 
अनेकपतिपत्त--एकप्याऽप्यनेकररीराणां युगपत्‌ प्रप्तिः, दर्शनातू--स एकधा 
भवति त्रिधा भवतिः इत्यादिश्रुतौ दर्शनात्‌ । [अथवा] अनेकप्रतिपते।--- 
अनेकत्र कर्मणि एकस्याऽङ्गमावस्य दर्शनात्‌, [इन्द्रादीनामपि अनेकत्र हवि- 
मरहणसुपपयते] । 

भाषूर्थ-- न्द्र आदि देवताओंके भी यदि शरीर हों तो एक शरीर अनेकं 
स्थव्मेम होनेवाले कर्ममें एक ही समय उपस्थित नहीं हे सकता, इसलिए कर्ममें 
विरोध दगा अथीत्‌ यज्ञ आदि कमेनुष्टान असम्भवे है जायगा, ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि शस एकघा०” ( वह एक प्रकारका होता है, तीन प्रकारका 
होता है पाँच प्रकारका होता है ) इत्यादि श्रुतिमें एक ही समय एकका ही अनेक 
शरीरोंका अहण करना देखा जाता है। अथवा अनेक कर्मों एक ही पदार्थ 
का अङ्ग होना छोकमें देखा जाता है, अतः इन्द्र आदिका भी अनेक स्थल 
हवि ग्रहण करना उपपन्न होता है । 

क ६84० 
भाष्य 
स्यादेतत्‌, यदि विग्रह्व्वायस्धुपगमेन देवादीनां विधास्वधिकारो 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा होता परन्तु हो नहीं सकता है, क्योकिं यदि श्रीरवस्व आदि स्वीकार कर 


रतनम्रमा 

ननु मन्त्रादीनां प्रतीयमानविग्रहवक्ते तात्पय॑ कल्पयित्वा देवादीनामधिकार 

उक्तः, स च अयुक्तः, अन्यपराणां तेषां प्रत्यक्षादिविरोधेन सारथे तात्पययकल्पना- 

नुपपत्तेरिति आक्षिप्य सूत्रचुषटयेन परिहरति--विरोधः कर्मणीत्यादिना। 
रत्नग्रभाका अववाद 

सशरीर देवताओंमें मंत्र आदिके तात्पयंकी कल्पना कर ब्रह्मविद्य।मं देवता आदिका 


कक 69 


अधिकार कदा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि अत्यक्ष आदि भमाणासं विरथ दनक कारण 
उन मंत्रोंकी अन्यार्थपरक मानना पड़ैगा, अतः स्वार्यमें उनके तात्पयकों कल्पना नहां ही 


६६६ ,  प्रह्मयत्न , {[अ० १ पा० 








माप्य - . | 
वर्ण्यत बिग्रहवष्वादलिगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन ` क्मा्ग- 
भावोऽभ्युवगस्येत, तदा च विरोधः करमणि स्यात्‌, नहीन्द्रादीनां स्वरूपसंनि- 
धानेन यागेऽङ्कमावो दृश्यते, न च सम्भवति, बहुषु यागेषु युगपदेकस्ये- 
माष्यका अनुवाद 
देवता आदिका विद्यामें अधिकार कहा जाय तो शरीरी होनेसे तिक्‌ आदिके 
समान इन्द्र आदिका भी खरूपके संनिधानसे कर्मभे अङ्गभाव स्वीकार करना 
पड़ेगा, तब कर्ममें विरोध होगा । क्‍योंकि यागमें खरूपके संनिधानसे इन्द्र आदि- 
का अंगभाव देखनेसें नहीं आता है। और हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुतसे 
यागोंमें एक ही. समय एक इन्द्रकी खरूपसे उपस्थिति हो नहीं सकती है, ऐसा 


रत्रपरभा . . 
वर्ण्येत तहींति रोषः । खरूपम्‌-- विग्रहः । अभ्युपगमे प्रत्यक्षेण देवता दृश्येत, न च 
इृश्यते,. अतो योग्यानुपरुन्ध्या देवताया विग्रहवत्या जसावात्‌ सम्परदानकारकामाबेन 
करमनिष्पत्तिः न स्यादि्याह--तद्‌ा चेति | विग्रहस्य अङ्गत्वम्‌ अनुपरुन्धि- 
यापितम्‌, युक्तया च न सम्मवतीत्याह-- न चेति । तस्माद्‌ अर्थोपहितशब्द एवे 
रलम्रमाका अनुवाद 
सकेगी, ऐसा क्षिप करके “विरोधः कमोणि” इत्यादि चार सून्नोंसे उसका परिदार करते दै । 
"वर्ण्येत" के बाद स्तर्हि" ( तो ) यह शेष समझना चाहिए । खरूप अर्थात्‌ शरीर । ऐसा खीकार 
करनेंपर देवताओंका भ्रत्यक्ष दशन होना चाहिए, किन्तु होता नहीं, इसलिए योग्यानुपलेब्धि 
रूप अमाणसे प्रतीत होता है कि देवता शरीरयुक्त नहीं हैं, अतः सम्प्रदानकारकके न होनेंके 
कारण कर्मकी निष्पत्ति नहीं हो सकेगी, ऐसा कहते हैं--“'तदा च" इत्यादिसे । शरीरका 
यागम अंग होना अनुपलब्धि प्रमाणसे बाधित है और युक्तिस भी संभव नहीं है, ऐसा कहते 


हैं--“न च” इत्यादिसे । इसलिए अर्थोपदित शब्द ही देवता है, अचेतन होनेके कारण 
विद्म उसका अधिकार नहीं है, यह शझ्लाका अर्थ हे! 


(१) वेदान्तियोंके माने हुए छः प्रमाणोंमें अनुपल्तब्धि. एक प्रमाण है। प्रमाण वद कहलाता दै 
जो प्रमा-यथाथोलुमवका करण-असाधारण कारण हो । शानरूप कारणत अजन्य, अभावके 
अनुभवका करण अलुपलन्धि है, इसलिए वह अमाण है। अनुपलभ्य प्रमाणसे अतीरिय पर्म,. ` 
अधमं आदिका अभाव गृहत नहीं होता है, इसलिए योग्य जनुपरूब्धि ही अभावासुभवममें कारण है। 
इससे यदो कहा गया कि घट आदिके ज्ञानका अभाव षटाभावानुभवमे कारण है। पृष्कक आछोक 
भादेसे युक्त भूतलमें यदि यहां घट दोता तो उपलब्ध होता, उपलब्ध 
है, इस प्रकार आपादन आदिसे 
प्रमाणसे हिता है। 


भ नहीं होता है, इसालिए नहीं , 
जो घटाभावका ज्ञान होता है, वह योग्य अनुपकन्ि 
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माष्य 
शरस्य स्वरुपसंनिधानानुपपत्तेरिति चेत्‌; माऽयमस्ति विरोधः । 
फस्मात्‌ ? अनेकप्रतिपत्तेः } एकस्याऽपि देवतात्मनो युगपदने- 
कस्वरुपप्रतिपत्ति: सम्भयति । कथमेतदवगम्यते १ दनात्‌ । 
तथाहि--कति देषा" हत्युपक्रम्य त्रयश् त्री च शा त्रयश्र त्री च 
सहस्ता' इति निरुष्य कतमे ते! इत्यखां एच्छायाम्‌ (महिमान एवेपामेते 
त्रयस्त्रिशत्वेव देवाः (च्ू० २।९।१,२ ) इति ब्ुबती श्रुतिरेकेकस 

भाष्यका अनुवाद 

कोई आक्षेपं करे, तो यह आक्षेप नहीं हो सकता ! किससे ? अनेक प्रतिपत्ति 
होनेसे | एक ही समयमें एक ही देवता अनेकं स्वरूप धारण कर सकता है। 
यह कैसे समझा जाय ? इससे कि श्रुतिमें देखा जाता है। क्योंकि कति देवाः" 
( देवता कितने हूँ ) ऐसा उपक्रम करके 'त्रयश्व त्री च” (तीन सौ तीन और 
तीन हजार तीन अथौत्‌ तीन हजार तीन सो छः हैं) ऐसा निर्वचन करके 
कतसे०? ( वे कौन हैं ) ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर (महिमान वैया (ये 
इनकी महिमा ही हैँ, देचता रु तैंतीस ही हैं) यह कहती हुई श्रुत्ति एक 


रत्रप्रभा 
देवता तस्या अचेतनत्वात्‌ न विद्याधिकार इति शद्कार्थः । 
परिहरति--नायमिति । एकथाऽपि देवस्य योगबलाद अनेकदेहप्राप्ति 
अरतिस्मृतिदर्शनात्‌ सम्भवति, मतो न कर्मणि विरोध ईति व्याचष्टे--कस्मादि- 
त्यादिना । वेश्वदेवरसे -शस्यमानदेवाः कति इति शाकल्येन एष्ट याकवस्क्यो 
निविदा त्रयश्च इत्यादिरूपया उत्तरं ददौ । निविश्ञाम शस्यमानदेवसंख्यावाचकः 
शछ्दः | पडधिकानि त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणीति संख्योक्तों संस्येयलरूप- 
प्रइने महिमानो विभूतयः-सर्वे देवाः एषाम्‌ त्रयर्खिशद्देवानाम्‌ | अतः अष्टी वसवः, 

रतवम्रभाका अनुवाद 

शङ्काकरा निराकरण करते है--““नायम्‌” इत्यादिसे। शुत्ति ओर स्व॒तिकों देखनेसे प्रतीत 


५५ /॥5 5 


होता है कि एक ही देवता योगवख्ते अनेक देह धारणकर सकता है, इसलिए कमेमें विरोध 
नहीं है, ऐसा व्याख्यान करते हैं---“कस्माद्‌” इत्यादिसे । वैश्वदेवशल्षमें कितने देवताओंकी 
स्तुति की गई है, जब शाकल्यने याज्वत्क्यसे इस प्रकार पूछा, तव याज्वल्वयने शयथ" 
इत्यादि निविद्से उत्तर दिया। शस्यमान देवताओंकी संख्याक वाचक मंत्रपद “निविद्‌ कह- 
लाता है। तीन दजार तीन सौ-छः, याज्वल्क्यके यह संख्या कदनेपर संख्येय देवताओंके खरूपके 
विषयमे झाकल्यने फिर अदन किया कि वे कौन हैं १ याश्षवल्क्यने उसका उत्तर दिया कि इन 
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माष्य 

देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा त्रयस्तरंशतोऽपि  पडाचन्त- 
भावक्रमेण “कतम एको देवः) इति श्राणः' इति, प्राणैकरूपतां देवानां द- 
यन्ती तस्थैवेकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दशेयति | तथा स्पृतिरपि- 

साष्यका अनुबाद ` | 

ही देवतात्माके एक ही समयसे अनेक रूप दिखलाती है । उसी प्रकार उन, 
तैंतीस देवोका क्रमशः छः, तीन, दो ओर एक में अन्तभौव दिखाकर “कतम एको ०” 
( वह एक देव कौन है ? प्राण है ) इस प्रकार देवताओंका प्राणरूप एक स्वरूपको 


दिखलाती हुई शति उसी एक म्राणमे एक ही समयमे अनेक स्वरूप दिखिलाती 


रत्वप्रमा 


एकादश रुद्राः, द्वादश आदित्याः, इन्द्रः पजापतिश्च इति त्रयर्सिशद्देवाः, तेऽपि 
षण्णाम्‌ अमिष्ठथिवीवाय्वन्तरिक्षादित्नद्वां महिमानः, तेऽपि षटु देवेष अन्त- 
भवन्ति । षट्‌ देवाखिदु रोकेषु, त्रयश्च द्वयोः जन्नप्राणयोः, दवौ च एकस्मिन्‌ प्राणें 
हिरण्यगमे, अन्तभैवत इति दर्शितस्‌ इत्यथः। त्रयक्िशतोऽपि देवानामिति सम्बन्धः| 
दर्शनं (4 ५4 ॐ 
दर्शन श्तं व्यार्याय स्मातं व्याचष्टे--तथा स्थृत्तिरिति। वरं योगसिद्धिम्‌ । 
~ रत्तसाका अचुवाद 
तैंतीस देवताओंकी ये सब देवता विभूति हैं । इसालिए ८ वु, ११ रद, १२ आदित्य,१ इन्दर ओर 
(न तती | ~¬ हित [द श 
१ प्रजापति ये तैंतीस देवता हैं 1 ये तैतीस देवता अग्नि, परथिवी, वायु, आन्तारेक्ष, आदित्य 
[4 विभूतियां (~ ९ <~ 
ओर दिव इन छः की 1 हैं, अतः छः हीमे सव अन्तर्भूत होते हैं। इन छः देवताओंका 
तीनमें--धथिंवी, अन्तरिक्ष ओर दिव--में अन्तभाव होता है। ये तीन सन्न प्राण इन दमि 
अन्तर्भूत होते हैं ओर वे दो एक प्राण--दिरण्यगभेमें अन्तर्भूत होते हैं, इस कार दिखलाया 
गया है। “त्रयज्निशताडपि' का देवानां" के साथ संवन्ध भर 
द श्या का देवाना के साथ संवन्ध दे। ओ्रेतदशनकका व्याख्यान करके 
स्माते दशनका व्याख्यान करते हैं--“तथा स्म्ृतिः” इत्यादिसे । वल--योगसिद्धि । अणिमा, 
ध मम अत मम अमल चेन क पर शक कक लि डमकल डक कक पलपल जे आपकी: 
(१) जाते, थिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दिव चन्द्रमा और नक्षत्र आठ बसु दें । ये 
प्राणियोंके कर्मफलके सहारे कायेकारणरूपः संघातमें पारेणाम पाकर जगत्‌ वसति है, इसलिए वसु, 
कहलाते ह । पाँच शनेन्द्र्यो, पाँच कमेन्द््यौ गौर मन ये ११ रुद्र हें , ये मरणकाले शरीरसे 
उत्कमण करते हुए भागि्योको रुकते हैं, अतः रद्र कहछाते दै 1 संवत्सरके अवयव १२ मास द्वादझ 
आदित्य हूँ। ये वारंवार पारिवतेन करते हुए प्राणियोंकी आयु और कमैफलके उपभोगको छ ठेते 
हैं, अतः आदित्य काते हैं । अशनि वज्र ही इन्द्र है। यह इन्द्रका वल है, परम शाक्ति है, 
उम्तसे वह सब प्राणियोंका शास्तन करता है, इसलिए अशनिं इन्द्र है, 


यज्ञ प्रजापति है । चशका ` 
साधन और यशरूप पशु प्रजापति हैं । 
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“आत्मनो वे शरीराणि बहनि भरतर्षभ । 
योगी इयाद्ररं प्राप्य तैथ सर्वेमहीं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्युयाद्विषयान्‌ कैधित्‌ कैथ्रिुर्य तपश्चरेत्‌ । 
संधिपेच पुनस्तानि र्यो रश्मिगणानिव |! 
इत्येवंजातीयका प्राप्ठाणिमचिश्वयाणां योगिनामपि युगपदनेकशरीर- 
योग दश्चयतति | कि वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्‌ । अनेकस्यप्रति- 
पर्तिसम्भवाच्चेकेका देवता बहुभी स्वैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु 
भाष्यका अनुवाद | 
है। उसी प्रकार (आत्मनो वै० ( हे मरतपुङ्गव ! योगी योगमहिमासे अपने 
अनेक शरीर धारण कर सकता है ओर उन सबसे पृथिवीपर कुछ शरीरोंसे विच. 
रण कर सकता है, कुछसे विपयभोग प्राप्त कर सकता है और कुछसे उम्र तप 
केर. सकता है और फिर जैसे सूय अपनी किरणोंको समेट लेता है वैसे उन 
शरीरोंको समेट सकता है इयादि स्परृति भी जिन्होंने अणिमा आदि रेश्वये 
प्राप्त किये हैं, उन योगियोंका भी एक ही समयमे अनेक शरीरोंसे संबन्ध 
'दिखछाती है, तो जन्मसे सिद्ध देवताओंके विषयमें कहना ही क्‍या है ? अनेक 
रूप धारण कर सकनेके कारण प्रत्येक देवता बहुत रूपोंमें विभक्त होकर एक 





रत्प्रमा 
“अणिमा महिमा चैव रूषिमा प्राप्तिरीशिता । प्राकाम्यं च वशित्वं च यत्रकामाव- 
सायिता” ॥ ( मार्कण्डेयपु० ) इति अष्टेश्र्याणि | क्षणेन अणुः महान्‌. रधुः 
गुरुश्च भवति योगी । अड्गुल्या चन्द्रस्पर्शः--आपतिः । ईैरिता--खष्टिशक्तिः | 
पाकाम्यम्‌-इच्छानभिषातः । वरिलं-नियमनराक्तिः । सङ्करपमात्राद्‌ इष्टखाभः- 
यत्रकामावसायिता इति भेदः । भआजानसिद्धानाम्‌-जन्मना सिद्धानाम्‌ इत्यथः । 
फलितमाह-- अनेकेति । अनेकेषु कर्म एकप्य प्रतिपत्तिः अङ्गभावः । 

| रन्रप्रभाका अनुवाद 

महिमा, लघिमा, आप्ति, इदात्व, प्राकाम्य, वशित्व ओर यन्नकामावसायिता--आठ ऐश्वर्य हैं। 
योगी क्षणभरमें सूक्ष्म; महान्‌, इलका और भारी हो जाता है। श्ाप्ति--ंगुलीसे चन्द्रका 
सपश । इद्ता--स्यष्ट करनेकी शक्ति । प्राकाम्थ--शच्छाका व्याघात न दहना अथात्‌ कहापर 
भी इच्छक कुण्स्ति न इना) वशित्व--नियमनशक्ति 1 यत्रकामावसायिता--सङ्कल्पमान्से 
इश्की प्राप्ति । "जन्मे सिद्ध/---जन्मसे जिन्होंने सिद्धि भाप्तकी दै ! फलित कते हैं--“अनेक” 
इत्यादिसे । अनेक कमोमे एककी प्रतिपत्ति-अत्नभाव । 


६७० ब्रह्मम |  { भ० १ पा० ३ 





माष्य 
युगपदङ्मावं ग॑च्छति, परैश्च न द्रयतेऽन्तर्थानादिक्रियाशक्तियोगादि- 
त्थपपद्यते । 

अनेक्षप्रतिपत्तेदेशनादित्यस्थाउपरा व्याख्या-विग्रहवतामपि करमाङग 
भावचोदनास्यनेका प्रतिपत्तिररयते । कचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युग- 
पदड्भभाव न गच्छति, यथा बहुभिभेजयड्डिनेंकी ब्राहमणो युगपद्‌ भोज्यते | 
क्चिच्चेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति, यथा वहुभिनंम्‌- 
स्कुर्वाणरेकी ब्राह्मणो युगपन्नमस्कियते । तद्रदिहोदेशपरित्यागात्मकत्वार्‌ 
यागस्य चिग्रहयतीमप्येकां देवतासुद्दिश्य बहवः स्वं स्व द्रव्य युगपत्‌ परि 
त्यक्ष्यन्तीति विग्रहेऽपि देवानां न किशि्करमैणि विरुध्यते ॥२७। 

~ माष्यका अनवाद 

ही समय बहुत यार्गोका अंग होसकता है ओर अन्तधोन आदि सामध्येसे अन्य 
पुरुष उसे नही देख सकते । इसलिए देवताओंका विद्याम अधिकार युक्त है । 

'अनेकप्रतिपत्तेदेशनात! इसकी दूसरी व्याख्या--शरीरियोंकी भी कर्मके - 
.. अग बनानेसे भिन्न मिन्न प्रतिभ्त्तियां दिखाई देती हैं । कहींपर एक ही शरीरी 
अनेकं स्थरछॉपर एकही समयमे अग नहीं बन. सकता है जैसे कि भोजन कराने- 
चाले बहुत मनुष्यों से एक ही समयसें एक ही ब्राह्मण नहीं खिलाया जा सकता । . 
कहीं पर एक ही ससय नमस्कार करनेवाले बहुत मनुष्यों से एक ही त्राह्मण 
नमर्छृत होता है। उसी प्रकार यहां यागके उद्देशपरिद्यागात्मक होनेसे अथौत्‌ 
देवताके उद्देशसे द्रन्यका त्याग करना, यही यागका खरूप होनेके कारण एक ही 
शरीरी देवताके उद्देशसे बहुत छोग अपने अपने द्रव्यका एक ही समय जाग कर 
सकेंगे, इसलिए देवताओंके शरीरी होनेपर मी कमेमें कुछ विरोध नहीं है ॥२७॥ 





रत्वमभा 
तस्य रोके देनाद्‌ इति वक्तं व्यतिरिकमाह---क्षचिदेक इति | प्रकृतो 
पयुक्तमन्वयदृष्टान्तमाह--क्वचिच्ेति ॥ २७ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


यह बात व्यवदारमे देखी जाती है, ऐसा कहनेके लिए व्यतिरेक दिखाते है--“ऋचिदेक” 
इत्यादिसे प्रस्तुत विषयमें उपयुक्त अन्वय टष्टन्त कहते हैं--.“क्चिद्‌? इत्यादिसे ॥२७॥ 


~स ल= 


अच्युतके उदेश्य और नियम 
उदेश्य 
सनातन-धर्मकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-अन्धैका भापा- 


०. 


छुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान और भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है। 
प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम--- 


(१ ) “अच्युतः प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 
(२) इसका वार्पिक मूल्य भारत के लिये ६) रु० और विदेशके 'लिये ८) रु० 


कै 


है। एक संख्याका मूल्य ॥) है । 


( ३ ) आहकोंकी मनीआडस्द्राय रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी० पी० छारा 
संगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा | 


( ४ ) मनीआडरसे रुपये भेजनेवाले आहक महाझ्षर्योंको कृपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका सतछूब, अपना पूरा पता, नये आहकोंकों नये 
ग्राहकः और पुराने आहकोंकों अपना भाहक-नम्वर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिये । 

८ ५ ) उत्तरके लिये जवावी पोरटकाड या टिकट भेजना चाहिये | 

(६ ) जिन महाशयोंको अपना पता चदलवाना हो, उन्हें कायौरटयफो पता 
घदलवानेके विषयमे पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा आदक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये | 

| व्यवस्थापक 
© 
अच्युत-ग्रन्थमाला-कायषदटय, 
टछिताघाट; वनारस । 
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भ्स्न्प्ण्प्फ्त्फा 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भई तन्न आसुव ॥ 





(~ व्वनप०वपपमप२००मपपापक्‍प ० ८ 
२५1] 


7८ 20208: व्व व्व चट९०७ ॥ प्व त च ष्ठ व्ल ॥ ०८ 


5 ----=------ ~~ 
(एर फषाएंल्ते शम पाल वक्पीशा {1658, (ते, 





-& अच्युत ॐ 


वार्षिक मूल्य---६) 
एक ग्रति का--1) 


सम्पादक-- 
पं० चण्डीप्रसाद शुद्ध, प्रेंसिपल जो० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 
स० सम्पादक तथा अकाशक--- 


पं० श्रीकृष्ण पर्त साहित्याचाये, अच्युत-पग्रन्थमाला-कार्यालय, 
ललिताघाट काशी । 


मुद्रक--दु० ल० निधोजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी । 
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ॐ खट नाववतु । चह नो भुनक्तु । सह वीर्यं करवाव 1 
तेजसि नावधीतमस्वु मा विद्विषावहै ॥ 





.तन्वन्‌ श्रीश्ुतिसिद्धसन्मतमहामन्थपरकादापथाम्‌ , 
त्रक्षद्वैतसमिद्धशक्वरगिरां माधु्यसुद्मावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिस्तरुद्धनयनान्‌ दिव्यां इशे रम्भयन्‌; 
भक्तिन्तानपथे शितो विजयतामाकल्पमेपोऽच्य॒तः ॥ 
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स्िरर्ैसष्टुवासस्तनूमि- 
{ र्व्यशेम ` देवहितं यदायुः ॥ 
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तज्ज्ञानं अशसकर यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषरसु निशिताथेम्‌ । 

ते धन्या भुवि परमाथैनिश्धितेह्यः शेषास्तु धमनिल्ये परिभ्रमन्तः ॥१॥ 
आदौ चिजिय विषयान्‌ मदमोहरांगद्रेघादिशवुगणमाहतयोगराज्या: । 
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासु् वनगरे विचरन्ति धन्याः 11२॥ 
लक्तत्वा गृहे रतिमघोगत्तेवुभूततामात्सेच्छयोषनिषदयेरसं पिवन्तः । - 
वीतस्परह्य विषयसोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसंगाः ॥३॥ 
यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे दे सानावमानसदशा समद्शिनश्र । 
कतीरसन्यमवगस्य तद्पिंतानि र्वन्ति कर्मपरियाकफछानिं धन्याः ॥४॥ 
बक्‍्त्वेषणात्रयमवेक्षितमोक्षमागों सैक्षास्तेव परिकल्पितदेहयात्रा: । 
ज्योतिः परात्परतरः परमात्मसंज्ञ धन्या द्विजा रहसि हृयवलोकयन्ति ॥५॥ 
नासन्न सच्च सदसन्न सहन्न चाणु न जी पुमान्‌ न च नपुंखकसेकवीजम्‌ । 
येनैह तत्‌ ससतुपासि तमेकचित्तेन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धाः ।\६॥ 
अज्ञानपङ्कपरिमप्रमपेतसारं दुःखाख्यं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ | 
संसारवन्धनसनिद्यमवेध्य धन्या ज्ञानासिना तदवरीय विनिश्वयन्ति ॥५]। 
जञन्तेरनन्यमतिभिः सधुरखभावेरेकत्वतनिश्चितमनोभिरपेतसोहैः । ` 
साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं तदस्तु सस्यगनिरो विमृशन्ति धन्याः ॥८॥ 
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हिल कै 1 





शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रसक्षानुमानाम्याम ४श्ट्री। 
पदच्छेद--शब्दे, इति, चेत्‌+ न, अतः, प्रमवात्‌, प्रतयक्षानुमानाभ्याम्‌ | 
पदार्थोक्ति---शब्दे--वेद्वाक्ये [विरोधः] इति चेत्‌, न, अतः--वैदिक- 
शब्दात्‌ [एव] प्रभवात्‌--देवादिजगत उतत, [तच] प्रत्यक्षानुमानाभ्यामू--- 
"एत हति वे प्रजापतिर्देवानसजतः वेदराव्देभ्य एवादौ" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ 
[अवगम्यते] । 
भापाध--वेदवाक्यमें विरोध होगा यह कथन मी युक्त नहीं है, क्योंकि 
वेदशब्दसे ही देवता आदि जगतूकी उत्पत्ति होती है। यह बात एत इति वै०! 
(धते इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया), 
वेदशब्देम्य० (सृष्टिके आदिमे महेश्वरने वेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम, रूप और 
कर्मोका अनुष्ठान आदि उत्पन्न किये) इत्यादि श्रुति और स्मृतियोसे जानी जाती है। 
भाष्य 
मा नाम विग्रहवस्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कथिद्धिरोधः 
प्रसज्ञि, शब्दे तु विरोध! प्रसज्येत कथम्‌ ? ओत्पत्तिक हि शब्दस्याऽ 
भाप्यका अनुवाद 
देवता आदिका शरीर स्वीकार करनेसे कर्ममें भले ही कुछ विरोध न भवे 
परन्तु शव्द विरोध होगा ही। क्योंकि अर्थके साथ शब्दका ओत्त्तिक-- 
रतमा ि 
करमण्यविरोधमङ्गीकृत्य शब्दप्रामाण्यविरोधमाशडक्य परिहरति--शब्द इति 
चेदिति । मा प्रसड्जि प्रसक्तो मा भूत्‌ नमेत्यथः । औत्पचिकसूत्रे शब्दाथयोः 
अनाथोः सम्बन्धस्य अनादित्वाद्‌ वेदख स्वार्थे मानान्तरानपेक्षतेन भामाण्यसुक्तम्‌ , 
इदानीम्‌ अनित्यविग्रहव्यक्त्यभ्युपगमे तस्सम्बन्धस्याऽपि अनित्यत्वाद्‌ मानान्तरेण 
रतप्रभाका अनुवाद 
कर्मने विरोध नहीं है, ऐसा अङ्गीकार करके पूर्वपक्षी शब्दप्रामाण्यमें विरोध हं, ऐसी 


राद्धा करता है, “शब्द इति चेद्‌” इत्यादित सूत्रकार उसका परिहार करते हैं। “मा असानि" 

भले ही प्रसक्ति न दो) “ओौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानसुपदेदोऽन्यतिरेकशवर्थ 
ऽतुपरन्ये तत्‌ प्रमाणं वाद्रायणस्यानपेक्षत्वात्‌' (अग्नदोत्रं जुहुयाव” इत्यादि वेदिक 
शब्दका अथैके साथ वाच्यवाचकर्मावरूप संवन्ध स्वाभाविक-- निल हं, इससे--सम्वन्धक 
नित्य होनेसे धम्मके ज्ञन--ज्ञानका करण उपदश-वंद्‌ परत्यश्चाद्‌ भ्रमणक अग्रांचर अयर्म-- 
धर्म्ममें अव्यतिरिक---अव्यमिचारी है। इससे प्रत्यक्षादिकी अपेक्षा न होनेसे वैदिक शब्द पम्म॑मे 
प्रमाण है यह बादरायण आचार्येका मत है) अनादि शब्द ओर जथका सम्बन्ध भी अनादि 
है, इसलिए वेदकी अपने अर्थका बोध करानेके लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है, अतः वेदम 

ढ्षु 


६७२१ ब्रक्षसत्र [ थ० है पा० ३ 
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न सम्बन्धसाशित्य अनपेक्षत्वात्‌ इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम्‌ । 
इदानीं तु विग्रहवती देवताऽस्युपगम्थमाना यचयप्येश्चययोगाद्‌ युगपदनेक 
कर्मसम्बन्धीनि हवींषि यज्ञीत, तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवद्‌ 
जननमरणवती रेति नित्यस्य शब्दस्य निस्येना््थन नित्ये सम्बन्धे 
प्रतीयमाने यदेदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति 
चेत्‌ । नाऽयमप्यस्ति विरोधः । कस्मात्‌ १ अतः प्रभवात्‌ । अत 
एवं हि वेदिकाच्छब्दाद्‌ देवादिकं जगत्‌ प्रभवति । ननु जन्माद्यस्य 
माप्यक्रा अनृवाद 
खाभाविक अथोत्‌ नित्य संबन्ध मानकर “अनपेक्षत्वात! इस हेतुसे वेदके प्रामाण्यका 
स्थापन किया है। यद्यपि देव शरीरी हैं, ऐसा स्वीकार करनेसे ऐश्वयेयोगसे वे 
एक ही समय अनेक कर्मोंके साथ संवन्ध रखनेवाले हविषोंका महण कर सकते हैं, 
तो मी शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे हम छोगोंके समान वे जन्म और सरणवाले 
हो जायेंगे, इसलिए नित्य शब्दका निय अर्थके साथ नित्य संवन्ध प्रतीयमान 
होनेसे वैदिक शब्दोंमें जो प्रामाण्य था, उसका अब विरोध हो जायगा, ऐसा यदि 
कोई कहे तो यह विरोध भी नहीं है । किससे ? इससे उत्पन्न होनेसे | इससे ही 
अथौत्‌ वैदिक शब्दसे दी देव आदि जगत्‌ उत्पन्न होता है। किन्तु 'जन्माद्यस्थ०? 
रत्नग्रभा 
व्यक्ति ज्ञात्वा शब्दस्य संकेतः पुंसा कतव्य इत्ति मानान्तरापिक्षत्वात्‌ 
प्रामाण्यस्य विरोधः स्यादिल्याह--कथमिलादिना | कि शब्दानाम्‌ ` सनि- 
त्यतया॒ सम्बन्धस्य कायवम्‌ आपायते--उत्त थानाम्‌ अनित्यतया, 
नाऽञ्य इत्याह-नाऽयमपीति । कर्मणि अविरोधवदिति अपेः अर्थः 
देवादिव्यक्तिदेतुत्नेन प्रागेव शब्दानां सत्त्वात्‌ नाऽनित्यत्रमिति भावः | 
रत्वमभाका अनुवाद 
प्रामाण्य है, ऐसा इस ओत्पत्तिक सूत्रसे सिद्ध किया गया है, देचताओंका अनित्य शरीर स्वीकार 
करनेसे उनके साथ शब्दका संवन्ध भी अनित्य होगा, अतः अन्य प्रमाणसे शरीरका शान आप 
करके पुरुषका शब्दोंका संकेत करना पदेगा, इस प्रकार वेदको अन्य प्रमाणकी अपेक्षा होनेके 
कारण उक्त वेदभामाण्य अच विरुद्ध हों जायगा, ऐसा कहते हें--“कथम्‌"” इत्यादिसे। 
शब्द और अथंके संवन्धमे अनित्यता शब्दके अनित्य होनेसे होती है अथवा अर्थके 
अनिल होनेसे १ पहला पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं---“नाड्यमपि” इत्यादिसे । (अपि 
अर्थात्‌ कर्ममे अविरोधके समान। आशय यद कि देवता आदि व्यक्तियाँ झच्दसे 
उत्पन्न होती दै, अतः खिति पहले दशब्दोंके रहनेके कारण वे अनंत्य नहीं हूं । 





माध्य 


तः ( च ११२ ) इत्यत्र ब्रह्म्रभवर्त जगतोऽ्वधारितम्‌, कथमिह 
शब्दप्रभवत्वमुच्यते | अपि च यदि नाम वेदिकाच्छन्दादस्य प्रभयोऽभ्यु- 
पगतः, कथमेतावता विरोध! शब्दै परिहृतः, यावता वसवो रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इस्यते ऽर्था अनित्या एवोत्पत्तिमल्ात, 
तदनित्यत्वे च ठद्दाचिनां वैदिकानां वखादिशव्दानामनित्यत्व॑ केन 
निवायते । प्रसिद्धं हि रोके देवदत्त पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम 
क्रियत इति । तस्माद्विरोध एब शब्द इति चेत्‌, 
भाष्यका अनुवाद 

सूत्रमें निश्चय किया गया है कि न्यसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, तव यहांपर यह 
कैसे कहते हैँ कि शब्दसे जगत्की उत्पत्ति होती है? और जब कि बसु, 
रुद्र, आदिय, विश्वेदेव और मरुन्‌ आदि अर्थ उत्पन्न होनेके कारण 
अनिल ही हैं, तच किसी प्रकार सान मी छिया जाय कि वैदिक शब्द्से इस 
जगत्तकी उत्पत्ति होती है, तो इतने ही से विरोधका परिहार किस प्रकार हुआ ? 
बसु आदि अर्थ ही जब अनिल हैं, तव उनके वाचक वैदिक चसु" आदि 
शब्दोंका अनिद्यत्व कौन रोक सकता है ? रोके प्रसिद्ध ही है. कि देवदत्तके 
पुत्र होनेपर ही उसका नाम यज्ञदत्त रक्खा जाता है, इसछिए शब्दमें 


विरोध ही है । 


सत्नग्रभा 
अत्र पूर्वापरविरोध शड्कते---नन्विति । . शब्दस्य निमित्तत्वेन व्रहमसहकारित्वात्‌ 
अविरोध इत्याशङ्क्य द्वितीयं कल्पमुत्थापयति--अपि चेति । अनित्यलसू--- 
सादित्वम्‌ , व्यक्तिरूपाथानाम्‌ अनित्यतया शब्दानां सम्बन्धस्याऽनित्यलं दुवीरम्‌ , 
तस्मात्‌ पैर्पेयसम्बन्धसपिक्षलाव्‌ प्रामाण्यविरोध इत्यथः) न च व्यक्तीनाम्‌ अनित्य- 
त्वेऽपि घटत्वादिजातिसमवायवत्‌ शब्दसम्बन्धोऽपि नित्यः स्यादिति वाच्यम्‌। उभया- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


यहां पूर्वापर विरोधकौ शंका करते हैं--“नजु” इल्यादिसे ! भिमिततकारण होनेसे शब्द 
ब्रह्मका सहकारी है, इसलिए विरोध नदीं है, ऐसी आशंका करके दूसरा पक्ष उठते हैं-- 
.“अपि च” इत्यादिसे । -अनित्य--सादि अर्थात्‌ जिसकी उत्पतते होती है । व्यक्तरूप अथक 
अनित्य होनेसे दाव्दोकि , संबन्धक्रा अनित्यत्व दुर्वार है, इसएु पुरुपकल्पित संबन्धकौ अपेक्षा 
होनेसे प्रामाण्यका विरोध है, ऐसा अर्थ है । और व्यक्तियोंके अनित्य होनेपर भी जैसे घटत्व 
आदि जातिका घट आदि व्यक्तिक साथका समवाय नित्य हैं, वैते दी शब्द्संवन्ध भी निल्य 
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साष्य 
[द £ 0 
न; गवादिशब्दाथसम्बन्धनिचयत्वद्शनात्‌ | नहि गवादिव्यक्तीः 
नामुत्त्तिम॒से तदाकृतीनासप्युलयततिससखं सख्यात्‌. । द्रन्यगुण- 
कमेणां हि व्यक्तय - एवोत्पचन्ते नाऽऽकृतयः । _ आकृतिभिश 
शब्दानां सम्बन्धी न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्दयात्‌ 
` भाष्यका अनुवाद 
ऐसा यदि कहो तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि गो आदि शब्दों और 
अर्थोका संवन्ध नित्य दिखाई देता है। गो आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति 
होनेपर उनसे रहनेवाली जातियोंकी भी उत्पत्ति हो, यह नियम नहीं है । द्रव्य, 
गुण ओर कर्म व्यक्तियों ही उत्पन्न होती हैं, द्रव्यतव आदि जातियों उत्पन्न नहीं 
होतीं ओर शब्दोंका संबन्ध जातियोंके साथ है, व्यक्तियोंके साथ नहीं है, 
हु रत्नम्सा 
धितसम्बन्धस्य अन्यतराभावे स्थित्ययोगेन दृष्टान्तासिद्धेरिति सावः ! यथा गोत्वादयो 
गवादिशब्दवाच्याः तथा वसुताच्ाक्ृतयो चस्वादिशब्दाथाः न व्यक्तय इति 
परिहरति-नेत्यादिना । शब्दानां तद्थीनां जातीनां च नित्यत्वात्‌ तत्सम्बन्धोऽपि 
नित्य इति प्रतिपादयति- नहीत्यादिना । व्यक्तीनामानन्त्यादिति। न च 
गोत्वावच्छेदेन व्यक्तिषु शक्ति: सुग्रहेति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य अग्रत्यासत्तित्वेन सर्व- 
व्यक्स्युपस्थित्यमावात्‌ 1 गोत्वं शक्यतावच्छेदकमिति अहापक्षया गोत्वं शक्य- 
मिति राघवात्‌, निरूढाऽजहट्छक्षणया व्यक्तेः रभेन अनन्यरुम्यत्वाभावाच्चेति 
भावः | यद्वा, केवलव्यक्तिषु शक्तिः उतर निरखते, अनुपपतिक्ञानं विनैव व्यक्तः शब्द- 
शक्त्यायत्तजातिज्ञानविषयत्वेन उमयशक्तेरावश्यकत्वातू तथा च नित्यजातितादा- 
ह रलप्रमाका अनुवाद ० कि 
हों, ऐसी आरोका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द ओर अथैका संबन्ध दोनों रहता है, 
उन दोमेंसे एकके अभावमे संवन्ध नहीं रह सकता, इसलिए दंशन्त असिद्ध है। जैसे गो 
आदि शब्दोका अर्थ गोत्व आदि जाति है, वैसे "वद्ध" आदि शब्दोका अर्थ वत्र आदि जाति 
ही है, व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार प्रामाण्यविरोधका परिहार करते हैं--.“'सहि' इत्यादिसे । 
“व्यक्तीनासानन्त्याद्‌”” इत्यादि । व्यक्तियोंके अजुगमक गोत्वरूप जातिके सहारेसे सब व्याक्तियोंमें 
शक्तिका अहण हो सकता है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि जातिके प्रत्यासत्तिरूप--संवन्धरूप न 
होनेके कारण सव ॒व्याक्तियॉंकी उपस्थिति नहीं हो सकती । गोत्वकी राक्यतावच्छेदक स्वीकार 
करनेकी अपक्षा क्य माननेमें लाघव है और निरूढ अजदकक्षणासे व्यक्तिका लाभ होता है, ' 
इसलिए व्यक्ति अनन्यलम्गर नहीं है, ऐसा अर्थ हैं।. अथवा यहां केवल व्यक्तिमें शक्तिका ` 
निरास किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिके चिना जाति अनुपपन्न हैं, इस अनुपपत्तिजञावके बिना ही 
शब्दशक्तिके अधीन जो जातिज्ञान है, उसका विषयं होनेसे व्यक्ति और जाति दोनोमे ` 
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माप्य 
सम्बन्धग्रहणाहुपपत्तेः । व्यक्तिपृत्पद्यमानास्वप्पाकृतीनाँ निल्यलान 
गवादिशब्देषु कश्िष्ठिरोधो ख्यते । तथा देचादिव्यक्तिप्रमवाभ्युप- 
गमे<्प्याकृतिनित्यलान कथिद्रस्ारदिशष्देु विरोध इति द्रव्यम्‌ । आक्ृति- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि व्यक्तियों अनन्त हैँ, अतः उनके साथ स्दोका संबन्ध-प्रहण नहीं हो 
सकता। व्यक्तियोंके उत्पन्न होनेपर भी जातियोंके नित्य होनेसे गो आदि 
शब्दोंमें कुछ विरोध नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार देव आदि व्यक्तियोंकी 
उत्पत्ति माननेपर सी जातिके नित्य होनेसे यदु आदि शाच्दोंमें मे कुछ विरोध नहीं 
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स्येन व्यक्तेः अनादिलातू तत्सम्बन्धोऽप्यनादिः, सत्कार्यवादात्‌ | अत एव वाक्यवृततै 
तत््वमसादिवाक्ये भागलक्षणा उक्ता युज्यते, केवरुसामान्यस्य वाच्यत्वे ऽखण्डार्थष्य 
वाच्यैकदेशत्वामावात्‌ “अतः परमवात्‌ ” इति सूत्र्वारस्यान्च केवलव्यक्तिशक्ति- 
निरास इति गम्यते । केवख्ग्यक्तिवचनाः खु डिल्थादिशव्दा अर्थानन्तर- 
भाविनः साकेतिकाः, गवादिशव्दास्तु व्यक्तिभरमवहेतुत्वेन भरागेव सन्तीति न 
व्यक्तिमात्रवचनाः सांकेतिकाः, किन्तु स्थूलसृक्ष्मभावेन अनुस्यूतव्यक्तयविनाभूत- 
सामान्यवचना इति मन्तव्यम्‌ । न च इन्द्रादिव्यक्तेः एकत्वेन जात्यमावाद्‌ आकाश- 
शब्दवत्‌ इन्द्रचन्द्रादिशव्दाः केवलव्यक्तिवचना इति साम्प्रतम्‌ , अतीतानागतव्यक्ति- 
मदेन जात्युपपत्तेः इत्यं प्रपत्चेच |. दृष्टान्तमुपसंहत्य दार्शन्तिकमाह--- 
रतप्रभाका अनुवाद 

शक्ति अवश्य मानना पग ! इसलिए निद्यजातिसे अभिन्न होनेके कारण व्यक्ति भी अनादि हे, 
अतः उसका संवन्ध भी अनादि हैं, क्योंकि सत्कार्यवादका स्वीकार है । इसीलिए वाक्यद्त्तिमें 
त्वमि" आदि वाक्योंमें भागलक्षणाका कथन संगत हेता हैं, क्योंकि केवल जाति यदि शक्य दो, 
तो अखण्डाय वाच्यका एकदेश नहीं हो सकता, इससे और “अतः प्रभवात्‌” इस सूत्र भागके 
स्वारस्यसे भी ज्ञात द्वोता हैं कि फेवल व्यक्तिशक्ति पक्षका निरास है। डित्थ आदि शब्द्‌ केवल 
व्यक्तिवाचक हैं और व्याक्तिसि अनन्तर उत्तन्न देते हैं, इसालिए संकितिक दै, परन्तु गो आदि 
शब्द व्यक्तिकी उत्पत्तिमें देतु होनेके कारण व्यक्तित पहले रहते हैं, इसलिए व्यक्तिमात्र 

वाचक तथा सांकेतिक नहीं हैं, किन्तु स्थूल अथवा सूक्ष्ममावसे व्यक्तिमं अनुगत ओर व्यक्ति 
अविनाभूत सामान्य--जातिंके वाचक हैं, ऐसा मानना चाहिए। इन्द्र आदि व्यक्तियोंके एक होनेके 
कारण उनमें जाति नहीं है, अतः आकाशशब्दके समान इन्द्र, चन्द्र आदि शब्द केवल व्यक्तिके 
वाचक हैं, यह कथन ठीक नहीं दे, क्योंकि अतीत और अनागत व्यक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं, 
अतः उसमें जाति है द्वी। दृशान्तका उपसंद्वार #रके दाश्शन्तिक कहते हैं--- व्यक्तिषु” इत्यादिसे। 
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माप्य 
विशेषस्तु देवादीनां मन्त्रा्थवादादिभ्यो विग्रहवन्लाच्त्रगमादचगन्तव्यः । 
 स्थानविरोषसम्बन्धनिमित्ता . वेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दषत्‌ । 
ततश्च यो यस्तत्तस्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रादिशब्दैरमिधीयत इति न 
दोषो भवति! न चेदं शब्दअभवर्त्व॑ ब्रह्मम्रभवत्ववदुपादानकारणत्वामि- 
प्रयेणाच्यते | कथं तर्हि १ स्थिते वाचकात्सना नित्ये शब्दे नित्या्थसम्ब- 
न्धिनि शब्दव्यवहारयोग्याथव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इस्युच्यते । 
भाष्यका अनुवाद । 
है, ऐसा समझना चाहिए । मंत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंके शरीर आदिकी 
प्रतीति होनेसे उनकी जाति सी है, यदह जानना चाहिए | अथवा सेनापति आदि 
शब्दोके समान इन्द्र आदि शब्द विशिष्ट स्थानके संबन्धसे प्रवृत होते हैं। 
इसलिए जो-जो उस-उस सानपर आरूढ होता है ! उस-उसका इन्द्र॒ आदि 
शब्दोंसे अभिधान होता है, अतः कोई दोष नहीं है । ओर जगत्‌ शब्दसे उत्पन्न 
होता है, यह कथन ्रहमसे उत्पन्न होनेके समान उपादान कारणके असमिमरायसे नहीं 
है । तब किस अभिप्रायसे है १ निय अर्थके साथ संवन्ध रखनेवालां जब 
निय शब्द वाचकखरूपसे स्थित रहता है, तसी शब्दव्यवहारयोग्य अथेकी 
निष्पत्ति होती है, इस आशयसे शब्दसे उत्पत्ति कही गई है । 


<~ ~~ ~~~ 


। रत्वग्नया । 
व्यक्तिष्वित्यादिना । आकृतिः-जातिः। का सा व्यक्तिः यदयुगता इन्द्रलादिजातिः 
शब्दाथेः स्यादित्यत आह--आक्ृतिविशेषस्त्विति । “वञ्जहस्तः पुरन्दरः” 
इत्यादिभ्य इत्यथः । इन्द्रादिशब्दानां जातिः इन्द्रादिषु प्रवृत्तिनिमित्तमिति 
उक्तवा उपाचिनिमित्तत्वमाह -- स्थानेति । व्यक्तिभरल्येऽपि स्थानस्य 
स्थायित्वात्‌ शब्दाथेसम्बन्धनित्यता इत्यत आहततश्चेति । उक्तं पूर्वापर- 
विरोधं परिहरति--न चेति । शब्दो निमित्तमिति अविरोध मत्वा घ्र 
रत्रभरमाका अनुवाद 

भाकृति--जाति । यदि कोई कदे कि वट कॉनसी व्यक्ति है १ जिसके अजुगत होकर इन्त्रत्व 
आदि जाति शब्दायै.होती हैं, इसपर कहते है--““आकतिविशेषस्तु” इत्यादि 1. “बज्हस्तः०? 
इत्यादि मंत्रोंसे ऐसा समंझना चाहिए। इन्द्र आदि शब्दोंकी इन्द्र: आदिमें प्रतृत्तिके प्रति , 
जातिको निमित्त कक्कर अव उपाधेको निमित्त कहते हैं--“स्थान”” इयादिसे । व्याक्तेका नाच | 
होनेपर भी स्थानके , स्थायी दोनेसे .शब्दार्थसंबन्ध. नित्य है, यह कहते हैं--.ततश्र” 


इत्यादि । जो पूर्वापर विरोध ऊपर कहा गया है, उसका परिहार करते है “न च 
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माव्य 

कथ पुनरवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति जगदिति ! प्रलक्षावुमाना- 
भ्याम्‌ । प्रक्ष हि श्रतिः, प्रामाण्य प्रत्यनपेक्षयात्‌ । अनुमान स्मृतिः, 
प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌ | ते हि श्ब्दपूवां सृष्टिं दरीयतः। एत इति वै 
प्रजापतिर्दवानसूजतासूग्रमिति मदुप्यानिन्दय इति पितुस्तिरःपवित्रमिति 
ग्रहानाशव इति स्तोत्र विश्वानीति शस्रमभिसोमगेत्यन्याः प्रजा” इति 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु शब्दसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह केसे माना जाय ? प्रयक्ष ओौर 
अनुमानसे । प्रयश्च अथौत्‌ श्रुति, क्योंकि उसके प्रामाण्यके लिए किसीकी 
अपेक्षा नहीं होती। अनुमान अथोत्‌ स्मृति, क्योंकि उसके आरमाण्यके लिए श्रुतिकी 
अपेक्षा होती है। ये दोनों प्रमाण यह दिखलाते ई कि सृष्टि शब्दपूर्वक है । 'एत इति 
वे प्रजापति०? ( “एते, इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंकी 
सृष्टि, 'अस्ग्म! से सनुप्योका स्मरण करके मलुप्योंकी, “इन्दवः' से पित्तरोका 
स्मरण करके पितरोंकी, (तिरःपवित्रम्‌ः से ग्रहोंका स्मरण करके भहोंकी, 
आशवः से स्तोत्रका स्मरण करके स्तोत्रकी, 'विश्वानि से शख्रका स्मरण 
करके शख्रकी और (अमिसौभगाः से अन्य प्रजाओंका स्मरण करके अन्य 
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.रत्नग्रमा ' । 


रोषमवतारयत्ि--कर्थं पुनरिति । स्थृत्या स्वप्रामाण्याथ मूलश्रुतिः अनुमीयत इति 
अनुमानम्‌-प्तिः । “एते अगमिन्दवस्तिरःपवित्रमाशवः विधान्यभिसोभगा' 
[ छन्दोगत्राह्मण० ] इत्येतन्मन््रसयैः पदेः तव रहा देवादीन्‌ जखजत । तत्न एत 
इति पदं सर्वनामत्वादू देवानां स्मारकम्‌, अग्‌ रुधिरम्‌ तत्मधाने देहे रमन्ते इति 
असग्रा मनुष्याः, चन्द्रस्थानां पितृणाम्‌ इन्दुशब्दः स्मारकः । पवित्र सोमखानं 
स्वान्तस्तिरस्छु्यतां अहाणां तिरःपवित्रशव्दः । कचोऽद्नुवतां 1 गीति- 
रूपाणाम्‌ आशुशब्दः | “ऋच्यध्यढं साम" इति श्रुतेः । स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं 
रत्तभरमाका अनुवाद हु 
हत्यादिसे । शब्द निमित्त कारण है, इसलिए अविरोध है, ऐसा मानकर सूत्रशेषकी अब- 
तरणिका देते हैं--'कर्थ पुनः” इत्यादिसे । स्ति अपने आमाण्यके लिए अपनी मूलभूत 
श्रुतिका अनुमान कराती है, अतः अनुमान सरति दै । “एते अखुग्रमिन्दंब०” इस अंत्रमें 
स्थित पदोंसे स्मरण करके ब्रह्मनि देवता आदिकी खष्टि कौ । उनमें एते यह पद सवैनाम 
'होनेसे देवताओंका स्मारक दै । अंखग्‌--रधिर । रक्तश्रवान देके अभिमानी असप्र-- 
भजुष्य । असग्र" शब्द मनुष्योंका स्मारक है। “इन्दु शब्द चन्द्रमण्डले रहनेवाले पित्तरोका५ 
स्मारक है । 'तिर'पाधे् शब्द पवित्र सोमस्थानका अपनेमें तिरस्कार करनेवाले भरहोका स्मारक 
दै । “ज्यः शब्द “छच्यध्यूढ" श्रुतिके अजुसार ऋचामें व्याप्त देनिवाले गानरूप स्तोका स्मारक 
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श्रतिः | तथाऽन्यत्राऽपि स मनसा वाचं मिथुनं समभवद्‌! (° १।२।४) 
इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः भाव्यते । स्प्रतिरपि- 
“अनादिनिधना निलया वागुत्सृष्टा स्वयंथुवा । 
आदौ देदमयी दिव्या यतः सर्वा; प्रवृत्तयः + 
(० भा० शा० २३३।२४) इति । 
उत्सर्गोऽप्ययं चाचः संग्रदायग्रवतनात्मको द्रव्य, अनादिनिधनाया 
अन्यादशस्योस्सभखाऽसम्भवात्‌ । तथा- 
(नामरूपे च भूतानां कर्मणां च म्रवर्तैनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निममे स महेश्वरः।' (मञु० १२१) 
साष्यका अनुवाद ' 
प्रजाओंकी खष्टि की ) यह श्रुति है। इसी प्रकार दूसरे स्थानपर भी 'स सनसा 


. चाचै० ( प्रजापतिने सनसे त्रयीरूप वाणीका आरोचन किया ) इल्यादिसे 


स्थल-खलपर श्रुति शब्दपूर्वक सष्टिका निर्देश करती है। स्पृति भी “अनादि- 
निधना निद्या” ( खष्टिके आरस्भमे खयंमूने अनादि, अनन्त, निय और 
दिव्य वेदमयी वाणीका उत्सगे किया, जिससे अन्य स्ष्टियों हुई ) यदी निर्देश 
करती है। वाणीका यह उत्सगे भी सम्प्रदायश्रवर्तनखरूप ही है, क्योकि अनादि 
ओर अनन्त वाणीका दूसरे प्रकारसे उत्सगे नहीं हो सकता। उसी प्रकार 
शननामरूपे च० ( उस महेश्वरने आरम्भमे वेदशब्दोंसे ही भूर्तोके नाम, 
रूप ओर सत्कसेकि अनुष्ठानमें प्रवृत्ति उत्पन्न की ) ओर सर्वेषां तु स नामानि 





रत्वम्रभा 
विशतां शराणां विश्वशब्दः । सर्वत्र सोभाग्ययुक्तानाम्‌ अमिसौभगशब्दः स्मारक 
इति छन्दोगत्रा्मणवाक्याथेः । सः प्रजापतिमैनसा वाच त्रयीं मिथुनं सममवत्‌ | 
मनो वाग्रूपं मिथुनं - सम्भावितवान्‌ । समनसा त्रयीप्रकाशितां सष्टिमारोचितवान्‌ 
इत्यथैः । “रश्मिरिस्येवादित्यमरूजत” इत्यादिश्तिः आदिशब्दाथः | सम्प्रदायः-- ` 
रत्तपरभाका अनुवाद 
दै । गिदव शब्द स्तोके अनन्तर अयुक्त होनेवाले, शखरा स्मारक है। 'अमभिसौसगा! ` 
शब्द सवै सौभाग्ययुक्त भ्रजाका स्मारक है ! प्रजापतिने मनके साथ त्रयोरूप चाणौका “ 


मिथुनभाव-सेयोजन किया अथौत्‌ त्रयीसे प्रकाशित सष्टिकी मनसे आलोचना की । “आदि” पदसे 
रदिमरित्येवा ०” (रदिमपदका स्मरणकर आदित्यकी खषटि करी) इत्यादि वाक्य समझना चाहिए 1 


२) 
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“सवेषां त स नामानि कर्माणि च प्रथक्ण्क्‌ | ` 
वेदशब्देभ्य . एवादौ पथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ इति च | 

अपि च चिकीपितमर्थमलुरिषठस्तख वाचकं शब्दं पूर्व स्सृत्वा पश्चात्‌ 
तमथमनुतिष्ठतीति सर्वां नः प्रत्यक्षमेतत्‌। तथा अजापतेरपि सष्टुः सुटः 
पूर्व वेदिकाः शब्दा मनसि पादुर्वभूुः, पथात्तदनुगतानथान्‌ सस्ति 
गम्यते। तथा च श्रुतिः--स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमघूजतः 
( तै० ब्रा० २२४२ ) इत्येवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्राहु 
भैतेभ्यो भूरादिोकाच्‌ सृष्टान्‌ दर्शयति । 

किमात्मक पुनः शब्दमभिग्रेत्येदं शब्दप्रभवत्वमुच्यते ? स्फोटमित्याह। 

भाष्यका अनुवाद 

( उसने आरम्भमें सबके प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम॒ और कर्म एवं अवखाओंका वेद्‌- 
शब्दोंसे ही निमोण किया ) ये स्वृतियां भी वेदशब्दसे ही सृष्टि दिखछाती हैं। 
और यह हम सव छोगोंको प्रयक्ष ही दिखाई देता है कि जव कोई पुरुष किसी 
वस्तुको बनाना चाहता है तव पहले उसके वाचक शब्दका स्मरण करता है और 
उसके पश्चात्‌ उस वस्तुको बनाता है। उसी प्रकार सृष्टि करनेवाले प्रजापतिके 
मनमें छष्टिसे पहले बेदिक शब्द प्रादुभूत हुए, उसके पश्चात्‌ शब्दके अनुगत 
अथॉ--बस्तुओंकी भी उसने रचना की, ऐसा समझा जाता है। उसी प्रकार “स 
भूरिति०” ( उसने “भू” ऐसा उचारण करके प्रथिवीकी सृष्टि की ) इल्यादि श्रुति 
मनमें पराभूत हुए भू आदि शब्दोंसे ही भू आदि छोकोंकी सृष्टि दिखछाती. हे । 

शब्दसे जो जगत्की .सष्टि कदी गई है, वह शब्दको वर्णरूप मानकर कही 

रत्वप्रमा 
गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनम्‌ । संस्थाः--अवस्थाः । प्रजापतिसृष्टिः, शब्दपूर्विका, 
सष्टित्वात्‌, भरलक्षधयदिवदिति परलक्षानुमानाभ्यामित्यख अर्थान्तरमाह-अपि चेति। 
अतःप्रभवत्लप्रसज्ञात्‌ ब्दस्वरूपं वक्तुम्‌ उत्तमाक्षिपति--किमात्मकमिति | 
वर्णरूपं तदतिरिक्तरफोटरूपं वेति किंशब्दार्थः । तत्र वर्णानाम्‌ अनित्यत्वात्‌ स्फोटस्य 
रलग्रभाका अनुबाद ( | 
सम्प्रदाय--शुरुशिष्यकी परम्परासे' चलनेवाला अध्ययन । संस्था--अवस्था । श्रत्यक्ष घटादि- 
सके समान प्रजापतिखषटि शब्दपूर्विका है, क्योंकि बह भी खि दै, इस प्रकारं सूरस्य 
अत्यक्षाजुमानाभ्याम! पदका दूसरा अर्थ ' कहते .है--“अपि च” इत्यादिसे । शब्दसे'जगवकी' 
सके कथनके असहसे--सज्ातिसे शब्दका स्वरूप यष्ट करनेके लिए पूर्वीक्षका आक्षिप करते हैं-- 
८६ 


६८० न्रह्मद्त्र [ भ० १ पा० हे 


बै 1 य य य य य य णय यरो ५“ ५ ९-^ «~ ५ ५+ ५ 





वणेपक्ष हि तेपाशुत्यन्नप्रध्व॑सित्वान्नित्येम्य/ः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां 
प्रभव इत्यसुपपन्न स्यात्‌ । उत्पन्नष्वसिनर्च वणा, प्रत्यच्चारणमन्यथा 
चाऽन्यथा च प्रतीयमानस्वात्‌ । तथाहि-अथदश्यमानोऽपि पुरुषविरेषोऽ- 
ऽपयनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो निधौर्यते--देवद चोऽयमधीते यज्ञदतोऽय- 
मधीते इति । न चाऽय॑वणैविषयोऽन्यथाखप्रत्ययो मिथ्याज्ञानम्‌ , 
। ।  साष्यक्रा अनुवाद्‌ 
गई है या स्फोटरूप सानकर ? वैयाकरण कहते हैं कि रफोट मानकर ' कही गई 
है । यदि वर्णरूप शब्दसे खष्टि मानी जाय तो वर्णेकि उत्पन्न और नष्ट होनेके 
कारण “नित्य शब्दोंसे देवता आदि व्यक्तियोकी उत्पत्ति होती है, यह कथन असंगत 
हो जायगा । वर्णं उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होते हैं, क्‍योंकि प्रत्येक उच्चारणमें बे 
भिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैँ, जसे कि किसी अदृश्य पुरुषके अध्ययनकी भ्वनि सुननेसे 
ही यह विशेष रीतिसे निधौरण किया जा सकता है कि यह देवदन्त अध्ययन कर 
रहा है या यज्ञदत्त । ओर वर्णभं होनेवाली भेदभतीति मिथ्याज्ञान नहीं है, क्‍योंकि 


रत्रमसा 


चाउसत्त्वात्‌ न जगद्धेतुलवम्‌ इत्याक्षेपे द्वितीयपक्ष वैयाकरणो गहाति--स्फोटमिति । 
सपुख्यते वर्णव्यैज्यते इति स्फोटो वर्णव्यज्ञयो5थैस्थ व्यज्जको गवादिशब्दो नित्य, 
तमभिप्रेत्य इदमुच्यते इति पूर्वेणाऽन्वयः । स एवं आद्यपक्ष दूषयति--बर्णेति 1 
सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञया वर्णनित्यत्वसिद्धेनौऽुपपत्तिरित्यत आह-उस्पन्नेति ।. 
तारलमन्दरल्ादिविरुद्धधरमवत््वेन तारो गकारो मन्द्रो गकार इति प्रतीयमानगकार- 
रत्नमरभाका अनुबाद 

“किमात्मकम्‌” इत्यादिसे । शब्द वर्णरूप है अथवा उससे भिन्न स्फोटरूप है, यह "किम्‌. 
शेज्दका अर्थ ईं। इनमें वर्णके अनित्य होने और स्फोटके वेदान्तमतमें स्वीकृत न होनेके 
कारण शच्द्‌ ` जगत्‌का हेतु नहीं हे, सा आक्षिप होनेपर वैयाकरण द्वित्तीयपक्ष--रफोटपक्षका 
मरण करते हं--- स्फीटम्‌” इत्यादिसे । ` 'स्फुल्यते पणिव्यैज्यते इति स्फोट: ( वणेसि व्यक्त 
दोनेवाख स्फोट कदलाता है ) इस व्युत्पत्तिसे वर्णोसि व्यंग्य अर्था व्यंजक गो आदि शब्द 
स्फाट हे, वह नित्य हं, उसीको शब्द मानकर यह कहा गया है, ऐसा पूवेके साथ अन्वर्य 
है। वैयाकरण प्रथम पक्षमें--शब्द वर्णरूप है, इस पक्षमें दोष दिखलाते ह“ वर्ण" , 
इत्यादिसे सोऽयं गकारः” ` ( यह वही गकार है ) इस तरह अत्यभिक्ञा होती है, अतः वर्ण" 
नित्य हैं, यह सिद्ध होनेपर कुछ अलुपपत्ति नहीं है इसपर कहते हैं---“उत्पन्न” 
इत्यादि । ऊँचा गकार है, धीमा-गकार है, इस भकार तारत्व, मन्दल जादि विरुद्धधर्म 
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भाष्य 
वाधकप्रत्ययाभावात्‌ न च वर्णेस्योर्थावगतियुक्ता, न धेकैको पर्णो 
भ्रत्याययेत्‌ , व्यभिचारात्‌ । न च व्णेसगुदायग्र्योऽस्ति, कमवचादरणा- 
नाम्‌ । पूवेए्ववणानुमवजनितसस्कारसदितोऽन्त्यो वर्णोऽथं प्रत्याययिष्यतीति 
भाष्यका अनुवाद 
उस प्रतीतिका कोई बाधक ज्ञान नहीं है। और वर्णोसि अर्थकी अवगति भी नहीं 
हो सकती है। कारण कि एक-एक चर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं कया सकता, क्योंकि 
अर्थज्ञान का व्यभिचार--अभाव है। उसी प्रकार बर्णके समुदायसे मी अर्थकी 
प्रतीति नहीं हो सकती, क्‍योंकि वर्ण ऋमिक हैं । पूर्व-पूर्व वणके अनुभव-श्रवण- 
से उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अन्य वणे अर्थकी प्रतीति करावेगा, यदि ऐसा 


` रत्नप्रभा ` 
स्य भेदानुमानात्‌ प्रत्यमिज्ञा गत्वजातिविषया इत्यथः । ननु विरुद्धधर्मज्ञानं ध्वन्यु- 
पाधिकं भम इत्यत आह--न चेति | तथा च व्णीनामनिव्यत्रात्‌ न जगद्धतुख- 
मिति भावः । किञ्च, तेषामथवोधकत्वायोगात्‌ स्फोयोऽङ्गीकार्य इत्याह--न चं 
वर्णेस्य इत्यादिना | व्यमिचारात्‌ एकस्माद्‌ वणादरथप्रतीत्यदर्चनाद्‌ वर्णान्तर- 
वेयर््यपूसङ्गनित्यथैः | तहिं वर्णानां सञचदायो बोधक इत्याशङ्क्य क्षणिकानां सं 
नास्तीत्माह-न चेति । वर्णानां स्वतः सादित्यामावेऽपि संस्कारलक्षणापूर्वद्वारा 
ध ग्नेयादियागाना कक [| संस्कारो वर्णजनि: / 
साहित्यम्‌ आग्नेयादियागानामिव इति शझते--पूर्वेति किमयं संस्कारो ~ 
तोऽमूरवा्यः कश्चिद्‌, उत वर्णानुमवजनितो भावनाख्यः। नाऽऽयः, मानामाबात्‌ । 
रत्न्रभाका अनुवाद 
प्रतीयमान गकारम भेदका अगमान दवोनेंसे प्रत्यभिज्ञाका विषय गत्वजाति दै, 
वर्ण नहीं हैं ऐसा अर्थ है। यदि कोई शंका करे कि तारत्व, मन्द्र आदि जो 
विरुद्ध धर्म गकारमें प्रतीत होते हैं, वे भ्रमसे होते दें, क्योंकि वे उपाधि (व्यंजक) भूत 
ध्वनिके धर्म हें और वणम अ्मसे प्रतीत होते हैं, इसपर कहते ६--“न च” इत्यादि । 
आदय यह कि इस प्रकार वर्णोके अनित्य होनेंसे वे जगतके देतु नहीं हो सकते 
दे! और वर्ण अर्था बोध नहीं करा सकते हैं, इसालेए स्फीटका अंर्गाकार करना 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--“न च वर्णेम्यः” इत्यादिसे । “व्यभिवारात,--क्योंकि एक वर्णसे 
अर्थकी रतीति नहीं होती और दूसरे वर्ण व्यर्थ होते हैं। तब वर्णोका समुदाय अथवोधक 
हो, ऐसी आशंका करके वर्णोके क्षणिक होनेके कारण उनका समुदाय ही नहीं हो सकता, ऐसा 
कंहते हैं--“न च इत्यादिसे । यद्यपि वर्णीका स्वतः समुदाय नहीं बन सकता, तो भी जेसे 
आग्नेय आदि यागोका अपूवद्वारा समुदाय होता है, .उसी भकार संस्कारलूप अधूवद्धारा वर्णोका 
समुदाय वनं सकता है, ऐसी दका करते हैं--पूवे” इत्यादि । क्या थद संस्कार वर्णेसि 
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भाष्य 
यद्युच्येत । तन्न । धग्रहणपिक्षो हि शब्द; स्वयं प्रतीयसानोऽथं 
प्रत्याययेद्‌ धूमादिवत्‌। न च पूषपूववणाञ्चुभवजनितसंस्कारसदितस्याऽन्त्य- 
वर्णस्य प्रतीतिरस्ति, अप्स्यक्षत्वात्‌ संस्काराणाप्‌ । . कार्यप्रत्यायिते 
संस्कारैः सहितोऽन्त्यो बर्णोऽथं प्रत्याययिष्यतीति चेत्‌, न, संस्कारकारय 
. भाव्यक्रा अनवाद 
कहो, तो यह मी. संभव नहीं है, क्योंकि शब्द' संकेतथहकी अपेक्षा रखता है, 
इसलिए धूम आदिके समान खयं प्रतीत होनेपर अर्थकी प्रतीति करा सकता है । 
पूवे-पृत्रे वणके अनुभवसे उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अं वर्णकी प्रतीति ही नहीं 


हो सकती है, क्योकि संस्कार अप्रत्यक्ष हैं। यदि कोई कहे कि कायैसे ज्ञापित 
संस्कारोंसे युक्त अंत्य वर्ण अथेकी प्रतीति करावेगा, यह कथन भी ठीक नहीं है, 








रत्वमभा 


किश्च, अयम्‌ अज्ञातो शातो वा अर्थधीहेतुः १ नाऽऽ इत्याह-तन्नेति। संस्कारसहितः 
शब्दो ज्ञात एव अर्थघीहेतुः, सम्बन्धग्रहणमपेक्षय बोधकत्वाद्‌, धूमादिवत्‌ इत्यथैः । 
द्वितीये कि प्रत्यक्षेण ज्ञात उत कार्यलिङ्गेन ? नाऽऽच इत्याह--न चेति । द्वितीयं 

शङ्कते--कार्येति | कार्यम--अर्थधीः; तस्यां जातायां संस्कारमंत्ययः, तस्मिन्‌ जाते 
सा इति परस्परा्रयेण दृषयंति-- नेति"! पदाथेसरणसख्याऽपि पदज्ञानानन्तर- 
भावित्वात्‌ तेन संस्कारसदहितान्त्यवणात्मकपदस् ज्ञानं न युक्तमित्यक्षराथ: | अपि- 
शब्दः परस्पराश्रयद्योतनार्थ: | एतेन ' मावनासंस्कारपक्षोऽपि निरसः । तख 

र्त्व्रभाकरा अनुवाद 


उत्पन्न अपूवेसन्ञक संस्कार है अथवा व्णाजुभवसे जन्य भावनासंज्ञक संस्कार है? प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं है, कर्यो उसमें कोई प्रमाण नहीं है। और क्या यह संस्कार अज्ञात होकर अर्थका 
ज्ञान कराता ई या ज्ञात होकर १ इनमें पथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“पततज्ञ” 
इत्यादिसे । संस्कारसहित शब्दः ज्ञात होकर ही अथेकी प्रतीति कराता है, क्योंकि वह 
धूमके समान संबन्धग्रहणकौ अपेक्षा रखकर ही वोधक होता है, ऐसा अनुमान है। यदि 
संस्कार ज्ञात होकर अथक्की प्रतीति कराता है, तो वह रक्षसे ज्ञात होता है अथवा कार्य- 
रूप लिङ्गे १ अथस पक्ष युक्त नहीं, ऐसा कहते हैं---न च” इत्यादिसे । दूसरे पक्षकी 
शंका करते हैं---“काये” इत्यादेसे। कार्य--अथेज्ञान, अथज्ञान होनेपर संस्कारज्ञान होता 
है और संस्कारज्ञान होनेपर अरथज्ञान दोता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोषसे उसका निरा- 
करण करते हैं---“न” इत्यादेसे । अक्षरार्थ यह है कि पदार्थस्मरण पदज्ञानके अनन्तर 


दता हैं, इसलिए संस्कारसदित अत्यवणात्मक पदर ज्ञान स्मरणसे नहीं होता। संस्कार- 
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माव्य 


1ऽपि स्मरणख क्रमवततित्वात्‌ । तस्मात्‌ स्फोट एवं शब्दः। से 
चैकेकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारवीजे5न्त्यवर्णप्रस्ययज नितप रिपा के परत्ययिन्येक- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि संस्कारका काये स्मग्ण भी क्रमिक है, इसलिए स्फोट ही शब्द 
है। एक-एक बण्णकी प्रतीतिने जिसमें संस्कारहूप वीज डाला है और 
अलय वर्णकी प्रतीतिने जिसमें परिपाक उत्पन्न किया है, ऐसे चित्तमें एक प्रतीतिके 
रलपया 
वर्णसृतिमात्रहेतुत्वेन अर्थधीदेतुायोगात्‌ । न चाऽन्यवर्णसादित्याद्‌ अर्थ पीहेतुत्वम्‌, 
केवरुसंस्कारस्य तु वर्णस्पृतिदेतुसमिति वाच्यम्‌। अर्थभीपूर्वकाले भावनाया 
ज्ञानाभावेन अर्थधीहेतुत्वायोगात्‌ न च वर्णस्मरणेन अनुमिता सा अन्त्यवणैसहिता 
अर्थघीहेतुः इति वाच्यम्‌ | तत्कार्यस्य क्रमिकस वर्णस्मरणस्या5पि अन्त्यवर्णानुभवान- 
न्तरभावित्वेन तेन भनुमितभावनानाम्‌ अन्त्यव्णसाहित्यामावाद्‌ इति भावः | वर्णानाम्‌ 
रथवोधकत्वासम्भवे फलमाह--तस्मादिति। स्फोटेऽपि कि मानम्‌ इत्याशय एकं 
पदमिति प्रयक्षभमाणम्‌ इत्याह--स चेति । यथा रलतत्त्वं वहुमिश्राक्षुपतवयैः सं 
भासते, तथा गवादिपदस्फोये गकाराबिकैकवर्णक्ृतम्त्यये! रफोटविषयेः आहिताः 
सं्कारा बीज यस्मिन्‌ चित्ते तस्मिन्‌ अन्त्यवर्णकृतप्रत्ययेन जनितः परिपाकोऽन््यः 
संस्कारो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रत्ययिनि चित्ते एकं गौरिति पदम्‌ इति प्रत्ययः परतयकष; 
रत्नम्रभाक्रा अनुवाद हे 
कायस्यापि' का “अपिः पद अन्योन्याध्रयका यतक हूँ। इससे भावनासंस्कारपक्षका भी 
निराकरण हो गया, क्योकि उससे केवल वणस्यृति ही होती हैं, इसलिए वह अ्य-अतीतिक्र 
देए नद्यं हो सकता। अरि केवर सस्कार वेणस्प्रतिका देतु ह आर अत्यवणसाहत हाने- 
से बहौ अअथ-प्रतीतिका हेतु है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि अथं-अतीति होनेसे 
पहले भावनाका ज्ञान नदीं होता, इसालिए वह अथग्रतीतिकां हेतु नहीं हो सकता। वणस्मरणसे 
अनुमित भावना अ्यवर्णसात होकर अथे प्रतीतिमें हठ होती हैं, यह कथन भी. ठीक नहीं 
है, क्योंकि भावनाका काये--कमिक्र स्मरण भी अत्यवणकं अनुभवके . बाद होता है, इसलिए 
उस वणस्मरणस अनुमित भावनाओंका अल्यवणेके साथ सहयाग नद्य हति, एसा अर्थं ह. 1 
वणं अथवोधक . नहीं है, यह सिद्ध हेनेपरं प्राप्त फल कहते हँ---“तस्माद” इत्यादेषे । 
स्फोटे सौ कया अमाण है, ऐसी आशद्धा करके “स च इत्यारिसे कहते हैं कि एक पद 
है! यह जो ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है । जसे रत्नोंकी यथार्थता बहुत वार देखनेसे 
` स्पष्टतया प्रतीत होती है, उसी रकार गकार आदि अत्येक वणौकी भतीति द्वारा जिस चित्तमें 
स्फोटविषयक संस्काररय वीज डाला गया दै और अंद्यवणके ज्ञान द्वारा जिसमे परिपाक-- 
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भान्य 
प्रतययविषयतया श्चटिति भत्यवभासते । न चाऽयमेक्परस्ययो वर्णविषया 
स्मृतिः, वर्गानामनेकत्वादेकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्त: । तख च प्रत्युचारण 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वा जित्यत्वम्‌ , भेदप्रत्ययस्य चरणं विषयत्वात्‌ । तस्मा- 
ित्याच्छन्दात्‌ स्फोटरूपादभिधायकात्‌ क्रियाकारकफररक्षणं जगदभि- 
धेयभूतं प्रभवतीति | . 
भाष्यका अनुवाद | 
विषयरूपसे वह स्फोट झट प्रकट होता है। और यह एक प्रतीति वणैनिषयक 
स्मृति नहीं है, क्योंकि वणे अनेक होनेसे एक प्रतीतिके विषय नहीं हो सकते । 
प्रत्येक उच्चारणमें उसकी प्रयभिज्ञा होती:है, अतः वह नित्य है, भेदंअतीति 
तो वेर्णोंसे संबन्ध- रखती है । . इसलिए स्फोटरूप निय वाचक शब्दसे क्रिया 
कारक और फलरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है। - . । 
रत्रममा है 
तद्विषयतया स्पष्टम्‌ अवभासते इत्यथः । अनेन वर्णान्वयव्यत्रिकयोः स्फोरज्ञानेऽ- 
न्यथासिद्धिः । न च एकसाद्‌ वर्णात्‌ सम्यक्‌ स्फोटाभिव्यक्ति,, येन वर्णान्तरवैयर्थ्यम्‌ , 
किन्तु रलतत्त्ववत्‌ बहुप्रत्ययसंस्क्ृते चित्ते सम्यक्‌ स्फोटामिव्यक्तिरित्युक्त भवति। 
ननु एकं पदम्‌, एक वाक्यमिति प्रत्ययः पद्वाक्यस्फोरयोनै प्रमाणम्‌; . तख 
वर्णसमूहारुम्बनस्परतित्वाद्‌ इत्याशडक्य निषेधति--न चेति । स्फोरस्य जगद्धे- 
तुत्वाथ नित्यत्वमाह-तख चेति । ननु तदेवेदं पदमिति प्रत्यभिज्ञा अमः, 
उदात्तादिभेदपरत्ययाद्‌ इत्यत आह--मभेदेति । 
रतलप्रभाका अनुवाद 
अंत्यसंस्कार उत्पन्न हुआ है, उसे चित्तमे "गौः यह एक पद है” ऐसी भ्रताति जो प्रत्यक्ष है 
उसके विषयरूपसे स्फोट स्पष्ट भासता है, ऐसा अर्थ.है । . इससे--वर्णोंके अन्चयव्यतिरिेक 


वि प 


स्फोटज्ञानमें उपयोग होनेसे, शाब्दवोधमे अन्यथा सिद्ध हैं।. तथा एक वर्णसे स्फोटकी सम्यक्‌ 
अभिव्याक्ति नहीं होती जिससे कि द्विर्तायं आदि वणे व्यर्थ. हो जाय॑, परन्तु रत्नक्के समान 
बहुत ज्ञान होनेंसे संस्क्ृत चित्तमें सम्यक्‌ स्फोटकी अभिव्यक्ति होती है,-ऐसा उक्त होता 
है। परन्तु एक पद्‌ ओर एक वाक्य, ऐसी प्रतीतियाँ पदस्फे।ट ओर . वाक्यस्फोटकी साधक 
नहीं हैं, क्‍योंकि यह प्रतीति वर्णोक्रौ समूहालम्बनात्मैक स्मृति दै, ऐसी आाराङ्का करके निषेध 
करते हैं---“न च” इत्यादिसे । स्फोटो जगतका देतु वनानेके लिए उसे- नित्य कहते 
ह-“ "तस च" इदयादिसे । परन्तु वही एक पद्‌ है 1 अत्याभज्ञा भ्रम हे क्याक .उदात्त ५ 
आदि भेदकी प्रतीति होती है, इसपर कहते हैं---“भेद” इत्यादि । 
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९ नानाप्रकारतानिरूपित नाना सुंख्यविशेष्यक ज्ञान अर्थात्‌ अनेक वस्तुका एक शान । 
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भाष्य 
"र्णा एव तु शब्दः” इति भगवासपवर्षः , ननूत्यत्ञम्रध्य॑सित्व घर्णा 
नामुक्तम ; न, त एवेति प्रल्भिज्ञानात्‌ । सादस्यात्‌ प्रत्यभिन्ञानं केशा- 
दिष्विषेति चेत्‌; न, प्रस्यभिन्नानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तः । 
प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्तमिति चेत्‌, न, व्यक्तिप्रत्यमिक्ञानात्‌। यदि 
| भाष्यका अनुवाद 
भगवान्‌ उपवर्ष कहते हैँ कि वर्ण ही शब्द हैँ। वर्णोकी उत्पत्ति भौर 
विनाश होता है, यह जो पीछे कदा गया है, वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे ही. 
वर्णं हैं, ऐसी प्रद्यमिज्ञा होती है । जेसे साहश्यसे छिन्न्ररूढ केश आदिमे प्रत्य- 
मिंज्ञा होती है, वैसे ही वर्णोमें मी प्रत्यभिज्ञा होती है, यह कथन ठीक नहीं 
है, क्योकि यहां प्रयमिन्नाका बाघक कोई प्रमाण नहीं है। प्रयभिज्ञाका कारण 
आकृति-- जाति है, ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि व्यक्तिका प्रत्यभिज्ञान होता है। 
| रत्रअभा 
. आचार्यसम्पदायोक्तिपूर्वक सिद्धान्तयति--वर्णा एवेति । वर्णातिरिक्तरफोट- 
त्मकशब्दस्य अनुभवानारोहात्‌ इत्यथैः । साहश्यदोषाद ईयं भान्तिरिति शहृते--- 
साद्श्यादिति। वपनानन्तरं त एव इमे केशा इति घीः आन्तिरिति युक्तम्‌, मेदघी- 
विरोधात्‌। स एवाऽयं वर्ण इति धीस्तु प्रमैव वाधकामावाद्‌ इत्याह-नेति । गोला- 
दिभ्यभिज्ञावद्‌ वर्णेषु प्रस्यभिज्ञा गत्वादिविषया इति शझते--प्रत्यभिज्ञानमिति। 
व्यक्तिभेदे सिद्धे प्रत्यमिज्ञाया जातिविषयत्वं खात्‌ यत्त्वया पीतं जलं तदेव मया 
पीतमित्यादौ, न तथा इह व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति-न व्यक्तीति | 
रत्रभमाका अनुवाद | 
शाचार्यसप्रदाय कद्दते हुए सिद्धान्त कहते हैं--/बंणों एव” इत्यादे । तात्पर्य यह कि 
वर्णोंसे अन्य स्फोटात्मक शब्द अनुमवर्में आढ नहीं होता । वदी वर्ण है, ऐसी जो भत्यमिज्ञा 
होती है, वह साद्र्यदोषसे रान्ति है, ऐसी शद्धा करते हैं--साइश्यात्‌ः? इत्यादिसे हजामत 
करनेके पश्चात्‌ वे ही ये केश हैं, ऐसी प्रतीति भ्रान्ति दे, क्योंकि इस अत्यमिज्ञाका भेद भक्ष 
बाधक है, ये केश वे ही नहीं है, किन्तु उनके खट हैं, इस प्रकार केशॉमें भेदमतीति स्पष्ट 
है, परन्तु "वही यह वर्ण है? यह प्रतीति तो प्रमादी दै, क्योकि इस ज्ञानका कोई वाधक 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे । जैसे गो की प्रत्यभिज्ञा गोत्वनिमित्तसे होती है, 
उसी प्रकार वर्णोंकी अत्यभिज्ञा गत्व आदि. जातिके निम्मित्तसे होती द ऐसी शद्धा करते 
--“्रयभित्तानम्‌” इत्यादिसे । -व्यक्तिमेद सिद्ध होनेपर अत्यमिज्ञा जातिनिमित्तक हो सकती 
हैं, जैसे “जो तुमने जक पिया, वही मैंने पिया" इल्यादिमें है, परन्तु यहां उस तरद व्यक्ति- 
भद सिद्ध नहीं है, इस भकार शङ्काका परिहार करते हैं--“न ल़्यक्तिः इलादिसे। 
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माष्य | 
हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या ` वणेन्यक्तयः प्रतीयेरच्‌ , तत 
आकृतिनिमित्त प्रत्यभिज्ञानं स्यात्‌ ; न त्वेतद्रित; वर्णव्यक्तय एव हि 
प्रंत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञोयन्ते । द्विर्गेशब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिन तु 
हो गोशब्दाविति । ननु व्ण अप्युचचारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, देवें- 
दत्तयज्ञद्त्तयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेव ` भेदप्रतीतेरित्युक्तम्‌ू । अत्रा- 
ऽभिधीयते--सति वर्णविषये निशिते प्रत्यभिज्ञाने - संयोगविभागा- 
भिव्य्गचत्वाद्‌ बणानामभिव्यज्ञकवैचित्यनिभित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्रः 
पर्ययो न खरूपनिमित्तः! अपि च वर्णन्यक्तिभेदवादिनाऽपि ग्रत्यभिज्ञान-: 
: ~. भाष्यका अनुवाद. . ` ४ 
यदि. प्रत्येक उच्चारणमें गो आदि व्यक्तिके समान अन्य-अन्य वर्णव्यक्तिकी भतीति 
हो, तो यह माना जा सकता है कि प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक है, परन्तु ऐसा नहीं 
है, कयो कि प्रत्येक उच्चारणमें वर्णव्यक्तिकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है। दो बार शोः 
शब्दका उच्चारण किया; ऐसी प्रतीति होती है, न कि दो गोशब्दोंका उच्चारण किया । 
परन्तु उच्रारणभेदसे बणे मी भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि देवदत्त और यज्ञ- 
दत्तकी अध्ययन ध्वनि सुननेसे उनका भेद प्रतीत होता है, ऐसा कहा गया है। इस 
पर कहते हैं--प्रद्मभिज्ञान वर्णसम्बन्धी है, यह निश्चित होनेपर प्रतीत होता है कि 
[ ताछ आदि स्थानोंके साथ कोष्ठस्य बायुके ] संयोग और विभागसे वर्णौकी 
अभिव्यक्ति होनेके कारण वणेमिं जो वैलक्षण्यकी प्रतीति होती है, उसका निमित्तः 
असिव्यंजक--बायुके संयोग और विभागकी विचित्रता है, स्वरूपकी विचित्रता नहीं 
.. लमा 111 
न त्वेतदिति  व्यक्तयन्यव्वकानम्‌ इत्यथैः । उदात्तत्वाद्विरुद्धधर्मत्वादू व्यक्तिभेदो- 
ऽनुमानसिद्ध इति अनुवदति-नन्विति । मेदपत्ययस्य . कुम्भ्पाकाशमेदरत्ययवद्‌ 
ओपाधिकमेदविषयत्वाद्‌ अन्यथासिद्धेः अनन्यथासिद्धव्यक्तंब्ैक्यप्रत्यभिज्ञया निरपे- 
क्षसरूपारम्बनया बाध इत्युतरमाह--अत्रेति । ताल्वादिदेशैः कोष्ठअवायुसंयोग- 
` रत्नम्रमाका अनुनाद्‌ 
“न ल्वेत्तत्‌? -इलयादि । . 'एतत'--अन्यवर्णव्यक्तिका ज्ञान । -वभैमे ` उदात्तत्व आदि 
विरुद्ध धर्मके रहनेसे व्यक्तिद अजुमानसे सिद्ध है, पीछे कही गई इस. शंकाका 
अज्वाद करते हैं--“नह” इल्मादेसे । जैसे कुंभाकाश, कृपाकाश, यह अतीति उपा- 
धिभिदके कारण दोती दै, उसी भकार वर्णम ` भेदभ्रतीति उपाधिके कारण है, 
इससे वह अन्यथासिद्ध है, इसलिए एक दी व्यक्ति है, ऐसी जो अत्यमिज्ञा निरपेक्ष वर्णस्वरुपके 
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भाष्य 
सिद्धये वर्णाकुृतयः कल्पयितव्या!। तामु च परोपाधिको मेदपत्यय 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्वरं बर्णव्यक्तिष्येव परोपाधिको भेदप्रत्ययः, स्व- 
रूपनिमित्तं च प्रत्यभिज्ञानमिति कर्पनाराधवय्‌ । एप एन च वर्णदिपयस्य 
भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्मत्यभिज्ञानम्‌ । कर्थं दयेकसिमिन्‌ काले 

भाष्यका अनुवाद पर 

है। ओर वर्णव्यक्तियोंको भिन्न माननेवाकेको मी प्रयभिज्ञाकी सिद्धिके लिए 
वणीकी जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी ओर उनमें भेद्प्रतीति अन्य उपाधिसे 
होती है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । इससे तो यही मानना अच्छा है कि वर्ण- 
व्यक्तियोंमें ही अन्य उपाधिसे भेदप्रतीति होती है. और प्रत्मभिज्ञा स्वरूपसे ही 
होती है, इसमें कस्पनाछाघव भी है। वर्णोकी प्रत्यभिज्ञा ही उनमें भेदप्रतीतिका 
वाध करनेवाला प्रयय है । एक ही कालम बहुत लोगोंसे उच्चारित एक ही गकार 


रत्नम्मभा 
विभागाभ्यां विचित्राभ्यां व्यज्गयत्वाद्‌ वर्णेषु वैचिव्यधीः इत्यर्थः | कल्यनागौरवाचच 
वर्णेषु खतो मेदो नाऽस्तीत्याह--अपि चेति । अनन्ताः गकारादिव्यक्तयः, ता 
प्रत्यभिज्ञानाथ गल्वादिजातयः, ताञ चोदातततवादिमेदस्य औषाधिकत्वमिति कल्पनाद्‌ 
वरं व्णैव्यक्तिभेदमात्रस्य औपाधिकत्वकल्पनमिति व्यक्तयानन्त्यसख जातीनां च 
कर्पनम्‌ अयुक्तमित्यथेः। ननु भेदस्य याधकामावात्‌ न ओपाधिकल्रमित्यत आह- 
एव इति । अस्तु तर्हिं प्रत्ययद्वयप्रामाण्याय भेदाभेदयोः सत्यत्वं तत्राऽऽह-क्थं 
हीति) उमयोरेकत्र विरोधाद्‌ भेद जोपापिक एव इत्र्थः। ननु वायुसंयोगादेः 
रत्नभरमाका अनुवादं 
आलम्बने होती है और जो अन्यथासिद्ध नहीं है, उस प्रत्यमिज्ञास भेदप्रतीतिका वोध 
होता है, इस अकार दौकाका उत्तर कदते हैं-- अन्न” इत्यादिसि आशय यह कि ताछ आदि 
देशोके साथ नाभिमें स्थित वायुके विलक्षण संयोग और विभागोंसे वर्ण व्यंग्य हेते हैं, इसलिए 
वायुम स्थित उदात्तत्व आदि विचिन्नताकी उनमें रतीति होती दै! और कल्पनामें गौरव 
होनेके कारण भी वर्णम स्वतः भद नहीं है, ऐसा कहते पक डर च इत्यादिसे । अनन्त 
गकार आदि व्यक्तियों हैं, उनमें प्रत्यमिशके लिए गत्व आदि जातियों हैं और उनमें उदात्त 
आदि भेद औपाधिक हैं, ऐसी शुरु कल्पनाकी अपेक्षा केवल वर्णव्यक्तिका भेद भौपाधिक है, 
यह लघु कल्पना ही अधिक उपयुक्त है, अनन्त व्यक्तियों और जातियोंकी कल्पना करना ठीक 
नहीं है, ऐसा अर्थ है। यदि कोई का करे कि वाधक कोई न होनेके कारण भेदकी ओपाधिक 
मानना आवश्यक नहीं है, इसका समाधान कहते हैं--एप” इत्यादिसे । तब दोनों 
प्रतीतियेकि आमाण्यके छिए भेद और अभेद दोनोंको सत्य मानो, इसपर कते हैं-- 
ढक - 
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साधष्य 
बहुनामुच्चास्यतामेक एवं सन्‌ गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्‌-उदात्त- 
शा«्लुदात्तश्न स्वरितथ साहुनासिकथ निरदुनासिकश इति। अथवा 
ध्वनिकृतोडय भेदभत्ययो च वर्णकृत इत्मदोप! । कः पुनरथ ध्वनिर्नाम ! 
यो दूरादाकर्णयतो वर्णदिवेकमप्रतिपद्यमानरय कर्णपथमवतरति, भ्रस्या- 
सीदतश्च पहुमृदुत्वादिभेदं वर्णेष्वासक्यति । तन्निवन्धनाश्रोदात्तादयो 
विशेषा न वर्णखरूपनिवन्धना। । वर्णाना प्रत्युच्चारणं प्रल्यभिज्ञायमान- 
माभ्यका अनुवाद 
एक ही समयमे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक भेदसे 
अनेकरूप किस प्रकार हो सकेगा ! अथवा यह सेदभ्रतीति ध्वनिक भेदसे होती 
है, वर्णके मेदसे नहीं होती, इसलिए दोष नहीं है । ध्वनि किसको कहते हैं ! 
दूरसे सुननेके कारण वर्णभेदको नहीं समझनेवालेके कानमे जो भ्रविष्ट होती है 
ओर पाससे सुननेवालेके छिए पटुत्व, झदुत्व आदि भेदोंका वर्णेमिं आरोप 





करती है, वह ध्वनि है| उससे उदात्त आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, वणैस्वरूपसे 


अतीन्दियतवान्न तह॒तवैचिब्यस्य उदात्तववादेः वर्णेषु म्रलक्षारोपः सम्भवति 

इति अरुचि वदिष्यन्‌ खमतमाह-अथवेति । ध्वनिधमौ उदात्तत्वादयो 

ध्वन्यभेदाध्यासाद्‌ वर्णेबु भान्ति इत्यथः । प्रश्पूरवैकं॑ष्वनिस्वरूपमाह-- . 

कं इति । अवतरति स ध्वनिरिति रेषः। वर्णातिरिक्तः शब्दः ध्वनि- 

रित्यथेः । समीपं गतस्य पुंसः तारत्वमन्दत्वादिधर्मान्‌ स्वगतान्‌ वर्णेषु स॒ एव 

आरोपयतीत्याह-ग्रत्यासीदतश्चेति । आदिपदं विवृणोति--तदिति । 
। रलग्रमाका अनुवाद | 


“कथं हि” इत्यादि 1 अथौत्‌ भेद और अभद दोनों एक जगह नहीं रह सकते, अतः 
भेद औपाधिक ही दै । ` यदि कोई कहें कि वायुसेयोग आदि अतन्दिय हैं, अतेः उनमें 
रहनेवाले उदात्तत्व आदिका जो वैचित्य दै, उसका वर्णामें प्रत्यक्ष आरोप संभव नहीं है, ऐसी 
अरुचि भाष्यकार कहेंगे, उर्साके अनुसार अपना मत कहते हैं--“अथवा” इत्यादिसे । अथीव्‌ 
भ्वनिका वणम अमेदाध्यास होनेसे उदात्तत्व आदि ध्वनिक धरम वर्णोमें' प्रतीत होते हैं। 
प्रइनपूवेंक ध्वनिका स्वरूप कहते हैं--“कः” इत्यादिसे। “अवतरति'के बाद 'स ध्वनिः" ` 
( वह ध्वनि है ) इतना शेष समझना चाहिए। वैसे भिन्न शब्द ध्वनि है, ऐसा अर्थ है। 
समीपस्थ पुरुषके कर्णगोचर ध्वनि तारत्व, मन्दत्व आदि अपने धर्मोका अपने आप वर्म 
आरोप करती है, ऐसा कहते हैं--“अत्यासोदतश्” इत्यादिसे। 'पहुमदुत्वादि' के “आदि' 
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माव्य 
स्वाद्‌ | एवं च सति सालम्बना एवैत उदात्तादिग्रत्यया भविष्यन्ति, 
इतरथा हि वर्णानां पत्यभिज्ञायमानानां निभदत्वाद्‌ संयोगविभागकृता 
उदात्तादिविशेषाः क्पेरन्‌ । रयोगविभागानां चाअप्रत्यक्षत्वान्न तदा- 
श्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसितु शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एषैत उदा- 
त्तादिग्रत्ययाः स्युः। अपि च नेवैतदभिनिवेश्व्यम्‌-उदात्तादिभेदेन वर्णानां 

माष्यका अनुवाद 

उत्पन्न नहीं होते, क्योकि वर्णका प्रत्येक उच्चारणमें प्रयभिज्ञान होता है । ऐसा होनेसे 
उदात्त आदि प्रतीति्यो आछम्बनसहित होगी । अन्यथा वर्णोकी प्रयभिन्ञा होनेके 
कारण उनमें भेद न होनेसे उदात्त आदि विशेष--भेद संयोग और विभागसे होते 
हैं, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी । संयोग ओर विभाग अप्रलक्ष है, अतः वर्णो्मे 
उनके भेदका आरोप नहीं किया जा सकता, इससे यह उदात्त आदि प्रतीति निराधार 
ही हो जायगी ! और वर्णोकी "वदी यह गकार है” ऐसी प्रय्भिज्ञा दती है, इससे 





रतनग्रभा 
नु अव्यक्तवर्ण एव ध्वनिः न अतिरिक्त इत्यत आह-- वर्णानामिति । प्त्युचारण 
वर्णा अनुवर्तन्ते ध्वनिर्व्यावर्तते इति भेद इत्यथैः । अन्यथा वाचिकेषुं जप्यवर्णेषु 
यन्यकतेषु ध्वनिवुद्धिः स्याद्‌, दुन्दुभ्यादिध्वनो शब्दत्वमात्रेण गृह्यमाणे जयम- 
व्यक्तो वर्ण इति धीः स्यादिति मन्तव्यम्‌ । एवं ध्वन्युपाधिकस्वे स्वमते गुणं वदन्‌ 
वायूपाधिकत्वे पूर्वोक्ताम्‌ अरुचिं दर्शयति--एवं वेत्यादिना । अस्तु को दोषः, 
तत्राउडह--संयोगेति । वायुसंयोगादेः श्रावणत्वात्‌ इत्यर्थः । तस्मात्‌ श्रावण- 
ध्वनिरेव उदात्तत्वायारोपोपाषिरिति भावः । एवं विरुद्धधर्मकध्वनीनां भेदेऽपि 
रत्नश्रभाका अनुवाक 

पदका विवरण करते हैं---““तद्‌”” इत्यादिसे यदि कोई के कि अव्यक्त वर्ण दौ ध्वनि दै, उससे 
भिन्न नहीं है, इसपर कहते दै-- "वणौनाम्‌ इत्यादि। अथौत्‌ प्रत्येक उच्चारणमें वर्णाकी अजुर 
होती है और ध्यनिकी अनुदृत्ति नहीं होती, इससे ध्वनि और बर्णमें भेद है। यदि ऐसा न हो तो 
अवचिक जपमें जो अव्यक्त वर्ण हैं, उनमें ध्वनिदुद्धि दौ जायगी और इन्दुभि आदिकी 
ध्वनि जो केवल शब्दरूपसे सुनी जाती है उसमें यह अव्यक्त वर्ण हैं? ऐसी बुद्धि 
हो जायगी । इस प्रकार ध्वनिको उपाधि माननेपर स्वमतमें लाभ कहते हुएं भाध्यकार वायक 
उपाधि मानमेंमें पूर्वोक्त अरुचि दिखलाते हैं---/एवं च" इत्यादिसे । भले ऐसा हो, उसमें दाय 
क्या है, इसपर कदते हैं--“संयोग” इत्यादि । [ अग्रत्यक्षत्वात्‌ | अयति चायु-संयोग आदिके 
अ्रवणगोचर न द्वोनेके कारण । इसालिए श्रवणयो चर ध्वनि ही वेमि उदात्तत्व आदिके आरोपमें 
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साष्य 
प्रत्यमिज्ञायमानानां मेदो भवेत्‌ इति। नद्यन्यख मेदेनाऽन्यस्याऽभिद्यमानस्य 
मेदो भवितुमर्हति । नहि व्यक्तिभेदेन जातिं भिन्नां मन्यन्ते । वर्णेभ्य- 
श्राऽ्थप्रतीतेः सम्भवात्‌ स्फोटकल्पनाऽनर्थिका । न कल्पयाम्यहं स्फोटं 
न ४७ हितसं [1 [ग 
प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकेकवणग्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धौ शटिति 
साष्यकरा अनुवाद 
उदात्त आदि भेदोंसे उनका भेद होगा, ऐसा आग्रह करना ठीक नहीं है, क्योंकि एकके 
मेदसे दूसरे अभिन्न पदार्थका भेद नहीं हो सकता। व्यक्तिके भेदसे जाति भिन्न 
है, ऐसा कोई मी नहीं मानता | और वर्णोंसे अर्थप्रतीतिका संभव होनेसे स्फोटकी 
करपना व्यर्थ है। में स्फोटकी कस्पना नहीं करता, किन्तु उसका मुझे प्रयक्ष 
अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक-एक वणेके ग्रहणसे जिसमें संस्कार हुआ है, 
रत्तमभा 
न तेषु अनुगता व्ण भिन्ते इति उक्तम्‌, तदेव दृष्टान्तेन द्रढयति--आपि 
चेति | यथा खण्डसुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिषु अभिन्नं गोत्वम्‌, तथा ध्वनिषु 
वणां अमिन्ना एव इत्यथः | उदात्तादिध्वैनिः, तदुमेदेन हेतुना वणौनामपि इति 
योजना । प्रत्यमिज्ञाविरोधादिति अक्षराथैः । यद्वा, उदात्तत्वादिभेद्विशिष्टतया 
प्रत्यमिज्ञायमानल्वादू वर्णानां मेद इत्याशङ्कां दृष्टान्तेव निरस्यति--अपि चेहि , 
वर्णानां खायिलं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्वं वक्तु स्फोटं विधटयति-चर्ण स्यश्रेति । 
करपनामसहमान आशङ्कते- नेति । चक्षुषा दर्षणयुक्तायां बुद्धौ सुखवत्‌ श्रोत्रेण 
वर्णयुक्तायां बुद्धौ विनैव हेतन्तरं स्फोटः प्रत्यक्ष इत्याह--श्चटितीति । यस्यां 
रत्नपभमाका अनुवाद 
कारण है यह तात्पयै है। इस प्रकार विरुद्ध धमवाली ध्वनिके भिन्न होनेपर भी उसमे अनुगत 
वणे भिन्न नहीं होते, ऐसा जो पीछे कदा गया है, उसीको दष्टान्तसे दृट्‌ करते हे--““अपि च 
इत्यादिसे । जैसे खण्ड .सुण्ड आदि विरद-परस्पर भिन्न अनेक गोव्यक्तियोंमें गोत्व अभिन्न है, वैसे 
ध्वनिम वणं अभिन्न ही हैं, ऐसा अर्थं है । उदात्त आदि--ध्वनि। वष्वमिभेद्रूप कारणसे 
वर्णोका सी भेद हो, ऐसी योजना करनी चाहिए ! अथवा उदाचत्व आदि भेदोसे विशिष्ट- 
रूपसे ज्ञात होनेके कारण वणे भिन्न हैं, इस आशङ्का द्न्तपूर्वक निरसन करते है-- 
“अपि च” इत्यादिसे । अत्यभिज्ञासे वर्णोका नित्यत्व सिद्ध करके उनको ही वाचक कहनेके 
लिए स्फोटका निराकरण करते हैं--“वर्णेभ्यश्व” इल्यादेसे। कल्पनाको न सहता हुआ ` 
वादौ आशज्षा करता है--न”' इत्यादिसे ! जैसे नेन द्वारा दधैणयुक्त बुद्धिमें मुखका परयकष 
होता है, वैसे ही प्रो द्वारा वणयुक्त युद्धम अन्य हेतुके विना दी स्फोका अत्य होता है, 
ऐसा कदता है--“झटिति” इत्यादि । जिस ज्ञानमें जो अर्थ भासता है, वह ज्ञान उसमें 
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माव्य 
प्रस्यवभासनादिति चेत्‌, न; अखा अपि बुद्धर््णविपयत्वात्‌ ! एकैक 
वणग्रहणोत्तरकाला हीयमेका चुद्धिगोरिति समस्तवर्णविपया, नाउथॉन्‍्तर- 
विषया । कथमेतदवगम्यते १ यतोऽस्यामपि बुद्धौ गकारादयो वर्णा 
अनुवर्तन्ते, न तु दकारादय! | यदि स्या बुदधेभकारादिभ्योऽरथान्तरं 
स्फोटो पिपयः स्यात्‌ तरो दकारादय इव गकारादयोउप्यस्था बुद्धेव्याव- 
तरन्‌, न तु तथाऽस्ति । तस्मादियमेकबुद्धिवर्णविषयेव स्मृतिः | नन्वने- 
कत्वात्‌ वर्णानां नेकबुद्धिविपयतोपपचत इत्युक्तम्‌ , तत्मतित्रूम/--सम्पव- 

माप्यका अनुवाद 

उस बुद्धिम स्फोटका जल्दी प्रयवमास होता है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि मी वर्णविपयक है। एक-एक वैका अ्रहण होनेके 
अनन्तर "गौः (गाय) यह जो एक वुद्धि होती है, बह समस्त वर्णविपयक्त है, 
अभीन्तरबिषयक नहीं है । यह कैसे समझा जाय ? इससे कि इस बुद्धिम भी 
गकार आदि वर्णोंकी अनुबृत्ति होती है, दकार आदिकी नहीं। यदि दकार 
आदिसे अन्य स्फोटरूप अर्थ इस बुद्धिका विषय हों, तो उस बुद्धिसे 
दकार आदिके समान गकार आदि भी हट जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं है 
इसलिए यह एक बुद्धि वर्णविषयक ही स्मृति है । परन्तु वर्णोके अनेक होनेसे 
वे एक बुद्धिके विषय हों, यह युक्त नहीं है, ऐसा कहा है। उसका निराकरण 





रत्वत्रमा 
संविदि योऽर्थो भासते सा तत्र प्रमाणम्‌ । एकं पदमिति बुद्धौ वर्णा एव स्फुरन्ति, 
न अतिरिक्तस्फोटः इति न सा स्फोटे प्रमाणमित्याह-नाऽख्ा अपीत्यादिना । 
ननु गोपदबुद्धेः स्फोटो विषयः, गकारादीनां तु व्यञ्जकलतवाद्‌ अनुदृततिरित्यत आह- 
यदि हीति । व्यद्ग्यवहिवुद्धो व्यक्षकधूमानुइंतेः जददीनाद्‌ इत्यथः । वर्णसमूहा- 
ठम्बनत्वोपपततेन स्फोटः कर्पनीयः पदार्थान्तरकट्यनागोरवादिव्याह-तस्मादिति । 
रत्तभमाका अनुवाद 
प्रमाण हैं, "एक पद्‌ है” ऐसी बुद्धिम वर्णं ही भासित हेते हैं, उनसे अतिरिक्त रफोटका भान 
नहीं होता, इसलिए स्फोटमें वह बुद्धि प्रमाण नहीं है, ऐसा [उत्तर] कहते दै--“नास्मा अपि 
इत्यादिसे । यदि कोई कहें कि “गोपद” इस डुद्धिका स्फोट विषय है, गकार आदि तो व्यंजक 
होनेसे अनुक्त्त होते हैं, इसपर कहते हैं---“यदि दि” इत्यादि । जसे कि व्यंग्य वर्हि 
बुद्धिमें व्यंजक धूमकी अनुदति देखनेमें नहीं जाती, एता समझना चाहिए | वर्णोका समूहय 
लम्बन उपपन्न है, इसमे स्फोटकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य पदायक्रा 
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माल्य 
त्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम्‌ , पडक्तिर्चनं सेना दश शतं सहस्रमित्यादि 
दशनात्‌ । या तु मोरिलेकोऽयं शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वर्णेष्वे 
काथोवच्छेदनिवन्धनोपचारिकी चनसेनादिवुद्धिवदेव । अन्ना5:5ह--यदि 
साध्यका अनृवाद 


करते हँ--अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते हे, क्योंकि पंक्ति, वन, सेना, 
दरा, शत, सहख इत्यादिसें स्पष्टतया अनेक एक बुद्धिके विपय दिखाई देते है । "गो 

यह एक शब्द है, ऐसी जो बुद्धि है, वह वन, सेना आदि बुद्धिके समान चहुत 
वर्णेमि एकाथेवोधकत्वरूप कारणसे गोणतया प्रयुक्त होती है। यहाँ कहते द 


रत्वप्रसा 
अनेकत्याऽपि ओपाधिकम्‌ एकतवं युक्तमिव्याह-सम्भवतीति। ननु तज एकदे रादि 
उपाषिरस्ति प्रकृते क उपाधिरित्यत आह-या स्विति ! एकार्थ राक्तमेकं पदम्‌, 
प्रेधानार्थ एकस्मिन्‌ तारपयैवदेकं वाक्यमिव्येकाथसम्बन्धादेकल्रोपचार इत्यर्थः । 
न च एकपदतवे ज्ञाते एकारथजञानम्‌, अस्मिन्‌ जाते तत्‌ इत्यन्योन्या्रय इति वाच्यम्‌ । 
उत्तमवृद्धोक्तानां वणोनां क्रमेण अन्स्यवर्णश्रदणानन्तरं वारस्य एकस्सृत्यारूढानां 
मध्यमवृद्धस्य प्रवृतत्यादिलिल्नानुमितेकार्थवीहेतुल्लनिश्चये सति ऐकपदवाक्यत्वनिश्व- 
यात्‌ | वणैसाम्येऽपि पदभमेदद्ष्े्व्णीतिरिक्तं पदं स्फोटास्यमङ्गीकार्यमिति शइझते- 
रत्व्रमाक्न अनवाद 


फत्पनामें गोरव होता है, ऐसा कहते हें--“तस्माद्‌” इत्यादिसे । बहुतोंका भी औपाधिक 
एकत्वे हो सकता हैँ, ऐसा कहते हँ--“सम्भवति” इत्यादिसे! यदि कोई कहे कि दृष्टान्तमें 
एकदेश उपाधि है, अकृतमें कोन उपाधि दे । इसपर कहते है--““या तु” इत्यादि \ जिसकी 
एक अथेमे शक्ति दो, वह एक पद है अर्थात्‌ अभिषाठृत्तिसे जो एक अर्थं का वाचक हो, वह 
एक पद हे, एक अधान अथेमे जिसका तात्पर्य हो, वह एक वाक्य है, इस प्रकार अनेकका 
एक अथेके साथ सवन्व होनेसे अनेके एकत्वका उपचार समझना चादिषु 1 कोई राद्धा करे 
कि एक पदका ज्ञान दोनेपर एक अथै ज्ञान होता है और एक अर्भका ज्ञान होनेसे 
एक पदका ज्ञान होता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है, यह राद्धा 
युक्त नहीं है, क्योंकि उत्तम इंद्धसे उच्चारित वर्णोमे ऋमसे अंत्य वर्ण सुननेके ‹' 
बाद बालककी एक स्पते सव वणं आरूढ हो जाते हैं और सध्यम चृद्धकी ` 
भगर्तिको देखकर उससे अनुमान करके वालक ये वर्ण अथैके ज्ञानके हेतु हैं, ऐसा 

निश्चय करता हे, अतः एक पद तथा एक वाक्यका निश्चय होता है 1 परन्तु वर्णोके समान 

हानेपर भी पदका भेद दिखाई देता है, इसलिए वर्णोस्े अतिरिक्त पदस्य स्फोटका स्वीकार 





वर्णा एव सामस््येनैकयुद्धिविपयतामाप्यमानाः पदं स्युः, ततो जारा राजा 
कपिः पिक इत्यादिषु पद्विषोपप्रतिपत्तिन स्याद्‌, त एव हि वर्णां इतरत्र 
चेतरत्र च्च प्त्यवप्षासन्त दति | अत्र घदामः- त्यपि समस्तवर्णपत्यय- 
मर यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पडक्तिवुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमा- 
युसेधिन एव वर्णाः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति तत्र वर्णानामविरेपेऽपि ऋम- 
विशेषक्कता पदविशेषप्रतिपत्तिन विरुध्यते । बृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः 
क्रमाचनुग्रहीता गहीतार्थविशेषसम्बन्धा! सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकेकवण- 
भाष्यका अनुवाद 
यदि चर्ण ही सव मिलकर, एक चुद्धिके विपय होकर पद होते हों, तो जरा, 
राजा, कपि, पिक इयादिमे भिन्न पदकी प्रतीति न न होनी चाहिये। क्योंकि 
उन्हीं वर्णोका दोनों स्थरो पर अवभासत होता है। इसपर कहते हँ--यद्यपि 
शब्दे सब वर्णाका भान होता है, तो भी जैसे ऋमके अयुसार ही चींटियोमें 
पंक्तिकी प्रतीति होती है, वैसे ऋमिक वर्णोमें ही पदवुद्धि होती है। इस प्रकार 
वर्णमें यद्यपि भेद नहीं है, तो भी भिन्न-सिन्न कमसे मिन्न-भिन्न पदकी 
प्रतीति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है। क्रम आदिके अछुसार ग्रहण 
किये हुए उन वर्णोका वृद्ध॒ व्यवहारमें भिन्न-मिन्न अर्थोके साथ संबन्ध अहण 
किया जाता है, इसलिए अपने व्यवह्ास्में भी एक-एक वर्णका भ्रहण होने 


रत्नभ्रमा 
अन्राहेति । कमभेदाद्‌ वर्णष्वेव पदभेददष्टिरिति परिहरति-अत्रेति । नु 
नित्यविभूनां वणीनां कथं क्रमः १ कथं वा पदलवज्ञानेन अर्थधीहेतुत्व॑ तत्राऽऽह-- 
यृद्धेति | व्युत्पचिदशायाम्‌ उच्चारणक्रमेण. उपलब्धिक्रममुपलभ्यमानवर्णेषु 
आरोप्य एते वर्णा एतत्करमैतत्संख्यावन्त एतदर्थशक्ता इति गृहीताः सन्तः श्रोतुः 
प्रवृत्तिकाले तथेव स्मृ्याख्ढाः खखाथै बोधयन्ति इत्यथैः । खायिवर्ण- 
रत्रभभाका अनुवाद 


करना चाहिए, ऐसी शङ्का करते हैं--“अन्न” इत्यादिसे । परन्तु नित्य और विशु वर्णोका 
क्रम कैसे हो सकता १ और वर्ेमिं पदत्वज्ञान होनेसे चे अर्थ ज्ञानके भ्रति कारण किस प्रकार 
हो सकते हैं ? इसपर कहते हैं--“ब्ृद्ध” इत्यादिसे । व्युत्पत्तिदशामे वारक बृद्धव्यवहारकों 
देखकर, उच्चारण-क्रमंस उपलब्धि-कमका वर्णोंमें आरोप करके ये वर्ण जब इस क्रममें और इतने 
ही हों, तव इस अर्थके वाचक हो सकते हैं, ऐसा समझता दै और इस प्रकार समझे हुए 
वृण श्रोताके प्रइत्तकालमें और उसी प्रकार स्थृतिमें प्रविश होकर अपने-अपने अथैका बोध 
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भाष्य 
ग्ररणानन्तरं समस्तप्रत्यवमर्शिन्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानास्तं 
तमर्थमव्यमिचारेण पत्याययिष्यन्तीतिं वणेवादिनो रधीयसी कल्पना । 
स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरच्ट्कल्पना च । वणाधेमे करमेण गृह्यमाणा; 
स्फोर्ट व्यञ्जयन्ति, स स्फोटो<थ व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात्‌ । 
अथाऽपि नाम प्रत्युचारणमन्येऽन्ये वणाः स्युः) तथापि प्रत्यभिज्ञालम्बन- 
भावेन वर्णसामान्यानामवर्याभ्युपमन्तव्यत्वाद्‌ या वर्णेष्वर्थभतिपादन- 
भरक्रिया रचिता, सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततश्च निलेम्यः 
शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पर समस्तका अबसशे करनेवाली बुद्धिमें बेसे ही भासते हुए सिन्न-मिन्न 
अर्थोका ठीक-ठीक उसी प्रकार ज्ञान कराते हैं, वर्णवादीकी इस कल्पनामें 
बड़ा लाघव है । स्फोटवादीके मतमै तो दष्ट हानि और अदृष्ट कल्पना होगी। 
क्रमसे गृहीत ये वर्ण स्फोटकी अभिव्यक्ति करते हैं, और स्फोट अथको व्यक्त 
करता है, इस कल्पनामें बड़ा गौरव है । यदि प्रत्येक उचारणमे वर्ण अन्य- 
अन्य होते हैं, ऐसा स्वीकार करें, तो भी प्रद्मभिज्ञाके आधार पर वर्णगत जाति 
अवश्य साननी पड़ेगी, इससे बर्णोमिं अथैप्रतिपादन करनेकी जो प्रक्रिया बनाई 
गई है, वही वर्णसासान्यमें छेनी पड़ेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि निय शब्दोसे 
देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है ॥२८॥ 
रत्वप्रभा क 

वादम्‌ उपसंहरति-वर्णेति । | दृष्टमू--वर्णानाम्‌ अथेयोधकस्वम्‌, अदृष्टः-स्फोटः । 
सम्प्रति वणानाम्‌ अखिरत्वम्‌ अङ्गीकृत्य प्रौढिवादेन स्फोटं विघटयति-अथा- 
पीति। सराणि गत्वादिसामान्यानि क्रमविरोषवन्ति गृहीतसङ्गतिकानि अथेबोध- 
कानीति क्रछ्तेषु सामान्येषु प्रक्रिया सञ्चारयितम्या न खक्लप्तः स्फोटः कर्यनीय 
इत्यथैः । वर्णानां स्थायितववाचकस्वयोः सिद्धो फकितमाह-ततथेति ॥२८ ॥ 
॥ रत्वप्रभाका अनुवाद 

कराते हैं, ऐसा अथे है। व्ण नित्य हैं इस सिद्धान्तका उपसंद्वार करते हैं--..''बर्ण”” इत्यादिसे । 
दृष्ट-- वर्णौका अथवोधकत्व, अहृ--रुफोट । प्रथम वर्णोको नित्यता स्वीकार करके स्फोटका 
निराकरण किया गया है, अब वर्णोका अनित्यत्व स्वीकार करके तर्कस स्फोटका निराकरण 
करते हैं--“अथापि” इत्यादिसे ! गत्व आदि जातियाँ नित्य हैं, ऋमविशेषसे अक्त उनमें . 
संगतिका प्रदण द्ेनिपर वे अरथवोध कराती हैं, इसलिए क्छृप्त--असिद्ध सामान्ये ही उक्त ' 
प्रकियाका संचार करना चाहिए, असिद्ध स्फोरकी कह्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ है । 
बृणकी नित्यता और वाचकताके सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं--“ततख्” इत्यादिसे ॥ २८ ॥ 


भाषि० ८ पू० २९) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-सापाहुवादसहित ६९५ 
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अत एवं च नित्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद---अतः, एव, च, नित्यत्वम्‌ । 

पदार्थोक्ति--अत एव च--देवादेजगतो वेदशब्दप्रभवत्वादेव, नित्यलम्‌- 
जजन्यत्वमू [वेदस्य प्रत्येतव्यम्‌ | | 

भाषाथे--देवता आदि सव जगत्‌ वेदशब्दोंसे उत्पन्न होता है, इसीसे वेद 
नित्य है, ऐसा समझना चाहिए । 

"9 के (०0-4५ 
। माष्य 

कर्ुरस्मणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिपभवाभ्युपग- 
मेन तस्य विरोधमाशङ्क च “अतः भरमवात्‌' इति परिहत्येदानीं तदेव वेद्‌- 
निरयस्थं स्थितं द्रदयति--अत एव च नित्यलमिति । अत एव नियता- 
कतेदेवादेजगतो वेदशब्दभ्रमवस्वाद्‌ वेदशब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम् । 

भाष्यका अनुवाद 

कर्ताका स्मरण आदि न होनेसे वेदकी नियतता सिद्ध होनेपर देवता आदि 
व्यक्तियोंकी उत्पत्ति माननेसे उक्त वेदकी नित्यता नहीं बन सकेगी, इस आशक्का- 
का अतः प्रभवात्‌ से परिहार करके अव पूर्वसिद्ध उसी वेदनितद्यताको दृढ़ 
करते हँ--/अत एवं च नियत्वम्‌ः से। इसीसे--नियत आक्ृतिवाले देव 
आदि जगत्‌की वेददाब्दसे उत्पत्ति होनेके कारण वेद्शव्दमें निद्यता समझनी 

रह्रप्रभा ै 

पूर्वतन्त्रवतानुवादपूर्वक॑ सूत्र व्याचष्ट-कर्तुरित्यादिना | पूर्वतन्तसिद्धमेव 
चेदस्य नित्यत्वम्‌ › देवादिव्यक्तिसृष्टा तद्धाचकशव्दस्याउपि सष्टेरसिद्धमित्याशडक्य 
नित्याकृतिवाचकात्‌ शब्दाद्‌ व्यक्तिजन्मोक्तया सांकेतिकत्व॑ निरस्य वेदः अवान्त- 
रभख्यावस्थायी, जगद्घेत॒त्वात्‌ , ईश्वरवदित्यनुमानेन द्रढयति इत्यथः | यशेन-- 

स्‍लप्रभाका अनुवाद 
पूवमीमांसामें कथित विषयक अनुवाद करते हुए सूक व्याख्यान करते हैं--“ कहे: 2. इव्यादिसे ! 

आशय यह कि पूर्व मौमांसामें वेदका नित्यत्व सिद्ध किया गया हैं, किन्तु देवता आदि व्याक्तयोंकी 
सृष्टि होनेपर उनके वाचक शब्दोंकौ भी सृष्टि माननी पड़ेगी, अतः उत्तवेदका नित्यत्व असिद्ध हो 
जायगा, ऐसी हका कर नित्य जातिके वाचक शब्दसे व्यक्तिकी उत्पत्ति की गई है, अतः वैदिकशब्द 


सांकेतिक नहीं है, इस भकार उस शंकाका निराकरण करके चेद्‌ व रहता है, १ 
कारण द्वेनेसे, ईश्वरके समान! इस अदुमानसे वेद नित्यत्वको दद्‌ करते ६ । यज्ञ अर्थात्‌ पूबदुण्वसे, 


८८ 
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भाभ्य 

तथा च भस्त्रवर्णः- यज्ञेन चाचः पद्वीयमायन्तासन्वचिन्दस्तृपिषु 
भविष्टाम्‌ (ऋ० सं० १०।७१।३) इति स्थितामेन वाचमनुविज्ञां दर्शेयति । 
वेदव्यासअ्रेवसेव स्परति- 

श्युगान्तेऽन्तदहितान्‌ वेदान्‌ सेतिदहयसास्‌ महर्षयः 

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंवा ॥' इति ॥ २९ ॥ 

भाष्यका अनवाद 

चाहिए । उसी प्रकार 'यज्ञेन वाचः पदवीय० ( याज्ञिकोनि पहले यज्ञद्वारा वेदको 
हण करनेकी योग्यता प्राप्त की, पश्चात्‌ ऋषियोंमें विद्यमान उस वेदरूप वाणीको 
पाया ) यह सत्र मी पूर्वसिद्ध वेदरूप वाणीकी प्राप्ति दिखलाता है। और श्री 
वेदव्यास भी ऐसा ही कहते हैं---थुगान्तेउल्तर्हितान्‌ वेदान्‌०' ( प्राचीन कालसें 
महर्षियोंने जह्माकी अनुज्ञा पाकर युगके अन्तमें गुप्त हुए इतिहाससहित वेदेांको 
तपसे प्राप्त किया ) ॥ २९॥ 





रत्वमसा 
पूर्वेचुकृतेन, वाचः--बेदख, छाभयोग्यतां भाप्ताः सन्तो याज्ञिकाः ताम्‌ ऋषिषु 
स्थितां लब्धवन्त इति मन्नाथः । अनुविन्नास्‌--उपरूब्धाम्‌ । पूर्वम्‌--भवान्तर- 
कल्पादौ ॥ २९ ॥ 
रत्नभभाका अनुबाद 


धाचः--वेदका, प्रहणयोग्यताको भ्राप्त हुए याश्ञिकेनि ऋषियोंमें विद्यमान उस वाणीको आप्त 
प €. ॐ, पूवे +. आदियें 
किया, ऐसा श्रुतिका अथं हे । अुविन्न--उपरन्ध , पूवैमे--अवान्तर कल्पके आदियें ॥ २९ ॥ 





(१) “जस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम! इत्यादि श्रुतिके पर्यालेचनसे आकाश आदिके समान 
वेदको परमेशवरसष्ट माननेपर भी वेद्-नित्यलम कोई विरोध नहीं दहोता। जैसे अध्यापक, अध्येता 
इत्यादि व्यवद्दारकालमें वेदकी स्दृतिके जनकसंस्तकारवाले पुरुष रहते हैं, रसी प्रकार प्रर्यकाल्मे भी 
उत्तरकत्पमें वेदका स्मरण शहोनेके लिए तदनुकूछ संस्कारवाले पुरुषकी सत्ता माननेसे वेदनित्यत्व 
सिद्ध होता है। साष्टिके आरम्भमें बेदवाक्यके स्मरणके विना पूरैकल्पीय पदा्थोके `अनुसन्धानसे 
दोनेवाल वरत॑मान कल्पकी सृष्टि हो ही नदी सकती,” अतः ` पूर्वेकल्पमं अनुभूत `वेदका स्मरण 
अवद्य मानना चाहिए । वह स्मरण प्रल्यकारूमे पुरुषगत सुषम संस्कार माननेसे ही उपपन्न 
होता दै, अन्यथा नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रल्यकार्मै भी वेदस्मृत्यनुकूछ सेस्कारवाले 
परुषके होनेके कारण वेद नित्य हौ दे! इससे किसी वादीका यह कथन--'कर्ताका अस्मरण 
असिद्ध है, क्योंकि “मन्त्रकृतो वृणीते विश्वामित्र॒स्थ सत्तं भवतिः इत्यादि वाक्योसे संहिता आदिके .. 
कतो वेदप्रतिपादित हैं'-.-भी निरस्त हो यया। 'संत्रकृतो ० इत्यादि वाक्योंका--कल्पके मादि उत्पन्न 


आ 


उन-उन ऋषियोके पुण्याविशेषसे जन्मान्तरमें जधीत बेदका स्वतः ही स्मरण होता है--श्स जाभिप्रायसे 
व्याख्याने करना चाहिए |, 


भषे० ८ तू० ३०] शाह्रमाष्य-रत्मग्रमा-मार्पानुवादसहित ६९७ 
स्यछर्य्ज्यय्य्य्च््च्य्च्ण्यथय्यण्यय्ण्टय्य्य्य्ण्यय्य्य्य्ठस्य्यय्य्य्ण्छ 
समाननामरूपत्वाचावृत्तावप्याविरोधो दशेनात्‌ स्मृतेश्च ॥२०॥ 

पदच्डेद्‌--समाननामरूपत्रात्‌ , च, आवृत्तो, जपि, अविरोधः, दर्शनात्‌ , 
स्मरतेः, च | 

पदार्थोक्ति--आवृत्तावपि- रृष्िप्ररस्ययोराद्त्तावपि, समाननामरूपत्वाच- 
उत्तरकस्प्रपल्चख पूरवकट्पसमाननामरूपलादेष, अविरोधः--शब्दाथेसम्बन्धा- 
नित्यत्वरूपविरोधो नास्ति, [प्रपञ्चस्य समाननामरूपत्वं च] दरशनात--धाता 
यथापूर्वमकट्पयत्‌, इत्यादिश्रुतेः, स्पृतेश्व--“यथर्तुष्वृतुलिज्ञानि नानारूपाणि 
पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा मावा युगादिषु इत्यादिस्मृतेश्च [अवगम्यते] । 

भाषाथ--सृष्टि-प्रछ्यकी पवाहपरम्पराके चकते रहनेपर मी उत्तर कल्पके 
समाने ही नाम, रूपके होनेके कारण शब्द और अर्थकरे संवन्धका अनित्यतारूप 
विरोध नहीं हो सकता है । सृष्टि समान नाम-रूपवाली है, यह शाता यथा०! 
(जैसे पूर्वकल्पे सूरय, चन्द्रमा आदि जगत्‌ था, उसी प्रकार उत्तर कल्पमें भी 
परमेश्वरने सृष्टि की) इत्यादि श्रुतिसि और 'यथरतुष्दतु०” (जैसे उन-उन ऋतुओंमें 
प्रतीयमान अनेक तरहके नवपल्लवोद्रम आदि ऋतुलिज्न ही ऋतुओंकी पुनरावृत्तिमे 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वकल्पके समान पदार्थ ही उत्तरोत्तर सृष्टिमें देखे जाते 


हैं) इत्यादि स्पृतिसे. जाना जाता है | 
०9 ६०8 6- 
भाष्य 
अथापि स्याद्‌, यदि पश्वादिव्यक्तिवद देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तत्यै 
वोत्पचेरन्निरुष्येरथ ततोऽभिधानाभिघेयाभिधार्व्यवदाराविच्छेदात्‌ सम्ब 
माष्यका अनुवाद 
यह होता, यदि पञ्च भादि व्यक्तियोंके समान देवतां आदि व्यक्तियोंके भी उद्धव 
और ख्य अविच्छिन्न होते, तो नाम, विपय और वक्ताके व्यवह्यारका विच्छेद न होनेके 


~~~ 
रतमा 


तनु महामरये जातेरपि असस्वात्‌ शब्दार्थसम्बन्धानित्यलवमित्याशड: 
क्याउद--समानेति । सूत्रनिरस्यां शङ्कामाह--अथापीति । व्यक्तिसन्तत्य 
रत्नभमाका अनुवाद 
परन्तु महाप्रल्यथमें जातिके भौ नष्ट हो जानेसे शब्द और अथक संबन्ध अनित्य है 
_जायगा, ऐसी आशंका करके कहते ै--“लमान ” इलादिय । चत द आशंका करके कहते हैं---समान” इस्यादिस । सृजसे इृठा३ जानेवाली शेकाकों 
„ (६) प्रजापति आदि सबका जिसमें देद्दावियोग होता है जीर केवल अकृति अवशिष्ट रहती 
हैं, ऐसा काल । 
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माल्य 


न्धनित्यस्वेन विरोध; शब्दे परिहियेत । यदा तु खट सकं तैलोक्य परि 
त्यक्तनामरूपं निर्हेपं प्रीयते, प्रभवति चाऽभिनवमिति श्वुतिस्प्रतिवादा 
दन्ति तदा कथमविरोध इति । 


भाष्यका अनुवाद 








निव न + 00 


कारण संबन्ध नित्य रहनेसे शब्दमे विोधका परिहार हो जाता, परन्तु जव श्रुतियों 
और स्थृत्ियाँ कहती हैं कि सकर जैछोक्य नाम और रूपका परिलयाग 
करके समूल नष्ट हो जाता है और फिर नया उत्पन्न होता है, तब अविरोध 
किस प्रकार है ? ऐसी स्षङ्का होती है । 





रत्रमभा 


जातीनाम्‌ अवान्तरपलये सत्वात्‌ संवन्धस्तिष्ठति, व्यवहाराविच्छेदाद्‌ जञायते 
चेति वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्चिद्‌ विरोधः. स्यात्‌ । निर्लेपलये तु 
सम्बन्धनाश्चात्‌ पुनः सष्टौ केनचित्‌ पुंसा संकेतः कर्तव्य इति पुरुषबुद्धिसा 
पक्षत्वेन वेदस्य अपामाण्यम्‌ ; अध्यापकस्य आश्रयस्य नाशाद्‌ आश्रितस्य अनि- 
त्यत्वं च प्राप्तमित्यथः । महाप्रलये ऽपि निर्हेपल्योऽसिद्धः, सत्कार्यवादात्‌ । तथा 
च संस्कारात्मना शब्दार्थतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः खै अभिन्यक्तेः न 
अनित्यत्वम्‌ । 


रलप्रभाका अनुवाद 


कहते है--“अथापि'' इल्यादिसे। अगान्तरभ्रख्यैमे व्यक्तियोंके सतत--अविच्छिन्न होनिसे 
जाति भी रहती है, इसलिए उनका संबन्ध भी रहता है और व्यवहारका विच्छेद न होनेसे 
सम्बन्धका ज्ञान भी होता है { इसलिए वेदकी अन्यानपेक्ष प्रमाणतामे कोई विरोध नहीं होता । 
परन्तु महाप्रठयमें उस संवन्धका विच्छेद हो जानेसे पुनः खषटि होनेषर सेकेत करनेवाले किसी 
पुरुषकी अपेक्षा होती है, ऐसी कल्पनामें पुरुष-चुद्धिकी अंपेक्षा रखनेके कारण वेद अप्रमाण 
हो जायेंगे । अध्यापकहप आश्रयका नाश होनेसे उस आश्रयमें रहनेवाले वेद भी 
अनित्य हो जायँगे ऐसा तात्य दै। महाभररुयमे भी जगत्‌का समूल नाश नहीं हो सकता, 
क्योंकि सत्कायवाद माना गया है। इसलिए संस्काररूपसे शब्द, अथं और उनके सबन्ध 
रहते दी हैं, पुनः खमे उन्होंकी अभिव्यक्ति होती है, अतः वेद अनिद्य नहीं है। 


( १ ) भजापतिका सुपुप्तिकाल । 





भधि० < सू० १०] शाड्रेसाष्य-रनंप्रंभा-माषाजुवादसहित ६९६ 





माध्य 
तत्रेदमभिधीयते--समाननामरूपखादिति । तदापि संमारखाभ्ना- 
दित्वे तावदभ्युपगन्तम्यम्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाऽऽचार्यः संसारखाऽ 
नादिखम्‌ -“उपपयते चाप्युपलभ्यते च' ( ० २! १। ३६ ) इति | 
अनादौ च संसारे यथा श्वापग्रवोधयोः प्रखयपरमवश्रवणेऽपि पूर्वप्रवोधव 
दुत्तरथवोधेऽपि व्यवहारान्न कथिद्‌ विरोध! | एवं कर्पान्तरप्रभवग्रलय- 
योरपीति द्रष्टव्यम्‌ । स्वापप्रवोधयोश्च प्ररयप्रभवो श्रयेते-- “यदा सुप्रः 
माम्यका अनुवाद 
उसपर कहते ह--'समाननामरूपत्वाद्‌ इदयादि । तव भी संसारको अनादि 
मानना ही चाहिए 1 और आचार्य “उपपद्यते ० इस सूत्रम संसारकी अनादिताका 
प्रतिपादन करेंगे ओर संसारको अनादि माननेषर सुपुप्ति और जाग्दूवसाभें 
प्रख्य और उत्पत्तिके होनेपर भी जैसे पूर्वं जाघ्रदुवस्थाके समान ही उत्तर 
जात्रदवस्थामे उवार होनेमें कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार पूर्व 
कर्पके रय और उत्तर कल्पकी उतपत्तिमे भी वेद्‌-नित्यत्वमें कोई विरोध नहीं है, 
ऐसा समझना चाहिए। तथा सुपुप्ति और जाप्रतूमे संसारके प्रख्य और उद्धव 
श्ुतिमे के गये हैं--'यदा सुपः न कंचन स्वप्नं०” ( जव सुप्र पुरुष छुछ भी 
त्लप्रभा 
अमिव्यक्तानां पूर्वकल्पीयनामरूपसमानत्वात्‌ न संकेतः केनचित्‌ कार्यः, 
विषमसष्ठो हि संकेतापेक्षा न तुल्यखषटो इति परिहरति--तत्रेदमित्यादिना ! 
ननु आचय संकेतः केनचित्‌ कार्य हत्यत आह--तदापीति ! महासर्मभक्य- 
प्रवृत्तो अपि इत्यथैः । ननु अस्तु अनादिसंसारे सम्बन्धस्य अनादिम्‌; तथापि महा- 
प्र्यव्यवधानादस्मरणे कथं वेदार्थव्यवहारः ? तत्राऽऽ-अनादौ चेति । न 
कश्चिद्‌ विरोधः र्दाथैसम्बन्धस्मरणदेरिति शेषः । सपमबोधयोयसगसिद्धि- 
रत्नममाका अनुवाद 
अभिव्यक्त पदार्थ पूवकल्पत्थित नाम-रूपके समान नाम-रूपवाले ही हैं, अतः किसी मञुष्यके 
संकेतकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विपम सश्मिं संकेतकी आवश्यकता होती हे, तो भी समान 
सृष्टिं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रर परिहार करते हैं--“ तत्रेदम्‌” इत्यादित । अथम 
रूष्टिमें तो किसी पुरुषके संकरेतकी अपेक्षा है, इसपर कहते है--“तदापि” इत्यादि (तदापि 
महाभय और महार/शिका अगीकार करने पर मी ! यदि कोई के कि संसार अनादिं रहे तथा 


शब्द और अका संबन्ध भी अनादि रदे, तो भी महाप्रठ्यसे व्यवधान होनेके कारण 


बेदका स्मरण न हेनेसे, तो वेदार्थं व्यवहार किस प्रकार होगा १ इसपर कहते ई-- 
“अनादौ च” इल्यादि ! “न कथिदधिरोधः के वाद शब्दायंसम्बन्धस्मरणादेः' ( शब्द, 
अर्थ और उनके संवन्धोके स्मरण आदिका ) इतना शेष समझना चाहिए। इषु आर 
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व वा क नक) 


साष्य 


स्वप्न न कश्चन प्र्यत्यथास्मिन््राण एवैकधा भवति तदैने वाकसवैंनों- 
मभिः सहाप्येति, चक्ु) सर्वे रूपे! सहाप्येति, भोर सर्वैः शब्दैः सहा- 
प्येति, मनः सर्वेध्यानें! सहाप्येति, स यदा प्रतिबुध्यते यथारज्वरुतः 
सवां दिशो विस्फुलिङ्गा विग्रतिष्ठेस्त्रेयमेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथा 
यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेम्यो देवा देवेभ्यो लोकाः ( कौ० श।३ ) इति । 
स्यादेतत्‌ । स्वापे पुरुषान्तरव्यवहाराविच्छेदात्‌ स्वयं च सुषुप्तमबुद्धस्य 
पूरवप्रनोधन्यवहारानुसन्धानसम्भवादबिरुद्म्‌ । महाग्रलये तु सर्वव्यवहारो- 
भाष्यका अनुवाद 
स्प्त नहीं देखता, तब वह उस प्राणम दी एक हो जाता है, अर्थात्‌ परमात्मासे 
अभिन्न हो. जाता है, तब वाणी सब नामोंके साथ उसमें लीन हौ जाती है, 
नेत्र सब रूपोंके साथ उसमे लीन हो जाता है, कान सब शब्दोंके साथ उसमें 
लीन हो जाता है, और मन सब विचारोंके साथ उसमें लीन हो जाता है, जब 
वह जागता है, तब जलती हुई अग्निसे जैसे चिनगारियाँ सब द्शाओंमें जाती 
हैं, इसी प्रकार इस आत्मासे ये सब प्राण निकछकर अपने-अपने स्थानमें 
प्रकट हो जाते हैं, प्राणोंके बाद देवता और देवताओंके बाद छोक प्रकट होते हैं।) 
परन्तु सुषुप्तिमें अन्य पुरुषोंका व्यवहार विच्छिन्न नदीं होता और खयं सुषुप्तिस 
जागनेपर पूवेकी जाम्रदृवस्थाओंके व्यवहारोंको स्मरण करता है, इसलिए विरोध 


रेत्नमरसा 

माशङ्क्य श्रुतिमाह--स्वापेति | अथ तदा-युषुो प्राणे--परमात्मनि जीव 
एकीभवति । एनं प्राण स जीवस्तदैतीति देषः । एतस्मात्‌--प्राणारमनः, 
आयतनम्‌--गोरुकम्‌ । आनन्तर्ये पञ्चमी प्राणेभ्य इत्यादौ द्रष्टम्या । स्वप्नवत्‌ 
कर्पितस्य जज्ञातसत्त्वाभावादू दनं खष्टिः अदशनं रूयः इति दृष्टिसृष्टिपक्षः 
श्रुत्यभिप्रेत इति भावः । दृष्टान्तवैषम्यस्‌ आशड्क्य परिदरति-- स्यादित्यादिना । 

- रलमरभाक्रा अनुवाद | 
जाग्रदवस्थामे अर्य और खषटि नहीं हो सकती, ऐसी शंका करके इस विषयमे. प्रमाणभूत 
भ्रुति उद्धृत करते हैं--“स्वाप” इंत्यादिसे । “अथ'---तदा--झुषप्तिमें । श्राणमें---परमात्मामें 
जीव एक हो जाता है। “इस आत्मासे--आणात्मासे "आयतन" -गोलक अर्थात्‌ स्थान। शरणेभ्यः” 
और "देवेभ्यः" में पंचमी आनन्तयैवाचक दै । स्वप्रे समान कल्पितकी भी अज्ञात सत्त्वके 
अभावसे दश्चन सृष्टि हैं और  अदशेन लय दे, यदी ट्क्ष भुतिको अभिग्रेत है, यह 
तात्पय हं । द्टन्त और दाशैन्तिकमे विषमताकौ शंका कर परिद्दार करते हैं--“स्यादू” 
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च्छेदाद्‌ अन्पान्तरव्यवहासवच्च कल्पान्तरव्यवहारस्पाइनुसन्धातुमशक्य- 
त्वाद्‌ वैषम्यमिति । नैष दोषः, सत्यपि सर्वन्यवदारोच्छेदिनि महाप्रलये 
परमेश्वरानुग्रदादीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां कल्यान्तरव्यवहाराद्चसन्था- 
नोपपत्तेः । यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्वरन्यवहारमनुसन्दधाना 
दृश्यन्त इति, तथापि न तत्‌ प्राकृतवदीश्वराणां भवितव्यम्‌ | यथा हि 
प्राणित्वाविशेषेषपि मयुप्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्व्यादि प्रतिवन्धः परेण 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं है । महाप्रलयमें तो सब व्यवहारो का उच्छेद हो जाता है, इसलिए अन्य 
-जन्मके व्यवहारोंके समान अन्य कस्पके व्यवह्ारोंका स्मरण नहीं हो सकता है, 
इसलिए ( दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें विषमता है, ऐसी यदि शङ्का हो, तो यह 
दोष नहीं है। जिसमें सब व्यवहारोंका उच्छेद दो जाता है, ऐसा मदाप्रख्य 
यदि मान भी लिया जाय, तो भी परमेश्वरके अनुम्हसे द्रिण्यगरभ आदि ईश्वरों- 
को अन्य कर्पके व्यवह्ारका स्मरण हो सकता है। यद्यपि प्राकृत प्राणी अन्य 
जन्मके व्यवहारोंका स्मरण करते नहीं दिखाई देते, तो भी ईश्र्योको भी 
प्राकृतोंके समान ही नहीं समझ केना चाहिए । सभीके प्राणी द्योनेपर भी जैसे 
मनुष्य आदिसे केकर स्तम्बपयैन्त श्राणियोंमें ज्ञान, रे आदिका प्रतिब॑न्ध 





। रत्नम्रमा 
अविरुद्धम्‌ , अनुसन्धानादिकमिति शेषः । हिरण्यगर्भादयः, पूर्वकस्पानुसन्धान- 
शून्या), संसारित्वादू, अस्मदादिवत्‌ इत्याशङ्क्याऽऽह--यद्यपीति । इति ययपि 

निकर्षवत्‌ म 
तथापि न प्रङ्तवदिति योजना । ज्ञानादेः निकर्षवत्‌ उत्कर्षोऽपि अङ्गीकार्य, 
वाधकामावादिति न्यायानुगरीतश्चत्यादिभिः सामान्यतो दृष्टानुमानं चाध्यमित्याह- 
रत्नप्रमाका अनुवाद । 
इत्यादि । "अविरुद्धम्‌" के वाद "असुसन्धानादिकम्‌" (स्मरण आदि) इतना शेष समझना चाहिए 
हिरण्यगर्भं आदि पूर्वकल्पका स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे समान संसारी हैँ, ऐसी 
आशंका करके कहते हैं--“यबपि” इत्यादिसे । “इति यद्यपि तथापि न आकृतवत्‌” ऐसी योजना 
( अन्वय ) है| कोई वाधक न होनेके कारण ज्ञान आदिके अपकर्षके समान उत्कर्प भी मानना 
चाहिएं, इस न्यायसे अबुदीत श्रुति आदिसे सामान्यतो दृष्ट अद्युमानका बाध दोता है, ऐसा 
कहते हैं--“यथा दि!” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि पूर्वकल्पके दिरण्यगमं आदि ईर्वरोके मुक्त 
मम 7 व 2 3 नि अल कक नल अंक 
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परेण भूयास्‌ भवस्‌ दश्यते, तथा मलुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यस्तेषु ज्ञाने- 
श्र्याचभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीस्येतच्ुतिस्पृतिवादेष्यस- 
कृदेवाउलुकस्पादों प्रादुभैवतां पारमेश्वये श्रूयमाणं न शक्यं नास्तीति वदितुम । 
ततश्वाऽतीतकस्पानुष्ठितम्रहषटज्ञानक्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां 
वतंमानकस्पादौ प्रादुर्भवतां प्रमेश्वरादुृहीतानां सुप्त्नतिवुद्धवत्‌ 
कस्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्ति। । तथा च शरुतिः- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै । 

तं ह देवसात्मबुद्धिग्रकाश झुझुछुवें शरणसहं प्रपद्ये ॥॥ 

भाव्यका अनवाद 

उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वेसे ही सतुष्य आदिसे लेकर हिरण्यगर्भ 
पयैन्तमें ज्ञान, रे्वयै आदिकी अभिव्येक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है, ऐसा 
श्रुति और स्पतिके वचनोंसे बारंवार सुनाई देता है, उसका अपाप नहीं कर 
सकते । इसलिए विगत कल्पमे जिन्होंने सर्वोच्ठम ज्ञान ओर कर्मोका अनुष्ठान 
किया है. और वरतेमान कल्पके आरभमे जा प्ादुशूत हुए हैं, उन हिरिण्यगर्म 
आदि ईंश्वरोंको परमेश्वरे अनुअहसे सुपुप्तिसि जागे हुए पुरुषके समान अन्यः 
कल्पके व्यवहारोंका स्मरण होना युक्त है, क्योकि “यो ब्रह्माणं विद्धाति० 
( पूर्वमे ज ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जे उसकी बुद्धिमें वेदोंका आविभोव 
कराता है, मुमुक्ु में स्वात्मरूपसे बुद्धिमें प्रकाशमान उस देवकी शरणमें 


रत्वग्रभा 

यथा हीत्यादिना । ननु तथापि पूर्वकस्पेश्वराणां मुक्ततरादू अस्मिन्‌ कस्पे 

कोऽनुसन्धाता इत्यत आह--ततश्रेति । ज्ञानाचुर्कषीदित्यथैः । सुक्तेभ्योऽन्ये 

जनुसन्धातार इति भावः । परभेश्वरानुगृही तानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्तश्ुतिस्तति- 

वादानाह-- तथा चेति । पू्वैम्‌--करपादौ, तस्मे-त्रह्मणे, प्रहिणोति--गमयति 

पे वेदानावि 9 श 9 कि ६1 

तस्य बुद्धौ भौवयति यस्तं देवं स्वात्माकारेण महावाक्योत्थवुद्ध प्रकाशमान 

सल्रग्ममाका अनवाद 

दोनेसे इस कल्पम्‌ स्मरण कान करता हं, इसपर कहते ह--'-तत्तश्च इत्यादि । अधात्‌ ज्ञाने 

आदिके उत्कपसे। सुक्तंसि अन्य स्मरण करते हैं, ऐसा अर्थं है । परमेश्वरके ऋृपापात्रोंको 
उक्छृष्ट ज्ञान होता है, इस विषयमे पूर्वोक्त श्रुति और स्मृतिके वचन उद्धृत करते ह--““तथा च . 

दस्यादिसे। जो कल्पके आरम्भमे ब्रह्मको उत्पन्न करता दे और जो उसकी दुदधिमें वेदक 
 आनिभोव कराता है, "तत्त्वमसि" आदि महावाक्योंसे उत्यज हुई उद्धम स्वात्मरूपसे प्रकाशमान ` 
0 4६० 88 

{ १ ) आविभोव । 
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भाष्य 
(चवे ६। १८) इति। स्मरन्ति च॒ शौनकादयः 'मधुच्छन्दः- 
प्रभूतिभिऋषिभिदाशत्यो दृष्टाः" इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डर्ष्यादयः 
समयन्ते । श्रुतिरपि ऋषिज्ञानपूर्वकम्रेच मन्त्रेणाइलुप्ठानं दशयति--“यों 
ह वा अविदितार्पेयच्छन्दोदेवतव्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति बाऽध्यापयति 
वा स्थाणुं वच्छति गते था प्रतिपद्यते ( सर्वानु०परि० ) इत्युपक्रम्य 
माष्यका अनुवाद 
जाता हूँ) ऐसी श्रुति है। और मधुच्छन्दःप्रथृत्िमि० ( मधुच्छन्द्‌ आदि 
ऋषियेंने दस मण्डलवाले ऋग्वेदकी ऋचाएँ देखीं ) इस प्रकार शौनक आदि 
मी कहते है । प्रत्येक वेद्मे भी इसी प्रकार काण्ड, ऋषि आदिका स्मरण है | 
ध्योह चा अविदिता्षेय० ( जिसके ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगका 
ज्ञान नहीं है ऐसे मंत्रसे जे यज्ञ कराता है. या अध्यापन करता है, वह स्थावर 


रत्वप्रभा 
शरणम्‌--परमम्‌ अभयस्थानं निरभ्रेयसरूपमहं प्रपये इत्यर्थ:। न केवलम्‌ 
एकस्येव ज्ञानातिशयः किन्तु बहनां चाखाद्रष्टूणामिति विद्वासा्थमाह-- 
स्परन्तीति । चछनेदो दशमण्डलखययववान्‌ तत्र भवा ऋचः दारतय्यः । 
वेदान्तरेऽपि काण्डसूक्तमन्त्राणां द्रष्टारो बोधायनादिभिः स्ता इत्याह--प्रतीति । 
किञ्च, मन्त्राणाम्‌ ऋष्यादिज्ञानावश्यकलज्ञापिका श्रुतिः मन्त्रध्गपीणां ज्ञानातिशर्य 
दर्शयतीत्याह--श्रतिरपीति । आर्पेयः-ऋषियोगः, छन्दः-गायत्यादिः दैवत्‌- 
अग्न्यादि, ब्राह्मणस--विनियोगः, एतानि अविदितानि यस्मिन्‌ मन्त्रे तेन इत्यर्थः । 
स्थाणुमू-स्थावरम्‌› गर्तम्‌-नरकम्‌ । तथा च क्ञानापिकैः कर्पान्तरितं वेदं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
परम अभयत्थान मोक्षझृप उस देवकी शरणमे में जाता हूँ, यह श्रुतिका अर्थ हं । केवल एकको 
ही उत्कृष्ट ज्ञान नही होता, किन्तु बहुतसे मंत्र ऋषियोंकों भी होता हैं, ऐसा विश्वासके लिए 
कहते है--“स्मरन्ति” इल्मादिसे । दस मण्डलवाले ऋग्वेदकों ऋचाएँ दाशतयी कदी जाती 
हैं। ऋग्वेदसे अन्य वेदोंके भी काण्ड, सूक्त, मंत्र आदिके दर्शन करनेवालेंका बौधायन 
आदिन सतिम वणन किया है, ऐसा कदते है-- प्रति” इल्यादिसे । मंत्रोंके ऋषि आदिका 
ज्ञान आवश्यक दै, ऐसा दिखती हुई श्रुति मंत्रके दर्शन करनेवाले ऋषियोंका अतिशय ज्ञान 
दिखत्मती है, ऐसा कहते है- श्रुतिरपि" इत्यादिसे । आर्पेय--ऋषियोग अथात्‌ ऋषिसंवन्ध । 
उन्द-गायत्री आदि। दैवत-अभि आदि । ब्रह्मण--संत्रोंका विनियोग। षियोग 
आदि जिस मंत्रके नहीं जाने गये, उस मंत्रसे [ जो याग कराता है, वद ] स्थाणु-स्थावर 


८९ 














७०४ बहादर ` [ भ० १ पा० है 





ष 1 1 001 १22) [चच ४४४४ ४ 22 


भाव्य 


(तस्मादेतानि सन्त्रे मन्ते विघात इति } प्राणिनां च सुखग्राप्तये धर्मो 
निधीयते, दुःखपरिहाराय चाऽधर्मः प्रतिपिध्यते । दष्टानुश्रविकसुखदुःख- 
देषो ९ धर्माधर्मषर 

विषयौ च रागहो भवतः, न बिरुक्षणिषयौ --इत्यतो भूतो- 
तरोत्तरा सृश्टिनिष्पचसाना पूर्वसुषटिसदश्येव निष्पद्यते । स्मृतिश्च मवति- 

तेषां ये यानि कणि प्राक्युष्य्यां प्रतिपेदिरे । 

तान्येव ते प्रपचन्ते चयुज्यमानाः पुनः पुनः ।# 

(सं० भा० शा० १२।८५) 
साष्यका अनुवाद 
हा जाता है अथवा नरकमें जाता है) ऐसा उपक्रम करके "तस्मादेतानि 
( इसलिए भ्रस्येक संत्रसे ऋषि आदिको जानना चाहिए ) इस प्रकार श्रुति भी 
ऋषिज्ञानपूवेक ही संत्रसे अनुष्ठान दिखछाती है । और प्राणि्याको झुखकी प्राप्ति 
हा, इसलिए धर्मका विधान है और दुःखके परिहारे लिए अधर्मका प्रतिषेध है। 
देहिक और पारछोकिक सुख-दुःखमे राग एवं द्वेष हेते हैं, अन्य विषयमे 
नहीं देते । इसलिए धर्स और अधर्मकी फलभूत जा उत्तरोत्तर सृष्टि उत्पन्न 
होती जाती है, वह पूर्वं सृष्टिके समान ही होती है। त्तेषां ये यानि 
रत्नममा । 

पसा व्यवहारस्य पवर्तितत्वाद्‌ वेदस्य अनादित्वम्‌ अनपेक्षत्व॑ च अविरुद्धमिति 
मावः । अघुना समाननामरूपत्वं प्रपञ्चयति- पराणिनां चेति | ततः क्ति 
तत्राऽऽ्ह--दृष्टेति । ऐहिकासुष्मिकविषयसुखरागकृतधर्मस्य फरं पश्वादिकं दृष्ट- 
पश्चदिसदशमिति युक्तम्‌, विसहशे कामामावेन हेत्वभावात्‌ । तथा ंष्टदुःख- 
= £ >, 
द्ेषरृताघमफरं हृष्टसहशदुःखसेव, न सुखम्‌, तहान्यादिदोषापत्तेः इत्यर्थः । 

॥ रत्नम्रमाका अनुबाद 
( हो जाता है, अथवा ] ग्त-- नरक [ में पढ़ता है ], इसलिए उत्कृष्ट शञानवाल्े हिरण्यगर्म 
आदि इश्वर अन्य कल्पमें अन्तहिंत बेदका भी स्मरण कर स्यार चाल, करते हैं, इसलिए 
वेदका अनादित्व ओर अनपेक्षत्त अक्षत है, ऐसा तात्पर्य है। अब समान नासरूपताको 
विस्तारसे दिखलाते हँ--“आणिनां न्वः इ्यादिसे { इससे क्या हुआ, इसपर कते दः 
“° इत्यादिसे रेदिक और आसुष्तिक विषयके सुखकी कामनासे किये हुए घर्मका फ़ल ` 
जो पञ्च आदि है, वह चट पञ्च अदिकी तरह ही होता है, यह युक्त है, क्योंकि चे सहश-- 
जषा देखते है, वेसा फल न हो, ते उसमें कामनाके न होनेसे हेतुका अभाव होगा। इसी 
अमाणसे हृष्ट डुःखके दवष द्वारा किये गये अधर्मका फल दृश्ठुल्य दुःख हो है, सुख नहीं है, 
क्योंकि ऐसा न मानेसर इतद्वानि--किये हुए कर्मके फलकी हानि--आदि दोष उपस्थित 
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भाष्य 


'हिंखाहिंसे सदुछूरे धर्माधमाइताजते | 
तद्भाविताः प्रयच्चन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते । इति । 
( म० भा० शा० २५-७ ) 
प्रलीयमानमपि चेदं जगच्छक्त्यवशेपमेव प्रलीयते | शक्तिमूलमेच 
भाव्यका अनुवाद 
आणियेमेंसे जिन प्राणियॉने जो जो कर्म प्रथम खष्टमें किये उन्हीं कर्मोको वे पुनः पुन 
उत्पन्न होकर प्राप्त करते है) (हिंसादिखे०? (दिंसा-अदिसा, मृढु-क्र, धर्म-अधर्म, सय- 
असल जिन कर्मांसे वासित होते हैं, उत्पन्न होकर उन्हींको प्राप्त करते हैं और वे ही 
उनको रचते हैं) ऐसी स्ति भी है। जगत्‌का नाश होनेपर भी इसकी शक्ति दोष 
रत्न्रमा 
तर्कितेडर्थ मानमाह--स्प्ततिश्चेति । उत्तरयृ्टिः, पूर्वसृ्टिसजात्तीया, कर्मफल 
त्वाद्‌, पूर्वख्टिवत्‌ इत्यनुमानं चशव्दार्थः। तेपामू-आणिनां मध्ये, तान्येव--- 
तज्ञातीयान्येव | तानि दीयन्‌ तत्माप्तौ हेतुमाह--हिंस्रेति कर्माणि विहित- 
निपिद्धत्वाकारेण अपूर्व क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति । तत्र अपूर्वात्‌ फलं - 
भङ्ते, संस्कारभावितलात्‌ पुनः तस्नातीयानि करोतीत्यर्थः । संस्कारे लिज्लमाह- 
तस्मादिति | संस्कारवकादेव पुण्य पापं वा रोचते । अतोडमिरुचितिज्ञात्‌ 
पुण्यापुण्यसंस्कारोऽनुमेयः, स एव स्वमावः, श्रकृतिः, वासना इति च गीयते । एवं 
कर्मणा छष्टिसादद्यम्‌ उक्त्वा स्वोपादाने ठीनकायेसंस्काररूपरशक्तिवखादपि 
साहश्यम्‌ इत्याह--प्रलीयमानमिति । इतरथा निः्कारप्रस्ये जगद्ैचिन्यख 
रलग्रभाका अनुवाद 

दोंगे। तर्कसिदध विपयमें प्रमाण कहते - दै-“स्यृतिश्च” इल्यादिसि । पथचाद्भाविनी सृष्टि 
पू खक सदश ही दती है, क्योकि वह भी पूवेसष्ठिके समान कर्मफल ही हैं, यद अनुमान 
स्टतिश' के चकारका अथै है। पिपा--उन प्राणियेमिंस। तान्येव --तजा्ताय ही 
अर्थात्‌ उनके सदृशा दी । उनको दिखछाते हुंए उनका प्रापिके हेतु भी कदते दं-- हिंसा” 
इत्यादिसे | कर्म विद्ित और निपिद्धरूप दोनेके कारण अपूमचछो ओर क्रियाम दानक कारण 
सस्कारका उत्पन्न करते द! उनमें अपूव्स फलका भोग करता हैं ओर सस्कारस पुन 
तजाताय कर्म करता है| पुरुषमें संस्कार है, इस विषयमें हेतु कहते हैं-- तस्माद” इत्यादस । 
संस्कार-के चरते हो पुरुषकोा पुण्य या पाप रुचता हैं। इस कारणसे--अभिरचिडय हतु 
पुण्य और पापके संस्कारोंका अनुमान होता हं । वहीं स्वभाव, प्रकृति था वासना कहलाता 
है इस प्रकार क्सि होनेवाली सृष्टि समान दे, यह कहकर उपादानम लीन कॉय-सल्कारहप 
शक्तिके वतसे भी सृष्टि समान है, ऐसा कहते दै--श्रखीयमानम्‌' इल्वादिस । अन्यथा 
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दया ससज का क 


साष्य 
च प्रभवति इतरथा55कस्मिकत्वग्रसज्ञात्‌। नचाऽनेकाकाराः शक्तयः 
शक्याः करपयितुम्‌ । ततथ विच्छिय विच्छियाञ्पयद्धवतां भूरादिलोक- 
+= € ॐ $ 
प्रवाहाणाम्‌ , देवतिर्यख्दुष्यरुक्षणानां च प्राणिनिकायम्रबाहाणां वर्णाश्रम 
[| = 4, नियतस्वमिरि [> 
धर्मफ़लव्यवस्थानां चा ऽनादौ संसारं त्वमिन्द्रियविषयसम्बन्धनिय- 
भाष्यका अनुवाद 
रहती है ! उसी शक्तिसे वह फिर उत्पन्न होता है । अन्यथा जगत्की सृष्टि निष्कारण 
हुई है ऐसा अनिष्टका भसङ्गः हो जायगा! शक्तियां तरह तरह की है, ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती, इसलिए पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले भू आदि लोकः देव, 
पशु और मुष्यरूप प्राणियोंका प्रवाह, वणे, आश्रम, धर्स और फलकी व्यवस्थाएँ 
सी अनादि संसारमें इन्द्रिय और विषयके सम्बन्धके समान नियत हैं, ऐसा 
रत्वप्रभा 
आकस्मिकं स्यादित्यथैः। ननु जगद्वैचित्यकारिण्यः अन्याः शक्तयः कर्प्यन्ताम्‌ , 
तत्राऽऽह-न चेति । अविद्यायां लीनकार्यात्मकसंस्कारात्‌ अन्याः शक्तयो न 
करप्याः, मानामावाद्‌ गौरवाच, स्वोपादाने टीनकार्यरूपा राक्तिस्तु '्महात्यमो- 
धरितष्ठति” “अ्रद्धल्व॒ सोम्य [ छा०६।१२।१,२ ] इति श्रुतिसिद्धा, अतोऽविय- 
तत्कायादू अन्याः शक्तयो न सन्ति, आत्मावियेव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इत्यथैः! 
निमित्तेषु अपि उपादानस्थकायेमेव अविद्याघटनया शक्तिरन्या वा इत्यनाग्रहः | 
उपादाने कायसंस्कारसिद्धेः फलमाह-ततश्रेति। यथा सुप्तोत्थितस्त पूर्वचक्षुजातीय- 
सेव चक्षुजीयते, तच्च रूपजातीयमेव गृहाति, न रसादिकम्‌, एवं भोग्यरोकाः 
मोगाश्रयाः प्राणिनिकाया भोगहेतुकमाणि संस्कारात्‌ पूर्वलेकादितुस्यानि 
रत्वप्रभाका' अनुवाद 
अथात्‌ संस्कारोंके भी नष होनेपर जगते जे विचित्रता ( कोई छुखी है कोई दुःखी है आदि ) 
देखी जाती है वह आकस्मिक--कारणरहित हो जायगी । यदि कोई के कि जगदकी विचिचता 
उत्पन्न करनेवाली अन्य शक्तियोकी कल्पना करो, इसपर कहते है-“न च” इत्यादि । 
अविद्यामें लीन कार्यरूप संस्कारोंसे अन्य शक्तियोंकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसा करनेमें कोई प्रमाण नहीं है और अनेक शक्तियोंकी कल्पना करनेमें गोरव भी हैं। अपने 
उपादानमें लोन कायेरूप शक्ति तो "मदान्‌ न्यप्रोघस्तिष्ठति” “अ्रद्धत्त्त सोम्य" इत्यादि श्रतिसे 
सिद्ध है। इसलिए अवि्या और उसके कार्योंसे अन्य शक्तियाँ नहीं हैं, आत्माकी अविया ही 
वद शक्ति है, ऐसा सिद्धान्त है। उपादानमें कार्यसंस्कारके सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं-.. 
"अत्त" इत्यादिसि । आशय यह कि जेसे सुबुप्तिसि जागे हुए पुरुषके नेत्र पहलेके जैसे 


= ष न, द. [न = वव क्र जस ही 
होते हं ओर पूवेझपसइश रूपका ही वे अहण करते हैं, रस आदेका अहण नहीं करते 
\ 
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माष्य 
तत्ववत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । नदीन्द्ियविषयसम्बन्धादे्यवहारख प्रतिसर्भमन्य- 
थात्व॑ पट्ठेन्द्रियविपयकरप शक्ययुत्ेधितुम्‌ । अतश सर्वकल्यानां तुल्य- 
व्यवहारतात्‌ कर्पान्तरव्यवह्राजुसन्धानश्षमत्वाचेश्वराणां समाननाम- 
रुपा एव प्रतिसर्ग विद्येपाः प्रादुर्भवन्ति । । समाननामरूपत्वाचाइच्तावपि 
महासगमहाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न॒ कथिच्छब्द्‌- 
प्रामाण्यादिविरोधः । समाननामरूपतां च श्रुतिस््रती दशेयतः- 
शुर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकस्पयत्‌ । 
दिवं च परथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः।! (ऋ०सं० १०।१९०।३) इति। 
माष्यका अनुवाद , 
समझना चाहिए, क्योंकि छठी इन्द्रिय ( मन ) के विपयके समान प्रत्येक 
सष्टिमं इन्द्रिय और विषयके सम्बन्धसे होनेवाले व्यवदहारके भेदकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । इस कारणसे--सब कल्पोंमें एक-सा व्यवहार दोनेसे और 
दिरण्यगमे आदि ईश्वरोंके अन्य कहपके व्यवहारका स्मरण करनेमें समर्थ 
होनेसे प्रत्येक सट्टिमें समान नाम और रूपवाली ही भिन्न-मिन्न व्यक्तियां उत्पन्न 
होती हैं। नाम और रूपोंके समान होनेसे मद्दास्ष्ट ओर महाम्रत्यस्वरूप 
जगतूकी. आधत्ति स्वीकार करनेमें भी शब्दप्रामाण्य आदिमें कोई भी विरोध 
नहीं होता | श्रुति और स्ट्रति मी सव कर्पोमे नाम ओर रूपकी सामानता 
दिखछाती हैं--“सूयोचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयतू०” ( त्रह्माने पूर्व कल्पके 
समान ही सूय, चन्द्रमा, योक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वगेकी रचना की 1) 
रत्वश्रमा 
एवेति नियम इत्यथः । निकायाः- समूहाः । इृष्टन्तासिद्धिमाशङ्क्याऽऽद-बहीति। 
यथा पठेन्धियख मनसोऽसाधारणविषयो नास्ति, घुखादेः साक्षिवे्यत्ात्‌; तथा 
व्यवहारान्यथात्वम्‌ असदित्यर्थ:। षषठमिन्धिय तद्धिषयश्च असन्‌ इति वाऽथः | उक्तां 
संक्षिपति-अतश्रेति । व्यवहारसाम्यात्‌ सम्भवाचे व्यवहियमाणा ज्यक्तयः समाना 
रलग्रमाका अनुवाद 
इसी प्रकार भोग्यं लेक, भोगके गाश्चय प्राणिसमूह ओर भोगके हेतु कम संस्कारवछसे पूवक 
आदिक सदश ही होते हैं, ऐसा नियम हैं। निकाय--समूह | दृ्टन्तकी असिद्धिकी आशंका 
करके कहते हैं---“नहिं” इत्यादि । जेंसे छठी इन्द्रिय मनका कोई असाधारण विषय नहीं 
है, क्योकि सुख आदि साश्षिवेद्य हैं अर्थाच साक्षिज्ञानके विषय द, उसी प्रकार व्यवद्ारका 


उलट फेर भी नहीं हो सकता 1 अथवा छठी इन्द्रिय ओर उसका विषय दीना असत्‌ है| उक्त 
अर्थका संक्षप--उपसंद्वार करते हं--“अतज” इत्यादिसे । व्यवहार समान है ओर उसका 
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भाव्य 


यथा पूर्वस्मिन्‌ कस्ये पूर्याचन्द्रमःपरथृति जगत्‌ क्रप्षम्‌, तथाऽस्मि- 

न्नपि कव्ये परमेश्वरोऽकरपयदिलय्थः | तथा 'अभिबौ अकासयत अन्नादो 

देवाना ९ खामिति, स॒ एतमश्रये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपारं निरव- 

पत्‌! ( तै° ० २३।१।४। १) इति नकश्षत्रेष्टिविधो योऽभिनिरबपद्‌ 

यस्मे बारे निरवपत्‌ तयोः समाननामरूपतां दशयतीत्येबंजातीयका 
भाष्यका अनुवाद 


पूवेकल्पमें सूये, चन्द्र आदि जगत॒की जैसी कल्पना की थी, वैसी ही इस कल्पमें 
भी उनकी कल्पना की, ऐसा अर्थ है । इसी प्रकार “अप्रिवों अकामयत' (यजमानने 
कामना की कि में देवोंका अन्नभक्षक होऊँ। उसने कृत्तिका नक्षत्रोंके अभिमानी अप्नि- 
के किए आठ कपालोंमें बनाया गया पुरोडाश अपेण किया) यह श्रुति-नक्षत्रयज्ञ- 
विधिम जिस अभिने जिस अभिके लिए अपण किया,उन दोनोंके नाम और रूपकी 


रत्वमभा 
एवेत्यर्थः । सूत्रं योजयति-समानेत्यादिना । भाविदृष्टया यजमानः अधिः, 
अन्नादः अभिरहं स्यामिति कामयित्वा कृतिकानक्षत्नाभिमानिदेवाय अये अष्टसु 
कपालेघु पचनीयं हविः निरुप्तवानित्यर्थः । नकषत्रवयक्तिबहुत्ाद्‌ बहुवचनम्‌ । [ननु 
यजमानः अभिः भावी उदेश्याभिना समाननामरूपः कल्पान्तरे भवति | एवं श्रौ वा 
अकायमतः 'विष्णुवै अकामयतः इत्यत्रापि तथा वक्तव्यम्‌, तदयुक्तम्‌ । नहि अभेरिव 
विष्णुरुद्रयोरषिकारिपुरषत्वम्‌ तयोः जगत्कारणत्वभवणात्‌ | 'एक एव रुद्रो न!इति “एको 
रत्नषमाका अनुवाद 
संभव भी है, इसलिए व्यवहार करनेवाली व्यक्तियों सी समान ही हैं, यह अथै है । सूत्रको 
योजना करते है समान" इत्यादिसे । भाविदश्सि यजमान अग्नि हैं, उसने “भे अन्नभक्षक 
अग्नि हो ऐसी कामना की और कृतिका नक्षत्रके अभिमानी देव अग्निको आठ कपारेँमें 
बनाया हुआ घुरोडाश--हवि अर्पित किया । छत्तिका नक्षत्र बहुत हैं, . इसलिए 'झत्तिका- 
भयः" यहाँ वहुवचनका अयोग है। [ यदि कोई के जैसे आगे अग्नि होनेवाला यजसान अभी 
जिस अग्निके उद्देशसें हविका अपण करता है, वह कल्पान्तरमें उस अग्निके समान नाम-रूपवाला 
होत! हे । इसी प्रकार “रे वा०' “विष्णुवो०! इत्यादि स्थलमें भी आगे रुद्र होनेवाले थजमानने 
कामना की, एवं आगे विष्णु होनेवाले यजमानने कामना की, ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए अर्थात्‌ 
यजमान ख तथा विष्ण भी हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। यह कथन टठीक नही है, 
क्योंकि सदर एवं विष्णु अग्निके समान अधिकारी पुरुष नहीं है, किन्तु वे श्र । 


हे ध तिमे जगत्कारण कहे ` 
गये हैं । चदि ऐसा न मान तो "एक एव० (ख एक ही है, अनेक नहीं है), 'एको विष्णः 
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माभ्य 

श्रुतिरिहोदाहर्तव्या | स्मृतिरपि-- 

"ऋषीणां नामधेयानि याथ वेदेषु द्यः । 

शर्वयन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ 

यथर्तष्टृत॒लिङ्गानि नानास्पाणि पर्यये । 

द्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 

यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्परतैरिह । 

देवा देषैरतीतैर्दिं रुपैंनामभिरेव च॥ 
इत्येवञ्ञातीयका द्रष्टव्या ॥ ३० ॥ 

माष्यका अनुवाद 

समानताको दिखछाती है और यहां इस भ्रकारकी दूसरी श्रुतियोका उदाहरण 
देना चाहिए। “ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः। शर्व्न्ते प्रसूतानां 
तान्येवैभ्यो ददालयजः० ॥! ( ऋषियोंके जो नाम थे और बेदकी जो शक्ति थी, 
पुनः प्रलयके अन्तम उत्पन्न होनेपर अजने-- त्रह्मने उन्दी नामों और शक्ति्योको 
उन्हें दिया । जैसे मिन्न-भिन्न ऋतुओँम भिन्न-भिन्न उनके चिह्न होते हैँ और वे उन 
ऋतुओंके आनेपर दिखाई देते हैँ, उसी प्रकार युगादिमे पदार्थ दिखाई देते हैँ। 
चश्चुरादि इन्द्रियोके अभिमानी अतीव देवताओंके समान ही इदानीन्तन देवता 
हैँ और अतीत देवताओंके रूप ओर नामके समान दी उनके रूप और नाम 
भी हैं ) इस प्रकारकी स्वृति भी प्रमाणरूपसे देखनी चाहिए ॥ ३० ॥ 


रलप्रभा 
विष्णुः'इत्यादिश्रुतिस्ट्वतिविरोधादिति । ] स्छता वेदेषु इति विषयसप्तमी, शर्व्न्ते- 
प्रल्यान्ते ऋतृनाम्‌--वसन्तादीनाम्‌ , लिज्ञानि---नवपरलवादीनि । पर्यये-- 
घटीयन्त्रवव्‌ जादौ, भावाः--पदार्था, ठुल्या इतिशेषः। तस्माद्‌ जन्मनाशवद्दि- 
अहाङ्गीकारेऽपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावाद्‌ देवानाम्‌ अस्ति विद्याधिकार 
इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 

रत्रश्रभाका अनुवाद 

(विष्णु एक ही हे) इत्यादि रतिस्ते विराध दोगा । } स्पृतिमे बिदेषुः यहां पर विषय 
सप्तमी है । वेदविषयक दष्ट । “शमैयन्ते--प्र्यके अन्तमं । ऋतुओंके लिंग अथात्‌ बसनन्‍्त मादक 
नवपल्चव आद्‌ चह । पयय --घधरटीयंन्नरके समान धूमनम्‌ 1 भावा+--पदाथ । भावाः क बाद 


तुल्याः" इतना शेष समझना चाहिएँ। इससे सिद्ध हुआ के जन्म अरि नायचार दाररक्रा अग्री- 
कार करनेपर भी कर्म और शब्दमें विरोध न दोनेके कारण देवताओंका वियामं अधिकार दं ॥३०॥ 


७१० बरह्मयतन [ भ० है पा० ३ 


कक पा कु क्र कुछ पड ष य कका रां 
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मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जमिनिः ॥ ३१ ॥ 

प्दच्छेद--मध्वादिषु, असम्भवात्‌, अनधिकारम्‌ , जैमिनिः । 

पदार्थोक्ति--मध्वादिषु--“अंसे वा आदित्यो देवमधु" (आदित्यो ब्रह्ेतय- 
देशः, इत्यादिषु मधुतर्ाध्यासेन आदित्योपासनेषु मनुप्याधिकारकेषु, असम्भवाद्‌-- 
तेषासेवादित्यादीनामधिकारासम्भवात्‌, अनधिकारम्‌--तरह्वियायां देवादीनामन- 
धिकार जैमिनिः [ आचार्यौ मन्यते ] 

भाषाथे--मनुष्य जिनके अधिकारी हैं, ऐसे असौ वा० (यह सूर्यं देव- 
ताओंका मधु है), (आदित्यो ° (आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है) इत्यादि मधु एवं 
ब्रह्मके अध्याससे विहित आदित्यकी उपासना आदिमे उन्हीं आदित्य आदिका 
अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए जमिनि आचाय मानते हैं कि ब्रह्मविद्यामें देवता 
आदिका अधिकार नहीं है | 

भाष्य 

इह देषादीनासपि बहमविद्यायामस्स्यधिकार इति यद्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तत्‌ 
पर्यावस्थते । देषादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मस्यते । कस्मात्‌ १ मध्वा 
दिष्वसम्भवात्‌। ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगसे हि विदात्वाविशेषान्मध्या 
दिविद्यास्वप्यधिकारोउस्थुपगम्पेत । न चैवं सम्भवति । कथमु ? असौ 

माष्यका अनवाद 

देवता आदिका भी ब्रद्मविद्यासें अधिकार है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की 
गई है, उसका यहांपर आक्षेप करते हैं। जैमिनि आचायैका मत है कि देवता 
आदिका नरह्यविद्यामे अधिकार नहीं है, क्‍योंकि सधुचिद्या आदिमे उनके 
अधिकारका सम्भव नहीं है 1 जह्यविद्यामे देवतार्ओंका अधिकार साननेपर 
मधुविया आदिति भी उनका अधिकार मानना पड़ेगा, क्‍योंकि थे भी विद्या 
ही दहै । परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्‍योंकि “असौ वा आदित्यो०' ( यह 

रत्नप्रभा 

आक्षिपति-मध्वादिष्बिति । नह्मविचया देवादीनाधिकरोति, विद्यात्वात्‌ , 
सध्वादिविद्यवदित्यथः । इ्टन्तं विदगोति--कथमित्यादिना । गुछोकारूयवंश- 
दण्डे अन्तरिक्षरूपे मध्वपूप स्थित आदित्यो देवानां मोदनाद्‌ मध्विव मधु 

रत्नमरभाका अनुवाद 

. देवताओंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारका आक्षेप करते हैं--मध्वादिष्ठ” इत्यादिसे । बह्मवियामे , ` 
देवताओंका अधिकार नहीं है, क्‍योंकि वह भी मधु आदि विद्याओंके समान विदा ह । दान्तका 
विवरण करते हैं-.. कथम्‌'” इत्यादसे । युलोक नामक वंश-दण्डमें अन्तरिक्षरूप मधुमाक्खयोंके 
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| माध्य 
चा आदित्यो देवमधु" ( छा० २।१।१ ) इत्र .मनुष्या आदित्यं मध्य- 
भ्यासेनोषासीरन्‌ , देवादिषु हपासकेणवस्युपगम्यमानेष्वादित्यः कमन्य- 
मादित्यम्ुपासीत । पुनश्राऽऽदि्यव्यपाभ्रयाणि पश्च रोहितादीन्यमृतान्युप- 
क्रम्य वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्र पश्च देवगणाः क्रमेण तत्त- 
द्सतष्पजीवन्ति' इत्युपदिश्य “प य एतदेवममृतं वेद बसूनामेवेकी भूताऽ- 
भिनैच पुखेनैतदेवागृतं दष्टा द्रप्यत्ि इत्यादिना वस्वाचयुपजीव्यान्यमू- 
माष्यका अनुवाद 
` आदिद निश्चय देवोंका मधु है ) इसमें मधुके अध्याससे आदिव्यकी उपासना 
मनुष्य कर सकते हैं। परन्तु देवता आदिको भी यदि उपासक माना जाय, तो आदिय 
किस अन्य आदिल्यकी उपासना करेगा ? और दूसरी वात यह भी है कि आदिलमें 
रहनेवाढी रोहित आदि पाँच किरणं असूत हैं, ऐसा उपक्रम कर वसु, सद्र, 
आदित्य, मरुत्‌ ओर साध्य ये पांच देवगण क्रमसे उन असृ्तोका उपभोग करते 
हैं, ऐसा उपदेश करके "स य एतदेवमयृतं० ( जो इस अमूतको जानता है, वह 
बसुओंमेंसे एक होकर अभिरूप मुखसे उसी अम्ृतका दशन करके दृप्त होता 








रत्वप्रभा 

इत्यारोप्य ध्यानं कार्यम्‌। तत्र आदित्यस्य अधिकारों न युक्तः, ध्यातृध्येयमेदाभावा- 
. दिव्याहइ--देवादिष्विति। अस्तु वस्वादीनां तत्र अधिकार इति आराङ्गय तेषामपि 
च ध्येयत्वात्‌ पराप्यत्वाचच न ध्यातृलमित्याह--पुनश्चेति । चतुर्वदोक्तकर्माणि 
प्रणवश्च इति पद्चकुसुमानि । तेभ्यः सोमाज्यादिद्रन्याणि हुतानि लोहितशक्लकृप्ण- 
परङृष्णगोप्याख्यानि पश्च अमृतानि तत्तन्मन्त्रभागैः मागाू्ध्वान्तपञ्चदिगवस्थितामिः 
आदित्यरश्मिनाडीमिः मध्वपूपस्थितच्छिद्ररूपामिः अआदित्यमण्डरम्‌ भानीतानि 

रलममाक्ा अनुवाद 

छतिमै स्थित आदित्य देवता्ओकि मुके समान आनन्द देता दै, इसालिए उसमें मधुका 
आरोप करके उसकी उपासना करनी चाहिए । उस उपासनामें सूयैका अधिकार नहीं हो सकता, 
क्योंकि उपासक और उपास्यमें भद नहीं है, ऐसा कइते हैं--“देवादेपु” इत्यादिसे । वघ 
आदिका उसमें अधिकार हो ऐसी आशद्धा करके “पुनश्च” इत्यादिसे कदते हैं कि वे भी उपास एवं 


वेदोभें क „= 


७ क जप 4 ~ {1 ५ ४ 

आप्य दोनेके कारण उक्त विद्याके उपासक नहीं हो सकते हैं। चारों बेदोमिं कदं गय कम और प्रणव 
-ये पाच पुष्प हैं, उन पुष्पोंसे होमसन्त्ररूप मशुमक्खियों दवन किये गये सोम, त आदि पदाथ रूप 
लो्ित, शुक्ल, कृप्ण, अतिकृष्ण, गोप्य नामक पाँच अम्तोंकों होम मन्त्रोंद्रा पू, पश्चिम, उत्तर, 


दक्षिण और ऊ इन पाँच दिशाओंमें स्थित मधुमाश्खियोंके छतेके छिदररूप सयक रक्मियोंद्वार सूर्य- 
५० 








७१२ ब्रह्मसूत्र [ अ० १ प्रा० हे 


(का रा व था वा ण 








वान्य णया 


साष्य 

तानि विजानतां बखादिमहिमप्राति दशयति । वस्वादयस्त॒ कानन्यान्‌, 
वस्वादीनग्रतोपजीविनो विजानीयुः) कं वाऽन्यं वस्वादिमहिसान  प्रेप्सेयु3.९ 
तथा अधिः पादो चायुः पाद आदित्य; पदो दिक्षः पादः" ( छा० ३। 
१८ । २), वायुवाव संवर्गः" ( छा० ४ | ३। १) आदित्यो बल्लेत्या- 
देशः! ( छा० ३। ११। १) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव 
देवतात्मनामधिकारः सम्भवति । तथा इमावेव गोतमभरदाजाचयमेव 

माघ्यका अनुवादं 

है ) इस प्रकार श्रुति वसु आदिके उपभोग्य असूर्तोको जाननेवारके छिए 
वसु आदिकी सहिमाकी. प्राप्ति दिखलखाती है । परन्तु वसु आदि अमतका 
उपभोग करनेवाले किन अन्य वसु आदिकोंका विज्ञान प्राप्त करेगे १ अथवा 
किस अन्य वसु आदिकी महिमाको प्राप्त करना चाहेंगे ? उसी प्रकार अभि 
पादो वायु:०” (अभि पाद है, वायु पाद्‌ है, आदित्य पाद्‌ है, दिशाएँ पाद हैं ), 
धवायुवोब संवर्ग ( निश्चय वायु संबग है ), 'आदित्यो अक्लेय्रादेश? ( आदित्य 
ब्रह्म है, ऐसा आदेश है ) इत्यादि देवतात्मक उपासनाओंमें उसी देवतात्माका 
अधिकार सम्भव नहीं है। उसी प्रकार 'इमावेव गोतमभस्द्राजा० (ये ही 





रन्नममा 

यस्तेजइन्द्ियवीर्यान्नारमना परिणतानि पञ्चदिष्चु स्थितैः वस्वादिमिः उपजीग्यानीति 
ध्यायतां वस्वादिपा्षिरुक्ता इत्यथः | सूत्रस्थादिपदार्थभाह--तथा प्िरिति। आकाश- 
ब्रह्मणः चत्वारः पादाः, दवो कणौ, दव नेत्र, दवे नासिके, एका वागिति सप्तसु इन्द्रियेषु 


रिरश्चमसतीरस्येषु सप्तर्षिध्यान॑ कार्यमित्याह-तथेसावेवेति । जयं दक्षिणः कर्णः 
रत्नमभाका अत्वाद्‌ 


मण्डस्मे छे जाती हैं ओर वहां वे यश, तेज, इन्द्रिय, वीय ओर अन्नरूपमे परिणत होकर 
पाच द्शाआंस स्थित चसु आदि द्‌वताआसे उपभाग्य होते ह 1 इस बकार ध्यान करनचाल 
सनुष्यके लिए व॒ आदिको आपि कदी गई है। सूत्रस्थ आदि पदका अथे कहते हैं--..“तथाग्निः” 
इतल्यादिसि इस आकाशरूप ब्रह्मके चार पाद्‌ हैं, मस्तकरूप चमस--यश्ञपान्रके तीरमें स्थित दो 
कणे, दो नेत्र, दो नासिका ओर एक चाणीरूप सात इन्द्रियोमें सप्त्षियोंका ध्यान करे, ऐसा कहते 
चर ८ 


ई--“तथेसावेव”” इत्यादिसे । अयम--यह दाक्षिण कभ सोतम है, वामकर्ण भरद्वाज है, दाक्षिण 


0 
(१) शश्दं वे तच्छिर एप ह्मवोग्विछ ऊध्वैवुश्तश्नमसः” इस प्रकार मुखफो चमस कदकर (तस्या ऽऽ- 

सत कपयः सप्त तीरे, . इससे सात ऋषियोंकी मुँइसम्बन्धी कहकर उसका विवरण करनेके किए 

यह वाक्य अदत्त इआ दे । चमसके नवे वि एवं ऊपर गोर होता है, सौ प्रकार इस मस्तके 


भी नीचे मुँदरूप विक दै एवं ऊपर गोलाकार है, जतः वद भौ चमस कहा गया है । 
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माप्य 

गोतमोऽयं भरद्वाजः ( ब०२।२।४) हत्यादिब्वप्यूपिसम्बन्धेपू 
पासनेषु न तेषासेवर्षणामधिकारः सम्भवति ॥ ३१॥ 

कुतश दवादारामनधिकारः ९ 

माष्यक्ना अनुवाद 

गोतम और भरद्राज हैं ), इत्यादि ऋषि सम्बन्धी उपासनाओंमें उन्हीं ऋषियोंका 
अधिकार सम्भव नहीं हो सकता ॥ ३१॥ 

और किससे देवता आदिका अनधिकार है ? 











रलप्रमा 
गोत्तमः, वामः भरद्वाजः, एवं दक्षिणनेत्रनासिके विश्वामित्रवसिष्ठी, वामे जमदि. 
कश्यपौ, वागत्रिरित्यथैः | अन्न ऋषीणां ष्येयतवाद्‌ न जधिकारः ॥ ३१ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


नेत्र विश्वामित्र है, दक्षिण नासिका वसिष्ठ है, वाम नेत्र जमदभिं है, वाम नासिका कश्यप॑ 
है और वाणी अध्रि है। इस प्रकार ऋषियोंके ध्येय होनेसे उनका भी अधिकार नहीं हैं ॥२१॥ 


ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेदे--ज्योतिषि, मवत्‌ च | 

पदार्थोक्ति--ज्योतिषि-अलछोकिकयोः आदित्यशव्दभत्यययोः ज्योति- 
मण्डले, भावाच-प्रयोगात्‌ [ तेषाम्‌ अचेतनत्वात्‌ तदतिरिक्तस्य चेतनस्य विग्रहादि- 
मतः प्रत्यक्षायगोचरत्वात्‌ तद्विमहपरतिपादकानां मन्नाणाम्‌ अन्यपरस्वेन खार्थे 
परामाण्याभावात्‌ न देवानां वि्याधिकारः ] । 

भाषार्थ--द्द्यमान ज्योतिर्मण्डलमें वेदिक आदित्यशब्दका प्रयोग और 
आदित्यकी प्रतीति होती हैं, वे मण्डल आदि अचेतन हैं, उनसे मित्र शरीर 
आदिसे युक्त चेतन प्रत्यक्ष आदि ग्रमाणोंसे ज्ञात नहीं है, अतः आदित्य आदिके 
शरीरका प्रतिपादन करनेवाले मंत्र अन्यपरक है, उनका अपने अर्थम प्रामाण्य 
नहीं है, इसलिए देवता आदिक शरीरी सिद्ध न होनेसे उनका विद्यामें अधिकार 
नहीं है | - 


"क (86% 
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भाष्य 

यदिदं ज्योतिर्भण्डलं धुस्थानमहोरा्ाभ्यां म्प्रमज्ञगदयभासयति, 
तस्मिन्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, रोकप्रसिद्वाक्य 
रोषप्रसिदधेश्च । न च ज्योतिर्भण्डरख हदयादिना विग्रहेण चेतनतयाऽ- 
थित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते शरदादिवदचेतनत्वावगमात्‌ । 
एतेनाऽन्यादयो व्याख्याताः । | | 

भाष्यका अनुवाद 

द्यलोकमें रहनेवाढा जो यह ज्योतिर्मण्डल दिन रात पुनः पुनः भ्रमण करता 
हुआ जगत्को प्रकाशित करता है, उसमें आदित्य आदि देवतावाचक 
शब्द प्रयुक्त होते हैं, क्‍योंकि ऐसी लोकभ्रसिद्धि है और वाक्यशेपसे 
भी यही सिद्ध होता है । व्योतिर्मण्डल्का हृद्य आदि शरीरके साथ 
अथवा चेतना और कामना आदिके साथ सम्बन्ध नहीं साना जा सकता, 
क्योंकि सृत्तिका आदिके समान वे अचेतन हैं. ऐसा ज्ञात होता है। यही प्रकार 
अभि आदिके विषयमे भी समझना चाहिये । 





सत्वप्रभा 
किञ्च विमरहामावात्‌ देवादीनां न कापि अषिकार इत्याह--ज्योतिषि भावा- 
चेति! आदित्यः, सूयः, चन्द्रः, शुक्रः, अङ्गारक इत्यादिशब्दानां ज्योतिःपिण्डेषु 
प्रयोग भावात्‌-- सत्वात्‌ न विग्रहवान्‌ देवः कृथिदस्ति इत्यथैः | “आदित्यः 
पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता” [ छा० ३।०। ६] इति मधुविचावाक्यरोषे 
उयोतिषि एव आदित्यशब्दः प्रसिद्धः । तर्हिं ज्योतिःपिण्डानामेव अधिकारोऽप्तु, 
तत्रा55ह-न चेति । अगन्यादीनाम्‌ अधिकारम्‌ आशङ्खय माह-एतेनेति | अभिः, 
वायुः, भूमिः इत्यादिशब्दानाम्‌ जचेतनवाचित्वेन इत्यर्थः । 
रत्रभ्रमाका अनवाद्‌ 
ओर शरीर न होनेसे देवता आदिका कहीं भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हैं-- 
“ज्योतिषि सावत” इससे ! अथोत, आदित्य, सू, चन्द्र, झुक और भौम इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग ज्योतिसेण्डल--पिण्डाकार अकाशमान पदाथेमिं है इंसलिए कोई भी देव शरीरी नदीं 
हे । “आदित्यः पुरस्तात्‌०” ( आदित्य पूवोदिशामें उदय होता है, पश्चिमम अस्त होता 
दे) इस सधघुविदावाक्यशेषमें आदित्यशब्दका 'प्रयोग ज्योतिर्में दी प्रसिद्धदहै। तव 
ज्येतिमण्डलका ही अधिकार हो, इसपर कते हैं--“न च” इत्यादि। अग्नि आदेका 
विद्यामें अधिकार हो, ऐसी आशझ्ञ करके कहते हैं---“एंतेन” इत्यादि । अथोत्‌ आदित्य 


शब्दकी भाँति आग्नि, वायु, भूमि इत्यादि शब्दोंके- अचेतनवाचक ही हेनिके कारण। 
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किक कणा 


माप्य 
स्यादेतत्‌ । मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेम्यो देवादीनां विग्रहवखा- 
चवगमादयमदोप इति चेत्‌ , नेत्युच्यते । नहि ताबल्छोको नाम किंचित्‌ 
स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति, परतयक्षादिभ्य एव हयन्यभिचरितविपयेभ्यः प्रभाणेम्य! 
प्रसिद्ध एव अथो लोकाव्‌ प्रसिद्ध इत्युच्यते । न चाऽत्र प्रत्यक्षादीनामन्य- 
तमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पोरुपेयत्वात्‌ प्रमाणान्तरभूलतामा- 

भाष्यका अनुवाद 

मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और ठोकभ्यवहारसे प्रतीत होता है 
_ कि देवता आदिके शरीर हैं, इससे यह दोप नहीं है, ऐसी यदि शङ्का हो तो 
उसपर कहते हूँ कि वह ठीक नहीं है, क्योंकि छोक कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 
है । यथार्थतः पदार्थका ज्ञान करानेवाले प्रद्यक्ष आदि प्रमाणोंसे असिद्ध हुआ 
अर्थ ही लोकप्रसिद्ध कहा जाता है । देवताओंका शरीर है इस विषयमें प्रत्यक्ष 
आदिमेसे कोई मी प्रमाण नहीं है । इतिहास और पुराण भी पुरुषप्रणीत 


रत्वग्रभा 
सिद्धान्ती राङ्कते--स्यादेतदित्यादिना । “वज्हसः पुरन्द्रः”इत्यादयः 
मन्त्राः । “सोऽरोदीत्‌, इत्यादयः अथैवादाः । 
“इष्टान्‌ मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।? 
पते तृप्तास्तर्षयन्तेनं॑सर्वकामफरैः डमेः |! 
इत्यादीनि इतिहासपुराणानि । लोकेऽपि यमं दण्डस्तं लिखन्ति, इन्द्रं वज- 
हस्तमिति विरहादिषञ्चकसदुमावाद्‌ अनधिकारदोपो नास्तीत्यर्थः । “विग्य 
हविषां भोग ऐश्वर्यश्व प्रसन्नता । फरभ्रदानमिव्येतत्‌ पञ्चकं विश्रह्मदिकम्‌ |” 
मानामाबाद्‌ एतत्‌ नास्तीति दूषयति--नेत्यादिना | न चाश्त्रेति | व्ग्रहदि 
रत्वग्रभाका अनुबाद 
पूरैपकषपर सिद्धान्ती शद्धा करते है--“खादेतत्‌” इल्मादिसे । (जस्त पुरन्दरः" (वज्रे 
हाथमे लिया हुआ इन्द्र) इत्यादि मंत्र दै । 'सो$रोदात” ( वद रोया ) इत्यादि अथवाद्‌ ह! 
“ष्टन्‌ भेगान्‌ हि वो देवा०” ( यज्ते सन्तुष्ट हृए देवता तुमको इष्ट मोग देंगे ) 'ते तृप्ता- 
स्तशयन्त्येनं ० ( तृप्त हुए वे सव कामनाओंके शुम फलेसे इसको ठृप्त करेंगे) इत्यादि इतिहास 
और पुराणवाक्य द । और लोकम भी चित्रकार यमको दण्डइस्त-हाथमें दण्ड लिया हुआ 
और इन्द्रकों वजहस्त बनाते हैं। इस प्रमाणसे विग्नद--शरीर आदि पांच धम होनेसे 
देवताओंका विद्यामें अधिकार कदा जा सकता है। निग्रह दृवियां मगर" है शरीर, यज्ञीय- 
दरन्यका उपभोग, पेय, सन्ता और फलदान, ये पांच विश्रद आदि धर्म दं ) । सिद्धान्तीकी 


४ ~ प 


इस शङ्के पूैपक्षी “न” इत्यादिसे दोष निकालता दै कि प्रमाण न होनेसे ऐसा नहीं ह्दै। 





७१६ ब्रह्मपर [भ० ९ पा० ३ 





ण क न 


माष्य 
काइति । अथवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात्‌ स्तुल्यथौ;ः सन्तो न 
पार्थगर्थ्येन देवादीनां विग्रहादिसद्धावे कारणभावं प्रतिपयन्ते। मन्त्रा 
अपि श्चत्यादिविनिगुक्ताः भ्रयोगसमवायिनोऽभिशना्थौ न कस्यचिदर्थखय 
प्रमाणमित्याचश्षते तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥ 
माष्यका अनुवाद । 
होनेसे मूलभूत अन्य प्रमाणकी अपेक्षा रखते दं । अर्थवाद भी विधिके साथ 
एकवाक्यताके कारण स्तुत्यर्थक ही हैं, स्वतन्त्रतासे देवता आदिके शरीरका 
प्रतिपादन करने समथ नहीं हो सकते । श्रुति आदि छः लिङ्ग जिनका , 
विनियोग बतलाते हैं, वे मन्त्र मी प्रयोगके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अथेका 
अमिधान करते हैं, स्वतन्त्रतासे किसी भी अर्थे प्रमाण नहीं हैं, ऐसा मीमांसक 
कहते हैं | इसलिए विद्यामें देवता आदिका अधिकार नहीं है ॥ ३२ ॥ 
रत्नममा । 
इत्यथैः । अथैवादाः मन्त्रा वा मूरमित्याराड्क्याऽऽह--अर्थवादा इत्यादिना । 
नीह्यादिवद्‌ प्रयोगविधिगृहीता मन्त्राः प्रयोगसम्बन्धामिधानाथाः नाउज्ञात- 
विगरहादिपरा इति मीमांसका आचक्षते. इत्यथः । तस्माद्‌ विदयहामावादित्यथः॥३२॥ 
रत्नभमाका अनुवाद । 
“न चाऽत्र” इत्यादि । अन्न--शरीर आदिमे । अथेवाद मूल हैं या मन्त्र एेसी आशङ्का करके 
कहते है--“अथेवादा"” इत्यादिसे । त्रीहि ( धान्य ) आके समान प्रयोगविधि गृहीत 
मन्त्र प्रयोगसे संबद्ध अथके प्रतिपादक हैं, अज्ञात शरीर आदिके प्रतिपादक नदीं हैं, ऐसा 
मीमांसक कहते हैं--यह अर्थ है। तस्माद्‌--शरीर न दोनेसे ॥३२॥ 
| किक + 
भावं त॒ बादरायणोऽस्ति हि॥ ३३ ॥ 
पदच्छेद- भावम तु, बादरायणः, अस्ति, हि । 
पदा्थोक्ति--बादरायणस्तु [ आचायः ] भावस्‌-देवादीनामपि निर्गुणबह्म- 
विद्यायामधिकारं [ मनुते ], हि- यतः, अस्ति-देवताविग्रहमतिपादकमन्त्रादीनां 
भमाणान्तराविरोधेन खाथं प्रामाण्यात्‌ तेषामपि आर्थित्वायधिकारकारणमस्ति । 
 भाषार्थ--बादरायण आचार्य तो देवता आदिका भी निर्मुणत्र्मवियामे 
अधिकार मानते हैं, क्योंकि देवता आदिके शरीरके प्रतिपादक मंत्र आदिका, अन्य 
प्रमाणसे विरोध न होनेके कारण, खार्थमे प्रामाण्य है, अतः देवता आदिके शरीरी 
देनेसे अधिकारके कारण आर्थेत् आदि हैं । 
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तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । वादरायणस्त्वाचायौ भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मन्यते। यद्यपि मध्वादिविद्यास देवतादिव्यामिश्रास्व- 
सम्भवोऽधिकारख, तथाप्यस्ति हि श्रद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः, 
अथि्वमामर्ध्यापतिपेधाचपेश्षखादधिकारस्य । न च क्चिदसम्भव 
इत्येतावता यत्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोऽपोयेत, मदुष्याणामपि न सर्वेषां 
ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः सम्भवति । तत्र यो न्यायः 
सोऽत्राऽपि भविप्यति | ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति लिड्भदर्शन श्रौतं देवाच- 

माष्यका अनुवाद 

तुशब्द पूर्व पक्षका निराकरण करता है । बादरायण आचायेका मत है कि देवता 
आदिका भी विद्यामें अधिकार है। ययपि देवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली मघु- 
विद्या आदिमे देवता आदिके अधिकारका असम्भव है, तो मी शचुदध ब्रह्मविदामे उनका 
अधिकार हो सकता है, क्योंकि अधिकारके कारण कामसा, सामथ्यै, प्रतिपेधका 
अभाव आदि हैं। कहीं असम्भव होनेसे दी जहां सम्भव है, वहां मी अधिकारका 
निषेध नहीं हो सकता । भनुष्योंमें भी सब ब्राह्मण आदिका सव राजसूय 
आदि अधिकार नहीं हो सकता | वहांपर जो न्याय है, उसीका यहां भी 
अचबरुम्बन करना चाहिए। ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें देवता आदिका अधिकार 





सल्ग्रमा 

सूत्राभ्यां प्राप्त पूर्व पक्ष निस्‍सति--तुशव्द इत्यादिना । अश्षविद्या देवा- 

दीन्‌ नाऽधिकरोति, विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावत्‌, इति उक्तहेतुः अप्रयोजक इत्याह- 

यद्यपीति । दर्शादिकं न ब्राह्मममघिकरोति, कर्मत्वाद्‌ , राजसुयादिवद्‌, इति 

जाभाससाम्य विद्यालरहेतोराहइ--न चेति । यत्र यस्याऽधिकारः सम्भवति, स तत्र 
अधिकारीति न्यायः तुस्य इत्यर्थः । यतः सर्वेषां सर्वत्र अधिकारों न सम्भवति, 

रत्नभभाका अनुवाद 

दो सूत्रोंसे प्त पूरयपक्षका निरसन करते हैं--ठुशब्द”” इत्यादिते । ब्रह्मविया देवताओंके 

अधिकारके बाहर है, विद्या होनेसे, मधुविदया दिके समान, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 

उसमें “विय! होनेसे” यह हेतु अश्रयोजक है, ऐसा कहते हैं--“यबपि” इत्यादिसे । दं 

आदि कर्म व्राह्मणके अधिकारके वाहर है, कर्म हेनेसे, राजसूय आदिके समान, इसमें जेसे कमल 

हेतु अश्रयोजक दै--सद्धेतु नदी दै, किन्तु हेत्वाभास है, उसी प्रकार विद्यात्व भी हेत्वाभास है, 

ऐसा कहते हैं--न च” इत्यादिसे । तात्पय यद कि जिसका जिसमें अधिकार संभव है, वह 

उसमें अधिकारी है, यद न्याय . समान दै । ` सवका सवम अधिकार संभव नहीं है, इससे 
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साष्य 


घिकारस्य सूचकम--ततद्यो सो देवानां प्रत्यनचुध्यत स एवं तदभवत्तथ- 
पणां तथा मनुष्याणास! (च° १।४। १० ) इति ते होचुर्हन्त तमा- 
त्मममन्विच्छामो यसात्मानसन्विष्य सर्वाश्च रोक्रानाप्योति स्माथ कामा- 
निरीन्द्रो ह वे देवानासभिग्रचत्राज षिरोचनोऽषुराणाग्‌' ( छा० ८।७।२ ) 
इत्यादि च | स्पातेमपि गन्धर्वयाज्ञवस्क्यसंवादादि । 
भाष्यका अनुवाद 

सूचित करनेवाढी “तद्यो यो देवानां०” ( देवताओं, ऋषियों और सनुष्योंमें 
जिस-जिसको ब्रह्मका प्रद्मक्रूपसे ज्ञान हुआ, वही ब्रह्म हो गया ) यह श्रुति 
है। और ते होचुहेन्त तमात्मानसन्विच्छामो० ( उन्होंने कहा कि हम उस 
आत्माकी खोज करते हैँ, जिसके ज्ञानसे सब छोकों और कार्मोंकी प्राप्ति होती 
है ऐसा परामशे करके देवताओंमें इन्द्र ओर असुरोभे विरोचन जह्य वियाके 
किए प्रजापतिके पास गये ) इयादि श्रुतियों भी दँ । गन्धवे ओर याज्ञवल्क्यके 
संवाद आदि स्पतिर्यो भी हैं ॥ 





रत्येप्रमा 


ततो न चाऽपोचेत इत्यन्वयः । तत्‌ू--ब्रह्म यो यः देवादीनां मघ्ये प्रत्मकत्वेन 

अबुध्यत, स॒तत्‌ ब्रह्म अभवदिव्यथेः । ते ह देवाः ऊद्चुः अन्योन्यम्‌, ततः 

इनद्रविरोचनौ सुरासुरराजों प्रजापतिं त्रहमविचाप्रदं जम्मतुरिति च लिझ्ान्तरमसति- 

इत्यथः । किमत्र अश्याम्ृतमिति गन्धर्वप्रइने याज्ञवस्क्य उवाच तमिति मोक्षधर्मेषु 

रुतं देवादीनाम्‌ अधिकारलिज्नमित्याहई--स्मरार्तमिति | यथा बारनां गोरुकेषु 

चक्चुरादिपदभयोगेऽपि राखक्ञेगोरुकातिरिकेन्दियाणि स्वीक्रियन्ते, तथा ज्योतिरादौ 
रत्नमभाका अनुवाद 


न च अपेतः ऐसा अन्वय हे । तत---अह्मको उन देवताओमिं जिस-जिसने आत्मारूपसे जाता 
वह ब द हो गया, ऐसा अथं है। देवता और असुरोंने परस्पर विचार किया, तव विद्यामहण 
करनके लिए सुर ओर असुरोंके राजा इन्द्र ओर विरोचन ब्रह्मवियाके देनेवाले अजापतिके 
पास गये, यह भी देवताओंके अधिकारी होनेमें भमाण है! ब्रह्म क्या है, ऐसा गन्धने य्न 
याशवल्क्यसे भ्रर्व क्रिया ओर याज्ञवत्क्यने उसका उत्तर दिया, ऐसा मोक्षधर्मे जनक और 
याशवल्क्यका संवाद हे, इससे भी देवता खादिका त्रह्मवियामे अधिकार है, यह समझा जाता है 
ऐसा कहते है--“स्मातैम्‌” इयादिसे । .जैसे पामरके नेन्नगोलकर्मे नेत्रपदका अयोग करनेपर , ` 
भी दाजवत्ता गोलकसे मिन्न इन्द्रियों स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार ज्योति यदिमे सूर्य आदि 
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माष्य 

यदप्युक्तम-ज्योतिषि भावाच' इति । अत्र ब्रम/--ज्योतिरादिविषया 

अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाशरेतनाबन्तमेधरयादयपेतं त॑ तं 
देवतात्मानं समर्थयन्ति, मन्तराथैवादादिपु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति 
दैशवर्ययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिराघयास्मभिश्वाऽ्वस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रह 
ग्रहीतुं साम्यम्‌ । तथा हि भूयते सुत्रक्षण्याथवादे--मेघातियेमेपेति, भेधा- 
तिथि ह काण्वायनमिन्द्रौ मेषो भूता जहार ( पड़ूविंश० ब्रा० १।१) 

माष्यका अनुवाद 

ज्योतिपि भावाः जो सूत्र कहा गया है, उसपर हम कहते ईै--ग्योतिर्मण्डल 
आदियें प्रयुक्त होनेपर भी देवतायाचक आदित्य आदि शब्द चेतनवाले फे्रयै- 
शाली उन-उन देवताओंका बोध कराते हैँ, क्‍योंकि मन्त्र, अर्थवाद भादिभे ऐसा 
व्यवहार है। ऐश्वयेके योगसे देवता ज्योतिर्मण्डडल बन सकते हैं. और अपनी 
इच्छादुसार अनेक शरीर मी धारण कर सकते हैं। क्योकि भेधातिथिं० (इन्द्रने 
भेड़ वनकर कण्वके पुत्र मेधातिथिका दरण किया) इस श्रुतिके अनुसांर सुब्रह्मण्य 
अर्थवादमें इन्द्रके प्रति 'मेधातिथिका मेषः ऐसा संवोधन है। “आदित्य: पुरुषों 


~ ~~~ ~~ ~~ 


रत्नग्रसा 


सूर्यादिशव्दप्रयोगेडपि विग्रहवदेवताः स्वीकार्या इत्याद--ज्योतिरादीति। तथा--- 

चेतनत्वेन व्यवहारादित्यर्थः । एकस जडचेतनोभयरूपत्वं कथम्‌ ? तत्राऽऽह- 

अस्ति दीति । तथा हि विग्रहवत्तया देवन्यबहारः श्रूयते । सुत्रह्मण्यः उद्भातृ- 

गणः ऋत्विक्‌ तत्सम्बन्धी योऽथैवादः न्द्र जागच्छ' इत्यादिः, तत्र मेधातिथेर्मेष | 

इति इन्द्रसम्बोधनं श्रुतम्‌, तद्‌ व्याचष्टे--मेघेति | खनिं मेषो भूत्वा जहारेति 

ज्ञापनाथ मेष ! इति इन्द्रसम्बोधनमित्यर्थः । यदुक्तमू-जादित्यादयो श्रदादिवद्‌ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


शब्दोंका प्रयोग होनेषर भी विधरदयुक्त देवताका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते 
ह६-...“ज्योतिरादि” इत्यादिसे । “तथा'--चेतनरूपसे न्यवहार होनेके कारण । परन्तु एकमे 
दी जद और चेतनरूपसे व्यवहार किस अकार हो सकता है, इसपर कहते हैं--“अस्ति हि! 
इत्यादि इसी भकार शरीरीरूपसे देवताओंका व्यवह्वार छना जाता है। '“ुब्रह्मण्य/-- 
उदराताथोमेसे एक ऋत्विक्‌। उसके संवन्धका 'इन्द्र आगच्छ इत्यादि जो अथेवाद दे, वह 
सुब्रह्मण्यार्थथाद है। उसमें “मेधातियेमेंथ” ऐसा इन्द्रका सम्बोधन है, उसका व्याख्यान 
करते हैं-..मेधा” इत्यादिसे । इन्दर मेष वनकर सुनिको ले गया, ऐसा वतलनिके लिए भष" 
युद्द इन्द्रका संबोधन है, ऐसा अर्थ है । आदिद आदि झुत्तिका आदिके समान अचेतन ही 
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भाष्य 


इति 4 स्मर्यते च-“आदिस्यः पुरुषो भूत्वा इन्तीशुपजगास हाँ इति । 
सृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युपमस्यन्ते-ृदत्रवीदापोऽदुषच्‌! 
(श० बरा ६।१।३।२।४) इत्यादिदशनात्‌ । ज्योतिरादेस्तु भूत- 
धातोरादितयादिष्वप्यवेतनत्वमम्युपगम्यते, वेतनास्त्वधिष्ठातारो ` देवता 
त्मानो सन्त्राथवादादिषु व्यवहारादिस्युक्तम्‌ | 

यदप्युक्तम्‌--सन्त्ाथेषादयोरन्याथेत्वानन देवताचिग्रहारदिप्रकाशन- 
साम्यम्‌ इति। जत्र बूमः--परत्ययाप्रत्ययो हि सद्धादासद्धावयोः कारणम्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 

भूत्वा! ( आदिय पुरुष बन कर कुन्तीके पास गया ) ऐसी स्ति भी है । मत्तिका 
आदिमे भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते हैं, क्‍योंकि 'मृद्न्रवीत्‌! (मृत्तिका बोली) 
'आपोऽन्नवन्‌' ( जक बोला ) इत्यादि श्रुतियोँ देखी जाती हैं। आदित्य आदिमे 
भी ज्योतिर्सण्डलरूप भूतांश अचेतन माना जाता है, किन्तु मेन, अर्थवाद आदिके 
व्यवहारसे देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही है ऐसा कहां गया है । 

मंत्र और अर्थवाद्‌ अन्यार्थक--अन्य अथेके प्रतिपादक हैं, अतः उनमें 
देवताके विरह आदिपर प्रकाश डालनेकी सामथ्यै नहीं है, ऐसा जो कहा है, 
उसपर कहते हँ--बस्तुके सद्भाव और असद्भावके प्रति उसकी प्रतीति और 


सत्वप्रभा ` ` 

भचेतना एवं इति । तत्‌ न, सर्वत्र जडाजडांशद्वयसत्वात्‌ इत्याह-- सदिति । 

आदित्यादौ को जडभागः कः चेतनां इति, ततराऽऽद--ज्योतिरादेस्त्वात । मन्ना- 

दिकं पदशक्त्या मासमानविग्रहादो खार्थे न प्रमाणस्‌, अन्यपरत्वात्‌, विषं सुङ्क्षव 

इति वाक्यवदित्याह--यदपीति । अन्यपरादपि वक्याद्‌ बाधाभवे स्वार्थो आद्य 

इत्याह-अत्र नूम इति | ता्परयशूल्येऽपि अर्थे प्रत्ययमात्रेण अस्तितसुदा- 
रत्पप्रमाका अनवाद्‌ 


दै, ऐसा जो पीछे कदा गया है, वह युक्त नहीं है, क्योकि सवत्र ही जड़ और चेतन दो 
अश हैं, ऐसा कहते हैं--“झद्‌” इत्यादिसे । आदित्य आदिमे कौन जड़ भाग है और 
कौन चेतन मृग. है १ इसपर कहते हैं--“ज्योतिरादेस्तु” इत्यादि । मंत्र आदि पदशक्तिसे ` 
भासमान विग्नह आदि जो स्वार्थ है, उसमें प्रमाण नहीं है, क्योकि "विषं सुड्कष्व' (विष खाजो) 
वाक्षयके समान अन्याथेक है, ऐसा कहते हैं--“यदपि” इत्यादिसे। अन्यपरक वाक्यसे 
भीयदि वाध न हो, तो स्वार्थका महण करना चाहिए, ऐसा कहते दहै--“अत् ब्रूमः” इत्यादिसे। 
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नाञ्त्यार्थत्वमनन्यार्थतवं बा । तथा न्यमपि प्रस्थित; पथि परितं 
ठृणपर्णाचस्तीत्येव प्रतिपद्यते | अन्रा55ह--विपम उपन्पासः। तत्र हि दृण- 
पर्णादिविपय प्रत्यक्ष प्रदृत्तमस्ति, येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते। अन्न पुनर्विध्यु- 
देशेकवाक्यभावेन स्तुलर्थऽर्थवदे न पार्थगर्थ्येन इत्तान्तविषया प्रवृत्ति! 
शक्याऽध्यवसातुम्‌ । नहि महावाक्ये5थ्थग्रत्यायकेडवान्तरवाक्यरुप पृथरू- 
प्रत्यायकत्वमस्ति (तथा न पुरां पिवेत्‌" इति नज्वति वाक्ये पदत्रय 
सम्बन्धात्‌ सुरायानप्रतिपेध ए्खैकोऽर्थेऽवगम्यते, न शुनः सुरां पिवेदिति 
भाष्यका अनुवाद 
अप्रतीति कारण है, किन्तु उसके वाचक पदका अन्याथेकत्व या अननन्‍्याथेकत्व 
कारण नहीं है। जैसे कि किसी प्रयोज्ननके लिए निकले हुए पुरुषको मार्गमें पड़े 
हुए घास-पत्तों आदि की प्रतीति होती है--इसपर कहते हैं. कि जो दृष्टान्त दिया 
गया है, ह॒ विपम है । बहां तो घास, पत्ते आदिका प्रत्यक्ष होता है । उससे 
उसके अस्तित्वकी प्रतीति होती है। परन्तु यहां तो विधिवाक्यके साथ एक- 
वाक्यता प्राप्त करनेसे अथैवाद स्तुय्थैक है, अतः स्वतन्त्रतया वह भूतार्थका श्रति- 
पादक है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता। अथेैकी प्रतीति करानेवाले महावाक्यमें 
अवान्तरवाक्य भिन्न अथैकी प्रतीति नदीं करा सकता। जैसे कि “न सुर पिवेत्‌ 
( सुरा न पीवे ) इस नकारवाठे वाक्यभे तीन पदोंके सम्बन्धसे सुरापानका 
प्रतिपेधरूप एकी अथे प्रतीत होता है, 'सुरां पिवेत ( छरा पीवे ) इन दो 





रत्वा 


हरति--तथा हीति । तृणादौ परत्ययोऽस्ति विग्रहादौ स नाऽस्तीति वैषम्यं 
शङ्कते--अत्राऽऽदेति । विष्युदेचः-विधिवाक्यम्‌, तदेकवाक्यतया भ्रस्तो 
विधिः इत्येव अर्थवादेषु पत्ययः | वृत्तान्तः-मूतार्ां विग्रहादिः, तद्विषयः प्रत्ययौ 
नाऽस्ति इत्यर्थः । ननु अवान्तरवाक्येन विभ्रहादिभत्ययोऽस्ति इत्यत आह-नहीति । 
| रत्वप्रभाका अनुवाद 
जिस अमे तात्पर्य नहीं हैं, वह अर्थं भी श्रतीतिमात्रसे सिद्ध होता है, इस विषयमें उदाहरण 
देते हैं--“तथादहि” इत्यादिसे। परन्तु तृण आदिम प्रत्यय--प्रत्यक्षत्रमाण हैं, शरीर 
आदित नहीं है, इस प्रकार दन्त और दार्शन्तिकमें वैषम्यकी रका करते ह---अत्राह” 
इत्यादिसे । विध्युदेश--विधिवाक्य, वाक््येकबाक्यतास विधिकी प्रशंसाका ज्ञान अर्थवादं 
दोता है, इत्तान्त--सिद्धार्थ विग्रह आदिका ज्ञान नहीं होता यह भाव हैं। यदि कोई कहे कि 
अवान्तरवाक्यार्यसे विमद आदिका क्ञान हो, इसपर कहते ह--नहिं” इत्यादि। आशय 
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भाव्य 

पदहयसम्बन्धात्‌ सुरापान विधिरपीति । अत्रोच्यते-- विषम उपन्यासः | 
युक्त यस्मुरापानप्रसिपिधे पदान्वयस्येकत्वादवान्तरवाक्या्थखाऽग्रहणम्‌ , 
विध्युदेशार्थवादयोस्तवथवादस्थानि पदानि पृथगन्यय॑ बृत्तान्तविषय 
प्रतिपद्याउनन्तरं केैमर्थ्यवशेन कामं विधेः स्तावकतवं प्रतिपचन्ते । 
यथा हि-वायव्य इवेतमारभेत भूत्तिकामः इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां 

भाष्यका अनुवाद । 

पदढोंके सम्बन्धसे सुरापानकी विधिकी प्रतीति नहीं होती । यहां कहते हैं--- 
दृष्टान्त विषम है। सुरापानके प्रतिषेधमे पदान्वय एक होनेके कारण अवान्तर 
वाक्याथेका ग्रहण न होना युक्त है। परन्तु विधिवाक्य ओर अथवादमेसे तो 
अथेवादमें रहनेवाले पद भूत-सिद्ध अथेमे प्रथक्छ्‌ अन्वित होकर पश्चात्‌ कैम॑थ्येसे 
विधिवाक्यके स्तावक होते हैं, जैसे 'वायव्यं शवेतं” ( ऐश्वये चाहनेवाछा वायु- 








रत्तमभा 
सुरापानप्रत्ययोडपि खादिति भावः | पदैकवाक्यत्ववाक्यैकवाक्यत्ववैषम्याद्‌ मैव- 
मित्याह--अन्रोच्यत इति। नञ्पदम्‌ एकं यदा सुरां पिबेदिति पदाभ्याम्‌ अन्वेति, 
तदा पदेकवाक्यम्‌ एकमेव अनुभवं करोति, न तु पदद्वये प्रथक्‌ सुरापानं 
बोधयति, तस्य विधौ निषेधानुपपत्तेः वाक्याथानुमवं प्रति अद्वारत्वात्‌ । अर्थ- 

भूः संस ४ = 
वादस्तु भूताथसंसगं स्तुतिद्वारं बोधयन्‌ विधिना वाक्यैकवाक्यतां भजते इत्यस्ति 
विग्रहायनु भव इत्यथः । ननु अथेवादस्थपदानाम्‌ अवान्तरसंसरीबोधकतवं विना 
साक्षादेव विष्यन्वयोऽप्तु, तत्राऽऽह--वथा हीति । साक्षाद्‌ जन्वयायोगं 
रत्नममभाका अनुवाद ' 
4द कि न सरां पिबेत्‌" से सुरापानका भी ज्ञान हो जायगा। पदैकवाक्यता और वाक्यैक- 
चांक्यता से वैषम्य है, अतः यह कथन ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--.“अशज्नोच्यते” 
इस्यादिसे । एक "नञ्‌ पद “खरां पिवेत इन दो पदोंके साथ जब अन्वित होता है, तब 
पदेकवाक्यतसि एक ही अर्थका अनुभव कराता है, दो पद अरग सुरापानका बोध नहीं 
कराते हैं । यदि अलग झुरापनकी विधि की जाय, तो सुरापानका निषेध नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि पाक्याथोबुभवके भति वह सुरापान द्वार-कारण ही न रहेगा। अर्थवाद तो स्तुतिके 
द्वारभूत भूताथ-सवन्धका बोध कराता हुआ विधिके साथ वा 
करता है, इस कारण अर्थवादोंसे देवता आदिके शरीरा ज्ञान देता है। परन्तु 
अथंवादपदोंके अवान्तर ॒संसर्गैका वोध किये बिना साक्षात्‌ विधिके साथ अन्वय 
(१) (र) कमन कमक अर्थाद यद वर्णन किपत्य है झप व्--~-- “किमर्थता अर्थात्‌ यह वर्णन किसलिए है, ऐसे प्रयोजनवशसे । 


प्राप्त 
रन 
हो, 
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माप्य 
वायव्यादिषदानां विधिना सम्बन्धः, नेवं वायु क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव 
स्वेन भागधेयेनोपधावति स एषेनं भूतिं गमयति! इ्येषासथेवादगतानां 
पदानाम्‌ । नहि भवति वायुवां आलभेत इति 'क्षेपिष्ठा देवता वा आल- 
भेत! इत्यादि । बायुस्वभावसंकीतेनेन खघान्तरमन्वयं प्रतिपग्रेवविशिष्ट- 
देषत्यमिदं कर्मेति विधि स्तुबन्ति। तचत्र योऽवान्तरवाक्याथैः प्रमाणान्तर- 
गोचरे भवति, तत्र॒ तदबुवादेनाउरथवादः परवर्तते | यत्र प्रमाणान्तरवि- 
रुद्रस्तत्र गुणवादेन | यत्र तु तदुभयं नास्ति, तत्र किं प्रमाणान्तराभावादू 

माष्यका अनुवाद 

देवके लिए श्वत पशुका आमन करे) इसमें विधिवाक्यगत वायन्य आदि पदोंका 
विधिके साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार "वायु क्षेपिष्ठा देवता०' (वायु सबकी अपेक्षा 
अतिशय क्षिप्र गति देवता है यजमान अपने वायुके भागसे वायुका ध्यान करता 
है, वही इसको ऐ्वयेशाली बनाता है ) इन अथेवाद्वाक्यस्थ पदोंका विधिके 
साथ सम्बन्ध नहीं है । निश्चय, शवायुराखभेतः या क्षेपिष्ठा देवता आमेतः 
ऐसा अन्वय नहीं होता । अ्थवादके वायु पदका या क्षेपिष्ठा देवताः इन 
पदोंका आलभेत विधिके साथ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु वायुका स्वभावके 
कथनद्धारा अवान्तर अन्वय प्राप्त करके ही इस प्रकार विशिष्ट देवतावाखा यह्‌ 
कम्मै है, इस तरह विधिकी स्तुति करते हैँ । जहां वह अवान्तर वाक्याथ अन्य 
प्रमाणका विषय होता है वहां उसके अनुवादसे अथेवाद प्रवृत्त होता है ओर 
जहां प्रमाणसे विरोध है, वहां गुणवादसे; जहां वे दोनों नहीं होते, वहां अन्य 





रत्नग्रमा 

दर्शयति--नहीति । अर्थवादात्‌ सर्वत्र खार्थमहणम्‌ आशङ्क्य अथवादान्‌ 

पु 
विभजते-तदयत्रेति | तत्‌-तत्र अर्थवादेधु, यत्न--“अभिर्हिमस् मेषजस्‌”” इत्यादी 
इत्यथैः । “आदित्यो यूपः इति अभेदो बाधित इति तेजस्वित्वादि-गुणवादः, 
यत्र--“वजहस्तः पुरन्दरः” इस्यादौ मानान्तरसंबादविसंवादौ न स्तः, तत्न 

रत्रप्रभाका अनुवाद 

उसपर कहते हैं--“यथा हि” इत्यादि । साक्षात्‌ अन्वयका भयोग दिखलति है--“ नदि" 
'इत्यादिसि । अथेवादवाक्योलि सत्र स्वार्थका श्रहण हो, ऐसी आशझ्आा करके अथवादका विभाग 
करते हैं--..''तयन्न'” इत्यादिसे । उनमे--अर्थवादवाक्योमें यत्र-“अग्निहिमस्य भेषजम्‌" यदि 
अवाद समझे । “आदित्यो यूपः” इसमें आदित्य और यूपका अभेद बाधित दै । इसलिए यूपमें 
तेज आदि युणोका कथन है, इसे गुणवाद समझे। “दवजदस्तः पुरन्दरः” इत्यादिमें अन्य 
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माष्य 

गुणवादः खाद्‌ , आहोस्वित्‌ परमाणान्तराविरोधाद्‌ शिद्यमानार्थवाद इति 
प्रतीतिशरणेविद्यमानाथवाद आश्रणीयो न गुणवादः । एतेन सन्तो 
व्याख्यातः । अपि च विधिमिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हवींपि चोदयद्धिरपे- 
क्ितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ , नहि स्व॒रूपरहिता -इन्द्रादयथेतस्यारोपयितुं 

 भाव्यका अनुवादः | 

प्रमाणके अभावसे गुणवाद्‌ हो अथवा अन्य प्रमाणके अविरोधसे विद्यमानवाद 
हो, ऐसा सन्देह उपस्थित होनेपर विचार रीर्छोको विद्यमानवादका आश्रयण 
करना चहिए, शुणवादका नदीं 1 इसी प्रकार मन्त्रम समञ्चना चाहिए । ओर 
इन्द्र आदि देवताओंको हवि देनेकी प्रेरणा करनेवाली विधियों ही इन्द्र आदिके 
खरूपकी अपेक्षा रखती है । यदि इन्द्र आदि देवता बस्तुतः: स्वरूपरहित हों, तो 





रत्तप्रभा 
भूताथेवाद इत्यथः, इति विसृश्य ईति अध्याहारः । विग्रहयथैवादः स्वार्थेऽपि 
तात्पर्यवान्‌, अन्यपरत्रे सति अज्ञातावाधिताथैकशब्दवात्‌ , प्रयाजादिवाक्यवदिति 
न्याये मन्त्रेषु अतिदिरति- एतेनेति । वेदान्तानुवादगुणवादानां निरासाय हेती 
पदानि । न च उभयपरत्वे वाक्यभेदः, अवान्तराथष्य महावाक्याथेद्वारत्वादिति 
भावः । विष्यनुपपत्त्याऽपि स्वरीवद्‌ देवताविरह्ोऽङ्गीका्यं इत्याह--अपि चेति । 
ननु क्लेशात्मके कमणि विधिः फरं विना अनुपपन्न इति भवतु “यन्न दुःखेन 
संभिन्नमु? इत्यथवादसिद्धः खगो विधिभमाणकः, विरहं विना विधेः का 
रत्तभमाका अनुवाद 


प्रसोणके साथ संवाद या विवाद नहीं दे, इसको भूताथंवाद-- सत्य अर्थका वाद्‌ समझी 1 इति'के 
बाद 'विशृश्य' का अध्याहार कर लना चाहिए 1 विग्रहाथवाद स्वार्थे भी तात्पर्य रखता है, 
अन्यपरकू होकर अज्ञात अवाधित अथका भरतिपादक शब्द होनेके कारण, प्रयाज अदि 
वाक्येकिं संमान, इस न्यायका मन्नोमें अतिदेश करते है--““एतेन' इत्यादेसे । वेदान्त 
गुणवाद ओर अनुवाद न्यामिचारका वारण करनेके लिए "अन्यपरत्वे सति अज्ञातावाधिताथक# 
शब्दत्वात्‌ इस देतुमे तान विशेषण दिये गये हैं। उभयपरक होनेपर भी ववयभेद नहीं होता 
हैं, क्योंकि अवान्तरवाक्याथं महावाक्याथका द्वारभूत हे 1 देवताका रूप न साननेस विधि अनुपत्न 
होती है, इसालेए विधिकी अनुपपत्तिस भी स्वगं आदिके समान देवताके विग्नहका अनाकार 
करना चाहिए; ऐसा कहते हँ-“अपि च” इत्यादिसे । परन्तु बलेशात्मक कर्मे फलके विना 
विधि अनुपपन्न है, इसलिए “यन्न दुश्खन संमिन्नम्‌* (जो डुःसखंसे संभिन्न नही ) इस 


= (भ 


अभवादसे सिद्ध वस्तुरूप स्वगेमे विधि प्रमाण रहे। निग्रह्‌ आदि न मानने विधिकी अनुपपात्ति ही 


आअधि० ८ सू०३३) प्राह्रमाप्य-रस्नप्रभा-भापाचुवादसदहिवे ७२५ 





र अ ४४ ४ ४ ४४ टनपममणकन पट नपूनकण०अगू० कम मनकनपन2 4 "~ ~~ ^^ ~ ^~ ~~ + = न~ ^ ५ < चन ^ "~ न ~ ~ ~~ ~~ जज अइिफम्टट 


मन्यि 
शक्यन्ते । न च चेतखानारुढाये तस्थै तस्थै देवतायै दविः प्रदातुं 


शक्यते । श्रायवति च---“यस्ये देवतायै हविरृहीं खात्तां ध्यायेद्‌ व॒षद्‌- 
करिष्यन्‌ (ऐ० त्रा० ३।८। १) इति। न च शब्दमात्रसर्थखरूप॑ 
संभवति, शन्दाथैयोभदात्‌ , तज यादृशं मस्त्राथवादयोरिन्द्रादीनां खरूप- 
भाष्यका अनुवाद 
उनका ध्यान नहीं किया जा सकता और ध्यान न होनेसे उन्‍हें हवि मी नहीं 
दिया जा सकता । श्रुति मी 'यरये देवतायै (जिस देवताके दिए ह्विका 
प्रहण किया हो, उसका बषट्कार करनेसे पहले ध्यान करना चाहिए ) ऐसा 
कहती है। ओर केवल शब्द अथैका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योकि शब्द 
और अथैका भेद है। उन मन्त्र ओर अथेवादमे इन्द्र आदिका जैसा खरूप 


> 





रत्नप्रभा 

अनुपपचिः तामाह - महीति । उदृदिद्धय स्यागायुपपतत्या चेतसि आरोहोऽ- 
ड्वीकार्य इत्यन्न श्रुतिमपि आद--यस्यै इति | अतः चेतसि आरोहार्थ विग्रह 
एष्टव्यः । किच्च, कर्मभकरणपाटाद्‌ विग्रहशरमितिरपि प्रयाजवत्‌ कमीज्ञत्वेन 
अङ्गीकार्या, तां विना कर्मापूर्वासिद्धे! | चिच्च, सुप्रसन्नविभ्रहवद्द्‌ देवतां त्यक्तवा 
(4 वि आक्ृतिमात्र 
शब्दमान्न देवता इति उक्तिरयुक्ता इत्याह-न च शब्देति | न च आक्ृतिमात्र 
श्ड निन्यक्तयाक्वत्ययों ५ 

शब्दशक्यम्‌ अस्तु, किं विग्रहेण इति वाच्यम्‌ ; निव्यक्तयाकृत्ययोगातू । सतः 
शब्दस्य अथीकाङ्क्षायां मन्तादिप्रमितविग्रहोऽङ्गीकायै इत्याह-तत्रेति | एवं 

। . रत्नग्रमाका अनुवाद 

क्या हैं १ इस शकापर अनुपपत्ति दिखलात हं---“नददि” इत्यादिस । चित्तमे देवताके सवस्पका 
ध्यान किये विना देवताके उद्देश्यसे द्रव्यत्याग करना संगत नहीं हो सक्ता, इसलिए देवताओीके 
स्वूपके ध्यानकरा स्वीकार करना चाहिए । इस विषये प्रमाणभूत त्को भी उद्धृत करते हैं- 
“्यस्यै”? इत्यादिसे । इसलिए चित्तमे आरूढ करनेकरे छिए विग्रह अर्य भानना चादिए और 
देवताओंके शरीरा प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कर्मके प्रकरणमें पढ़ी गई है, इसलिए श्रयाजके 
समान विभहका ज्ञान भी क्के अगरूपसे मानना चाहिए, अन्यथा देवताओंक शर्रारके अभावे 
कर्मसे अपूर्वं ही उत्पन्न नहीं होगा । और सुप्रसन्न विभ्रहवाले देवताका त्याग करके केवल शब्द- 
मात्र देवता है, यह कथन अयुक्त दै, ऐसा कदते हैं--“न च शव्दः” इत्यादिसे । आहतिमान्न 
ही शब्दका शक्य हो, शरीर माननेकी क्या आवश्यकता है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
व्यक्तिके बिना जाति रह ही नहीं सकती। इसलिए दावदकों अथक्रा 3909: द्वोनेंके कारण 
मन्नािसे ज्ञात विभहका ही अज्लीकार करना चाहिए, ऐसा कते हैं--“तत्र” इत्यादिसे ! इस 
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माष्य 
सवगतं न तद्‌ ताइश शब्दभ माणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌ । इतिहास 
पुराणमपि ठ्याख्यातेन मागण संपवद्‌ मर त्राथ्वादमूठत्वात्‌ प्रभवति 
देवताबिग्रहादि साधयथितुस्‌ । प्रत्यक्षादिमूलमपि संभवति। भवति 
बस्‍्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रलक्षम्‌। तथा च व्यासादयो देवादिभिः 
प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति रमयेते यस्तु ब्रयादिदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि 
नास्ति देवादिभिव्येवहतु साम्यमिति, स॒ जगद्गैचित्यं प्रतिषेघेत । 
इृदानीमिव च नाऽन्यदापि सार्वभोमः कषत्रियोऽस्तीति ब्रूयात्‌ । ततश्र 
माष्यका अनुवाद ह 
बतलाया गया है, वह वैसा ही है, उसका प्रतिषेध करना शब्द-प्रमाण माननेवालोंके 
लिए उचित नहीं है। इतिहास ओर पुराण भी मन्तरमूकक और अथेवादमूरकं 
होनेके कारण प्रमाण होनेसे उपयेक्त रीतिसे देवताके विग्रह आदि सिद्ध करनेमें 
समथे होते हैं । और देवताके शरीरादिमि अत्यक्ष आदि भी मूल हैं। जो हमको 
अप्रयक्ष हैं वे भी चिरन्तनों--प्राचीनोंको भरयक्ष हो सकते हैं। जैसे कि व्यास 
आदि देवताओंके साथ प्रद्मक्ष व्यवहार करते हैं, ऐसी स्वृति है। आजकलके 
समान प्राचीन रोग देवता आदिके साथ व्यवहार करनेमें समथे न थे, ऐसा 
जो कहेगा, वह जगत्‌की विचित्रताका अपराप करेगा और आजकलके समान 
अन्य समयमे भी सावेभौम क्षत्रियोंकी सत्ताका निषेध करेगा, तब राजसूय 


रत्वप्रसा 
मन्त्राथैवादमूरुकम्‌ इतिहासादिकमपि विग्रहे मानमित्याह--इतिहासेति । ' भमा- 
णत्वेन संभवदित्यथेः । व्यासादीनां योगिनां देवतादिप्तयक्षमपि इतिहासादेमूल- 
मित्याहइ---प्रत्यक्षेति । म्यासादयो देवतादिप्रत्यक्षशल्याः, प्राणिखाद्‌ , अस्मद्गत, 
इत्यनुमानम्‌ अतिप्रसंगेन दूधयति--यस्त्वित्यादिना सव॑ घटामिन्नम्‌, 
वस्तुत्वात्‌ › घटवदिति जगद्वैचिव्यं नास्ति इत्यपि स ब्रूयात्‌ । तथा क्षत्रियाभाव॑ 
रत्वभ्रभाका अनुवाद 
भकार मन्त्र और अथैवाद्‌ जिनका मूल है, ऐसे इतिहास आदि भी विभ्रमे भमाणभूत हैं, एसा 
कहते हँ---“इतिहास” इत्यादिसे । 'सम्भवत्‌'--प्रमाण होता हुआ । व्यास अदि योगियोंको 
जो देवता आदिक प्रत्यक्ष होता हे, वह भी इतिहास आदिका मूल है, ऐसा कहते हैं---.' प्रत्यक्ष” 
इत्यादिसे । व्यास आदि देवताके भ्रत्यक्षसे रदित दहै, पराणी होनेसे, हमारे समान, इस अनुमानसें 


व्यसिचाररूप दोष दिखाते हैं--“बस्तु” इत्यादिसे । जो पुरुष यद कहता है कि 'सब 
.. चस्ते घटसे अभिन्न है, वस्तु होनेसे, .घटके समान, वह जगत्‌की विचिन्नताका निषेध 
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माष्य 
राजद्रयादिचोदनीपरन्ध्यात्‌ । इदानीमिव च कालास्तरेडप्यव्यवस्थित- 
प्रायात्‌ व्णाश्रसधर्माच्‌ प्रतिजानीत, ततश व्यवस्थाविधायि शाखम- 
नैकं स्यात्‌ | तस्माडुमोत्कर्पवशाबिरन्तना देवादिभिः पत्यक्ष॑ं व्यवजदरु- 
रिति रिलष्यते। अपि च स्मरन्ति--खाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः 
( यो० सू० २।४४ ) इत्यादि । योगोऽप्यणिमायेशवर्यपा्निपरुफः समर्य- 
माणो न शक्‍्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ | श्रुति योगमाहात्म्य 
प्रस्यापयति--- 
` पृथ्व्यप्रेजोडनिलले समुत्यिते पश्चात्मके योगगुणे प्रदत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न सत्यु) प्राप्तस्य योगापिसय शरीरम्‌ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
आदि विधि वाधित हो जायगी ओर आजकलके समान अन्य समयमें भी बणो- 
श्रमधमै अव्यवस्थित ही था, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ऐसी स्थितिमें व्यवस्था 
करनेबाला शाल्र व्यथै हो जायगा। इससे सिद्ध हुआ कि धम्मके उत्कर्षके 
कारण प्राचीन छोग देवता आदिके साथ प्रद्मक्ष व्यवहार करते थे। और 
'खाध्यायाविष्ट”” ( खाध्यायसे इष्टदेवताके साथ सम्भ्रयोग और संभाषण आदि 
सम्बन्ध होता है ) इत्यादि स्यति भी है। अणिमा आदि देये प्रापिका 
साधन और स्परतिसिद्ध योगका भी सदसा निषेध नहीं किया जा सकता । 
धृध्ब्यपूतेजो०? ( प्रथ्वी, जख, तेज, वायु - और आकाश, इन पांच भूतोंके 


रत्वम्रभा 
वर्णाश्रमाभाव॑ वर्णाश्रमाचव्यवस्थां च ब्रूयात्‌, निरडकुशबुद्धिलातू तथा च राज- 
सूयादिशाखत्य कृतादियुगधर्मव्यवस्थाशाखत््य बाघ इत्यर्थः। योगसूत्रादू अपि 
देवादिपत्यक्षसिद्धिरित्याह--अपि चेति। मन्‍्त्रजपाद देवसान्निध्यं तत्संभाषणं 
चेति सूत्रार्थः । योगमाहास्यस्य श्रुतिस्ट्नतिसिद्धलादू योगिनामस्ति देवादिप्रयक्ष- 
मिव्याह-योग इति | पादतरात्‌ आजानोः, जानोः जनामेः नामेः आगीवाया, भ्रीवा- 
रत्नभ्रमाकरा अनुवाद 

करेगा । इसी प्रकार वह निरंश बुद्धि होनेसे क्षत्रिय आदि वणं और आभमका, तथा वर्णं और 
आश्रम अदिकी व्यवस्थाओंका भी अपलाप करेगा । तव राजसूय भादि शाल और छृतयुय आदि 
युमेकि धर्म-व्यवस्थाशास्त्रका भी वाध होगा। और योगसूत्रे भी देवता आदिका प्रत्यक सिद्ध होता 
है, ऐसा कहते हैं-““अपि च इत्यादिसे । मंत्रजपसे देवताका सांनिध्य और उसके साथ संभा 

होता है यह सूज्रका अर्थ है। योगमाहत्म्य श्रुति और स्ति सिद्ध है, इससे योगियोंको देवता 
आदिका अत्यक्ष द्वोता है, ऐसा कद्दते हैं-'“योग” इत्यादिसि। आशय यह कि पादतरते जादुपयन्त, 

९२ | 
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( इवे० २। १२) इति| ऋषीणामपि मन्तरत्राहणद्िनां सामथ्यं 
नाऽस्पदीयेन सामथ्येनोपमातुं युक्तम्‌ | तस्मात्‌ समूलमितिहासपुराणम्‌ । 
लोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निरारम्बनाऽध्यवसातुं युक्ता, तस्माहु- 
पपन्नो मस्त्रादिस्यो देवादीनां विग्रहवन्ला्यवगमः । ततशार्धित्वार्दि 
सम्भवादुपपन्नो देवादीनासपि ब्रह्मविद्यायासधिकार। | . कमथुक्तिदशेना- 
ल्यप्येवमेवोपपचन्ते ।। ३३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

तेजोमय देहको प्राप्त हुए योगीको रोग, जरा और मृत्यु आदि नहीं होते ) इत्यादि 
श्रुतिभी योगका साहात्म्य कहती है। सन्त्र ओर ब्राह्मणके द्रष्टा ऋषियोंकी 
सामथ्येकी अपनी सामथ्येसे तुलना करना ठीक नहीं है। इसलिए इतिहास 
और पुराण समूछ--अमाणभूत हैं.। छोकप्रसिद्धि सी श्रुति, स्ति आदि आधारों- 
के रहते निराधार नहीं कही जा सकती। इसलिए मन्त्र आदिसे--देवता 
आदिका विग्रह है, इत्यादि प्रतीत होना युक्त है। और उनमें अर्थित्व आदिके 
सम्भवसे देवता आदिका भी आ्ह्मविद्यामें अधिकार युक्त है। ऐसा माननेसे 
दी क्रममुक्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ भी संगत होती हैं ॥३३॥ 


रतलग्रभा 


याश्चाऽऽकेरप्ररोहम्‌, ततश्च आज्ह्नरन्ध्र प्थिव्यादिपब्चके समुत्थिति--धारणया जिते 
योगगुणे च अणिमादिके प्रदंत्ते योगामिव्यक्त तेजोमय शरीरं प्राप्तस्य योगिनो व 
रोगादिस्पर्श इत्यथैः । चित्रकारादिभसिद्धिरपि विग्रहे मानमित्याह--लोकेति । 
अधिकरणाथेम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति ! चिन्तायाः फलमाह--क्रमेति | 
एवमेव-देवादीनां ब्रह्मविद्याधिकारे सत्येव देवत्वप्राप्िद्वार मुक्तिफलोपासनानि 
युज्यन्ते । देवानाम्‌ अनधिकारे ज्ञानामावात्‌ ऋमसुक्त्यर्थिनासुपासनेदु प्रवृत्तिः न 
स्यात्‌ । अतोऽधिकारनिर्णयात्‌ प्रवृत्तिसिद्धिरिति भावः ॥ ३३॥ ( ८ ) 
रन्नममाकरा अनवाद 

जालुसे नासिपयेन्त, नाभिसे भरीवापर्यन्त, भौवासे केशके उद्धम स्थान तक और वदसि बह्मरध- 
य॑न्त पृथिवी आदि पाचक घारणासे जीते जनिपर और योगगुण अगिमा आदिकी आपि 
होनेपर योगसे अभिव्यक्त तेजोमय शरीरको भप्त इए योगीको रोग आदिका स्पर्श नदीं 
दता । चित्रकार आदिकी प्रसिद्धि भी विश्नहर्मे अमाणभूत है, ऐसा कहते हैं-'लोक” 
इत्यादिसे । “क्रम” इत्यदिसे चिन्ताका फल कहते हैं । 'एवमेवः-देवता आदिका अदह्मवियामें 
अधिकार सिद्ध दोनिपर ही देवत्वग्राप्ति द्वारा ऋममुक्ति फलवाली उपासनाएँ संगत होती 1 
देवोका अधिकार न हो, तो ज्ञान न होनेसे ऋममुक्तिकी कामनावालोंकी उपासनामे दृति ही 
नहीं होगी, इसलिए अधिकारके निणयसे प्रवृत्ति सिद्ध दोती है, ऐसा अर्थ है ॥३३॥ 
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[९ अप््राधिकरण छू० ३४-३८ ] 
शूद्रोडविक्रियते वेदविद्यायामथवा नहि । 

अत्रेवर्णिकदेवादा हव शृद्रोडपिकारवान्‌ ॥१॥ 
देवा, स्वयभात्तवेदाः शूद्रोडध्ययनवजनातू | 

नाधिकारी श्रुतौ स्माते तवधिकाये न वार्यते ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--वेदाविद्या्म शरुद्रका अधिकार है अथवा नहीं ! 

पूर्व पक्ष--जैसे तैवर्णिकेतर--आक्षण, क्षत्रिय और वैश्योंसे मिन्न देवताओंका 
बेदाबिद्यामें अधिकार है, उसी भांति झद्धका भी वेदविद्यामें अधिकार हो सकता है। 

सिद्धान्व--देवताओंम वेदका अपने आप आविमांव होता है और बृद्रके लिए 
वेदके अध्ययनका निषेध हैं, अतः शृद्धका बेदर्म अधिकार नहीं है, किन्तु स्मृति, 
पुराण आदिम उसके अधिकारका निषेध नहीं किया जाता | 








# तात्य यह कि छान्दोग्य उपनिपते चौथे अध्यायमें संवर्गविया कदी गई दै--““ानदारेमाः 
ट्र अनेनेव मुखेनाइपछापायष्यथा:”” इसका अर्थ है कि जानभुति नामक कोई शिष्य इजार यायें, 
कन्या, मोतियोंका हार एवं कुछ गाँव उपद्याररूपसे लेकर गुरु रेके पास गया 1 वहीप्र रैकका 
यह वचन द--हें शुद्र जानश्रुति ! हजार गाये आदि जो उपायन तुम व्ये हो, दसौ कन्या आदि 
उपायन द्वारा मरे चित्तकों प्रसन्न करके उपदेश कराओोंगे । 

यहांपर पूर्वपक्षी कहता है कि श्र भी वेदविध्ाका आधिकारी है, क्योंकि जते प्रेवर्णिकेतर 
देवताओंका वेदानिधांम आधिकार ठै, उसी प्रकार त्रेवर्णिकामिन्न श्रुद्रकाभौी विचि अधिकारे 
सकता है । 

सिद्धान्ती बादते हूँ के देवताओंके साथ श्रुदकी वठना नहीं की जा सक्ती । देवताओंका 
उपनयन न देनिपर भी पूर्वजन्म उपार्जित सुकृतस्ते उन्हें खतः वेदोंका भान दो जाता ६। शादे 
तो वैसा कोई सुकृत नहीं है, अतः उसे अपने जाप वेदोंकी प्राप्ति नहों हो सकतो । उपनयन ने 
होनेके कारण वे उसे पढ़ मौ नदीं सक्ते इसलिए विदततारूप इतुकें अभावसे दद्ध भैतवियाका 
अधिकारी नहीं ६ै। तो पूर्बोक्त वाक्यम जानभुतिके लिए प्रयुक्त शुद्दश्बब्द किस प्रकार संगत शेक 
६१ इसपर कहते &-उक्त वाक्य कथित शुद्धशब्द यौगिक है, रूद नहीं दे। विधा न ोनेसे 
उत्पन्न हुए शोकसे वह रके पास गया, इसलिए बह शद कहा गया ऐ। रूडिसे यौगिक अर्थात 
बाभ नहीं किया जा सक्कता, क्योंकि यहां ल्द अर्य छागू नहीं ऐ सकता । इस उपास्यानम साराथि 
भेजना आदि ऐशयेके कथने प्रतीत रोता दै के जानश्रुति क्षत्रिय था। शूद्रक वेदक्रम अभिकार 
न होन मेष्ठकी इच्छा देनेपर मो मुक्ति नहीं मिल सकती १ ऐसा नदी कह सकने, म्यो 
स्ति और पुराण द्वारा श्वान प्राप्त इनेपर मुक्ति दे सकती दै। इससे शद प्रमा कि शहर 
बेंदवियाका अधिकारी नदो है । 
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शुगस्य तदनादरश्रवणात्ताद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ ३४ ॥ . 


पदच्छेद--शुक्‌, अख, तदनादरश्रवणात्‌ , तदाद्रवणात्‌ , सूच्यते, हि । 
पदार्थोक्ति--अस्य-- जानश्रुतेः, तदनादरश्रवणात्‌ हंसखानाद्रवणात्‌ 
[ या ] श्चक्‌ शोकः [ उत्पन्ना, सा ) छच्यते हि--शूद्वशब्देन सूच्यते, तदा- 
द्वणात्‌-- जानश्रुतेः रैक्व प्रति शुचा गमनात्‌ [ जानश्रुतिः शूद्र इत्युच्यते ] । 
भाषाथे--हंससे अपना अनादर सुनकर जानश्रुतिको जो शोक उत्पन्न हुआ, 
वह शूद्वशब्दस सूचित किया गया है और शोकसे जानश्चति रेकके पास गया इस- 
लिए शूद्र कहा गया है। | 
"ठ (एक 6० 
भाष्य £ 
यथा मनुष्याधिकारनियसमपोद्य देवादीनामपि विचास्वधिकार उक्तः, 
तथेव हिजात्यधिकारनियमापवादेन शुद्रशखयाऽप्यधिकारः खादित्येतामा- 
शङ्कं निवर्तयितुमिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र ॒शद्रस्याऽप्यधिकारः 
भाष्यका अनुवाद 


जैसे मनुष्यका ही विद्याम अधिकार है इस नियसका अपवाद करके 
देवता आदिका भी विदाम अधिकार स्थापित किया है, उसी प्रकार द्विजातिका 
ही विद्याम अधिकार है इस नियमके अपवादसे शूद्रका भी विद्यामें अधिकार 
हो, इस आशङ्काकी निवृत्तिके छिए इस अधिकरणका आरम्भ किया जाता है । 


रन्रमभा ^ 

शुगस्य' ' "सूच्यते हि । पूर्वेण अस्य टष्टन्तसक्गतिमाह--यथेति । पूर्वत्र 
देवादीनाम्‌ अधिकारसिद्धयथे मन्त्रादीनां भूतार्थे विग्रहादौ समन्वयोक्त्या वेदान्ता- 
नाम्‌ अपि भूतार्थे ब्रह्मणि समन्वयो हृढीकृतः, अत्राऽपि शूद्रशब्दस्य श्रौतस्य 
क्षत्रिये समन्वयोक्त्या स हदीक्रियते इति अधिकरणद्भयस्य प्रासङ्ञेकस्य अस्मिन्‌ 
रत्नअभाका अनुवाद | 

“युगस्य --* `" सूच्यते हि । पूवोधिकरणके साय इसकी टषटन्तसंगति कहते हैं--यथा” . 
इत्यादिसे । पूवौधिकरणमें देवता आदिका अधिकार सिद्ध करनेके लिए मंत्र आदिका सिद्ध अर्थं ` 

शरीर आदिमे समन्वय `कहकर उससे वेदान्तो भी सिद्ध. अर्थ बह्म समन्वय इड किया 

है, यहां भी शतिभ पठित शटशब्दका क्षनियमें समन्वय कहकर उसीको दृढ करते हैं, इसा 
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भाष्य 
स्यादिति तावत्‌ प्राप्तम्‌, अधिल्वसामर्थ्ययों! सम्भवात्‌, , 'स्माच्छूद्रो 
यज्ञेवनवक्रुप्त।' ( तै० सं० ७।१।१।६.) इतिवत्‌ ' द्रो विधायामनब- 
वलूप्/ इति निषेधाश्रवणाद्‌ | यच्च कर्मखनधिकारकारणं श्द्रखाऽ- 
नप्नित्व॑ न तदिद्यास्वधिकारस्याउपवादकम्‌ । नद्याहवनीयादिरहितेन विद्या 
वेदितु न शक्यते । भवति च भोतं हिध सूद्राधिकारस्योपोद्भलकम्‌ , संव- 
गंविद्यायां हि जानश्तिं पौत्राय्ण झुभ्रुएु शृद्रशब्देन परासशति--अह 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--अह्याविद्यामें शूद्रका भी अधिकार है, क्योकि अर्थत ओर 
सामथ्येका श्रमे भी सम्भव है और (स्माच्छूद्रे०” ( इसलिए शुद्र यज्ञमें 
असमर्थं है ) इसके समान श्रो विद्यायाम० ( शुद्र विद्याम असमर्थे है ) इस 
प्रकार निपेधका श्रवण भी नहीं है। कर्मोमें शु द्रके अनधिकारका जो कारण अनग्नित्व 
है, वह विद्याओंमें उसके अधिकारका अपवादं नहीं कर सकता । आहवनीय आदि 
अग्नियोंसे रहित पुरुष विद्याका सम्पादन नहीं कर सकता यह बात नहीं है । 
श्रुति भी शूद्रके अधिकारका समर्थन करती है। संवर्गविद्यामें ( ब्रह्म) श्रवण 


रत्नप्रभा 
समन्वयाध्याय अन्तमीव इति मन्तव्यम्‌ | पूर्वपक्षे शूद्वस्था5पि द्विजवद्‌ वेदा- 
न्तश्रवणे प्रवृत्ति, सिद्धान्ते तदमाव इति फरम्‌ । अत्र वेदान्तविचारो विषयः, 
स किं शूद्रम्‌ अधिकरोति न वा इति संभवासंमवाभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह-- 
तत्र शुद्॒स्याउपीत्यादिना | तस्माद्--अनभिलात्‌ , जनवक्कप्--असमथैः | 
विदयार्थिनि शूद्॒शब्द्रयोगात्‌ लिज्लादपि शूद्धत्य अधिकार इत्याह--भबति 
चेति । जनश्रुतिः किरु षद्‌ शतानि गवां रथं च रेकाय गुरवे निवे मां 
रिक्षय इत्युवाच, ततो रेको विधुरः कन्यार्थी सन्‌ इदस्‌ उवाच । अहेति निपातः 
रत्नमरमाक्ा अनुवाद 
इन दोनों आसंगिक अधिकरणोंका समन्वयाध्यायमें अन्तर्भाव है। पूर्वपक्षमे द्विजके खमान 
वेदान्तथवणमे शर्की प्रश्ति फल हैं. और सिद्धान्तमें भदृतिका अमाव फल दै । यहां वेदान्त- 
विचार विषय दै, वह शद्रकों अधिकार देता है या नदौ, इस भकार संभव और अर्सभवसे संशय 
होनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं--“तत्र शदस्याऽपि'" इत्यादिसे । "तस्मात्‌ --इर अग्निरदित 
होनेके कारण, “अनवक्लृप्त/--असमर्थ । विद्यार्थीमें झद्दशब्दका भयोग है, इस लिंगसे भी 
बिययामें झहका अधिकार है। ऐसा कहते हैं--“भवति च” इल्मादिसे। कहते दं डक 
जानभुतिने छः सौ गाये और रथ शठ रैक्व देकर यह विनती की कि मुझे शिक्षा दीजिये। 
तब कन्याके साथ विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाले विधुर रेकने कदा । “अह' यद, सेदः 
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भाष्य 
हारेखा शूद्र तवेव सह गोभिरस्त' (छा० ४।२।३ ) इति । विदुरप्र- 
भृतय शृद्रयोनिप्रभवा अपि विज्ञानम्पन्नाः स्पयन्ते । तस्मादधिक्रियते 
शूद्रो विद्याखिति । 
एवं प्राप्ते बरम/--न शूद्रस्याउधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्‌ । अधीत 
वेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते। न च शृद्रस्य वेदाध्ययनम्‌ 
स्ति, उपनयनपूर्वकल्यार्‌ वेदाध्ययनस्य | उपएनयनस्य च वर्णन्रयविषय- 
माष्यका अनुवाद 
करनेकी इच्छा रखनेवाले पौत्रायण जानश्रुतिका रेक्वने “अह हारेत्वा' ( अरे 
श द्र रथ, हार--निष्क और गाये तेरे ही पास रहें ) इस प्रकार शु दरशषब्दसे 
परामशे किया है । स्मृति भी कहती है कि विदुर आदि शुद्र कुछमें उत्पन्न होनेपर 
भी विशिष्ट विज्ञानयुक्त थे। इसलिए शु द्रका बियामें अधिकार है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--वेदाध्ययन न होनेके कारण 
शुद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है; जिसने भली भाँति वेदका अध्ययन किया 
हो और वेदका अथे जाना हो, उसीका वेदाथैविचारमे अधिकार है । शद्रतो 
वेदका अध्ययन कैर ही नहीं सकता, क्‍योंकि वेदाध्ययन उपनयतनपूवैक ही 


रत्वश्रमा 

खेदाथः । हारेण--निष्केण युक्त इत्वा--गन्ता रथो हारेत्वा स चं गोमिः 
सह हे शूद्र तवैव अस्तु किमल्पेनाइनेव मम गाहस्थ्यानुपयोगिना इति भावः | 
अर्थिल्वादिसंभवे श्रेयस्साधने प्रवृत्ति: उचिता खाभाविकलात्‌ इति न्यायोपेतात्‌ लिन्ञाद्‌ 
इस्याह-- तस्मादिति । 


सत्राद्‌ वहिरेव सिद्धान्तयति-- न शूद्रखाऽधिकार इत्यादिना । आपाततो 
विदितो वेदा्थौ येन तख इत्यथैः । अध्ययनविधिना संस्कृतो - वेदः तदुस्थम्‌ 
आपातज्ञानश्न वेदार्थविचारेषु शास्त्रीय सामथ्यैम्‌ , तदभावाद्‌ सूद्रप्य अर्थैत्वादिः 

रत्नभरभाका अनवाद 
वांचक निपात हं 1 भरे श्र, कण्ठडारङे साथ खचरियोंसे युक्त रथ और छः सौ गायं अपने 
दी पास रहने दे, गदस्थाश्नमके किए अनुपयुक्त इस अस्प द्रव्यकी मुझे इच्छा नहीं है । 
अर्थित्व आदि कारण होनेपर कल्याणसाधन--श्रवण आदियें प्रहृत्ति होनी उचित है, क्योंकि 
ऐसी भ्रइत्ति स्वाभाविक है, इस न्यायसे युक्त छिंगसे श॒ अधिकारी है, ऐसा कहते हैं--- 
“तस्माद” इत्यादिसे 1 
ससे बादर ही सिद्धान्त करते हं--“न शृद्गस्याधिकारः” इत्यादिसे | सामान्यत 

पदाथंका ज्ञान जिसे हुआ है, वह विद्यामें अधिकारी है, ऐसा अर्थ है। अध्ययनसे सस्क़्त 
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यत्वात्‌ । यत्तु ` अर्थित्वं न तदसति सामर््यऽधिकारकारणं भवति । साम- 
यमपि न छोकिक॑ केवलमधिकारकारणं भवति । शाद्वीयेऽ्े शास्चीयस्य 
सामथ्थस्यापेितत्वात्‌ । शाद्धीयस्य च सामण्यैस्याऽष्ययननिराक्रणेन 
निराकृतत्वात्‌ । यच्चेदस-शूद्रो यशेडनवक्‍्लूप्तः! इति तत्‌ न्यायपूर्वकत्वाद 
विद्यायामप्यनवक्लप्तलं च्योतति, न्यायस्य साधारणत्वात । यत्पुनः 
भाष्यका अनुवाद | 
किया जा सकता है। और उपनयन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका ही 
होता है। कामना रहनेपर भी यदि सामथ्ये न हो तो अधिकारकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । केवर छोकिक सामथ्यै ही अधिकारका कारण नहीं हो 
सकता, क्योंकि शास्त्रीय अथमें शास्त्रीय सामथ्येकी ही अपेक्षा होती है, और 
अध्ययनके निराकरणसे शास्त्रीय सामथ्येका निराकरण भी हो गया। श्वद्रो 
यज्ञे ( शुद्र यज्ञमें असमर्थ है ) ऐसा जो कहा गया है, वह न्यायपूर्वक होनेसे 
विद्यामें भी असामशथ्येको सूचित करता है, क्योकि न्याय साधारण है. और 


रत्वप्रभा 


संभवन्यायासिद्धेः नास्ति वेदान्तविचाराधिकार्‌ इव्यर्थः । यद्वा, अध्ययनसंस्कृतेन 
वेदेन विदितो निश्चितो वेदाथो येन, तख वेदार्थेषु विधिषु अधिकारः नाऽन्यख, 
अनधीतवेदस्याऽपि वेदाथानुष्ठानाघिकारे अध्ययनविधिवेयथ्यीपातात्‌ । अतः 
फलपय्यन्तत्रह्मविद्यासाधनेषु श्रवणादिविधिषु शृद्रप्य अनधिकार हत्यर्थः । अधीत- 
चेदार्थज्ञानवत्त्वरूपत्य अघ्ययनविधिरुभ्यस्य साम्यस्य अभावादिति न्यायस्य 
तुस्यत्वाद्‌ यज्ञपदं वेदार्थापरक्षणार्थमित्याद- न्यायस्य साधारणत्वादिति । 
रत्रमरभाका अनुवाद 
वेद और उससे उत्पन्न हुआ वेदका साधारण ज्ञान वेदान्तविचारमें शाल्नीय सामथ्यं है ! 
शूरम बह सामथ्यै न दोनेसे अर्थित्त आदिका संभव नहीं है, इससे वह वेदान्तविचारका 
अधिकारी नहीं है। अथवा अध्ययनसे संस्कृत वेदसे जिसने वेदार्थका निश्चय किया है, 
उसीका वेदार्थविधिमें अधिकार है, अन्यका नहीं है अर्थात्‌ जो वेदाध्ययन नहीं करता उसका 
अधिकार नहीं है। जिसने वेद नहीं पढ़ा ३, उसका भी यदि वेदार्थानुष्टानमें अधिकार मान लिया 
जाय ते अभ्ययनविधि व्यर्थ हो जायगी । इसलिए फलपर्यन्त ब्रह्मवियाके साधन जो श्रवण 
अदि विधियों हैं, उनमें झद्का अधिकार नहीं है, ऐसा तात्पय है । अध्ययनावीपैस अधीत 
वेदे अर्का ज्ञानरूप सामथ्यै शमे नहीं है, यद न्याय यश्विधि और व्रदविदयामें तुल्य है, 
अतः श्रो यशेज्नवक्लूप्त:” इसमें यश्ञपद वेदार्थका उपलक्षक है, ऐसा कहते हैं---“न्यायस्य 
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संवर्गविद्यायां शूद्रशब्दअ्वर्ण रहं सन्यसे, न तहिई नन्‍्यायाभावात्‌, 
न्यायोक्ते हि लिद्नदशन द्योतर्क मवति, व चाऽ न्यायोऽस्ति । कार्म 
चाऽयं शूद्रशब्दः संवरीवि्यायामेवेकस्यां गूद्रमधिकुर्यात, तद्विषयत्वात्‌, 
न सर्वासु विद्यासु अर्थवादस्थत्वात्‌ तु कचिदप्ययं शूद्रमधिकर्तृमुत्सहते । 
साष्यका अनुवाद 
संबयैविदयासे श दरशषव्दकी श्रुतिको जो तुम॒लिज्ञ मानते हो, वह वस्तुतः छिङ्ध 
नहीं है, क्‍योंकि अनुकूल न्याय नहीं है । लिङ्ग न्यायसङ्कत विषयका ही सूचक 
हो सकता है। यहां तो न्यायहै ही नहीं। सले ही यह चद्रशव्द केवल 
संवगेदिद्यासें शूद्रके अधिकारका प्रतिपादन करे, क्योंकि शुद्ररष्द संबमै- 
विद्यार्में पठित है, परन्तु सब विद्याओंमें अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता। 
वस्तुतः यह शुद्र शब्द अथेवादवाक्यमें पठित होनेके कारण किसी भी विद्या- 
रत्नमा 
तस्मात्‌ शद्ध इति तच्छल्दपरागृष्ठन्यायस्य यज्ञव्रह्मविद्ययो: तुद्यत्वात्‌ इत्यथः । 
पूर्वोक्त सिङ्ग दृषयति--यदिति । असामथ्यन्यायेन अथित्वादिसम्भवन्यायस्य 
निरस्तत्वादित्यर्थ:। नु "निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इत्यन्न अध्ययनासावेऽपि निषाद 
शब्दात्‌ निषादस्य इटो इव शद्ररब्दात्‌ शूद्रस्य विचायाम्‌ अधिकारोऽस्त॒- 
इत्याशइक्य संवगैविचायामधिकारमस्गीकरोति--कासमिति । तद्धिषयत्वात्‌-- 
ततर श्ुतखादित्य्थः । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थत्यात्‌ निषाद्राव्दोऽपि अधिकारि- 
समर्पकः, रद्रशब्दस्तु विद्याविधिपराथवादस्थो नाऽधिकारिणं बोधयति, असाम््यं- 
न्यायविरोधेन अन्यपरशब्दस्य स्वाथेबोधित्वासम्भवादिति मता अङ्गीकारं 
रत्वप्रसाका अनुवाद 

साधारणत्वात्‌" इत्पादिसि । तस्माच्छूद्रों ०” इसमें 'तत््‌? झज्द जिस न्यायका परामशे करता 
है, वइ यज्ञविवि ओर ब्रह्मविद्यामें तुल्य है। पूर्वोक्त हेतुमें दोष दिखलति है--“"यद्‌" 
इत्यादिसे । अर्थित्व आदिका उम्मवरूप न्यायका असासध्यरूप न्यायसे निरास किया गया है 
इसलिए, ऐसा अथं है। परन्तु जसे 'निषादस्थपतिं याजयेत्‌” इसमें अध्ययवक्के अभावमें भी 
निषाद' शब्दसे निषादका यागमें अधिकार दै, वैसे है शूहशब्दसे श्रा विद्यामें अधिकार 
हो ऐसी आशंका करके संवगेविद्यामें शह्कके अधिकारका स्वीकार करते हैं--'कामम्‌” इत्यादिसे । 

तद्विषयत्वातः--उसमे श्रुत होनेके कारण । वास्तवमें तो विधिवाक्यमें पठित होनेके कारण 
निपादशब्द निषादो अधिकःरी सिद्ध करता हे, परन्तु श॒द्वशाव्द तो विद्याविधिपरक अर्थवाद 
वाक्यमे रहने कारण अधिकार्यीक् बोध नहीं करा सकता, क्योंकि असामर्थ्यन्यायका विरोध 
इनसे अन्यपरक शब्द स्वारथथा बोध करावे, यह सेभव नहीं है, ऐसा विचारकर अंगौरृत 
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भाष्य 

शक्यते चाऽयं शूद्रशब्दोऽधिकृतविपथे योजयितुम्‌ । कथमित्युच्यतै-- 
'कम्बर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रेकपात्थ' ( छा० ४)१॥३ ) इत्यस्माद्‌ 
दंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शरुुत्पेदे, 

भाष्यका अनुवाद 

में शुद्रके अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता। और यह शूद्रशब्द 
अधिकारवाले ( द्विजाति ) पुरुषके चिपयमे अन्वित हो सकता है। किस प्रकार 
होता है ? यह कहते हैं---'कम्बर एनमेत०” ( शकटीयुक्त रेक्वके विषयमे जो 
कहना चाहिये, उसे इस साधारण मनुष्यके विपयमें कैसे कहते हो ? ) इस 
हँसवाक्यसे अपना अनादर सुनकर पोत्रायण जानश्रुतिको शोक उत्पन्न हुआ, 


[1 


रत्नमरमा 
त्यजति--अर्थवादेति । तर्हि शूद्रशब्दस्याउत्र शतस्य कोऽथ इत्याशङ्कय सूत्रेण 
अर्थमाह--शकक्‍्यते वेत्यादिना । जानश्रुतिनीम राजा निदाघसमये रत्रौ 
ट 
प्रासादतले सुष्वाप, तदा तदीयान्नदानादिगुणगणतोषिता ऋषयोऽस्य हिताथ हसा 
भूत्वा मालारूपेण तस्य उपरि आजग्मुः, तेषु पाश्चत्यो हंसोऽमसरं हंसमुवाच-- 
भो भो भल्लाक्ष ! कि न पयसि जानश्रुतेरत्य तेजः स्वर्ग व्याप्य स्थितस्‌, तत्‌ 
त्वां धक्ष्यति, न गच्छ इति | तमग्रेसर उवाच--कमपि एनं वराके विद्याहीन 
सन्तम्‌ जरे सयुग्बानं--यु्बा--गन्त्ी शकटी तया सह स्थितम्‌, रैकमिव एतद्‌ 
वचनमास्थ | रैकश्य हि ब्रहिष्ठप्य तेजो दुरतिक्रमं नाऽस्य अनालज्ञस्य इत्यर्थः | 
अस्मह्नचनात्‌ खिन्नो राजा शकटलिड्गेन रेकं ज्ञात्वा विद्यावान्‌ भविष्यतीति 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
नियम त्याग कसते हैं--/अर्थवाद”” इत्यादिसे तव यहां शरुत दद्रशब्दका क्या अर्थ है, 
देसी भादा करके सूञ्चसे उसका अर्थ कहते ह--““शक्यते च” इयादिसे । जनश्रुति 
नामक राजा भीष्म तुमे रात्रेके समय महलके छतपर सोया था, तव उसके अन्नदान आदि 
अनेक शुणोसि संतुष्ट हुए ऋषि उसके कल्याणके लिए दंसका रूप धारण करके पंक्तिहपसे उसके 
ऊपर आकारामे उद्ते हुए अगि । उनमेंसे पिछले हंसने आगेके इंससे कद्ा--अरे मल्लाक्ष, क्या 
तू नहीं जानता दहै कि जानश्रुतिका तेज स्वरम भी व्या हे, वह ठुझे भस्म कर देगा, इसलिए आगे 
मत बद्‌ । उस पिछले हंसको आगेके इंसने उत्तर दिया--अरे, यद वेचारा विदयादीन पक 
लिए तुम उन वचनोंका प्रयोग कर रहे हो, जिनका कि शकटी ( गाड़ी ) के साथ रहनेवाले रेकके 
लिए प्रयोग क्रिया जाता दै अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी रैकका तेज दुर्कध्य हैं, इस आत्मज्ञानरदित जानश्चुतिका 
तेन वैसा नहीं है । हमारे वचनोंसे चिन्न होकर राजा शकटीरूप चिदरनसे रेकरको पहिचान का 
शष 
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साध्य 
ताशषी रेकः शूद्रशब्देनाऽनेन षच यांवभूवाऽऽत्सनः परो्क्ञताख्यापनायेति 
ग्यते, जातिशुद्रस्याऽनधिकारात्‌। कथं पुन! शुद्रशब्देन शुग॒ुत्पत्ना 
एत्यते इति १ उच्यते--तदाद्ववणात्‌ , झुचमभिदुद्गाब, शचा वाऽभिदुदरुव, 
शुचा वा रेकमभिदुद्राषेति शद्रः, अवयवार्थसम्भवाद्‌ रूव्यथैस्य 
चाऽपस्भवात्‌ । दर्यते चाऽयसर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम्‌ ।३४॥ 

माष्यका अनुबाद 
प्रतीत होता है कि रैक्व षिते अपने अपरोक्ष ज्ञानको वतङानेके लिए इस 
शुद्रशव्द्से उसी शोकका सूचन किया है। क्योकि शुद्रजातिको अधिकार 
नहीं है । परन्तु राजाको उत्पन्न हुआ शोक शुद्रशव्दसे किस प्रकार सूचित 
किया गया है ? कहते है--उसके आद्रवणसे । वहं शोककी ओर अग्रसर हुआ 
अथौत्‌ शोकाक्रान्त हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण किया अथवा शोक- 
से रेक्वके पास गया, इसलिए वह शुद्र कहा गया है। क्योकि यहांपर यौगिक 
अथेका ही सम्भव है और रूढ अथेका सस्मव नहीं है। इस आख्यायिकासें यही 
अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ 
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रत्रग्मसा 
हंसानास्‌ अभिप्रायः । कम्‌ उ अरे इति पदच्छेदः । उशब्दः अप्यर्थः | 
तेषां हंसानाम्‌ अनादरवाक्यश्रवणात्‌ जस्य राज्ञः झुग्‌ उत्पन्ा, सा शूद्रशब्देन 
रकेन सूच्यते हीति सूत्रान्वयः । श्रुतयोगिकाथैरभे सति जनन्वितरूव्यरथः त्याज्य 
इति न्यायदयोतना्था हिशब्द्‌ः। तदाद्रवणात्‌ तया शुचा आद्ववणात्‌ू--शूद+---शोक॑ 
प्राप्तवानू, शचा वा कर्ष्या राजा जभिदुदूवे--प्रा्षः, शुचा वा करणेन रेकं 
गतवानित्यथः ॥ ३४ ॥ 
रत्नमा अनुवाद 

जरहमज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसा हंसोंछा अभिग्नाय है। 'कम्बेरे--कम्‌ , उ, अरे, ऐसा पदच्छेद हैं । 
उ'--भपि । उन इंसोंका अनादर वाक्य सुनकर उस राजाको शोक उत्पन्न हुआ, रेकने उसी 
शोकका शदवशव्दसे सूचन क्रिया है, ऐसा सूत्रम अन्वय है। यदि श्चुत यौगिक अथैका लभ 
हो, तो अनन्वित ( जिसका अन्वय न होता हो ) रव्व्का त्याग कर देना चाहिए, इस 
न्यायो सूचित करनेके लिए सूत्रमे "दि" शब्द है। “तदाद्रवणात्‌*--उस शोकसे अमिद्रवण 
होनेके कारण वह श्र कहा गया है अथोत्‌. वह खिन्न हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण 
किया अथवा शोकसे वह रेकके पास गया, अतः शूद्र कहा गया है ॥ ३४ ॥ 
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क्षत्रियलगतेश्रोत्तरत्र चेत्ररथेन शिङ्गात्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद-----क्षत्रियलगतेः, च, उत्तर, चेत्रथेन, रि्गात्‌ । 
पदार्थोक्ति--क्षत्रियलगतेश्व--द्षत्रियत्वज्ञानाच ( जानश्चुतिः न मुख्य- 
द्रः, तत्‌ कस्मात्‌ ) उत्तरत्र--संवर्गविद्यावाक्यशेपे, चेत्ररथेन--चित्ररथवंशी- 
येन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण, लिज्ञात्‌ू--समभिव्याहारात्मकलिज्ञात्‌ | 

भाषाथ--जानश्रुति क्षत्रिय है ऐसा श्रतिसे प्रतीत होता है, इसलिए वह 
मुख्य श्र नहीं है | वह क्षत्रिय कैसे समझा जाता है? इससे कि आगे संवर्गविद्याके 
वाक्यशेषमें चित्ररथके वंशम उत्पन्न हुए अमिध्रतारी नामक क्षत्रियके साथ उसका 
कथन है | 





दि 
माष्य 
इतथ न जातिषुद्रो जानश्वतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रिय 
त्वमस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाऽमिप्रतारिणा क्षत्रियेण ससभिव्यादारारिलिङ्गाद्‌ 
गम्यते | उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यशेपे चैत्ररथिरभिप्रतारी क्षत्रियः 
संकीत्यैते-- अथ ह शौनकं च कपेयमभिग्रतारिणं च काक्षसेनिं सूदेन 
माष्यका अनुवाद 
और इससे भी जानश्रुति जातिसे शुद्ध नहीं है, क्योकि प्रकरणके निरूपण- 
से आगे चैच्ररथ अभिप्रतारी क्षत्रियके साथ इसका निर्देश किया गया है, उससे 
यह क्षत्रिय प्रतीत होता है । आगे--संबगेविद्याके वाक्यशेपमें चैन्ररथि 
अभिप्रतासी क्षत्रियका कथन है--“अथ ह शोनकम्‌० (जब कि झुनकके पुत्र कापेय 
और कक्षसेनके पुत्र अमिप्रतारीके लिए परोसा जा रहा था, तब उनसे एक 








रत्रममा 
शूद्रशब्दस्स यौगिकत्वे लिज्लमाह--क्षत्रियत्वेति । संवर्गविद्याविध्यनन्तरस्‌ 
अर्थवाद आरभ्यते। झुनकस्य अपत्यं कपिगोत्रं पुरोहितम्‌ अमिप्रतारिनामक 
राजानं च कक्षसेनस्य जपत सदेन परिविष्यमाणौ तौ भोकलुम्‌ उपविष्टौ बटुः 
रलग्रमाका अनुवाद 
शद शब्दको यौीक माननेमे देतु देते हैं--“क्षत्रियत्व०” इत्यादिसे । संवर्भवियाके 
अनन्तर अर्थवादका आरम्भ होता है। शुनकका अपत्य कपिगेन्नमें उत्पन्न पुरोहित और 
कफ्षसेनका अपत्य अमिप्रतारो नामका राजा, ये दोनों भोजन करने लिए बैठे थे और 
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न्थ्य 
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माल्य 


परिविष्यमाणौ बरह्मचारी बिभिक्षे ( छा० ४।३।५ ) इति । चैत्ररथिलं 
चाऽभिम्रतारिणः कापेययोगाद्वगन्तव्यम्‌ , कपिययोगो हि चित्ररथखाऽ- 
वगतः “एतेन वे चैत्ररथं कापेया अयाजयस्‌' ( ताण्ड्यत्रा° २०।१२।५ ) 
इति । समानान्वयानाश्च, प्रायेण समानान्या याजका भवन्ति | 
'तस्माचचैत्ररथिनामेकः क्षत्रपतिरजायत' इति च कत्रपतित्वावगमात्‌ क्षत्रिय- 
त्वमस्याऽबगन्तव्यम्‌ । तेन क्षत्रियेणाउमिप्रतारिणा सह समानायां संबगै- 
विद्यायां संकीर्तनं जानश्ुतेरपि क्षत्रियत्वं सूचयति । ससानानामेव हि 
माप्यका अनुवाद 
ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी )। अभिप्रतारी चैत्ररथके वंशका था, यह्‌ कापेयके 
संबन्धसे ज्ञात होता है “एतेन वे चित्ररथं ०: { इस द्विरात्रयज्ञसे कापियोनि चेन्नरथको 
यज्ञ कराया ) इससे चिच्ररथका कापेयके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्रायः 
समानवंशवाले समानवंशवारोके याजक होते है । ४तस्माबैत्ररथिनामैक:०? 
( चेन्ररथि नामका क्षत्रपति चित्ररथसे जन्मा ) इस प्रकार उसके क्षत्रपति प्रतीत 
होनेसे निश्चय होता है कि वह क्षत्रिय था । उस क्षत्रिय अभिम्नतारीके साथ समान 
विद्यामें जानश्रुतिका सङ्कीतैन उसके क्षत्रियत्वको सूचित करता है, क्योंकि प्रायः 


रत्नप्रभा 
मिक्षितवानित्यर्थ: । नयु जस्य चैत्ररथित्व॑ न श्रुतमित्यत आह--यैत्ररथित्- 
श्वेति । एतेन द्विरात्रेण इति छान्दोग्यश्चत्येव पूवे चित्ररथस्य कापेययोग उक्तः 
अभिप्रतारिणोऽपि तद्योगात्‌ चित्ररथवंश्यत्व॑ निश्चीयते । राजवंश्यानां हि भरयेण 
पुरोहितवंश्याः याजका भवन्तीत्यथैः । नयु अक्तु भसिप्रतारिणः चैतरधित्वम्‌ , 
तावता कथं क्षत्रियत्वम्‌ , तत्राऽऽह--तस्मादििति। चित्ररथात्‌ इत्यथः। क्षत्ता-सूतः, 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
रसोइया परोस रहा था, इतनेमे उनसे एक बह्मचार्यसने भिक्षा मांगी ऐसा अथ है । 
यदि कोई कहे कि श्रुतिमें कह्दीपर भी यह चेन्ररथि हैं ऐसा नहीं कहा गया है, उसपर 
कहते हैं--“चेत्ररथित्व॑ च” इलादिसे । ~ “एतेन”--इससे, अर्थात्‌ द्िसाज्रेश्सि, 
इससे पूर्व छान्दोग्य भ्रुतिमें ही चित्रर॒थके साथ कापेयका संबन्ध कहा गया हैं. और अभिप्रतारी- 


क 


का भी कापेयके साय सम्बन्ध होनेसे वह चित्ररथक्रे वंशका है, ऐसा निश्चय होता है, प्रायः 
राजवाशियोके यज्ञ करानेवाले पुरोहितवंशके दी होते हैं, ऐसा अर्थ हैं। यदि कोई कहे कि 
अमिप्रतारी भले ह चित्रर॒यके वंशम उत्पन्न हुआ हो, किन्तु इससे बह क्षत्रिय हैं यद्‌ कैसे 
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भाष्य 
प्रायेण समभिग्याहारा भवन्ति। शत्तृत्रेपणा्चेशवययोगाच जानश्वतेः क्षत्रिय- 
त्वावगतिः । अतो न शुद्रखाऽधिकारः ॥ ३५॥ 
माष्यकरा अनुवाद 
समानोंका ही एक साथ निर्देश होता है, सारथि इत्यादि रेश्येके योगसे भी प्रतीत 
होता है कि जानश्रुति क्षत्रिय था। इससे सिद्ध हुआ कि श्रौत विद्यामे शद्रका 
अधिकार नहीं है ॥ ३५॥ 


रत्नप्रभा 
तस्य रेकान्वेषणाय प्रेषणम्‌ , अन्नगोदानादिकं च जानश्तेः क्षत्रियत्वे लिङ्गम्‌ । 
त्र शुद्रशव्दो यौगिक एवेति न शूद्रस्य अधिकार इति स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रत्नममाका अनुवाद 

समझ। जाय १ इसपर कहते द-““तस्मात्‌”” इत्यादिसे । तस्मात्‌, -अर्थात्‌ चिभ्ररथसे । क्षत्ता- 
सूत । रक्‍्वके अन्वेषण करनेके लिए सारथेको भेजना, अन्नदान, गोदान आदि करना जानश्चुतिको 
क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ ® संवगैवि्ाके वाक्यशेषमें विमान शह- 
शब्द यौगिक है, इसलिए शृद्गका विद्यामें अधिकार नहीं हैं ॥ ३४ ॥ 
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संस्कारपरामशंत्तदभावाभिलापाच ॥३६॥ 
पदच्छेद--संस्कारपरामर्शात्‌ , तदभावामिलापात्‌ च । 
पदार्थोक्ति--संस्कारपरामर्शात्‌--- त॑ होपनिन्ये “अधीहि मगव इति होप- 

ससाद इत्यादिवियप्रदेरोषु उपनयनादिसंस्कारपरामर्शात्‌, तदभावामिलापाच--- 
(त शूद्े पातकं किश्विल च संस्कारमर्हति" इत्यादिना शद्रख उपनयनादिसंस्काराः 
मावाभिधानाच [ न विद्यायां शृद्रखाऽधिकरः | | 
भाषार्थ--^तं होप० ( उसका उपनयन किया ), अधीहि भगव०? ( हे 
भगवन्‌ ! मुझे विद्याका उपदेश दीजिए ऐसा कहते हुए नारद सनक्तुमारके पास गये) 
इत्यादि विद्याप्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारका परामश किया गया है और “न शृद्ठे 
पातकं०” ( शूको कोई पाप नहीं है, न वह संस्कारके योग्य है ) इत्यादिसे 
द्रे लिए उपनयन आदि संस्कारोंका निषेध किया गया है, इस कारणसे शुद्रका 
` विद्याम अधिकार नहीं है । 
9 (2765 
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भ न गदुल- आया >पां-रकाम्येकस 


भाल्य 


इतश्च न शचृद्रखाऽधिकारः, यद्वि्यप्रदेशेषूषनयनादयः संस्काराः 
यरामृश्यन्ते-^तं होपनिन्येः ( श्च ° ब्रा० ११।५।३।१३ ) अधीहि भगव 
इति होपससाद" ( छा० ७।१।१ ) 'नहयपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा 
एप ह वै त्स्मै वक्ष्यतीति ते ह॒ समित्पाणयो भगवन्तं पिष्पलादषुप- 
माष्यका अनुवाद 

और इससे भी शद्रका विद्याम अधिकार नदीं है, क्योकि (तं होपनिन्ये" 

- ( उसका उपनयन किया ) अधीहि भगव ०” ( हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश दीजिए, 
ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये ); 'ब्रह्मपरा त्रह्मविष्ठा:०” ( पिप्पछाद 
हमारे सब सन्देहोंको दूर करेंगे ऐसा निश्चय कर वेदोंमें पारंगत, त्रह्मनिष्ठ, 
परह्यकी खोजमें लगे हुए छः ऋषि हाथमें समिध लेकर भगवान्‌ पिप्पछादके 
पास गये ) इस प्रकार विद्याओंके प्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारोंका कथन 


रत्वभरमा 


तत्र लिज्लान्तरमाह--संस्कारेति | उपनयनं वेदय्रहणाङ्गं शूद्रस्य नास्तीति 
पूवैमुक्तम्‌, इह विचम्रहणाङ्गस्य उपनयनसंस्कारख सर्वत्र परामशीत्‌ शूद्गस्य 
तदभावाद्‌ न विद्याधिकार इत्युच्यते । भाष्ये आदिपदेन अध्ययनगुरु्युश्रषादयो 
गृन्ते । तं शिष्यम्‌ आचार्य उपनीतवान्‌ इत्यथः | नारदोऽपि विद्यार्थी मन्तम्‌ 
उच्चारयन्‌ सनक्छुमारडुपगत इत्याह --अधीति । उपदिरोति यावत्‌ । ब्रह्पराः- 
वेदपारगाः, सगुणन्ह्मनिष्ठाः, परं निरयणं ब्रह्म जन्वेषमाणाः; एषः-पिप्पलादः, 
तत्‌--जिज्ञासितं सर्वै वक्ष्यतीति निश्चित्य ते भारद्वाजादयः षडर्षयः तमुपगता 
रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ । 

विद्यामें झद्के अनधिकारका समर्थक दूसरा हेतु देते है--““संस्कार०” इद्यादिसे । 
चेदाच्ययनका अगभूत उपनयन शूद्रका नहीं होता, यह कदा जा चुका हैं। यहाँ विद्याके अहणके 
अगभूत उपनयन संस्कारका सवेन पराम होने और झद्के लिए उसका विधान न होनेसे 
ट्रका विद्याम अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। भाष्यस्थ “उपनयनादयः” के आदि पदसे 
अध्ययन, ग्रुरंसवा आदिका रहण है। "तं होपनिन्ये अर्थात्‌ आचायेने विद्यार्थी शिष्यका 
उपनयन किया। विद्यार्थी नारद भी सन्त्रका उच्चारण करते हुए सनत्कुमारके पास गये, 
ऐसा कहते हैं---“अधीहि” इत्यादिसे। “अधीहि'--उपदेश करो, “ब्रह्मपरा:--वेद्विय्ामें 
पारंगत, सगुण ब्रह्मके ध्यानमें लोन और निगंण--परनद्यकी खोज करनेवाले भारद्वाज आदि 
ये छः ऋषि पिप्पछाद हमारी सब जिज्ञासाओंको पूर्ण करेंगे--ऐसा निश्रय करके उनके पास 
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भाष्य 
सन्नाः ( प्र ° ११ ) इति च, ताच्‌ दाहुपनीयैव' ( छा० ५११७ ) 
ह्यपि प्रदर्धितैवोपनयनप्रापिर्भवति । शू द्रस्य च संस्काराभावो5भिलप्यते, 
श्द्रश्नतुर्थों वर्ण एकजातिः” ( मन्ु० १०४ ) इत्येकजातित्वस्मरणात्‌, 
न शद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमहति' ( सनु० १०।१२।६ ) इत्या- 

दिभिश्व ॥ ३६ ॥ 











भाष्यका अनुवाद 


है। नतान्‌ द्वानु”” ( उनका उपनयन किये विना ही ) इसमें मी उपनयनकी 
प्राप्ति दिखाई दी गई है। शरुद्रके संस्कार नहीं होते हैं, यह कहा गया है । 
'शुद्श्वतुर्था ०” (शूद्र चतुर्थ बणे एवं उपनयनरदित है) इस प्रकार स्छृतिभे वद एक- 
जाति कहा गया है। न शूद्गे पातक॑० ( शुद्रमें कुछ पाप नहीं और वह 
संस्कारके योग्य नहीं है ) इलयादिसे मी संस्कारोंके अभावका अभिधान है ॥२६॥ 


~~~ ~~~ -~-~->-~~. 











~~~ 


रत्नमा 
इत्यथैः । ननु वेश्वनरवियायाम्‌ ऋषीन्‌ राजा अनुपनीयैव विद्याम्‌ उवाच 
इति श्तेरनुपनीतस्य अपि अस्ति वियाधिकार इत्यत आह--तान्‌ हेति । “ते ह 
समिरपाणयः पूरवाहे प्रतिचक्रमिरे" ( छ० ५।११।७ ) इति पूर्ववाक्ये ब्राह्मणाः 
उपनयनाथेम्‌ अगता इति उपनयनग्राप्ति दर्शयित्वा निषिध्यते । दीनवर्णेन उत्तम- 
वणे; अनुपनीयेव उषदेषटव्या इति आचारक्ञापनाथमिस्यथः । एकजातिः -- 
यनुपनीतः । पातकस्‌--अभक्ष्यमक्षणक्ृतस्‌ ॥ ३६ ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 

गये, ऐसा श्रुतिका अर्थ है । परन्तु वैश्वनर विद्यामें सुना जाता हैं कि ऋषियोंका उपनयन 
किये बिना ही उन्हें विद्याका उपदेश किया गया हैं, इससे प्रत्तीत होता है कि उपनयनरहितका 
भी विमं अधिकार दे, इसपर कहते द--““तान्‌ हा ० । “ते ह समित्पाणय०” (वे दाथमें 
समिध लेकर दोपहरसे पिले उनके पास गये ) इस पूरव वाकषयमे ब्राह्मण उपनयनके लिए 
आये, इस प्रकार उपनयनकी श्राप्ति दिखाकर निषेध किया दै । हीनवर्ण उत्तम वणेको उपनयन 
किये विना उपदेश करे, इस आचारकों बतछानेके लिए ऐसा कद्दा हैं। 'एकजाति'-- 
जिसका उपनयन संरकार नहीं होता है। 'पातकम--अभक्ष्यकें भक्षणसे उत्पन्न हुआ पाप॥३६॥ 
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तदभावनिधोरणे च्‌ भवृत्तेः ॥३७॥ 


पदच्छेद--तदमावनिर्धारणे, चः प्रवृत्तेः | 

पदार्थोक्ति-तदमावनिधौरणे जावारुख सत्यवचनेन शूद्रतवाभावनिश्वये 
सत्येव, प्रवृत्ते:---गौतमस्य विद्ोपदेशे प्रदृत्तिदर्शनादू, च-अपि [ ज्ञायते न 
शूद्रस्याधिकार इति ]। ` 

भाषाथे--सत्मवचनसे यह निश्चय होनेपर ही कि जावार शूद्र नहीं है, 
किन्तु ब्राह्मण है, गौतम जाबालके लिये विद्याका उपदेश करनेमे प्रवृत्त इए, इससे 
भी ज्ञात होता है कि विद्या शूद्रका अधिकार नहीं है । 


क 0 <7३९-०९५- 
रत्वभ्रभा 


सत्यकामः किरु मृतपितृको जबालां मातरम्‌ अप्तच्छतू--किंगोन्नोडहमिति । 
तं माता उवाच-मरृसेवाग्यमरतया अहमपि तव पितुः गोत्रं न जानामि, जबाख 
तु नाम अहम्‌ असिम सत्यकामो नाम त्वमसि इति एतावद्‌ जानामीति । ततः स 
जावारो गौतमम्‌ आगत्य तेन किंगेत्रोऽसीति पष्ट उवाच-- नाऽहं गोर्न वेझि, न 
माता वेत्ति, परन्तु मे मात्रा कथितस्‌--उपनयनार्थम्‌ आवार्य गत्वा सत्यकामो 
जाबारोऽस्मीति बृहीति | अनेन सत्यवचनेन तस्य ॒शूद्धत्वामावो निधारितः। 
अन्राक्षण एतत्‌ सत्यं विविच्य वक्तुम्‌ नाऽहतीति निधाय, हे सोम्य ! सत्यात्‌ त्वं 
नाऽगाः--सत्ये न त्यक्तवानसि | अतः त्वाम्‌ उपनेष्ये, तदर्थं समिधम्‌ आहर इति। 


रत्नममाका अनुवाद 

सलकामने, जिसका पिता पले ही सर चुका था, अपनी माता जवालासे पूछा कि भेरा 
कौन गोन्न हैः उससे मातने कहा--स्वामीकी सेवामें व्यभ रहनेके कारण में भी 
तुम्हारे पिताका गोत्र नदीं जान सकी, मेरा नाम जवाल्य है और तुम्हारा नाम सत्मकार्म है, 
मैं इतना ही जानती हूँ । इसके बाद सत्यकाम गौतमके पास गया और जब गौतमने पूछा कि 
तुम्द्यरा कौन गोत्र है, तब सत्यकामने इतना ही कहा कि मैं गोत्र नहीं जानता, मेरी माता सी नहीं 
जानती, परन्तु मातनि कदा है कि उपनयनक्रे लिए आचायेके पास जाकर कहना कि सै 
सत्यकाम जावाल हूँ। इस सत्य वचनसे आचायने निश्वय किया कि वह शुद्र नहीं है। 
अन्नाह्मण सत्य ओर असत्यका विवेक करके इस प्रकार नहीं बोल सकता, ऐसा निश्चय करके 
आचायेने उससे कद्दा--द्टे सोम्य | तुम सत्यसे विचरित नहीं हुए अर्थात्‌ तुमने सत्यका त्याग 
न क्रिया, इसलिये मैं तुम्हारा उपनयन कहूँगा, उसके लिए समिध जमो ! इस अकार गौतम 


ण उनकी जल जा अ 33 न~~ = भ ध रह बता कन 
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इतथ न शद्रखाऽधिकारः, यत्‌ सत्यवचनेन शूद्र॒त्वाभावे निर्धारिते 
जावारु गोतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रवइते--“नैतदबाक्षणो विवकक्‍तुमईति 
समिधं सोम्धाहरोप त्वा नेष्ये न सलयादगाः' ( छा० ४।४।५.) इति 
श्ृतिलिङ्गाद्‌ ॥ ३७ ॥ 
माघ्यका अनुवाद 


और इससे भी शद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि सय बोलनेसे 
शुद्त्वकें अभावका निय होनेपर गौतम जाबाछका उपनयन करने और उसे 
विद्याका उपदेश करनेके छिए ग्रवृत्त हुए, क्‍योंकि 'नैतद्ब्राक्मणो०” ( ब्राह्मणेतर 
इस प्रकार सरलतासे सत्यवचन नहीं वोल सकता है । हे सोभ्य ! समिध छाओ, 
में वुम्दारा उपनयन करूँगा, तुम सयसे विचलित नहीं हुए ) ऐसी श्रुति है ॥३५७॥ 





रलमगमभा 
गैततमस्य प्रवृत्तेदच लिङ्गात्‌ न शूद्रस्य अधिकार इत्याह-तदभावैति ॥ १७ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
उसका उपनयन करनेके लिए शहतत हुए । गोतमकी इस प्रश्नत्तिसि भी अतीत द्वोता दे कि 
वियमें श्ठका अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तद्भाव”” इस्मादिसे ॥३७॥ 


~~~ 0 ~~~ 


श्रवणाध्ययनाथपरतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद--श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ , स्वृतेः, च । 
पदार्थोक्ति--सट्टतेः---/अथास्य वेद्सुपश्चण्वतखपुजतुभ्यां श्रोत्रमतिपूरणम! 
(तस्मात्‌ शूद्ससमीपे नाध्येतव्यम! न श्राय मर्ति दयात्‌! 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
दानम्‌, इत्यादि स्टृतितः, अ्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ू--वेद्अवणस्य वेदाध्ययनस्य 
वेदार्थज्ञनानुषठानयोश्च निषेधात्‌ , च--अपि [ शस्य न विचायामधिकारः ]। 
भाषार्थ--'अयास्य वेद ० ( समीपसे बेदको छुनते इए शूद्रके कान सीसे 
और हसे भर देने चाहिएँ ), (तस्माच्छ ० ( इसलिए शूद्रके समीपमें अध्ययन 
नहीं करना चाहिए ), 'न शर्धाय ०१, ब्राह्मणको चाहिए कि शूद्रके ` लिए ज्ञानका 
उपदेश न करे ) 'ह्विजातीनाम! ( वेदाध्ययन, यज्ञ और दानका अधिकार 
दविनातियोको ही है) इत्यादि स््ृतियोंसे झहके लिए वेदके श्रवण, अध्ययन 
अर्थज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध किया गया है, इससे भी सिद्ध हेता है कि विधा 
शूदका अधिकार नहीं है | 
११ 
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भाज्य 
इतश्च न शूद्रस्याउधिकार।, यदस्य स्यतेः श्रवणाध्ययनाथमतिषेधो 
भवति; वेदश्रवणपतिेधो वेदाध्ययन्रतियेधस्तदर्थज्ञानानुष्टानयोथ प्रति 
वेधः शूद्रस्य स्मयते । श्रवणप्रतिवेधस्तावतू--अथास्य वेदसुपश्ृण्यतस्रपु 
जतुस्यां श्रोत्रप्रतिप्रणम इति, "पयु ह वा एतच्छमशार्न यच्छूद्र- 
स्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌' इति च। अत एवाऽध्ययनम्रतिपेधः, यस्य 
हि समीपेऽपि नाऽध्येतव्यं भवति, से कथमश्चतसधीयीत । भवति च 
वेदोचारणे जिहच्छेदो धारणे शरीरभेद इतिं । अत्त एव 
चाऽथादज्ञानालुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवत्ति- “न शूद्राय मतिं दचाद' इति; 
माव्यक्रा अनुवाद 
और इससे मी शद्रका विद्यासें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि स्मरति उसके लिए 
श्रवण, अध्ययन और अर्थका निषेध करती है। स्छतिमें शूद्रके लिए वेदके 
श्रवण, वेदके अध्ययन और वेदार्थके ज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध है । “अथास्य 
चेदमुप०” ( ससीपसे वेदका श्रवण करनेवाले शूद्रके दोनों कानोंको सीसे और 
लाहसे भर दे ) और 'पद्यु इ वा एतच्छमशानं०? (शुद्र निःसन्देद जङ्गम इमशान 
है, इसलिए शूद्के समीपसें अध्ययन नहीं करना चाहिए ) इस प्रकार श्रवणका 
निषेध है। इसीसे अध्ययनका निषेध भी सिद्ध होता है, क्योंकि जिसके 
समीपसे सी अध्ययन करना युक्त नहीं, वह अश्ुतका अध्ययन किस प्रकार कर 
सकता है १ यदि द्र वेदका उच्चारण करे तो उसकी जिह्मा काट देनी चाहिए, 
यदि वेदको याद करे तो उसके शरीरके टुकडे-टुकडे कर देने चाहिए, ऐसी 
स्मृति मी है। इसी हेतुसे अथोत्‌ शद्रके किए अर्थज्ञान और अलुष्ठानका भी 
निषेध होता है---न शच द्राय० ( ब्राह्मणको चाहिए कि श द्रको वेदार्थज्ञान न दे ) 


रत्नमा 
स्मृत्या श्रवणादिनिवेधाच्च न अधिकार इत्याह--भ्रवणेति | अस्य 
शस्य द्विजैः प्यमारन वेदं प्रमादात्‌ श्रण्वतः सीसलाक्षाभ्यां तपत्यां श्रो्रह्नय- 
पूरणं प्रायश्चित्तं कायमित्यथः 1 पद्यु--पादयुक्तम्‌ । सश्चरिष्णुरूपमिति यात्‌ । 
रत्वम्रभाका अनवाद 
स्मृतिमं श॒द्रके लिए वेदअवण आदिका निषेध किया गया है, इससे भी शह्का विया ' 
अधिकार नहीं है, ऐसा कहते इं--भ्षवण” इत्यादिसे । “अथ०'---यह शद द्विजते पढ़े जाते 
हुए वेदको अ्रमादसे भी यदि सुन ले, तो उसके लिए यह प्रायब्ित्त है कि सीसे और छाहको 
तपाकर उससे उसके दोनों कान भर देने चाहएं, एसा श्वतिका अथ हे । पद्य -- पाद्युक्त 
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भाष्य 


द्विजातीनामध्ययनमिज्या दनम्‌! इति च । येषां पुनः पूर्वक्ृतर्सस्कार- 
य्राद्‌ विदुरधर्मव्याधग्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेपां न शक्‍्यते फलश्राप्तिः 
प्रतिषेद्धुम्‌, ज्ञानस्येकान्तिकफलत्वात्‌ । आवयेच्चतुरों वर्णान्‌ इति 
चेतिहासधुराणाधिगमे वचातुर्वण्यस्या ऽधिकारस्मरणात्‌ । वेदपूर्वकस्तु 
मास्त्यधिकारः रद्राणामिति स्थितस्‌॥ ३८ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

और दिजातीना०' (केवल ट्विजोंके लिए ही अध्ययन, यज्ञ ओर दानका विधान 
है)। परन्तु विदुर धर्मव्याध आदि जिनको पूर्वकर्मके संस्कारोंसे ज्ञान उत्पन्न 
हुआ था, उनके लिए फलम्राप्तिका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान 
अव्यमिचरित फट उत्पन्न करता है। श्रावयेच्च ® ( चारों वर्णोकों सुनावे ) इस 
प्रकार स्मृति इतिहास और पुराणका ज्ञान प्राप्त करनेमें चारों वर्णका अधिकार 
वतछाती है ! इससे सिद्ध हुआ कि वेदाध्ययनपूर्वक ज्ञान प्राप्न करनेका शूद्रको 
अधिकार नहीं है ॥ ३८ ॥ 


। | रतलममा 
भवति च स्मृतिः इति रोषः । मतिम्‌--वेदान्ञानम्‌ । दानं नित्यं निषिध्यते 
| शुद्गत्य नैमित्तकं तु दानम्‌ अस्त्येव । यदुक्तं॑बिहुरादीनां ज्ञानित्वं दष्टमिति,. 
“ तत्राउहह--येपामिति । सिद्धानां सिद्धेः दुरपहरत्वेईपि साधकैः शरैः कथं जानै 
 रुञ्धन्यमित्यत आह--श्रावयेदिति ॥ २८ ॥ (९ ) ॥ 
रत्नममाका अनुवाद ॥ 


अर्थात्‌ संचरणशील । (भवति च" के वाद स्तिः इतना शेष समझना चाहिए। 'मति-- 
चेंदार्यका ज्ञान नित्य दानका शद्के लिए निषेध दै, नैमित्तिक दान तो वह कर ही सकता द । 


यह जो कहा गया है कि विदुर आदि ज्ञानी थे, यह स्टतिसिद्ध है, इसपर कहते हैं --“गेषाम्‌” 
इत्यादि । सिद्धोंकी सिद्धि तो रोकी नहीं जा सकती, तो भी साधक ष्व किस अकार ज्ञान आप्त 


करे १ इसपर कहते हैं--' श्वयेद्‌” इत्यादि ॥३८॥ 


न्न 
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(१) 'दानब्र द्याच्छरद्रोऽपि पाकयप्ैयेजेत च" इस चचनसे (द्विजातीनामिज्याध्ययन दानम इस 
बचनके विरोधका परिदार करते हं--नित्यदान शत्यादिसे। 
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[ १० कम्पनाधकरण सू० ३९ ] 


जगत्कम्पनकृत्माणोऽशानिवायुर्तेशरः । 
अशानिर्भयहेतुत्वाद्ायुर्वा देहचालनात्‌ ॥१॥ 

वेदनादस्तत्वोक्ेरीशोऽन्तयाीभिरूपतः । 
भयहेतुश्वालनन्तु सवकशाक्तयुतत्वतः* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्दे्‌ह---“यादिदं किंञ्च जगत्सर्वम्‌, इस श्रुतिमें कथित जगत्‌को कम्पित करनेवाला 
प्राण वच्नरहै अथवा वायु है या ईश्वर है १ 


पूर्वपक्ष--भयजनक होनेके कारण वह प्राण बज्र हो सकता है अथवा देह आदिका 
सचारूक होनेके कारण वायु हो सकता है । 


सिद्धान्त--उक्त प्राणके श्ञानसे सोक्षग्रास्ति कही गईं है, इससे प्रतीत होता है कि , 
वह ईश्वर ही है। वह अन्तर्यामी होनेके कारण भयजनक हो सकता है एवे सर्वश्क्ति- 
सम्पन्न होनेके कारण संचालक भी हो सकता है । 





५ कंठोपनिषत्‌की छठी वहॉमें भ्रुत्ति हे--''यदिदं किञ्च जगत्सर्व प्राण एजति निःखतम्‌ । 
मदद्धयै वजमुच्तं य एतद्विदुरततास्ते भवन्ति ॥* अर्थातू--उत्पन्न हुआ यह सारा जगत्‌ निमित्तभूत 
भ्राणके रहते दी चेष्टा करता है । वह वस्तु जो कि प्राणशब्दसे कही गई है, प्रहार करनेके लिए 
उठाए हुए वके समान भयद्ुर दै । प्राणशब्दअतिपाय उस पदाधेको जो जानते है, वे अमर हो 
जाते दें । 


क 


ज॑गत्को चेष्टाके हेतुभूत उक्त प्राणम तीन प्रकारका सन्देह होता है--वह अश्निषै या वायु 
है अथवा शवर हे? 

पूर्वपक्षी कहता है $ वह व्र हो सकता है, क्योकि 'महरूयम्‌? से वद भयद्भर कदा गया है 
अथवा वायु दो सकता है, क्यो किं "प्राण एजति से वह देह आदिका चारक प्रतीत होता है । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि उक्त श्रुतिमें पठित प्राणशब्द ईश्वरका ही प्रतिपादक है, क्‍योंकि 'य एत- 
दिदुरशतास्ते भवन्तिः इससे उसे जाननेवालेंके लिए मोक्षी प्राप्ति कही गई है । सवके अन्तर्यामी 
होनेके कारण दी वह भयका देतु भी कहा जा सकता है। “भीषारमाद्रातः पवतेः इत्यादि दूसरी 
श्रुतियोसि मो द्र ही भयका हेतु जाना जाता है। देह आदिका चारन करना भी सर्वशक्तिशाली 


दनेके कारण इंश्वरमें उपपन्न होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्राणशब्दप्त्तिपाथ ईश्वर हो है। 
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न्वा म 
(ग्र लि व ० 011 1101 नः 


कम्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 


पदार्थोक्ति--कम्पनात्‌-[ दिदं किंञ्च जगत्सवे प्राण एजति निःखतम्‌' 
इत्यादिश्रुती प्रतीयमानः प्राणः परमाव, कुतः ] सर्वस्य सवायुकस्य जगतो 
जीवनादिचेष्टाहेतुल्वात्‌ | ह 

भाषार्थ--“यदिदं किञ्च ० ( यह सारा जगत्‌ ग्राणसे उत्पन्न हुआ है, प्रेरक 
प्राणके रहते चेष्टा करता है, इस श्रतिमे प्रतीयमान प्राण पस्रह्म ही है, क्योकि 
वायुसदहित सारे जगतकी जीवन आदि चेश्ाओंका कारण बही है। 


नक = 
भाष्य 

अवसितः प्रासह्निकोऽधिकारविचारः । प्रकृतामेषेदानीं बास्यार्थ- 
विचारणां प्रवर्तयिष्यामः । "यदिदं किञ्च जगत्स प्राण एजति निःसृतम्‌ , 
महद्भयं वजश्रु्यतं य एतद्विदुरशृतास्ते भवन्ति ( का० २।६।२ ) इति | 

भाष्यका अनुवाद 
प्रासंगिक अधिकारका विचार समाप्त हुआ । अब आगे यूर्वांनुसार वाक्यार्थका 
ही विचार करेंगे। “यदिदं किञ्च जगत्सवे०” ( यह सारा जगत्‌ प्राणसे उत्पन्न 
हुआ है, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करता है, वह प्राण अपरिच्छिन्न एवं प्रहार 
करनेके लिए उठाए हुए वज्फे समान भयानक है, जो उसको जानते हैं, वे 





रत्नम्रभा 
फम्पनात्‌। अस्याऽपि प्रासंगिकवम्‌ आरङ्क्याऽऽह--अवसित इति। समाप्त 
इत्यथः । काठकं पठति--यदिदमिति । सर्वं जगच्‌ प्राणात्‌ निर्ृतम---उत्पन्नम्‌ 
प्राणे चिदात्मनि प्ेरके सति एजते--चेष्टते, तच्च ॒प्राणा्यं कारणं महद्‌ ब्रहम 
विभेति अस्मादिति भयम्‌। तस्मिन्‌ मयहेतुत्वे हृष्टान्तमाह--वज्मिति | यथा उद्यतं 
वज मयं तथा इत्यथः । ये तत्‌ प्राणाख्यं ब्रह्म निर्विरोषे विदुः ते सुक्ता भवन्ति इत्याह- 
रत्नममाका अनुवाद 

यह अधिकरण भी प्रासंगिक है, ऐसी शंका करके कहते हैं---““अवसितः” इत्यादि। घयौत्‌ 
समाप्त हुआ । काठकवाक्यको उद्घ्त करते हैं---“यदिदम्‌” इत्यादिस। सारा जगत्‌ प्राणसे 
उत्पन्न हुआ है, भाण अर्थात्‌ चिदात्मके प्रर द्वोनेसे वह (जगत्‌) व्यापार करता है, बह आप- 
स्तक कारण महद्‌--अक्म और भयहेतु होनेसे भय है। इसमें दृश्यन्त देते है" इस्यादिसे । 
जैसे प्रहार करनेके लिए उठाया हुआ वज़ भयजनक है, वैसे ही च्म भयजनक् हैं 1 जो इस प्राणसंज्ञक 
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माष्य 

एतद्वाक्यं 'एज़ कम्पते" इति धात्वथोन्रुगमास्लक्षितम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये 
सर्वमिदं जगत्‌ प्राणाश्रय स्पन्दते, महच किञिद्धयकारणं वज्शब्दितमुचतस, 
तद्विजञानाच्चाऽग्रततवपरा्तिरिति श्रूयते । तत्र कोऽसौ प्राणः, किश्व तद्ध- 
यानं उजमियप्रतिपत्तेविचारे क्रियसाणे प्राप्त तावत्‌ मसिद्धे! पश्चवृत्ति- 

साष्यका अनुवाद 

अमृत हो जाते हैं ) इस वाक्यमें 'एजु? कम्पने ( एज धातु.कम्पनार्थक है ) 
इस धातुके अर्थका अलुगम है इससे यह्‌ वाक्य छक्षित होता है। इस वाक्यम 
यह सारा जगत्‌ प्राणके सहारे व्यापार करता है, वह उद्यत वज्रे समान भय- 
जनक कोई अपरिच्छिन्न है और उसके ज्ञानसे अम्ृ॒तत्वकी प्राप्ति होती है, ऐसा 
सुना जाता है। उसमें यह प्राण कोन है और वह भयानक वज्र कौन है. इसके 
निश्चय न होनेसे विचार करनेपर लोकप्रसिद्धिसे ऐसा प्रतीत होता है. कि प्राण 





रत्वमभा 
य इति । ननु अस्मिन्‌ सूत्रे कथमिदं वाक्यसुदाहृतम्‌ इत्मत आह--एतदिति । 
एजत्यथैस्थ कम्पनस्य सूत्रितत्वात्‌ एजतिपदयुक्तं वाक्यम्‌ उदाहतमित्यथः । 
मरासङ्गिकाधिकारचिन्तयाऽस्य सङ्गतिः नापेक्षिता इति “ शब्दादेव परमितः ” 
[ब० १।३।२३] इत्यनेनोच्यते । तत्र अङ्गुषठवाक्ये जीवानुवादो अद्वेक्य- 
ज्ञानां इदयुक्तम्‌ , न तथेह प्राणानुवाद रेक्यज्ञानाथेः संभवति, प्राणस्य स्वरूपेण 
कहिपितस्थ ऐक्यायोगात्‌ , अतः प्राणोपास्तिपरं वाक्यमिति प्रदयुदाहरणेन पूर्वपक्ष- 
यति--पअसिद्धे। पश्चचृत्तिरिति । ननु “अत एव भाणः [ ब्र० ११२३ ] 
इत्यादौ ब्रह्मणि लिङ्गत्‌ प्राणअतिर्नीता, अत्राऽपि सरवैचेष्टामयहेतुतं ब्रहमलिज्ञमस्तीति 
रतम्रभाका अनुवाद 
नियणब्रह्मको जानते हैं, वे मुक्त होते हैं, ऐसा कहते हैं--'“यः” इद्यादिसे । परन्तु इस सूज्ञमे 
इस वाक्यकी कैसे उद्धत किया, इसपर कहते हैं--एतद्‌” इत्यादि। 'एजति! का कंपन 
अर्थं है, वह सूत्रम का गया है, इसलिए 'एजति? . पदयुक्त वाक्य उद्धृत किया गया है, ऐसा 
अर्थ है। प्रसंगप्राप्त अधिकारचिन्ताके साथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नहीं है, इसलिए 
प्रमिताधिकरणके साथ इसकी संगति कही जाती दै । अमिताधिकरणमे अगुष्ठवाक्यसे स्थित 
जोवका अनुवाद त्रह्ममेदज्ञानके लिए है, ऐसा कदा गया है, उस अकार यहां 
प्राणका अजुवाद ऐक्यज्ञानके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राणके स्वरूपसे कल्पित 
पदायैका अभेद नहीं दो सकता है, इसलिए यद्‌ वाक्य प्राणोपासनापरक है, इस प्रकार 
प्रत्युदाहरण संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“असिद्धेः पच्दरततिः इत्यादिसे यदि कोई कहे कि 
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माप्य 


वौयुः प्राण इतति | प्रसिद्धेरेव चाऽननिर्वजं खात्‌ । चायेधेदं माहात्यं 
संकीत्यते | कथम्‌ १ सर्वमिदं जगत्‌ पश्चधर्तौ वायौ प्राणशब्दिते प्रतिष्ठा 
येजति । बायुनिमित्तमेव च महज्भयानक वजप्ु्म्यते | वायौ हि पर्जन्य- 
भायेन भिवतमाने विच्युरस्तनयित्लुृयकनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते । 
वायुविज्ञानादव चेदममृतत्वम्‌ । तथाहि श्रुयन्तस्मू-यायुरेव व्यप्टिवीयु। 
समश्रिप पुनमृत्युं जयति म एवं वेद्रः इति। तस्म्ाद्यायुरयमिह 
प्रतिपत्तव्य इति । 
भाष्यका अनुवाद 

पोच पृत्तियाछा वायु है ओर लोकप्रसिद्धिसे द्वी प्रतीत होता है. कि भयानक वज 
अदानि है। यद वायुका मादाय कहा गया है । किस प्रकार ? यह सारा जगत्‌ पाँच 
वृत्तिवाले प्राण नामक वायुम रहकर व्यापार करता है । वाये दी महान्‌ भयानक 
चख उठाया जाता है, काकि जब वायु पर्जन्यरूपमे विवर्तित-परिणत होता है, 
तब बिजली, मेध, पृष्ठि ओर अश्ननिरूपसें मी विवर्सित होता है, ऐसा कहते हैं। 
घायुके कानसे ही चद अमृतत्व भी प्राप्त होता है, क्योंकि "वायुरेव व्यष्टिवायुः 
समष्टिरप पुनर्म॑त्यु जयति य एवं वेद्‌, (वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है, जो 
ऐसा जानता है, चह अपमृत्युको जीतता है ) ऐसी दूसरी श्रुति है । इसलिए 
य प्राणको चायु द्वी समझना युक्त है । 
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रलप्रमा 
नास्ति पूर्वपक्षावसरः गतार्थत्वादिल्त आह--चायोश्चेति । भरतिष्ठाय-स्थिति 
लब्ध्वा प्राणे वायै निमित्ते जगत्‌ चरतीति प्रसिद्धमू, अतः स्पष्टं ब्रह्मलिदिगम्‌ 
नास्तीति भावः। वजरिङ्गाच्च वायुरित्याहइ--वास्विति । व्यष्टि:---विशेषः, 
समष्टिः-- सामान्यम्‌ । 





रत्वप्रभाका अनुवाद 


"भत एवं प्राणः सूत्रम ब्रद्मलिंग होनेके कारण भाणशरुति ब्रह्मपरक कदी गई है, यहां भी 
सर्वचेशभयद्देतुत्यकूप ब्रह्मि द, इसलिए पूरैयक्षका अवकाश दी नहीं है, क्योंकि उसी 
सूत्रसे यह गतार्थ है, इसपर कहते दं--वायोश्व! इत्यादि । तिषटाय*--स्थिति पाकर, 
यागु जगवके सब व्यवदार देति ई, यद षिद्ध दै, इसलिए ब्र्मक। स्पष्ट लिंग नहीं दे यह 
भाव है ¦ वरप छिंगसे भी मंत्रमरतिपाय वायु दी है, ऐसा कदते हैं--““वायु” इत्यादिसे । 
"न्यष्टि--तरिरेष, (तमर्टि~्ामान्य | 


७५ ० व्हा [अ० १ पा०.३ 


साष्य 
एवं ने नूमः-नदेषेदमिह प्रतिपत्तव्यम। इतः १ पूर्वोत्तरालो- 
पोत्रेद्नेव 
चनात्‌ । पूव्ोच्रयोहिं ग्रन्थभागथोज्रेज्लेव निर्दिदियमानसुपलभामहे । इहे 
च कथमकस्मादन्तराले वायं निर्दिश्यमान प्रतिपद्येमहि । पूर्वव तावत्‌ 
^तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवासतमुच्यते । 
तसिहलोका, भिताः सर्वे तदु नाययति कथन ॥ (का०. २।६।१) 
इति ब्रह्म निदिष्टम्‌, तदेवेहाऽपि संनिधानात्‌, 'जमस्वं प्राण एजति! इति 
च लोकाश्रयत्वप्रत्यभिज्ञानानिद्शिमिति गम्यते । प्राणशब्दो5प्यय परमा- 
त्मन्येव प्रयुक्तः, भ्राणख प्राणम्‌" (द° ४।४।१८) इति दशेनात्‌ । एज- 
यिरृत्वमपीदं परमात्मन एवोपपद्यते न वायुमात्रस्य । तथा चोक्तम्‌-- 
माष्यक्रा अनुवाद । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यहां प्राणको ब्रह्म ही समझना 
युक्त है। किससे ? पूर्वापर आलछोचन करनेसे, क्योकि जब हमें प्रतीत हो रहा 
है कि पूर्व और उत्तर अन्ध-भागोंमें त्रह्मका ही निर्देश किया गया है, तब यहींपर 
वी चमे एकदम वायुका निर्देश हम कैसे समञ्च ठ ? (तदेव शुक्रं० ( वही जो इस 
संसारबृक्षका मूल है, वही खप्नरकाश है, वही त्रह्म है, वही अमृत कहलाता है, 
उसीमें सब छोक आश्रित हैं, उसका कोई अतिक्रमण ही नहीं कर सकता ) 
इस प्रकार पूर्ववाक्यमे जो ब्रह्म निर्दिष्ट है, यहां भी सन्निधानसे और सर्व 
जगत्‌ प्राणमें चेष्टा करता है, इस तरह लोकोंमें आश्रयत्वरुपसे प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
उसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है । यह प्राणशब्द भी परसात्मामें ही प्रयुक्त 
है, क्‍योंकि आणस्य प्राणम्‌? ( वह प्राणका प्राण है ) ऐसा देखनेमें आता है। 
यह्‌ चेष्टा करना--प्रेरक होना भी परसात्मोमें ही युक्त है, वायुमा नहीं, 
| रत्नममा 9 
सूनात्‌ ब॒हिरेव सिद्धान्त भतिजानीते--अद्ौवेति। पूरवो्रवाक्येकवाक्य- 
तानुगृहीतं सर्व्रयत्वं लिङ्गं वाक्यमेदकप्राणश्रुतेबाधकमित्याह--पूर्वत्रेत्यादिना । 
य॒क्म्‌-प्वभकारम्‌ ।, तद नात्येति । बरह्मानाभरितः कोऽपि रोको नास्त्येव इति 
उकाराथः। सौत्रलिल्न _व्याचष्टे--एजयित्त्वमिति । सवायुकसख सर्वस्य 
रत्नभ्रसाका अनृताद्‌ - 

सूत्रसे वाहर ही सिद्धान्त करते हैं--“अद्ौब” इत्यादिसे ।` पूर्वोत्तर वाक्योंकी 
एकवाक्यतासे अनुगृह्यत सवाश्नयत्वरूप लिंग. वाक्यमेदक भराणश्रुतिका वाधक है, 
एसा कहते हैं--“पूवेत्र” इत्यादिसे । यकम्‌'--स्वश्रकाश । "तड्‌ नात्येति'-ऐसा कोई 
लोक नहीं ही हैं जो ब्रह्मे आश्रित न हो यह अवधारण उकारका अर्थ है । सूत्नप्रतिपादित 
लिङ्क! व्याख्यान करते हूं... एजयितृत्वम”” इत्यादिसि । आशय यह कि न!युसाहित सारे 
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माप्य 

न प्राणिन नापानेन म्यों जीवति कथने । 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मितेतादुषाभिती ॥ (का० २।५।५) इति । 
उत्तरत्राउपि-- 

भयादस्थाग्निस्तपति भयात्तपति द्यः । 

भयादिन्द्रथ्॒ चायु स॒त्युधावति पश्चमः ॥' (का० २।६।३) इति 
नेदौव निर्देशयते न चायुः, सवायुकस्प जगतो भयहेतुत्वाभिधानात | 
तदेवेहाऽपि सन्रिधानान्महरूुय बजसुच्चतमिति च भयहेतुत्वप्रत्यमिन्नाना- 
त्रर्दिटमिति गम्यते। वजशब्दोऽप्य्यं भयहेतुत्वसामान्यात्‌ प्रयुक्तः । 
यथा हि बजपुद्यतं ममेत्र शिरसि निपतेद यद्यदमरय शासन न कुयामित्यनेन 
भयेन जनो नियमेन राजादिशासने भ्रवर्तते, एवमिदमग्निवायुधयादिकं 
जगदस्मादेव बरह्मणो विभ्यज्ञियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तत इति भयानकं 

माग्यका अनुवाद 
क्योंकि (न प्राणेन नापानेन ( कोई भी प्राणी प्राण या अपानसे नहीं जीता, 
किन्तु ये दोनों जिसके आश्रित हैं, उससे ही सव जीते हैं ) ऐसा कहा दे । 
आगे मी “भयादस्यापक्‍्षि०” ( इसके भयसे अभि तपती है, इसके भयसे 
सूये तपता दै एवं उसके भयसे इन्द्र, वायु ओर पांचवों शयु अपने-अपने 
व्यापारमें प्रवृत्त होते है ) इस प्रकार त्रह्मका ही निर्देश है, वायुका निर्देश नहीं 
है, क्योकि वद्‌ वायुखदित जगतके मयका हेतु कहा गया है। इस प्रकार 
यहां सन्निधानसे (प्रकरणसे) और “महत्‌ भ्य ० (उद्यत वजके समान भयजनक) 
भयद्देतुत्वरूपसे प्रयभिज्ञा होनेके कारण उसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है। 
वज्रका मी भयजनकत्वरूपसाहश्यसे उसमें प्रयोग है। यदि सै इसकी आज्ञा- 
का पालन नहीं करूँगा तो यह उद्यत वजर मेरे ही सिरपर पड़ेगा, इस भयसे 
जैसे छोग राजा आदिके शासनमें भदृत्त होते हैं, उसी प्रकार यह अप्ति, वायु, 
सूये आदि जगत्‌ इसी ब्रह्मसरे डरता हुआ विनयपू्वैक अपने व्यापारं प्रवृत्त 
रलप्रमा 
कम्पनश्रवणादपि प्राणः परमात्मैव इत्यथः । ब्रह्मणि वजरव्दः कथम्‌? इत्याशडक्य 
गौण इत्याह-वज्रशब्द इति । इहदारण्यके “वायुरेव व्यष्टिः” [३।३।२। 
र्वश्रभाका अनुवाद | 

जगता कंपन शुतिमें कदा गया दे,- इससे प्राण परमात्मा ही.दै। ब्रह्मके लिए वजशब्दका 
प्रयोग किस अकार किया गया है, ऐसी आशंका करके /बज़दाब्दः” इत्यादिसे कहते हैं कि 


५५ 











वजोपमितं ब्रह्म | तथा च ब्रह्मविषयं श्रुलन्तरम्‌-- 
(सीषास्माहमतः पवते भीषोदेति चयः । 
सीषास्मादग्निशेन्द्र सृत्युधोवति पश्चमः ।' (त° ८।१) इति । 


अश्रतस्वफश्रवणादपि बहेवेदमिति गस्यते । ब्रह्ज्ञानाद्‌ बममृतत्व- 
प्राप्तिः, (तमेव विदित्वातिम॒त्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेष्यनायँ 
(इबे० ६।१५) इति मन्त्रवर्णाद। यत्त वायुविज्ञानात्‌ कचिदमरतत्वमभिहितम्‌, 
तदपेश्षिकम्‌ । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिघाय अतोऽ- 
माष्यका अनुवाद 
होता है, इसलिए भयानक वज्रके साथ ब्रह्यकी तुलना की गई है. ओर हभ 
८सीषास्माद्वातः० ( इसके भयसे वायु चलता है, इसके भयसे सूयै उदित होता 
है, इसके भयते अग्नि, इन्द्र ओर पांचवों मृत्यु अपने-अपने काममे प्रवृत्त 
होते हैं ) ऐसी अन्य श्रुति भी है। अमृतत्वरूप फएरुके श्रवणसे भी प्रतीत 
होता है कि प्राण ब्रह्म ही है, क्‍योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही अमृतत्वकी प्रापि होती है, 
कारण कि तमेव विदित्वातिसृत्युमेति०” ( उसीको जानकर मनुष्य स॒त्युका अति- 
क्रमण करता है अथोत्‌ युक्त होता है, मोक्षके लिए अन्य मार नहीं है ) ऐसी 
श्रुति है। वायुके विज्ञानसे किसी स्थान पर जो अम्ृतत्व कहा गया है, वह आपे- 
क्षिक है, क्‍योंकि वहीं दूसरे प्रकरणमें परमात्माका अभिधान करके 'अतोउन्यदाते ०? 


रलंप्रभा 


इत्मत्र “अप पुनमुत्युम” (३।३।२) इति अपसृत्युजयरूपम्‌ आपेक्षिकत्‌ अयृतत्वम्‌ 
उच्यते, न मुख्यामृतत्वम्‌ । तत्नैव वायूपास्तिप्रकरणं समाप्य “अथ हैनमुषस्तः 
चाक्रायणः पप्रच्छ ( बु० ३।४।१ ) इति ज्ञेयात्मानयुक्त्वा वाय्वादेः नारित्वोक्तेः 
इत्याह-- यत्तु वास्वित्यादिना । तस्मात्‌ काठकवाक्यं ज्ञेये समन्वितमिति 
सिद्धम्‌ \ ३९ ॥ (१०) 1 
रत्नममाक्र अनुवाद 

वह गोण है । बृहद रण्यकमें "वायुरेव °” ८ वायुही व्यष्टि है) इस स्थलपर अप पुन०› इस प्रकार 
अपसृत्युजयरूप आपेक्षिक अश्रतत्व कहा है, मुख्य अमृतत्व, नहीं का गया है, क्योंकि 
बायुकी उपासनाका अकरण वहीं समाप्त करके अथ हैनसुषस्तः०? इत्यादिसे ज्ञेय आत्माकों 
कहकर वायु आदिको विनाशी कडा है, ऐसा कहते हैं--“यत्तु वायु” शयादिसे ! इससे सिद्ध 
हुआ कि काठकवाक्य ज्ञेय. ब्रह्ममें समन्वित है॥ ३९ ॥ 
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माप्य 
स्यद्‌" (व° ३।४) इति वाय्वादेरा्त्वाभिधानात्‌ । प्रकरणादप्यत्र 
परमास्मनिश्चयः । 

“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताइृतात्‌ । 

अन्यत्र भूता भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ।॥' (का° १।२।१४) 
इति परमात्मनः पृष्टत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

( उससे अन्य विनाशी है ) इस प्रकार वायु आदिको विना कहा है। ओर 
' प्रकरणसे सी यहां परमात्माका ही निश्चय होता है, क्‍योंकि “अन्यत्र घमौदन्यत्रा- 
धर्मो०' ( जो धर्मसे भिन्न है, अधमेसे भिन्न है, इस कायै और कारणसे भिन्न 
है, भूत, भविष्यत्‌ और बत्तेमानसे भिन्न है, एवभूत जिसको आप देखते हो, 
उसका हमारे लिए उपदेश कीजिए ) इस प्रकार परमात्मा ही पूछा गया है ॥३९॥ 








७५५४ महयदत्रै ` ` [ज०९१ पा० है 
{ ११ ज्योतिरधिकरण द° ४० ] 


प्रं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं ब्रह्म वा भवेत्‌ | 
समुत्थायोपसम्पचत्युक्त्या स्याद्रविमण्डलम्‌ ।९॥ ` 

समुत्थानं त्वम्पदा्थुद्धिवक््यिार्थवोधनम्‌ । 
सम्पात्तिरुत्तमत्वोक्तेत्रह्न स्यादक्षसाक्षितः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह---एप सम्परसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पच इस वाक्यम 
पठित परं ज्योतिः' पद सूर्यमण्डलका वाचक है अथवा ब्रह्मका १ 

पूर्वपक्ष---शरीरसे निकठकर और ज्योतिको प्राप्त होकरों इस कथनसे प्रतीत होता 
है कि पर ज्योति सूर्यमण्डल ही है | | 

सिद्धान्त--यहों पर समुटथानका अर्थ निगम और सम्पत्तिका अथं प्राप्ति नहीं है 
बल्कि त्वंपदार्थ--जीवका शो धन---स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरसे विवेक समुत्थान है और 
शोधित जीवका त्रह्मरूपसे ज्ञान है---सम्पत्ति । श्रुतिमें “उत्तमः पुरुषः” इस प्रकार उत्तमताके 
कथनसे एवं सर्वसाक्षी होनेसे पर ज्योति ब्रह्य ही है । 





ॐ छान्दोग्यके अष्टम अध्याय प्रजापतिविद्ामें श्रुति हैं--धय एप सम्प्रस्तादोइस्माच्छरीरात्‌ 
समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्प्थेत!ः। इसका अथै है कि सम्प्रसाद--जिस 
अवस्था जीव अत्यन्त प्रसन्न रहता है मथौत्‌ सुषुि अवस्था, यहाँपर सम्प्रसादश्चब्दते जीव रूषित 
होता दै! यदह जीव श्स शरीरे निकलकर, अपने स्वरूमंसे अभिन्यक्त होकर परम ज्योतिको प्राप्त 
होता है। यहाँपर ज्योतिःशब्दके अथैके बारेमें सन्देह उपस्थित होता है कि वह सूयमण्डल है 
अथवा नह्य है ? | 

पूर्वपक्षी कहता है कि यहाँ ज्योतिका अर्थ स्य॑मण्डल ही है, क्योकि “शरोरात् समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पच” म कहा गया हे कि वह शरौरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता है। बह्मप्राप्तिमें 
निगेम नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्र।प्तिक्ती एवं प्राप्तव्यमें भेद हो नहीं है। 

सिद्धान्ती कहते हे कि ज्योतिशव्द महा ही का प्रतिपादक है, क्योंकि श्ुतिमें कहा गया है कि 
बह उत्तम पुरुष है, उसका स्यमण्डलसे सम्बन्ध हो नहीं घटता । जो जानता है कि मैं इसे दूँघता ह 
वंह आत्मा दै और जो जानता है कि में इसे सुनता हैं, वह आत्मा है, इत्यादित आत्मा घ्राता, प्राण 
भौर्‌ प्रेय एवं भोक्ता, अवण और ओतब्य आदिका साक्षी सुना जाता है। उक्त श्रुतिके साथ एक- 
वाक्यता करनेसे अतीत होता है कि ज्योतिःन्द नका ही प्रतिपादन करता है ! नौर जो यह 
कदा गया है कि “शरीरात समुत्थाय, ज्योतिरुपसम्पथः (शरौरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता हे) 
ये दोनों छक नहीं घटते, यह कथन ठोक नहीं द, क्योंकि यहाँ समुत्थानका अर्थ निगम नष है 
किन्तु ल्वेपदायं अर्थात्‌ जीवका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरे विवेक दै और उपसम्पत्तिका अथं 
प्राप्ति मी नहीं है, किन्तु उसका जये हे शोधित त्वपदा्का अह्मरुपसे ज्ञान । इससे तिद हुआ कि 
ज्योतिपद मह्म ही का वाचक है। 





भि° ११ स्‌० ४०] शाइरमभाष्य-रत्नप्रभा-भाषपानुवादसहित ७५५ 


` ` ज्योत्ििशनाववश्णो ज्योतिदैरीनात्‌ ॥४०॥ 


पद्च्छेद- ज्योतिः, दर्शनात्‌ । 

पदाथोक्ति-ज्योतिः-- एष सम्भसादोऽप्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरूपसम्पय स्वेन खूपेणामिनिष्प्यतेः इत्यत्र ज्योतिःरब्दवाच्यं॑[ हेव, 
कुतः ] दर्शनातू--“य आत्माऽपहतपाप्मा इद्युपकरमारोचनया ब्रह्मण एव प्रति- 
पाचतयाब्नुवृत्तिदर्शनात्‌ । 

भाषाथ--एप सम्प्रसादो० (यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने 
खरूपसे अभिव्यक्त होकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है ) इस श्रुतिमें ज्योतिःशब्दसे 
प्रतिपा ब्रह्म ही है, क्योंकि य आत्मा०” ( यह आत्मा पापरहित है ) इस उप- 
क्रमवाक्यके पर्याकोचनसे ब्रह्मकी ही प्रतिपायरूपसे अनुबृत्ति देखी जाती है | 

आष्य 

(एप सम्प्रसादो ऽस्माच्छरारीत्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
सूपेणाऽभिनिष्प्यते ( छा० ८।१२।३ ) इति श्रूयते । तत्र संशय्यते, कि 
ज्योतिःशब्दं चश्ुविपयं तमोपहं तेजः विवा प्रं ब्रहेति १ कि तावत्म्राप्तम ! 

आष्यका अनुवाद 

“एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्र० ( यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने 
खरूपसे अभिव्यक्त होकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है) इसमें संशय होता है 
कि ज्योतिःशब्दवाच्य आखसे देखे जानेवाले घट-पट आदि पदार्थोके आवरक 

अन्धकारका नाश करनेवाखा तेज है था परत्रक्ष ? तब क्या प्राप्त होता है ? 
रलममा 

ज्योतिर्देशनात्‌ । छन्दोग्ये भजापतिविचावाक्यमाह--एप इति । परं 
ज्योतिश्श्रतिभ्यां संशयमाह--तत्रेति। घटादिविषयावरकतमोनाशकं सोरमित्यथेः | 
पूर्वत्र अह्मप्रकरणस्थानुआहकः सर्वजगने्टेुत्वादियोगोऽप्तीति ग्राणश्रुति 
ब्रह्मणि नीता, न तथाऽ “य आत्माऽपहतपाप्मा" (छा० ८।७।१ ) इति प्रकरण- 

रत्वभ्रयाका अनवाद 


छान्दोग्यस्थ प्रजापतिविद्यावाक्यक्री कहते हैं--एषः”” इत्यादिसे । पर एवं ज्योतिः शब्दोंके 
श्रवणसे उत्पन्न हुए सन्देहकी कहते हैं---“तत्र” इल्यादिसे। घट आदि विषयोंके आवरक - 
अन्धकारका नाश करनेवाला सूर्यका तेज, ऐसा अर्थ है। पूवं अधिकरणमें ब्रह्मग्रकरणके 
समर्थक सर्वेजगत्व्यापारहेतुत्वहूप लिङ्गके सम्वन्धसे प्राणभुति अह्मपरक मानी गई है, उस 
प्रकार यहाँ "य आत्मा०” इस प्रकरणका अलुप्राहक कोई लिङ्ग नहीं द ! इस तरह भर्युदा- 














७५६ ब्रह्मसत् ॥ [अ० १ प्र० ३. 


(क का कक) 





- भाष्य 
प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । इतः १ तत्र ज्योतिःशब्दस्य 
रूढत्वात्‌ । “ज्योतिश्वरणाभिधानाद्‌' ( ब्र० सू० १।१।२४ ) इत्यत्र हि 
प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थ परित्यज्य जह्मणि वर्तते। न वेह तद्त्‌ 
किंचित्स्वा्थपरित्यामे कारणं दश्यते! तथा च नाडीखण्डे-अथ यत्रेतदस्मा- 
च्छरीरादुत्कामत्ययैतेरेव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते! ( छा० ८।६।५ ) इति 
ाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--ज्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका वाचक है, क्योकि उसमें ज्योतिः- 
शब्द रूद्‌ है। “ज्योतिश्वरणामिधानातः इस सूत्रमें कहा गया है कि प्रकरणसे 
उ्योतिःशब्द्‌ खाथैका परित्याग करके त्रह्मका बोध कराता है, परन्तु यहां उसके 
समान खाथेपरियागमे कोई कारण नहीं दीखता 1 इसी प्रकार नाड़ीखडमें 
अथ यत्रितद्स्माच्छ०? ( शरीरसे निकलनेके अनन्तर इन्हीं रश्मियों द्वारा ऊपर 


_ रत्नग्रमा 
स्याऽनुगराहकं पश्याम इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह-प्रसिद्धमेवेत्या दिना। पूर्वपक्षे 
सुयोपास्तिः, सिद्धान्ते अक्नज्ञानाद्‌ सुक्तिरिति फम्‌ । ननु “ज्योतिरधिकरणे” 
(० १।१।२४) ज्योतिन्शब्दस्य ब्रह्मणि त्तेः उक्तसात्‌ कथं पूर्वपक्ष इत्यत 
आह-- ज्योतिरिति । तत्र गायत्रीवाक्ये प्रकृतन्रह्मपरामरकयच्छल्दसामाना- 
धिकरण्यात्‌ ज्योतिश्शब्दस्य स्वाथेत्यागः कृतः, तथाऽत्र स्वार्थत्यागे हेल्वदशनात्‌ 
पूर्वपक्ष इत्यथः । ज्योतिश्श्रुतेः नुग्राहकत्वेनाऽचिरादिमागीस्थसवं छिङ्गमाह-तथा 
चेति। “ता वा एता हृदयस्य नाड्यः (छा० ८।६।१) इति कण्डिकया 
नाडीनां रश्मीनां च मिथः संदलेषमुक्त्वा अथ--संज्ञारोपानन्तरम्‌. यत्र--काले 
एतत्‌-मरणं यथा स्यात्‌ तथा उत्कामति अथ--तदा एतेः नाडीसंक्षिष्टरश्मिमिः 
रत्नम्रभाका अनुवाद ५ 
हरणसज्ञतिसे पूवैपक्ष कहते हैं--..'प्सिद्धमेव”” इत्यादिसे । पूथैपक्षमे सूयैकी उपासना फल है, 
सिद्धान्तमें न्रद्मन्ञानसे मुक्ति फल है। परन्तु जव ज्योतिरधिकरणमे ज्योतिःशन्द ब्रह्मा 
वाचक माना गया है, तब यहाँ पूर्वपक्ष कैसे होता है, इसपर कदते है-- “ज्योतिः” इत्यादि । 
वदां गायत्रीवाक्यमें प्रस्तुत ब्रह्मका परामशेक "यच्‌" शब्दके सामानाधिकरण्यसे. ज्योतिःशब्दके 
` मुख्याथ्थका परित्याग किया गया है, परन्तु यहाँ उस श्रकार अपना अर्थ त्यागनेके लिए कोई 
हेतु दिखाई नहीं देता, इसलिए पूर्वपक्ष है, ऐसा आशय है। ज्योतिश्लातिके अनुप्राहक 
अचिरादिमागस्थितिरूप लिङ्ग कहते हैं--“तथा च” इत्यादिसे । “ता वा एता०” (वे इस 
हृदयकी नादय हैं) इल्मादेसे हृदयकी नादियों और रश्मियोंका परस्पर संश्छेष कहकर उसके बाद्‌~ . 


भषि० ?९ सू०४०] शङ्करभाष्य-रतप्रभा-भाषानुबादसदित ७५७ 


[क क थ (वा न जा करक) 
3७० प प टी 








माल्य 


्क्षोरादियम्रापिरभिदहिता । तस्मात्‌ प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । 

एवं प्राप्ते ब्रुमः-- परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌ । कस्माद्‌ १ दर्शनात्‌ । 
तख हीह प्रकरणे वक्तव्यस्वेनाअ्युवृत्तिदेश्यते, य॒ आत्माऽपहतपाप्मा 
( छा० ८७१ ) इत्यपहतपा प्मत्वादियुणकसा55त्मनः प्रकरणादावन्वे्ट- 
व्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्‌: एवं तवेव ते भ्योअ्लुब्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जाता है) इस प्रकार मुसुक्षुके किए आदिलकी प्राप्ति कही गई है । इसलिए 
ज्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका ही वाचक है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--ज्योति:शब्दवाच्य पर व्रह्म 
ही है। किससे ? दृशनसे | इस प्रकरणमें वक्तव्यरूपसे उसकी ही अलु- 
बृत्ति देखनेमें आती है, क्‍योंकि “य॒ आत्माऽपहतपाप्मा" ( जो आत्मा पाप- 
रहित है ) ऐसा पापरहितत्व आदि गुणविरिष्ट आत्मा अन्वेषण करने और 
विरोपरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, प्रकरणके आरस्भमें ऐसी प्रतिज्ञा की है । 
“तं त्वेब ते भूयो०” ( इसी आत्माका तुम्हारे लिए बार-बार उपदेश करता हूँ ) 


रत्रग्रभा 
ऊर्ध्वः सन्‌ उपरि गच्छति, गत्वा आदित्यं ब्ह्मकोकद्ठारभूत॑ गच्छतीति अमिहितस्‌ , 
तथेव अत्राऽपि शरीरात्‌ ससुल्थाय--मृत्वा परं ज्योतिः आदित्याख्यम्‌ उपसम्पध 
तदद्वारा ब्रह्मलोकं गला स्वस्वरूपेण अभिनिष्पयते इति वक्तव्यम्‌ | समुत्थाय! 
'उपसम्पच इति क्ाश्ुतिम्यां ज्योतिषो55चिंरादिमार्गललवमानादित्यर्थ: | भतो 
मार्गखसूरयोपास््या. ऋममुक्तिपर॑ वाक्यमिति आप्ति तिद्धान्तयति--एवमिति । । 
व्यास्येयत्वेन उपकान्तः आत्मैव भत्र ज्योतिश्शव्देन व्यास्येय इति ज्योति- 


रब्रप्रभाका अनुवाद 


संशाल्रेप होनेके अनन्तर जब मरण होता है, तव इन नाडीसम्बद्ध रश्मियों द्वारा ऊपर जाता 
है, तदुपरान्त अह्नलेकके द्वारभूत आदिललेंकमें जाता दै, ऐसा कहा है, उसी प्रकार यहाँ ज्योतिः 
भ्रुतिमें शरीरसे समुत्थान करके भाण त्यागकर, आदित्य नामक पर ज्योतिके पास जाकर, उसके 
` द्वारा बरद्मलेकर्मे जाकर अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता दै, ऐसा कद्दना चाहिये। समुत्थाय 
और सपय इनमें क्त्वाप्रत्ययके श्रवणे ज्योति जां भादि मार्गमें है, ऐसा मान होता है। 
इसलिए मास्य सकी उपासनासे कमुक्तिपरक वाक्य है, ऐसा पूप हेनिपर सिद्धान्त 
करते हैं--“एवम” इत्यादि । आदाय, बह कि व्याख्येयरपसे भत्माका दी उपक्रम है, 


७५८ ब्रह्मप्रू्र { अ० है प्र०.३. 


पर न पा मय, पा या सं सा यह का 
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साष्य 
ख्याखामि' ( छा° ८।९।३ ) इति चाउनुसन्धानात्‌ । अक्षरीरं वाव सन्तं 
न भ्रियाभ्रिये स्पृशतः" ( छा० ८।१२।१ ) इति चाऽशरीरतायै ज्योतिः 
सस्पत्तरस्ाभिधानात्‌ , बह्ममावात्वाउन्यत्राशरीरताजुपपत्ते;; “परं ज्योतिः" 
(स उत्तस; पुरुषः ( छा° ८।१२।२ ) इति च विशेषणात्‌ । यनृक्तय्‌- 
मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहिता इति, नासावात्यन्तिको मोक्षो गत्युत्क्रान्ति- 
साष्यका अनुवाद 

इस प्रकार आत्माका अनुसन्धान है। “अश्वरीरं वाव सन्तं ° (सुख ओर दुःख शरीर- 
रहिद. आत्माका स्पदौ नहीं करते) इस प्रकार शरीररहित खरूपके लिए यह (जीव) 
ज्योतिरूपमें सम्पन्न होता है, ऐसा कहा है, ओर जह्मभावके सिवा अशरीरत्व उपपन्न 
नहीं हो सकता, और “पर ज्योतिः “स उत्तमः पुरुषः (जो पर ज्योति है, वह 
उत्तम पुरुष है) ऐसा विशोषण है । मुसुक्षुके िए आदिल्य-प्राप्तिका अभिधान किया 
है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह भयन्तिक मोक्ष नहीं है, क्योंकि गति ओर 


रत्तम्रभा 
वाक्येन एकवाक्यतापरयोजकभ्रकरणाचुग्रदीतोत्तमपुरुषश्चत्या वाक्य मेदकज्योतिरश्रुतिः 
वाध्या इति भावः | अशरीरत्वफललिज्ञाद्‌ च ब्रहैव ज्योतिः, न सूर्य इत्माह--- 
अशरीरमिति | न च सूर्यप्राप्या कमेण अशरीरलंं स्यादिति वाच्यम्‌; परत्वेन 
विशेषितस्य ज्योतिष एव “स उत्तमः ( छ ० ८।१२।२ ) इति परामर्शेन 
अशरीरलनिश्चयात्‌ इत्याह--प्रमिति । पूर्वोक्तलिज्नं दूषयति--यक्त्विति । 
नाडीखण्डे दहरोपासकख या सूर्यआ्राप्तिः उक्ता, स न॒मोक्ष इति युक्ता सूर्योक्तिः, 
` अत्र प्रजापतिवाक्ये तु निर्गुणविद्यायाम्‌ अर्चिरादिगतिखस्व्यल्ल अनन्वयात्‌ 
रत्वम्भाका अनुवाद 
इसलिए ज्योतिःशब्दसे वद आत्मा ही व्याख्येय है। इख प्रकार ज्योतिवाक्यके साथ एकवाक्यता 
करनेवाले अकरणसे अनुग्ृद्दीत “स उत्तमः पुरुषः” इस उत्तमपुस्ष्रुतिसे वाक्यभेदक ज्योतिः- 
्रुतिका बाघ करना चाहिए। भश्षरीरत्वरूप फ़लके कथनसे भी ज्योति ब्रह्म ही है, सूर्य नहीं, 
ऐसा कहते हैं--““अशरीरं०” इत्यादिसे ! । सूयेकी आपसे ऋमसे अशरीरत्व होगा, यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि परत्वरूप विशेषणसे विशिष्ट जो ज्योति है, वही उत्तम पुरुष है, ऐसा 
परामश होनेसे उसमें अशरीरत्वका निश्चय होता है, ऐसा कहते है-- “परम्‌” इत्यादिसे । 
पवो लिक्गके दूषित करते हैं--“यज्गु” इत्यादिसे । नाड़ीखण्डमें ददरफे उपासकके लिए जो 
सूर्यआत्ति कही गई है, वह मोक्ष नहीं है, इसलिए वहाँ सूर्यका कथन युक्त है। यहाँ प्रजापति- 
वाक्यमें-निुणत्रक्मवियामें अधि आदि मामं रहनेवाले सूर्या सम्बन्ध न होनेसे श्रातिका 
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भाष्य 
सम्बन्धात्‌ | नद्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्कान्ती स्त इति व्यामः ॥४०॥ 
माष्यका अनुवाद 
उत्कान्तिके साथ संबन्ध है । आलन्तिकं मोक्षम गति और उत्क्रान्तिका 
संवन्ध नहीं रहता है ॥ ४० ॥ 








रत्वप्रभा 
अनथंकत्वात्‌ थुतिव्यत्यासेन स्वरूपं साक्षाच्छत्य परं ज्योतिः तदेव उप- 
सम्पद्यते इति ग्या्येयम्‌ इति मावः ॥४०॥ (११) ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


अर्थ उपपन्न नहीं हौ सकता, इसलिए व्यत्यांससे स्वकूपका परज्योतिरूपस साक्षात्कार करके 
चप ज हो हनी [ द 
परज्योति ही हो जाता है, ऐसा श्रुतिका व्याख्यान करना चादिए, ऐसा भव है ॥ ४० ॥ 


(ॐ = ~ 4 न्ट 
2 ९ हः 


तिः प सि होता वैसे दी 
१--मैसे मुख व्यादाय स्वपिति" इस वाक्ये 'सुप्वा च्याददात पसा च्यत्यास इ 


"प व्येतिरपसम्पय चेन रूपेणामिनिष्ययत्रे! रत वाक्यमें (भिनगा सम्पति" ऐसा व्यत्यास 
समझना चाहिए और भमिनिष्पाति-साक्षात्तार तथा उपसम्पात्ति- दना ह । 


5६ 


७६० ब्हासूत्र = { अण० १ पा० हे 


[न क क) सा का या का सान वन चान चा न आ का ककन का कना क कनी फाकुरू कक" कु सु  क कु ऋ कक हु जा कु 


[ १२ अर्थान्तरत्वच्यपदेशाधिकरण घ ४१ | 


वियद्वा जज्ञ वा55काझो वे नामेति श्रुतं वियत्‌ । 
अवकाशचपरदानेन सर्वागिवाहिकत्वतः ॥१॥ 

निवोदत्वं॑नियन्दरतवं॑चैतन्यस्येव तत्त्वतः । 
ब्रह्म स्यादराक्य्ेषे च बह्मात्मेत्यादिशब्दतः# ।२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--“आकाशों वै नाम नाम रूपयोर्निवंहिता' इस ॒शतिमे पठित आकाशपद 
भूताकाशका वाचक है या ब्रह्मका ! 


पूर्वपक्ष--अवकाशअदान द्वारा सबका निर्वाहक होनेके कारण श्रुतिमें उक्त 
आकाशपद भूताकाशका वाचक हो सकता है । 


सि द्धान्त--यहां निवाहकत्व है नियन्ता होना, वह नियन्तृत्व परमार्थतः परत्रहमें 


ही है और वाक्यशेषमें ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द हैं, अतः उक्त श्रुतिमें आकाशपदसे 
परबह्म दी कहा गया है। 


# तातये यह कि छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके अन्तमे श्रुति है--“आकाशों वै नाम नास- 
रूपयोनिंवेद्दिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म, तदस्तम्‌, स आत्मा” इसका अथं हे ककि आकाशनामक 
कोई पदार्थ है, वद जगत्स्वरूम नाम और रूपका निवौदक है, वे नाम और रूप जिस आकाशसे 
भिन्न हैं अथवा जिस आकाशके मध्यम है, वह आकाश मरणरहित ब्रह्म है, वही प्रत्यगात्मा है । 

यहां पूर्वपक्षी कता है कि उक्त श्रुत्रिमं आकाशपद भूताकाशका वाचक है, कयो किं “नामरूपयो. 
सिवदित" इस प्रकार कथित निवोहकत्वका अवकाश देनेवाके भूताकाशमें सम्भव है । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि यषां निवोहकत्व अवकाश देना नदी है, किन्तु नियामक 
होना है, सब प्रकारसे निवौदक नियन्ता ही हो सकता है, वह नियन्ता नहा हो हे, क्योंकि 
'अनेन जीवेनात्मनाइनुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" ( इस जीवस्वरूपसे प्रवेश कर नाम और 
रूपको व्यक्त करूँगा ) ऐसी अन्य श्रुति दे । नियम्य पदाथौको न जानेवाला अचेतन भूताकाश 
नियन्ता नहीं हो सकता है, इसलिए उक्त शरुतिमे आकाशपद ब्रह्मका दी वाचक दै । और "तद्‌ जक्ष, 
तदतम्‌, , स आत्मा इस प्रकार वाक्यशेपमें नङ्षत्व, असृतल् और आत्मत्व धर्म के गये हैं, 
उनका भूताकाइमें सम्भव नहीं है, श्ससे. भी सिद्ध होता है कि उक्त आकाश ब्रह्म ही है। 
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आकारोऽथान्तरत्वारिव्यपदेशात्‌ ॥ 9१॥ 


पदच्छेद--माकाशः, अथीन्तरत्ादिव्यपदेशात्‌ । 

पदार्थोक्ति--आकाशः--/आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवेहिता/ 
इ्यादिश्रुती आकाशशब्दितः [ परमातमेव, कुतः ] अर्थान्तरतवादिव्यपदेशात्‌-- 
ते यदन्तरा इत्याकाशस्य नामरूपाभ्यामथीन्तरत्वेन (तद्‌ ब्रह्म तदयं स आत्मा 
इति ब्रह्मलादिना च व्यपदेशात्‌ । 

भाषाथ---आकाशो वैण ( नाम और रूपका निर्माणकर्ता प्रसिद्ध आकाश 
है ) इत्मादि श्रुतिम आकाशशब्दसे प्रतिपा तरह ही है, क्योकि ते यदन्तरा 
(वेनाम ओर रूप जिसके मध्यमें हैं अथवा जिससे मिन्न हैं ) इस प्रकार 
आकाशका नाम ओर रूपसे भेद एवं 'तदू जहा ०” ( वह ब्रह्य है, वह अमृत है, 
वही भमा है ) इस प्रकार ब्रह्मत आदि रुपसे व्यपदेश है | 

माप्य 

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निवेहिता ते यदन्धया तदू ब्रह्म तदमृतं 
रा आत्मा ( छा० ८1 १४।१ ) इति श्रूयते । तद्‌ फिमाकाश्चशब्दं परं ब्रह्म 
कि वा प्रसिद्धमेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः, आकाश- 
शब्दस्स तस्मिन्‌ रढत्वात्‌, नामरूपनिर्वहणख चा«्वकाशदानद्वारेण 

भाष्यका अनुवाद 

'आकाशो वै नाम०' (आकाश नाम और रूपका व्याकरण--निर्माण करने- 
चाछा है। वे नाम और रूप जिसके भीतर हैं वह नद्यै, वह अमृत है, बह 
आत्मा है) ऐसी श्रुति है। उसमें आकाशशव्दवाच्य परब्रह्म है या प्रसिद्ध 
भूताकाश है, ऐसा विचार दोनेपर [ किसका ग्रहण करना युक्त है]। 

पूर्वपक्षी--भूताकाशका बर्हण करना युक्त है, क्योकि आकारशब्द्‌ उसमें 

रलप्रमा 

आकाशो5थोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ | ठान्दोग्यमुदाहरति--आकाश इति। 
थथाउपक्रमबछादू ज्योतिरशरुतिवाधः, तथा आकाशोपक्रमाद्‌ ब्रह्मादिरव्दवाध इति 
इषटनतेन पूर्वपक्षयति--भूतेति । शतैः णैः जाकादोपास्तिः निर्ुणत्हनञानं 

रत्नभरमाका अनुवादं 
“आकाश” इत्यादिसे छन्दोम्य वाक्यको उद्धत करते हँ । जैसे उपक्रमके बलसे ज्योतिः 


भुतिका बाघ हैं, वैसे दी आकाशशब्दके उपक्रमसे ब्रह्मादिशव्दोंका वाध करना चाहिए, इस 
प्रकार दन्तमे पूर्वपक्ष करते हैं--“भूत” इत्यादिसे । शुत्युक्त ग्रणेसि आकाशकी उपासना 
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माष्य 

तस्मिन्‌ योजयितुं शक्यत्वात्‌ । सष्टृत्वादेश स्पष्टस्य बहरिङ्कस्याऽ- 
श्रवणादिति । 

एवं प्राप्त इदधुच्यते-परमेव ब्रहमहाऽऽकाशशब्दं भवितुमहति, कस्मात्‌ ! 
अर्थान्तरत्वादिव्यप्देशात्‌, ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म! इति हि नामरूपाभ्या- 
मर्थान्तरभूतमाका व्यपदिशति । न च बहमणोऽन्यमनामरूपाम्यामर्थान्तरं 
सम्भवति, सर्वस्य विकारजातस्य नासरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात्‌ । 
नामरूपयोरपि निर्वहणं निरडकुश न ब्ह्मणोऽन्यत्र सम्भवति, अनेन 

माष्यका अनुवाद 

रूढ है, अवकाश देनेके कारण नाम ओर रूपका वह निमोणकतौ हो सकता है 
और श्ुतिमे सष्ट्त्व इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मालिंग नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ--यहां आकाहशबव्द परनह्यका ही 
वाचक है। किससे ? भेद आदिके व्यपदेशसे । 'ते यदन्तरा० ऐसा नाम और 
रूपसे भिन्न आकाशका व्यपदेश है भोर बरह्यको छोडकर दूसरा नाम और रूपसे 
भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सब विकारसमूह नाम ओर रूपसे ही व्याकृत हैं । 
उसी प्रकार नाम और रूपका खतंत्र निमोण ब्रह्मसे अन्यत्र संभव नहीं है, 





रत्वग्रमा 
चेति उभयन्र फलूम। “आकाशस्तल्लिन्नाद” (ब्र० १।१।२२ ) इत्यनेन 
पैनरुक्त्यमाशड्क्य तद्द्र स्पष्टलिज्ञश्रवणादिति परिहरति--सष्टत्वादेश्रेति । 
“वै नाम” (छा० <} १४।१ ) इति भसिद्धिलिझस्य आकाशश्रतेश्व वाक्यशेष- 
गताभ्यां ब्रह्मालश्रुतिभ्याम्‌ अनेकलिक्लोपेताम्यां बाधो युक्तः । यत्न बहुप्रमाणसंवादः 
तत्र॒ वाक्यस्य ताप्प्यमिति निर्णयादिति सिद्धान्तयति--परमेवेत्यादिना । 
नामरूपे--शब्दार्थों, तदन्तःपातिनः तदूमिन्नतवं तत्कतुत्व॑ च अयुक्तमित्यथैः । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
पूवपक्षमें फल है, सिद्धान्तमें निगुण ब्रह्मका ज्ञान फल हे । “आकाशस्तक्विनज्ञात्‌” इसके साथ 
इस सूत्रकों पुनरक्ति होगी ऐसी आशङ्का करके उसके समान यहां स्पष्ट लिक्नका श्रवण नहीं है, 
इस प्रकार सद्काका परिहार करते हैं--“खब्दृत्वादेशव” इत्यादिसे । “वै नाम” ऐसे प्रसिद्धिरूप 
लिङ्ग और आकाशशुतिका वाक्यश्रेषमें पठित अनेक ब्रद्मलिज्ञोंसे युक्त ब्रहधुति और आत्म- 
श्रुतिसे वाध होना युक्त है। जिसमें वहुत प्रसाणोंका संचाद हो, उसमें ही वाक्यका तात्पर्य 
होता है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“परमेव”” इत्यादिसे । नाम---शज्द। रूप--अर्थं । जो इसके ` 
अन्तगत हो, अर्थात्‌ जो स्वयं नाम और रूप हो वह उससे भिन्न आर उसका क्तौ हो, यह सम्भव नहीं 
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भाष्य 
जीवेनाऽऽत्मनानुप्रविशय नमस्पे व्याकरवाणि, ( छा० ६।३।२ ) इत्यादि- 
ब्रह्मकतृकत्वश्रवणात्‌ । ननु जीवस्याऽपि प्र्यधं नामरूपत्रिप्य नि्वोदृत्व- 
मस्ति | बाढमस्ति, अभेद्र्खिह विवक्षितः । नामरूपनिवेहणामिधानादेव 
चं सष्टृस्वादि प्रह्मलिज्मभिहित भवति । तदू ब्रह्म तदमृतं स आत्मा 
( छा० ८।१४ ) इति च ब्रहमवादख लिङ्गानि । “आफाशस्तर्लि्ात्‌' 
( ब्र ° १।१।२२ ) इल्यस्येवाऽयं प्रपश्च; ॥ ४१ ॥ 
भाल्यक्रा अनुवाद 

क्योकि "अनेन जीवेनात्मना० ( इस जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाम ओर 
रूपको में व्यक्त करूँगा ) इस प्रकार नद्य कती है, ऐसी श्रुति है। परन्तु जीव भी 
नाम और रूपका निमीण करता है, यह प्रत्यक्ष है।यह सत्य है। यहां तो अभेद- 
की विवक्षा है। नाम और रूपके निर्माणका अभिधान है, इसीसे स्रष्टरत्व आदि 
ब्रहमडिगोका अभिधान हुआ । (तद्रद्य तदमृतं” ( बह नह्य है, वह अश्रेत है, 
वह आत्मा है ) ये ब्रह्मवादके छिंग हैं। यह सूत्र 'आकाश०” इस सूव्रका ही 
विस्तार दै ॥ ४१॥ 





"---- ~~~ ++++-+ ५“ *< 


रत्वप्रभा 
नामादिकर्वलं न ब्रहमरिङ्गम्‌, जीवस्थलवादिति शङ्कते---नन्विति । “अनेन जीवेन' 
इत्यत्र जीवस्य ब्रहमामेदेन तत्कतृत्वमुच्यते साक्षादयोगादिति परिहरति--बाढमिति | 
यच्च उतक्तम--सह्प्ट लिह्/ नास्ति इति, तत्राऽऽह-- नामेति । तर्हि पुनरुक्तिः, 
तत्राऽऽह--आकाशेति । तस्येव साधकोऽयं विचारः । अन्न आकाशशब्दस्य 
ब्रह्मणि वृत्ति सिद्धवक्छत्य तत्र॒ संशयादिम्बृत्तेः उक्तत्वादिति न॒पौनरक्यम्‌ 
दति भावः ॥४१॥ (१२) ॥ 
रत्नममाका अनुवाद 
है। नाम आदिका कत्ल ब्रह्मा दी लिङ्ग नहीं है, किन्तु जीवका भी चिकन है, 
ऐसी शक्कर फरते है--^नयु” शत्यादिसे । “अनेन जीवेन" जीवका ब्ह्मके साथ 
अभेद करके वट कत्त कदा गया हैं, साक्षात्‌ कत्त नदीं दो सकता; इस प्रकार शद्धाकरा 
परिहार करते हैं--““बाढम” इत्यादिसे । स्पष्ट लिंग नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया हैं, 
उसपर कहते हैं--नाम” इत्यादि । तन पुनरुक्ति होगी, इसपर कहते हैं--“आकाश” 
इत्यादि उसका ही साधक्र यह विचार द । यहां आकाशशब्दकी वत्तिको ब्रहम सिद्ध-ता 
मानकर उसमें संशय आदिक प्रवृत्ति कह्दी है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ॥ ४१ ॥ 
~ -> 9442-7 


रे न [१ ब थ 
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[ १३ सुषुप्त्युत्कान्त्यघिकरण छ ° ४२-४३ ] 


स्याद्विज्ञानमयो जवि ब्रह्म वा जीव इष्यते । 
आरेसध्यावसानेषु संसारभतिपादनात्‌ ॥१॥ 

विचिच्य लोकसिद्धं जीवं प्राणाद्रुपाधितः । 
बह्त्वमन्यतोऽप्रा्ं वोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---योड्ये विज्ञानमयः प्राणेषु" इस श्रुतिमें उक्त विज्ञानमय जीव है या ब्रह्म १ 
पूर्वपक्ष--आददि, मध्य एवं अन्तम जीवका प्रतिपादन है, इसलिए, उक्त 
रतिम विज्ञानमय जीव ही कहा गया है 1 


सिद्धान्त--श्रुति छोकसिद्ध जीवको प्राण आदि उपाधियोंसे अछय करके उसमे 
ब्रह्मत्वका बोध कराती है, इसलिए, यहां अन्य प्रमाणसे अज्ञात ब्रह्मका ही बोध होता 
है, जीवका बोध नहीं होता । 





#तात्पर्य यह कि इृहृदारण्यकके छठे अध्यायमें श्रुति है “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेपु इचन्तव्योतिः 
पुरुष: समानः सन्‍्लुभौ छोकावजुसचराति” । इसका अर्थ है कि स्थूल देह, इन्द्र्यो, प्राण आदि 
वायु, अन्तःकरण और अन्तःकरणकी काम, सङ्कर आदि दृत्तियोंसे भिन्न एवं उनके साक्षी 
ज्योतिःस्वरूप पुरुष लिज्शरीरमें अमेदाध्याससे लिश्नशरीरके समान दोकर इस रोक और परलोकमे 
संचार करता है । ५ 

यहां पूर्वपक्षो कदता है कि विज्ञानमय जीव है, क्योकि ज्योतित्राह्मणके आदि, मध्य और 
अन्त सेसारीका ही विस्तारसे कथन है। आदिमे “उभौ लोकावनुसंचरति ( दोनों लोकोंमें 
संचार करता है ) इस प्रकार जोवका कथन स्पष्ट ही है। मध्ये भी सुषुप्ति, स्वप्न एवं जायत्‌ 
अंवस्थाओंका प्रप॑च है। इसी प्रकार अन्तर्मे भी मस वा अयमात्मा नह्य विज्ञानमयो मनोमयः 
प्राणमयः ( यह आत्मा तरह है, विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय है ) इत्यादिसे उपाधिसहितके 
वर्णन द्वारा जीवका ही कथन है, अतः उक्त भ्रुतिमें जोव ही कटा गया है । 

सिद्धान्ती कते हैं कि यहां जीवका प्रतिपादन नहीं है, क्योंकि 'में' इस प्रत्ययका विषय नके 
कारण वह लोकसिद्ध दे | प्राण आदि उपाधियोंसे भिन्न समशानेके लिए आदिमे जीवका कथन है 1 
मध्यमें तोनें। अवस्थाओंसे संसर्गराहित्य बतलूानेके लिए मवस्थाओंका उपन्यास है। अन्तम जाँवके 
सरूपका अनुवाद करके उसमें बद्धात्का वोध कराया जाता है। ब्रद्धात्व तो अन्य प्रमाणते प्राप्त 

नहः # 1 इससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त भ्रातिमें तहा ही प्रतिपाच है, जीव प्रतिपाद नहीं है) 
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सुषुप्युक्तान्योभेंदेन ॥ ४२॥ 


पदच्छेद--ुुप्टुककान्त्योः, भेदेन | 

पदाथोक्ति-ुषप्युत्कान्त्योमेदेन-[ थोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्त- 
ज्योतिः पुरुष इत्यादिश्रुती प्रतिपायमानः पुरुपः परमाव, कुतः ] 'प्राशेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न वद्धि किश्वन वेद्‌ नान्तरम्‌ भ्रकषिनात्मनान्वारुढः उत्सर्जन्‌ याति! 
इति सुषुप्त्युत्तान्त्योरवस्थयोंः शारीराद्‌ भेदेन परमात्मनः प्राशशव्देन भ्यपदेशात्‌। 
भाषार्थ--“योऽयं विज्ञान ० ( यह जो प्राणोसे भिन्न विज्ञानमय एवं हृदयके 
अन्दर स्वर्यञ्योति पुरुष है, वह आत्मा है ) इत्यादि श्रतिसे प्रतिपाथमान पुरुष 
परमात्मा ही है, क्योकि '्राज्ेनात्मना०? ( प्राज्ञ आत्मासे संश्चिष्ट--एकीभूत जीव 
न किसी बाहरी पदार्थकों जानता है, न किसी मीतरी पदार्थको जानता है ) 
प्राज्ञेनात्मना०” ( प्राज्ञ आत्मासे अधिष्ठित पुरुष घोर शब्दोंको करता हुआ जाता 
है ) इस प्रकार सुषुप्ति ओर उत्क्रान्ति अवस्थाओंमें जीवसे मिन्नरूपसे परमात्माका 

प्राज्शव्दसे अमिधान है । 

माष्य 
व्यपदेशा दित्यचुवर्तते । बृहदारण्यक षष्ठे प्रपाठके कतम आत्मेति 
योऽयं विज्ञानमयः भाणेपु हथन्तज्योंतिः पुरुषः" ( व° ४।३।७ ) इत्यु- 
पक्रम्य भूयानात्मविषयः प्रपश्वः कृतः । तत्‌ कि संसारिखरपमात्रान्वा- 
माष्यका अनुवाद 
>  व्यपदेशात? की पिछले सूत्रसे अजुवृत्ति होती है। बृहदारण्यकके छठे 
प्रपाठकर्में 'कतम भस्मेति योउ्यं०” ( आत्मा कौन है ? जो यह विज्ञानमय है, 
प्राण और बुद्धिसे भिन्न है, ज्योतिःखरूप और पूर्ण है, वह आत्मा है ) ऐसा 
उपक्रम करके फिर आत्माका विस्तारसे श्रतिपादन किया है । क्या वह वाक्य 
रलगभा 
सुषु प्त्युरक्रान्त्योभेंदेन । अहंघीगम्येषु कतम आत्मा इति जनकप्रइने 
याक्तवस्क्य आह---योड्यमिति । विज्ञानम्‌--बुद्धिः, तन्मय/-तत्मायः, सप्तमी 
व्यतिरेकाथी, भराणवुद्धिभ्यां भिन्न इत्यर्थः । वृत्तेः भक्ञानाच मेदमाह--अन्त- 
रत्रममाका अनुवाद 

“मुषुप्त्युत्कान्त्योमेंदेन? । जनकने याज्षवल्क्यसे प्रन किया कि भदम्‌' ( म) इस 


बुद्धिके विषयेमिंसे आत्मा कौन है $ इसपर याज्ञवल्क्य कहते दै--““योऽगम्‌” इत्यादि । द 
ॐ ०9 ङ, ॐ दिस [व 
विज्ञामय--बुद्धिआय ३ । सप्तमी मेदीर्थक दै अर्थात्‌ भाण और इधते अतिरिक्त । इतिसे 








७६६ ब्रह्मसूत , । [ ज० ९ प०३ ` 


भाष्य 1 
र्यानपरं वाक्यम्‌, उताऽसंसारिखरूपग्रतिपादनपरमिति षिशयः | कि 
तावत्‌ प्रापम्‌ १ संसारिखसूपमात्रविषयमेवेति | इतः १ उपक्रमोपसंहा- 
रास्यास्‌ । उपक्रमे “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इति शारीरलिज्ञात, 
उपसंहारे च स `वा एष महानज आत्मा योड्य विज्ञानमयः प्राणेषु" 
( च ४।४।२२ ).इति तदपरित्यागात्‌ , मध्येऽपि बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेन 

` तस्यैव प्रपश्वनादिति । 





भाष्यका अनुवाद 
केवल संसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करता है या असंसारी ईश्वरके खरूपका 
. प्रतिपादन करता है, ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 
पूर्व पक्ठी--केवल संसारीके खरूपका प्रतिपादन करता है, क्योंकि उपक्रम 
आर उपसंहारसे यही प्रतीत होता है। उपक्रमसे 'यो5यय॑ विज्ञान०” ( यदह 
जो विज्ञानमय प्राणसे भिन्न) ऐसा जीवका लिंग कहा गंया है और “सवा 
एष० ( वह महान्‌ जन्मरहित आत्मा है, जो कि विज्ञानमय है तथा प्राणसे 
भिन्न है ) इस उपसंहारमें सी उसका परित्याग नहीं किया है और मध्यमें 
भी जाग्रदवस्था आदिके उपत्याससे उसीका विस्तारपूर्वक कथन है । 


रत्वभ्रमा 
ज्योतिरिति । पुरूषः पूर्ण इत्यथः । उभयरिद्गानां दशनात्‌ संशयमाह--- 
तस्किमिति । पूर्वत्र नामरूपाभ्यां भेदोक्तेः अकाशो जरह इत्युक्तम्‌ › तद्‌ अयुक्तमु , 
“ाज्ञिनासना ( ब्र ° ४।३।२१ ) इति भिन्नेऽपि जीवानि मेदोक्तिवत्‌ औप- 
` चारिकभेदोक्तिसम्भवादिति आक्षेपसंगतिः । पूर्वपक्षे कर्मकैजीवस्तुतिः, सिद्धान्ते 
जीवानुवादेन ततः कल्पितमेदभिन्नख प्राज्ञस्य परमारमनः स्वरूपैक्यप्रमितिरिति 
फलम्‌ । बुद्धान्तः--जायदवस्था । आदिमध्यावसानेषु नीवोक्तेः जीवस्तावकम्‌ हदं 
रत्व्रमाक्ता अनुवाद्‌ 
और अशानसे भी भेद कहते है--“अन्तज्योतिः” से । पुरुष- पूणे । दोनोंके लिंग दिखाई 
देते है, अतः संशय कहते हैं--“तत्किस” इत्यादिस । पूवोधिकरणमें नाम और रूपसे भिन्न 
दोनेके कारण आकाझ ब्रह्म कहा गया है, वह युक्त नहीं है, क्योकि 'अजशिनात्मना! इत्यादिसे 
जीवका ब्रह्मत अभेद सिद्ध. रहनेपर भी जैसे भेद कहा जाता है, उसी प्रकार औपचारिक 
भेदका कथन हो सकता है, ऐसी अक्षिप संगति है । पू्नपक्षमें कर्मोंक़े कतों जीवकी स्तुति 
फल है, सिद्धान्तमें जोवके अनुवादसे उससे कल्पित भेदसे मिन्न आज्ञ परमात्माके स्वरुपके 
साथ जीवका भभेदज्ञन फर है। बुद्धान्त--जाग्रदवस्था ! पले, मध्य और अन्ते जीव 


अच्युतके उदेश्य ओर नियम 
र च्यः ॥ 
४६२ 

सनातन-धर्मकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-अन्थेका भाषा. 
स॒ुबाद प्रकाशित कर जनताम ज्ञान और भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है। 

प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम--- 

(१ ) “अच्युतः प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 
(२) इसका बरापिक मूल्य भारत के लिये ६) रु० ओर बिदेशके लिये ८) रु० 

हू। एक संख्याका मूल्य ॥) है । 


(३ ) ग्राहक्ोंको मनीआइडरद्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी० पी० द्वारा 
मंगानेसे गजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा । 


(४ ) मनीआर्ड रसे रुपये भेजनेवाले महक महाड्याको कूपनपर रूपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका सतलव, अपना पूरा पता, नये आहकोंकों नये 
आहक'! और पुराने ग्राहकोंका अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिये । 

(५ ) उत्तरके लिये जबावी पोम्टकार्ड या टिकट भेजना चाहिये। 

( ६ ) जिन महाशयोंकों अपना पता बदछवाना हो, उन्हें कोयाल्यको पता 
बदलवानेके विपयमें पत्र छिखते समय अपना पुराना पता तथा ग्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूटना चाहिये । 

व्यवस्थापक 
0 
अच्युत-ग्रन्थमारा-कायारय, 
छलिताघाट, वनारस । 
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१ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्धद्र्‌ तन्न आसुच ॥ 
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-& अच्युत है. 


वार्षिक मथ ९) 
एक प्रति का 
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विपय 


उक्त विज्ञानमथ ब्रह्म है [ सिद्धान्त] ,.. ५ 
४३ सूत्र--पयादिशब्देभ्यः रह 


9०० ९४७०-8० 


उक्त श्रुति परति आदि शब्द होनेसे उसमें प्रतिपा अन्न ही है ... 
आनुमानिकाधिकरण [ ए° ७७३-८१३ै ] 


चतुर्थ पादके प्रथम अधिकरणकासार ,.. तर 
पूरवसंदर्मकथनपूच॑क अग्निमग्रन्थके निमांणका प्रयोजन कथन 

पटा सूत्र--आनुमानिकमप्येकेषा ० १४ हरे 

- काठक श्रुति पठित अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक होनेसे प्रधान अशब्द 

नहीं है [ पूर्वपक्ष ] > + 


उक्तं अव्यक्तशब्द प्रथानवाचक नहीं है, किन्तु शरीरका वाचकं है 
उक्त भ्रुतिगत 'महत्‌ राब्द दिरण्यगर्भकी बुद्धिका वाचक है. ,.. 


उक्त श्ुतिमे जीवत्रद्ेक्यश्ञानकी विवक्षा है. ,.. ध 
दूसरा सू्र-पू्म ठ तदरैत्वात्‌ ७४ न 
अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है... क 


तीसरा सू्र--तदधीनत्वादथवत्‌ ध ५ 
जगतूकी पूर्वावस्थाके परतंत्र होनेसे प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति नहीं है 
व्यक्त आकाश आदि शब्दोपि श्रुतिमें निरदिश दै . ध 
अव्यक्तगत महते ्रेष्ठताकी शरीरमें कल्पना दै गा 
वृत्तिकारके मतसे दोनों सूत्रोंका व्याख्यान ,,, 

उक्त व्याख्यानका निराकरण ध 9 


चौथा सूत्र---ेयत्वावचनाचज्च तक ३ 
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७७८ ~ २ 
०८३ - ३ 
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७९३ - ६ 
७९६ - १८ 
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“विषय 
श्रुतिमें अव्यक्त ज्ेय नहीं कहा गया है. ..« पु 
पाँचवाँ सूच--चदताति चेन्न प्राश्ों ० ड डे 
अआग्रिस वाक्यमे प्रधान ज्ञेय कहा गया है [ पूर्वपक्ष ] हि 
उस वाक्यम परमात्मा जेय कहा गया है, प्रधान नहीं [ सिद्धान्त ] 
छठा सू्ञ-जयाणामेव चेव श हि 
अग्नि, जीव और परमात्माका ही प्रइन तथा उपन्यास है, अतः 
प्रधान अव्यक्तपदवाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है हल 
जीवग्रश्न और परमात्मप्रइन भिन्न भिन्न हैं या एक है? [ राका ] 
एक ही प्रश्न है [ समाधान ] ह ध 
जीव और ईइवरमें भेद होनेसे प्रशनभेद है - ए 
जीव ओर प्राशका प्रमाणप्रदरनपूर्वक अभेद कथन ध 
उक्त विषयमें युक्तिप्रदशन ने कम 
इृष्टान्तप्रदर्शनपूवेक उपाधिकृत धममेभेदसे वस्वुभेदज्ञान एवं उपाधि- 
नाशसे वस्त॒ुस्वरूपप्रासिकथन 5 क, 
सातर्वो सूत--महद्ृ]च्च॒ ... वि उप 
महत्रब्दके समान अव्यक्तशब्द वैदिक अयोगमें प्रधानवाचक नहीं 
हो सकता न 8: 


चमसाषेकरण [ पृ० ८१४--८२५ ] 
दूसरे अधिकरणका सार... 
आवो सून्न--चमसवदविशेषात्‌ धि कर 
अजाशब्द प्रधानका वाचक होनेसे प्रधान अशब्द नहीं है [पूर्वपक्ष] 
अजाशब्द प्रधानका वाचक नहीं हो सकता है [ सिद्धान्त | 

नर्वो सूत्र--ज्योतिरुपक्रमा तु० 

तेजोड्वन्नात्मक प्रकृति अजाशब्दवाच्य है 
दश्वा सूत्र--कल्पनोपदेशाच्च ० 9 45 
तेजोवन्नस्मक प्रकृतिमें अजात्व साद्दयसे कल्पित हैं 

अजामेकाम! इस मंत्रमें क्षेत्रशभेदका प्रतिपादन नहीं है ३५४ 
संख्योपसंग्रहाधिकरण [ प° ८२६---८४५ ] 
तीसरे अधिकरणका सार... 
ग्यारहवाँ सूज---न सह्डुद्योपसड्ग्रह्नदपि० 0) 
ध्यरिमन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" इस मजे कथित संख्या सांख्यमतके तत्तोंकी 
प्रतिपादक होनेते प्रधान शुतिप्रातिपाद्य है [ पूर्वपक्ष ] 


188) 1१88.। 
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विपय 
उक्त पूर्वपक्षका निरसम ,,. र की 
संख्याके पञ्मविशातिसे अधिक होनेसे भी सांख्यके तत्वोंका अभिधान 
नहीं है 09७0७ # ® & 968 


धपश्न पचजनाः इसका वास्तविक अर्थ... 
बारहवां सूत्र--प्राणादयों वाक्यदोषात्‌ ,,, 


उक्त पाँच पञ्चजनेका प्रतिपादन हर क 
मतान्तर कथन ` .“" ४ हि 
सूत्रतात्पय हा स १ 
तेरहवो सूत्र--ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने 98४ ५45 


ण्घमतम प्राण आदि पंचमे अन्नके स्थानम ज्योतिहै ,,, 
कारणत्वाधिकरण [ पृ० ८४६--८६१ ] 


चौथे अधिकरणका सार ... कर ४ 
चौदहवों सूत्र--कारणत्वेन चाकाशादिषु० ,,. ५ 
सृष्टिवचित्यप्रददन.. ««« ४1 
कार्यवैचित्र्य होनेपर भी कारणस्वरूपमें वैचित्य नहीं है ५ 
सुष्टयादिका कथन ब्रह्मप्रतिपादनार्थ है... ,,, 1 
पन्द्रहवा सूत्र--पमाकरपात्‌ ... ४ 


कारणस्वरूपविपयरक, विरोधका परिहार ति 
वालाक्याेकरण [ ८६२- 1 
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(1 की ^ । 
3“ सह्‌ नाववतु । सह नो मुनक्तु । सह कु “अरवावुक1:२.; 
तेन नावधीतमस्तु मा विद्चिणावहै ॥ ` 

हर ५ 





तन्बन्‌ू.. श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्धप्रकाशमथाम्‌ 
्रह्मदरितसमिद्धशङ्करणिरां माधुयसुद्‌मावियन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिसरुद्धनयनान्‌ दिव्यां हरं लम्भयन्‌, 
भक्तिज्ञानपथे चितो विंजयतामाकल्यमेषोऽच्छुतः ॥ 








वयं १| काशी, आभिनपूणिमा १९९१ | जह्‌ ५. वक [डस 
त पट 
(> 24, 
ॐ भद्र कर्णेभिः भूणयाम देवा + 
1 भ्रं पयेमाक्षमियंजत्राः। | 
खिरेर्रेस्तृष्ट्वांसस्तवूमि- ! 
{ रव्यरेम देवहितं यदायुः ॥ 
¢ () 





©+ =-= 


कारीपयकम्‌-- 


0 -- य 


+> ~. 


मनोनिवृत्तिः परमोपञान्तिः सा तीर्थवयो मणिकर्णिका च । 
ज्ञानम्रवाह्य विमलादिगज्ञा सा काशिका5ह निजबोधरूपा ॥ १ ॥ 
यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजारू चराचरं॑ साति मनोविलासम्‌। 
सचित्‌सुखेका परमात्मरूपा सा काशिकाऽहं निजवोधरूपा 1 २॥ 
कोशेपु पच्धस्वधिराजमाना बुद्धिमेबानी प्रतिदेहगेहम्‌ । 
साक्षी शिवः सर्वगवोऽन्तरास्मा सा काशिका5हं निजवोधरूपा ॥ ३॥ 
काइयां हि कारयते काशी काशी सर्चप्रकाशिका। 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका॥ ४॥ 
काशीक्षेत्र शरीरं त्रिसुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्का, 
भक्ति: श्रद्धा गयेयं निजरुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकठजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा, 
देहे सर्य मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्‌ किमस्ति | ५ ॥ 
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एवं प्रा तरूमः-प्रमेश्वरोपदेश्षपसेवेदं वास्यम्‌, नं ` शारीरभावरा- 
न्वाख्यानपरम्‌ । करात्‌ १ सुपुपादुत्कान्तौ च शारीराज्भेदेन परमेश्वरस्य 
व्यपदेशात्‌ । सुपु तावत्‌ अयं पुरुपः प्रतरेनालना संपरिष्वक्तो न वा 
किंचन वेद नान्तरम्‌" ( द° ४।२।२१ ) इति शारीराद्‌ भेदेन परमेश्वरं 
व्यपदिशति । तत्र पुरुपः शारीरः खात्‌ तख पेदितत्वात्‌ वाद्य(भ्यन्तरषेदन- 
परसद्धे सति तत्प्रतिपेधसंभवात्‌ । प्राज्ञः परमेश्वरः, सरवजञत्वलक्षणया 
प्रजया निद्यमनियोगात्‌ । तथोच्रान्तावपि अयं शारीर आत्मा प्रान्षेना- 

माप्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं। यह वाक्य परमेश्वरका 
ही प्रतिपादन फरता है, केवर जीवका प्रतिपादन नहीं करता है, क्योंकि सुपृप्तिमें 
ओर उत्कान्तिम जीवसे भिन्न परमेश्वर कटा गया है । सुपुप्तिमें “अयं पुरुपः० 
( यह पुरुष प्राज्न आत्मासे संश्लिट--एकी भूत होकर वाहर ओर भीतरके किसी 
भी पद़ार्थको नहीं जानता ) इस प्रकार श्रुति जीवसे परमेश्वरका भेद दिख- 
छाती है। उसमे पुरुपशब्द जीववाचक है, क्योंकि वह वेत्ता--जाननेवाढा 
है, अतः बाहर और भीतरके पदार्थोके जाननेका संभव होनेसे उसका प्रतिपेध 
हो सकता है। प्राक्षशब्द परमेश्वरवाचक है, क्‍योंकि सर्वज्ञत्वरक्षण प्रज्ञासे 
उसका नित्य सम्बन्ध है। उसी प्रकार उत्कान्तिमें भी “अयं शारीर आत्मा०' 





रतप्रमा 
वाक्यम्‌ । इति प्रपि सिद्धान्तयति--परमेश्वर इत्यादिना | वाक्यस्य जीवस्ताव- 
कत्वे जीवाद्‌ भेदेन प्राप्य अज्ञातस्य उक्तिः अङ्गता खात्‌; अतो ज्ञाताशत- 
सन्निपाते ज्ञातानुवादेन अज्ञातं प्रतिपादनीयम्‌ › अपूव वाक्यतादर्यमिति न्याया- 
दिति सिद्धान्ततापर्म्‌ । पुरुपः--शरीरम्‌, प्राजः-जीव इति आन्ति वारयति-- 
तत्र पुरुष इत्यादिना । देहस्य वेदनाऽपसक्तेनिषेषायोगात्‌ पुरुषो जीव एव, 
रत्वप्रभाका अनुवाद ५ । 
कदा शया है, इसलिए यह वाक्य जीवकी स्ठुति करनेवाल है, ऐसा षक प्राप्त दनेयर 
सिद्धान्त करते है--““पस्मदवर” इत्यादिसे । सिद्धान्तका आशय यह £ कि वाक्य यदि 
जीवका स्तावक हो, तो अज्ञात आ्ञका जीवसे भिज्नरूपसे कथन असगत हो जायगा, इसलिए 
ज्ञात और अज्ञातका योग होनेपर श्ञातके अमुवादसे अज्ञातका अतिपादन करना चाहिए, 
क्योंकि अज्ञातमें दी वाक्‍्यका तातपय होता दै, ऐसा न्याय हैं। शरीर एष है, जीव प्राज्ञ है, 
इस भ्रमका निवारण करते हैं--“तत्र पुरुषः” इत्यादिसे। देंहमें ज्ञानकी भ्रति नहीं है, 
९७ 
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भाष्य 
स्मनान्वारूढ उत्सजेन यात्ति' ( च° ४।३।३५ ) इति जीवाद्‌ मेदेन 
परमेश्वर व्यपदिशति । तत्रापि क्षारीरो जीवः स्यात्‌, ररीरस्वामिसात्‌। 
प्राज्ञस्तु स घव परमेश्वरः । तस्मात्‌ सुषृष्त्युक्तान्त्योेदेन व्यपदेशात्‌ 
परमेश्वर एषाऽत्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तर--आयन्तमध्येपु 
शारीरलिज्ञात्‌ तत्परत्वमस्य चास्यस्य दति । अनर ब्ूमः-उपक्रमे तावद्‌ 
ध्योऽय॑ विज्ञानमयः प्राणेषु" इति न संसारिश्वरूप विवक्षितस्‌ । कि तहिं ! 
अनूद्य संसारिस्वरूपं परेण बह्मणाऽस्यैकतां विवक्षति, यतो “ध्यायतीव 
लेलायतीय' इत्येयाठत्तरप्रन्थप्रवृत्ति; संपारिष्मनिराकरणपस लक्ष्यते । 
` तथोपरसंहारेऽपि यथोपक्रममेबोपसंहरति--'स वा एष सहानज आत्मा 
भाष्यका अनुवाद 
(यह जीवास्मा प्राज्ञ आत्मासे अधिष्ठित होकर घोरशब्द करता हुआ जाता 
है ) इस प्रकार श्रुति परमेश्वरको जीवसे सिन्न कहती है। इसमे शारीर 
जीववाचक है, क्योकि शरीरका खामी है। प्राज्ञ तो वही परमेश्वर है। 
इसलिए सुषुप्ति ओर उत्कान्तिम ८ परमेश्वरका जीवसे ) भेद कहा गया है, 
इससे परमेश्वर ही यहां विवष्ठित है, ऐसा समझा जाता है । आदि, अन्त 
ओर सध्ये शारीरके लिंगसे यह वास्य शारीरपरक है, ऐसा जो पीछे कहा 
गया है, उस्रपर कहते हैं--डपक्रमसें "योऽयं विज्ञान०” इससे संसारीके स्वरूप- 
की विवक्षा नहीं है। तब किसकी विवक्षा है ? संसारीके खरूपका अनुवाद 
करके पर्रह्यके साथ उसकी एकताकी चिवक्षा है, क्‍योंकि ध्यायतीव ०) ( वह्‌ 
ध्यान करता-सा है, चलता-सा है ) इयादि उत्तरमन्थकी प्रवृत्ति संसारी धर्मोका 
निराकरण फरनेसें देखी जाती है, उसी प्रकार उपसंहारमें भी उपक्रमके अनुसार 
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रत्नप्रभा 
प्राज्ञस्तु रूढ्या पर एवेत्यथेः । अन्वारूढः--अधिष्ठितः, उत्सजैन्‌-घोरान्‌ शब्दान्‌ 
सुशचन्‌, जुद्धौ ध्यायन्त्याम्‌ आत्मा ध्यायतीच चरन्त्या चलतीव | वस्तुतः 
सवैविक्रियाशूर्य इदयुक्तेः न संसारिणि तास्य्मित्याह--यत इति } उपक्रमवत्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
इसलिए उसका निषेध भी नहीं हो सकता दै, अतः पुरुष जीव ही है। “अन्वारूढ'-अधिष्ठित । 
“उत्सजेन/--घोर शब्दोंकी करता हभ बुद्धिके ध्यान करनेपर पुरुष ध्यानकर्ता-सा प्रतीत होता 
दे और इदि चच्नेपर्‌ चलता-सा ज्ञात होता है। वस्तुतः वह सव विकियाओंसे शत्य कहा 
गया है, इसालिए संसारीमें तात्पर्य नहीं है, ऐसा कहते दै "यतः इत्यादिसे। उपक्रमवाक्यके 
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माष्य 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इति । योऽयं विज्ञानमयः श्राणेपु संसारी 
रक्ष्यते स॒ वा एप महानज आत्मा परमेश्वर एषाऽस्माभिः प्रतिपादित 
इव्यथः । यस्तु मध्ये बुद्धान्तायवस्थोपन्यासात्‌ संसारिस्वस्यविवक्षां 
मन्यते, स प्राचीमपि दिशं भरस्थापितः भतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठत, यतो न 
बुद्धान्ताचपस्थोपन्यासेनाश्वस्थावच्चं संसारित्व॑ वा विवक्षितम्‌, कि तर्घव- 
खारहितसमसंसारिलं च विवक्षति | कथमेतदवगम्यते । यत्‌ अत्त उवं 
विमोक्षायैव ब्रृहि' इति पदे पदे पृच्छति, यच्च “अनन्बागतस्तेन भवत्य- 
सद्धो यं पुरुपः! (व° ४।२।१४, १५) इति पदे पदे प्रतिवक्ति ! “अनन्वागतं 
माप्यका अनुवाद 
ही (स वा एप मदानज० यह श्रुति उपसंहार करती है। जो यह विज्ञानमय 
प्राणोंसे भिन्न ससारी प्रतीत होता है, उसी महान्‌ अन्मरदहित आत्मा परमेश्वर. 
का हमने प्रतिपादन किया है, ऐसा अर्थ है। जो मध्यमे जाग्रदवस्था आदि- 
के उपन्याससे संसारी फे स्वरूपकी विवक्षाको मानता है, वह पूर्वदिश्ामें भेजा 
हुआ पञ्चिम दिशामें प्रस्थान करता है, क्योकि जाभ्रद्वस्था आदिके उपन्यास 
से आत्मा अवस्थावाम्‌ है या संसारी है, ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
नहीं है। त्तव किसकी विवक्षा है? आत्मा अवस्थारहित और असंसारी 
है, ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा है। यदह किससे जाना जाता है ? इससे 
कि अत उध्चे०” ( इसके वाद मोक्षके किए किए ) इस प्रकार पद-पदपर 
पररन करते हैं और (अनन्धागतस्तेन ० (यह आत्मा संगरहित होनेसे 
अवस्थाधर्मसे अस्थष्ट है) ऐसा पद्-पद पर प्रतिवचन कहते हैं। और 

















रत्नप्रभा 
उपसंहारवाक्येऽपि एक्यं विवक्षितमित्याइ--तथेति । व्पाचे--योऽयमिति । 
अवस्थोपन्यासस्य सम्थश्ुद्धिद्धारा फक्यपरत्वात्‌ न जीवलिह्नलमित्याहइ--यतो न 
ुद्धान्तेति । प्रश्नोत्तराभ्याम्‌ भसंसारितवं गम्यते इत्याह--बदत ऊर्ध्यमिति । 
कामादिविवेकानन्तरमित्यर्थः । भवतीति चेति | यद्‌ याद्‌ वक्ति, ताद्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 
समान उपसंहार वाक्यम भी अभेद विवक्षित है, ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । उसीका 
व्याख्यान करते हैं--“योड्यम्‌” इत्यादिसे। अवस्थाओंका उपन्यास लंपदार्थक्ी छदि दवारा 
अभेदका प्रतिपादक है, इससे वह जीवका रिम नहीं है, ऐसा कहते हैं--“यतो न बुद्धान्त” 
इत्पादिसे । प्रइन और उत्तरते अर्ससारी परमेश्वरका ज्ञान होता दै, ऐसा कहते है--“यदत 


७७० बह्यस्त्र [ भ० श०रं 








व ~~ 





माध्य 


पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा स्वास्‌ शोकान्‌ हदयस्य भवतिः 
( व° ४।३।२२ ) इति च । तस्मादसंसारिस्वसूयग्रतिपादनपरभेवेतदाक्यः- 
मिल्यवगन्तव्यम ॥ ४२ ॥ 

माप्यक्ना अनुवाद 
“अनन्वागतं ०' (आत्मतत्त्व घुण्य और पापसे अस्पृष्ट है, क्‍योंकि सुषुप्तिंम जीव हृदय- 
संबन्धी सच शोकोंसे अतिऋान्त होता है) ऐसी श्रुति भी है । इससे निश्चय करना 
चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके श्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है )४२॥ 





रल्रप्रभा 


अवगम्यते इति योजना । तेन--अवखाधर्मेण, अनन्वागतः--अस्प्ृष्ट: मवति; 
असन्नत्वात्‌ सुषुप्तौ अपि आत्मतत्त्व पुण्यपापाभ्याम्‌ अचष्ट मवति । हि यस्माद्‌ 
आत्मा सुषुप्तो सर्वशोकाततीतः, तस्मात्‌ हृदयस्येव सर्वशोका इति शत्यः ॥४२॥ 
रलम्रमाक्ता अनुवाद 
ऊर्वम्‌” इत्यादिसे । अथोत्‌ काम आदिके ज्ञानके अनन्तर । “भवतीति च” इत्यादि । "यत्‌ 
वतिं तस्मात्‌ अवगम्यते" ( चकि ऐसा कहता है, अतः ज्ञात होता है ) ऐसी योजना करनी 
चाहिए। अवस्थाओंके धमेसे अस्पृष्ट होता है अथात्‌ असंग निके कारण आत्मा सुषुप्त 
अवस्था भी पुण्य और पापेति अस संबन्धरदित होता है । चूंकि आत्मा सुधुप्तिमें सब शोकोंसे 
अतीत रहता हैं, इससे प्रतीत होता दै कि सव शोक हृदयके ही हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ है ॥४२॥ 





#सिद्धान्तका रहस्य इस प्रकार है--'योऽयं विशानमयः प्राणेषु" इत्यादि वाक्यको जो पूर्वपक्षो 
संत्तारीपरक भानता है, उससे पूछता चाहिए कि क्या संसारे अन्य परमात्मा नहीं है अथवा 
यहां संसारीसे अतिरिक्त परमात्माका संकौतन नहीं है १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि परमात्माके 
प्रतिपादक सेकडों श्रुतिवाबय हैं। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुपुप्ति और उत्कान्तिमें 
संसार्रात्ते व्यतिरिक्त परमात्माका संकीतेन है। प्राक्च परमात्माका जीवते सिन्नहपस संकीतैन हो 
सकता दो, तो 'राहुका सिर” इसके समान उसे ओपचारिक मानना युक्त नहीं है। और आशशब्द 
प्रशाप्रकरषशाली् रूढ दै) प्रशाका प्रकर्ष सर्ववेत्तासे अन्यत्र सेमव नही है। जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं 
है। इसालिए सुपुत्ति और उत्कान्तिम जवसे भिन्नरूपे परमात्माका व्यपदेश है, मतः "योऽव 
वि्ानमयः" इत्यादि श्रुद्ति लोकासैद्ध आत्माका अनुवाद करके उम्तमें अशात प्रमात्मभावका प्रति- 
पादन करती है । 
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पयादिरब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ 


पदार्थोक्ति--पत्यादिरब्देभ्यः--“योऽयं विज्ञानमयः इ्युक्तवाक्यगतेभ्यः 
(सर्वख वदी सर्वस्येशानः सर्वखाषिपतिः इति पत्यादिशब्देभ्योऽसंसारित्भति- 
पादकेभ्य; स न साधुना कर्मणा भूयान्‌ इत्यादिशब्देभ्यः संसारिलनिपेधके- 
भ्यश्च [ गम्यते यदुक्तवाक्यम्‌ असंसारिब्रह्मप्रतिपादकमेवेति ] । 

सवार्थ--“वोऽयं विज्ञान०? इस पूर्व ॒वाक्यमें पठति (सर्वस्य बशी०! 
( सवको वम रखनेवाखा, सबका नियन्ता, सवका अधिपति ) इन प्रति 
आदि असंसारिताके प्रतिपादक शब्दोंसे और स न साधुना०” ८ पुरुष अच्छे 
कर्मोसि वड़ा नहीं होता ) इत्यादि संसारिताका निषेध करनेवाले शब्दोसे ज्ञात होता 
है कि उक्त वाक्य असंसारी परमाप्माका ही प्रतिपादक है । 

माप्य 

हतथाऽसंसारिखसूयग्रतिपादनपरमेवैतद्‌ वाक्यमिल्यवगन्तभ्यम्‌ । 
यदस्मिन्‌ चाक्ये पल्यादयः शब्दा असंसारिखशूपप्रतिपादनपराः संसार 
खभावप्रतिपेधघनाथ भवन्ति । ^सर्व॑ख वी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः 
इत्येब॑जातीयका असंसारि माधप्रतिपादनपराः | 'स न साधुना कर्मणा 

माष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी यही निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके 
खरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है, क्‍योंकि इस वाक्यमें पति आदि शब्द 
असंसारीके खरूपका प्रतिपादन करते हूँ ओर संसारीके धर्मोका प्रतिपेध करते 
हैं। 'सर्वस्य वशी०” ( सबको अपने वशमें रखनेवाा अथात्‌ खतंत्र, सबका 
नियमन करनेवाढा, सवका अधिपति ) इस प्रकारके शब्द असंसारीके खभाव- 
का प्रतिपादन करते ह । स न साधुना कर्मणा०” ( वह अच्छे कर्मोसे वड़ा नहीं 


रत्तममा 


वाक्य अक्षात्मैक्यपरत्वे हेल्वन्तरमाह--पत्यादीति । सूत्र व्याचष्टे--इत- 

भरेति । वदी-खतन्त्रः अपराधीन इति यावत्‌ । ईसानः--नियमनसक्तिमान्‌ | 
सलग्रभाका अनुवाद 

उक्ता वाक्य ब्रह्म और जीवके अभेदका प्रतिपादक है, इस विषयमे दूसरा हेतु कहते दे 

“पत्मादि” इत्यादित । “तश्च” इद्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते दं । “वशी' स्वतव्र, जो 

दूरके अधन न हो । 'इंशानः नियम रखनेकी रक्तिवाला, आधिपत्य शक्तिका कायं है, इस 





[या 
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साध्य 


भूयान्नो एवापाधुना कनीयान्‌ इ््येजातीथकाः संसारिखभावप्रति- 
पेधनाः । तस्मादसंसारी परमेश्वर हहोक्त इव्यवगस्यते ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमच्छङ्रभगवत्पादशती शारीरकमीमांसामाष्ये 

प्रथमाध्यायरय तृतीय; पादः ॥ ३॥ 
भसाष्यका सनुकाद्‌ 

होता और न पाप कर्मांसे छोटा ही होता है ) इस प्रकारके शब्द संसारीखभावका 
निषेध करते हैं। इससे निम्चय होता है कि असंसारी परमेश्वर ही यहां कहा 
गया है ॥ ४३ ॥ 

यतिवर श्रीमोलेबावा कृत प्रथम अध्यायके तृतीय पादके 

भाष्यका अनुवाद समाप्त । 


रतलग्रभा 
शक्तेः कायम्‌ आधिपत्यम्‌ इति भेदः । तस्मात्‌ शोषितत्वमर्थैक्ये षष्ठाध्याय- 
समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥४३॥ (१२) ॥१।३॥ 


-इति श्रीमरपरमहंसपरिनाजकाचार्श्रीमद्गोपारसरखतीपूज्यपादशिष्य- 
शरीरामानन्दमगवस्पाङ्ृतो शीमच्छारीरकमीमांसादन- 
भाष्यव्याख्यायां माष्यरलपमायां प्रथमाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ १॥ ३ ॥ 
रत्रमसाका अनुवाद्‌ 


प्रकार ईशत और आधिपत्यमें भेद समझना चाहिए । इससे सिद्ध हुआ कि शोधित त्वंपदार्थके 
अभेदमें षष्ठाध्यायका समन्वय है॥ ४३ ॥ 
भ यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत अथमाध्यायके तृतीय पादका रत्नप्रसानुवाद समाप्त + 
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प्रथमाध्याये चतुः पादः । 
[ अने अधानाविषयत्वेन संदिद्यमावानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम्‌ । ] 


[ १.आलुमानिकाधिकरण सू० १--७ ] 
महतः . परमव्यक्तं अधानमथवा वपुः । 
प्रधान सांख्यदास्रोक्ततत्तावां प्रत्यभिज्ञया ॥?॥ 
श्रुतार्थप्रत्यभिज्ञानात्‌ पारिशेषाच तद्रपुः । 
सृक्ष्मचात्कारणावस्थमव्यक्तास्यां तदहीति# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह---मद्ठतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युखपः परः इस अतिमें पाठेत अव्यक्त- 
शब्द प्रधानका बाचक है या शरीरका ! 

पूर्वपक्ष--सांख्यश्ास्रमें कहे गये महद्‌ , अव्यक्त और पुरुषकी ऋमदः प्त्याभैज्ञ 
होनेसे प्रतीत होता है कि अव्यक्तपद प्रधानका प्रतिपादक है | 

सिद्धान्व--पूर्व वाक्यमें उक्त शरीरकी ही प्रत्याभैज्ञा होनेसे और परिशेषसे भी 
शरीर ही अव्यक्तशब्दवाच्य है | कारण अवस्थामें विद्यमान वह शरीर सूक्ष्म होनेके कारण 
अव्यक्तसंञ्ञक है । 


+ तात्पय यद दै गरि कटठोपनिषत्वी तीसरी वल्लीमें श्रुति है---“मइतः परमब्यक्तमव्यक्तात्पुरुप: 
परः” अर्थात्‌ महत्से अव्यक्त श्रेष है और अव्यक्तसें पुरुष ओष्ठ है। यहां पर सन्देह होता है कि 
अव्यक्तश्व्द प्रधानका वाचक है या शरीरका १ 

पूैपक्षो कहता दे कि अव्यक्तशब्दसे सांख्यामिमत प्रधानका दी निर्देश है, क्योंकि जैसे 
भद्दत्‌ , अव्यक्त और पृरुष सांख्यशालमें पूर्व-पर भावसे प्रसिद्ध है, वैसे दौ श्रुतिमें उनकी प्रत्यमिशा 
होत्री दे । इसलिए भव्यक्तशब्द प्रधानका दौ प्रतिपादन करता दै £ 

पिद्धान्ती फते हैं कि अव्यक्तश्व्द शरीरका दी प्रतिपादक है, व्यक पूर्व शुतिवावयमें उक्त 
शरीरकी दी यहां भत्यभिज्ञा होती दे । पूर्व वाक्यम शरीर आदि रथ आदिके रूपसे कहे गये ईं--- 

“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथिं विदि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि दयानाहुर्विपयांस्तेपु गोचरान्‌ ।" 

अर्थात्‌ आत्माको रथी, शरोरकों रथ, बुद्धेको सारथि गौर मनको खगाम जानो एवं इन्द्रियोंकों अश्च 
और विप्योको उनका मांगे कहते है । इन परोक्त वस्तुओंकी ई उत्तर बावयमें प्रत्यभि होती दै-- 

४इन्द्रियिल्यः परी धर्था अर्थेभ्यश्व परं मनः । मनसस्तु प्रया वुद्धरृद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ।” । 

अर्थाद्‌ शन्द्ियोसि विषय थ्रेष्ठ हैं, विपयेसि मन अछ दै, मनते इद्धि भ्रष्ठ दै, बादसे मदान्‌- 
आतमा मठ है, मान्‌ जात्मासे अव्यक्तं श्रेष्ठ है और अन्यक्तते पुरुष अष्ठ द्दै। 

सक्षिदित ऐोनेसे सांख्यशास्की भरत्याभेश्ाकी अपेक्षा यह श्रुत्तिकी प्रत्यतिश्ञा प्रव है। यदि 
कहो कि श्रुतिप्रत्यभिश्षा दी बलवत्तरो, तो भी भ्ुतिसे केवल एक शरौरकों ही प्रत्यामैश्ञा नहीं होती 
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भाष्य 
ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय बरह्मणो रक्षणयुक्तम्‌-'ज्मायख यतः" 
( त्र° १।१।२ ) इति । तरलक्षणं प्रधानयापि समानमित्याशद्डय तदशब्द- 
त्वेन निराकृतम्‌-'ईश्वतेनोशब्दस ( ° १।१।५ ) इति। गतिसामान्यं च 
वेदान्तवास्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति विदयते न प्रधानकारणवाद प्रतीति 
भाष्यका सनुबाद्‌ 
ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा कर 'जम्मा्यस्य यतः से त्रह्मका लक्षण कहा गया 
है। वह रक्षण प्रधानम मी सङ्गत है, ऐसी आशङ्का करके शुतिभ्रतिपादित 
न होनेसे 'ईश्वतेनोशब्दम! इससे उसका निराकरण किया गया है । सभी 
वेदान्तवाक्य ब्रह्मको जगत्का कारण कहते हैं, न कि प्रधानको; ऐसा पीछे 











न 





रत्नभा 
अव्यक्तेशमज पञ्चजनाधारं च कारणम्‌ । 
वेदितव्ये भियं वन्दे प्रकृतिं पुरुषं परम्‌ ॥ १ ॥ 
असिन्‌ पादे अधिकरणत्रयस्य ईक्षत्यधिकरणेन सङ्गत वक्तम्‌ अनु. 


वदति-- ब्रहेति । । तदशब्दत्वेव--प्रधानस्थ वैदिकशब्दशत्यत्वेन इत्यर्थः । 
रत्वभ्रमाका अनुवाद 
शरीरके अधिपति, जन्मरदित, भाण, चछ, श्रोत्र, अन्न ओर मनके आधार, जगत्के 
कारण, ज्ञातव्य, सवके परम भिय, जगत्‌ॐे अभिन्ननिमित्तोपादानभूत परम पुरुषको मे प्रणाम 
करता हैँ । । 
इस पादमे तीन अधिकरणोंकी ईक्षति अधिकरणके साथ संगति कहनेंके लिए पूर्वोक्तका 
अनुवाद करते हैं---“ब्रह्म” इयादिसे । 'तदशब्दत्वेन'--प्रधानके वैदिकशब्दवाच्य नं 
किन्तु बहुतोंकी म्त्यमिक्षा दातो है, ऐसी सितिमे यह आपने कैसे निणय कर लिया क्षि 
अन्यक्तशन्दसे छरीरका ही बोध होता है) इसपर हम कहते हैं कि परिशेषसे दमने यद निश्चय 
किया है। देखो, पूवेवावयमें इन्द्रिय, अथै, मन, बुद्धि मादि शब्दो त्रे निर्दिष्ट पदार्थ अग्रिम वाक्ये 
उन्दों शब्देंसे कंदे गये दै । जिस वस्तुका पू वाक्यभे आत्मशब्दसे निर्देश किया था उसका उत्तर 
वाक्यम पुरुषशच्दसे निर्देश किया गया दै । उत्तर वाक्यम महतसे ज कदा गया है पूर्व वावयमें वही 
बुद्धिशब्दसे कहा गया है। वुद्धि दो प्रकारकी हे--( १ ) इमलोगोंकी बुद्ध (२ ) दस छोगोंकी 
बुद्धिकी जननौ दिरण्यगभकी बुद्धि जो कि महत्‌ शब्दस व्यवहृत होतो है। उन दोनों बुद्धियोंका 
पू्ैवागयमे एकत्वेन निर्देश है, और अभिम वाक्यम उनका भेदसे कथन है । ऐसा होजेपर पूर्व वकयम 
केवर एक शरीर वच जाता दै और उत्तर वाक्‍्यमें जव्यक्तशब्द वचता है । ऐसा परिशेष होनेपर 
भी शरीर व्यक्त होने (स्पष्ट दिखाई देने) के कारण अव्यक्तशब्दवाच्य नहीं हो सकता ऐसी शंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कारणावस्थाको प्राप्त हुआ शरीर खम दोनेके कारण स्पष्ट नहीं मासा 
इसलिए अव्यक्तशब्दवाच्य हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अव्यक्तदाब्दवाच्य शरीर ही है। हि 
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भाष्य 

प्रपश्चित गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशइथते-यदुक्त॑ प्रधान- 
स्या5शब्दत्व॑ तदसिद्धम्‌, कासुचिच्छाखासु प्रधानसमपंणाभासानां शब्दानां 
भ्रूयमाणलातू । अतः मधानस्य कारणत्व वेदसिदमेव महद्धिः परमि; 
कपिलप्रभृतिभिः परिश्ीतमिति प्रसज्यते । तद्यावत्‌ तेपां शब्दानामन्य- 
परत्वं न प्रतिषाधते तावत्‌ सर्वं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रदिषादित- 
मप्याकुलीमबेत, अतस्तेषामन्यपरसं दशयि परः सन्दभेः प्रव्तते- 
माष्यका अनुवाद | 
विस्तारपूर्वक कहा गया है । अब अवरिष्ट विषयमे आशङ्का की जाती है- 
प्रधान अश्ञव्द है', ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योकि कुछ शाखाओं 
में प्रधानके वाचक शब्द सुननेमें आते हैँ। इससे सूचित होता है कि प्रधानकी 
जगत्कारणता वेदसिद्ध दै, उसीका कपिछादि महान्‌ परमर्षियोंने अहण किया है । 
इसलिए जवतक उन शब्दोंकी अन्यपरताका निणेय न किया जाय तवतक सर्वज्ञ 
रहम जगत्तका कारण है, ऐसा जो प्रतिपादन किया है, वह भी सन्देहास्पदं 
हो जायगा, इसलिए वे शब्द अन्यपरक दै यह दिखलानेके लिए अवे अग्रिम 
्रन्थका आरम्भ होता है-- 


रत्नप्रभा 

ईक्षस्यधिकरणे गतिसामान्यम्‌, अशब्दत्व्च प्रतिज्ञातम्‌, ततर अह्मणि वेदान्तानां 
गतिसामान्यं प्रपञ्चितम्‌, अधुना प्रधानस्य अशब्दलम्‌ असिद्धम्‌ इत्याशङ्क्य 
निरूप्यते इति आक्षेपसंगतिः । तेन अशब्दलनिरूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां 
समन्वयो दृदीछृतो भवतति इति अध्यायसंगतिरपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया | अत्र 
अव्यक्तपदं विषयः । तत्‌ कि प्रधानपरं पूर्वोक्तशरीरपरं वेति स्पृपतिभकरणाभ्यां 
संशये पूर्वम्‌ अप्रसिद्धलक्षपरत्वं यथा षष्ठाध्यायस्य दर्शितम्‌, तद्वत्‌ अव्यक्तपदम्‌ 
| रत्वम्रभाका अनुवाद | 

होनेके कारण । ईक्षत्यधिकरणमें खव वेदान्तवाश्योका ब्रह्मम समन्वय द॑ एवं प्रधान शतिः 
प्रतिपादित नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है और विस्तारपूयक सव वेदान्तोका ब्रह्मे समन्वय 
दिखलाया भी गया है। अव भ्रधान श्रुतिश्रतिपादित नहीं है यद सिद्ध नदीं हो सकता देसी 
आशद्धा करके उसका निरूपण करते हैं, इस अकार ईक्षद्यधिकरणके साथ इस अधिकरणकी 
आक्षिपसंगति है। अधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, इसके निरूपणसे ब्रहम वेदान्तोंका समन्वय 
द हो जाता है, इससे तीन अधिकरणोंकी अध्यायसंगति भी समझनी चाहिए। इस अधि- 
करणका विषय “अव्यक्त' पद्‌ है। वह प्रधानपरक है. अथवा पू्ैवाक्यमे कथित शरीरपरक 
है, स्मृति और प्रकरणसे ऐसा संशय होनेपर जैसे पूष अधिकरणमें बृहददारण्यकका छया 

५८ 
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गहीतेदंशयाति च ॥ १॥ 

प्दच्छेद---आनुमानिकम्‌ , अपि, एकेषाम्‌, इति, चेत्‌ नः शरीररूपक- 
विन्यस्तमृहीतेः, दरयति, च । 

पदाथोक्ति-एकेषाम्‌-केषां चित्‌ शाखिनाम्‌ [ 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ 
पुरुषः परः ] इत्यादो, आनुमानिकमपि-प्रधानमपि [ पण्यते ] इति चेत्‌ न, 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीते:---शरीरं॑ रथमेव तु, इत्यस्मिन्‌ पूर्ववास्ये शरीरस्य 
रथरूपकेण कटिपतसख ग्रहणात्‌ , दशयति च - पूवा परसन्दरभ आरोच्यमान औचि- 
त्येन प्रकृतं शरीरमेव अव्यक्तग्राह्म दरयति । 

भाषाथै--कुछ शाखावाले "महतः पर० ( महतूसे अव्यक्त श्रेष्ठ है, 
अब्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है ) इत्यादिभे प्रधानको मी पढते हैं [ इससे प्रधानम अशब्दत्व 
सिद्ध नहीं होता ] यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि “शरीरं ० इस पूरवैवाक्यमे रथ- 
सादर्यसे कल्पित शरीरका ही यहां ग्रहण है । पूर्वापर सन्दरमके पर्याखोचनसे भी 
यही प्रतीत होता है कि पूर्वग्रक्त शरीरका ही यहां अन्यक्तराब्दसे अ्रहण 
करना उचित है । 

क (586० 
माल्य 
आलुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवहुप- 


लभ्यते । काठके हि पत्यते--'महतः परमन्यक्तमव्यक्तारपुरुषः परः” 
माष्यका अनुवाद 


आलुमानिक-अजुमानसे निरूपित प्रधान भी कुछ शाखावारोंकी श्रुतिसे 


प्रतिपादित प्रतीत होता है । काठके (महतः परमसव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष 
परः ( महसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है) ऐसी 
....... स्ल्ममा 


अप्रसिदधपरधानपरमिति पूवैपक्षयति--आचुमानिकमिति । अपिशब्दादू नास्गी- 

कारेण अयमशब्द्त्वाक्षेप इति सूचयति! तथा च ब्ह्मपधानयोः विकल्पेन कारणत्वात्‌ 
रज्रग्रभाका अनुवाद 

अध्याय अग्रसिद्ध ब्रह्मपरक माना गया है, उसी अकार यहां भी अव्यक्तपद अप्रा प्रधान- 

परक है, ऐसा पूरन॑पस करते हैं--“आलुमानिकम्‌” इत्यादेसे। अपिशब्दसे बद्मको श्रति- 

प्रतिपादित मान कर ही श्रधान श्रुतिश्रतिपादित नहीं है, इसपर आक्षेप सूचित देता है, 
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माष्य 
( १।३।११ ) इति । तत्र य एवं यन्नामानो यत्कतमाथ महदव्यक्तपुरुषाः 
स्परतिपरसिद्धास्त एवेह प्रत्यमिक्ञायन्ते। तत्राऽन्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः 
शब्दादिहीनत्वाच न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ स्एतिप्रसिद्ध 
प्रधानमभिषीयते । अतः तस्य शन्दवत्वादश्षब्दत्वमनुपपन्नम्‌ | तदेव च 
जगतः कारणं श्रतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

श्रुति है। जिस नाम और रमसे महत्‌, अव्यक्त और पुरुष सांख्यरालरभे 
प्रसिद्ध हैं, उनका दी यहां--काठकमें प्रद्ममिज्ञान होता है। उनमेंसे अव्यक्त- 
शाच्दसे प्रधानका वोध होता है, क्योंकि सांख्यशाखमे अव्यक्त शब्द प्रधानमें 
प्रसिद्ध है और शब्द आदि न होनेसे जो व्यक्त दो वह अव्यक्त है, इस 
व्युत्तत्तिका उसमें सम्भव है। इसलिए श्रुतिप्रतिपादित होनेसे प्रधानकी अशब्द 
कहना युक्त नहीं है। श्रुति, स्पृति ओर तकेसे वह सिद्ध है, अतः वही 
जगतका कारण है । 


रत्वप्रभा 
्रहमण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते नियमसिद्धिः इति 
विवेकः | पदविचारत्वाद्‌ अधिकरणानाम्‌ एतत्पादसंगतिः बोध्या । स्मार्तकमरूढिभ्याम्‌ 
अव्यक्तशब्दः प्रधानपरः, शब्दरपर्शादिशून्यत्वेन योगसम्भवाच इत्याह-शब्दादीति। 
प्रथानख वेदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिः इत्यत आह--तदेवेति । “अजामेकास!! 
( श्रे० 9५ ) इव्याच श्रुतिः, “हेतु: प्रकृतिरुच्यते”” इत्याया स्मृतिः, यद्‌ अल्यं 
तद्‌ जडप्रककतिकम? इति न्यायः, ततो ब्रहैव कारणमिति मतक्षतिः इति मावः । 
रत्नभमाका अनुवाद 

इसलिए ब्रह्म एवं प्रधानके विकर्पसे कारण होनेसे ब्रह्मम ही वेदान्तोका समन्वय 
है, इस नियमो असिद्धि पूपैपकमे फल है, सिद्धान्तम उक्त नियमकी सिद्धि फल है 1 
इन तीनों अधिकरणोंमें पदुका विचार दै, अतः पादसंगति दै । सांख्यस्टतिके ऋमसे 
शौर देसे अन्यक्तपद प्रधानपरक दे और शब्द, स्पशं आदिरदित दोनेसे योगका 
संभव है, इससे भी भथानपरक दै, ऐसा कहते हैं--“शच्दादि” इत्यादिसे । प्रधान 
यदि श्रुतिप्रतिपादित हो, तों क्या हानि है १ इसपर कहते हैं--“तदेव” द्यादि । 
“अजामेकाम? इयादि श्रुति दै, 'हेठः प्रकृतिरुच्यतें' इत्यादि साख्यस्टति हैं, यदल्पं तद्‌ 
जब प्रकृतिकम! ( जो परिच्छिन्न दै, वह जड़से उत्पन्न है ) इत्यादि न्याय है। इस प्रकार 
ब्रह्म ही जगतका कारण हैं, इस मतकी क्षति होती दै ऐसा पूर्वपक्षका आशय है । 
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भाष्य 

नैतदेवम्‌ । नदयेतत्‌ काठकवाक्यं स्मृरतिग्रसिद्धयोर्महदव्यक्तयोरस्तित्व- 
प्रम्‌ । न्यत्र यादशं स्मृतिपरसिद्रं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं तादशं 
प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमात्रं बत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते स च शब्दों न 
व्यक्तमव्यक्तमिति योगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुलेक्ष्ये च प्रयुज्यते, 
न चाऽयं कस्मिथ्िद्‌ रुढः | या तु प्रधानवादिनां रूढिः) सा तेषामेव पारि- 

भसाष्यका अनुवाद 

सिद्धाग्ती--ऐसा नहीं है। क्‍योंकि यह काठकवाक्य सांख्यशाल्रप्रसिद्ध 
महत्‌ और अव्यक्तके अस्तित्वका वोधक नहीं है, क्योंकि जैसा सांख्यशास्र- 
प्रसिद्ध जगत्‌कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है वैसे अव्यक्त-प्रधानकी प्रयमिज्ञा 
यहां नहीं होती । यहां तो केचल अव्यक्त शब्दसात्रकी प्रत्यभिज्ञा होती है, और 
वह शब्द जो व्यक्त नहीं है--वह अव्यक्त है, इस प्रकार यौगिक होनेसे सूक्ष्म 
एवं सुदुलक्ष्य अन्य पदार्थमे मी प्रयुक्त हो सकता है और काठकश्रुत्तिमें पठित 
अव्यक्त शब्द किसी अर्थम रूढ नहीं है, जो प्रधानवादियोंकी रूढि है, वह 








रत्नमभा 

सत्रे नमथे वदन्‌ सिद्धान्तयति--नेतदिति । प्रानं वैदिकं नेत्यत्र तात्य- 
याभावं देतुमाट- नहीति । ननु प्रभानस्याऽतर प्रत्यभिज्ञानाद्‌ वैदिकत्वम इत्यत 
आह- तद्यतरेति । नसु शब्दमत्यभिन्ञायाम्‌ अर्थोऽपि अत्यभिज्ञायते इत्या्ङ्क्य 
योगिकात्‌ शब्दाद्‌ असति नियामके नाऽथेविरोषधीरित्याह--स चेति । र्व्या 
तद्धीरित्यासद्क्य रूढिः किं जेकरिकी स्माती वा, नाऽऽया इत्याह--न चेति । 
द्वितीयं प्रत्याह-या चिति । पुरुषसंकेतो नाऽनादिवेदाथैनिणैयहेतुः, पुंमतेः 

रत्भरभाका अनुवाद 

सूत्रम स्थित 'नज्‌” के अथैको कते हुए सिद्धान्त करते हैं--'नैतद्‌” इ्यादिसे । 
प्रधान श्रुति्रतिपादित नहीं दै, इस विषयमे श्ुतिके तात्पयन्न अभावरूप देतु कहते हैं--- 
“नहि” इयादिसे । परन्तु यहां प्रधानकी प्रत्याभेज्ञ दती दै, इसलिए प्रधान वेदिक--- 
रुतिभरत्तिपादित है, इस शकाको दूर करनके लिए कहते दै--“"न्यनन' इत्यदि ! परन्तु 
शब्द्‌ की प्रत्यभिज्ञा होनेसे अथेकी भी प्रत्यभिज्ञा द्येगी, ऐसी आशंका करके “न च” इदयादिसे 
समाधान कहते हैं कि कोई नियामक न हो, तो यौगिकशब्दसे विशिष्ट अथैको प्रतीति नहीं 


होती है! तब रूढ़िसे प्रधानकी प्रतीति होगी, ऐसी आशंका हो, तो चह रुढि ठौकिक हैं, या 
साख्यस्म॒ृतिकी है १ लोकिक रूढि तो नदी हो सकती, ऐसा कहते दै- “न च? इत्यादिसे । 
1, 


(१) अत्यन्त दुष्य । (२) प्रधान जगत्का कारण दै--येसा कदनेवाले । 
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भाष्य 
भाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभावं प्रतिपदते । न च क्रममात्र- 
सामान्यात्‌ समानार्थप्रतिपत्तिभवत्यसति तद्रपभतयभिक्ञाने, नद्श्वथाने 
गां पदयन्नशोऽयमिल्यमूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चाञ्र नं 
परपरिकल्पितं प्रधाने प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तगरहीतेः | शरीरं छत्र 
माष्यका अनुवाद 
उन्दीकी पारिभाषिक होनेसे वेदार्थका निरूपण करनेम कारण नहीं हो सकती । 
अर्थके रूपकी प्रयमिक्नञा नदो तो केवर क्रमकी समानतासे समान अर्थका 
योध नदीं होता । कोई मी समझदार आदमी घोडेके स्थानपर बैलको देख- 
कर “यह घोड़ा दै" ऐसा निश्चय नदीं कर सकता, और यहां प्रकरणका निरूपण 
करनेपर प्रतिपक्षीसे कल्पित प्रधानकी प्रतीति नहीं होती, क्‍योंकि यहां रथ 


रत्वपभा 
विचित्रतादित्यथः। यतु स्मर्तक्रमप्र्यमिज्ञया क्रमिकार्थ: स्मार्त एवेति, तन्ना55ह--- 
न च क्रमेति । खानात्‌ तदरूपमल्यभिन्ानरङ्कायाम्‌ असति इत्यनन्वयात्‌ नजो 
व्यत्यासेन अतद्रूपस्य तदूपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने सति इस्यथेः। पूर्वज्ञातरूपार्थस्य 
स्थाने तद्विरुद्वार्थशाने सति तस्य धीः नास्ति इत्यत्र दृष्टन्तमाह- नहीति । 
प्रकृते नास्ति विरुद्धश्ञानम्‌ ईत्याश्चङ्क्य प्रकरणात्‌ शरीरज्ञानमस्ति इत्याद-- 
प्रकरणेति । शरीरमेव रूपकेण रथसाइदयेन विन्यस्तं सरीररूपकविन्यस्तम्‌, तस्य 
पूर्ववाक्ये आत्मबुद्धयोः मध्यस्थानपठितस्य अतापि मध्यस्थेन अव्यक्तशब्दन 

रत्नमभाक् अनुवाद 

साख्यस्मृतिकी भी रूढि नहीं है, ऐसा कहते हं--'या तु इत्यादिसे । पुरुषसंकेत अनादि 
चेदका अथैनिर्णय करनेनें हेतु नहीं हो सकता, क्‍योंकि पुरुषकी मति विचित्र दोती है, ऐसा 
तात्पर्य है । परन्तु सांख्यस्थातिके कमकी यहाँ प्रत्यमिज्ञा होनेसे कमिक अथ भी स्मृति 
कथित दी हैँ, यह जो कथन है, उसका समाधान करते दै-- “न च क्रम” इत्यादिसे । स्थानसे 
उसीकी प्रत्यमिशा हो, ऐसी शंका होनेपर “असति' का अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए 
“नय्‌' के व्यत्याससे अत «प-उससे विरुदधकी प्रत्यभित्ञा होनेपर, ऐसा अथे करना चाहिए। 
ज्ञात पदार्थके स्थानपर उससे विरुद्ध पदाथकां ज्ञान देनेपर उसकी बल ज्ञतकी ) 
प्रतीति नहीं दोती, इस विष्ये दृष्ान्त कद्दते हैं--“नहि” से 1. अकृत 
विपयमें विरुद्ध ज्ञान नहीं है, ऐसी आशंका करके प्रकरणसे दारीरका ज्ञान होता दै, ऐसा कते + म 
"प्रकरण" इत्यादिस । रूपक अर्थात्‌ रथ सादश्यसे विन्यस्त शरीर द शरीररूपकविन्यस्त है। पूवे- 
वाक्ये आत्मा और बुद्धिके मध्यमे शरीर पढ़ा गयं है, इसलिए यद्दां भौ मध्यके अव्यक्तशब्दसे 
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(१) वस्तु । 


७८० ब्रेह्वेपरत्रे | भ्र० ९ पा० 9 








माध्य 
रथरूपकबिन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृह्यते । कुतः १ प्रकरणात्‌ परिशेषाच । 
तथा हनन्तरातीतो ग्रन्थ आस्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपकक्छपति 
(४ 

दशेयति- । 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेषु गो चरास्‌ । | 

आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेतयाहुर्मनीषिणः ( का० १।३।२,४ ) इति । 

भाष्यका अनुवाद 

रूपकसे विन्यस्त शरीरका ही ग्रहण है। निस्सन्देह, यहांपर रथरूपकसे 
विन्यस्त शरीरका ही अव्यक्तराव्दसे मरहण किया है । किससे ? भ्रकरणसे और 
परिशेषसे। क्योकि समनन्तर अतीत ग्रन्थ रथी, रथ आदिके साथ आत्मा, शरीर 
आदिके रूपककी कल्पना दिखाता है--आत्मान रथिनं विद्धि ८ आत्माको 
रथी ओर शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि ओर मनको छगाम जानो, 
इन्द्र्यो अश्व हैं और विषय उनके मागै हैं, देह, इन्द्रिय और मनसे युक्तको 


रत्वप्रभा 
प्रहणात्‌ न प्रधानस्य वैदिकत्वमिति सूत्रार्थ: । स्मार्तक्रमः किमिति त्यक्तव्य 
इत्याशडक्य श्रौतक्रमस्य प्रकरणायनुरहेण बलवत्त्वात्‌ इत्याह-कुत इत्यादिना | 
तदुभयं विवृणोति- तथा हीति । रूपकक्‍्छप्तिः-साहश्यकल्पना । प्रग्रहः- 
अश्वरशना । यदा बुद्धिसारथिः विवेकी, तदा मनसा इन्द्रियहयान्‌ विषमविषय- 
मार्गादू आकर्षति यदि अविवेकी; तदा मनोरशनाबद्धान्‌ तान्‌ प्रवर्तयतीति 
मनसः प्रमरहतं युक्तम्‌ । तेषु--हयेषु, गोचरान्‌-मागीन्‌ । नयु स्वतः चिदात्मनो 
भोगसम्भवात्‌ , कि रथादिना इत्यत आह-आत्मेति । आत्मा-देहः, देहादि- 
रत्तप्रमाकाः अनुवाद । 
शर्रारका ग्रहण होनेसे प्रधान श्रतिप्रतिपादित नहीं है, रसा सूत्रका अर्थ है । परन्तु स्दृतिका 
क्रम याज्य क्यों है, ऐसी आशंका करके प्रकरण आदिके अनुभदसे श्रुतिकम स्मृतिकमसे 
चलवत्तर है, ऐसा कते हैं--“किम्‌” इत्यादिसे । प्रकरण और परिशेष इन दोनोका 
विवरण करते हैं--“तथा हि” इ्यादिसे । रूपकक्तृप्ति--साहश्यकी कल्पना । श्रप्नह-- 
लगाम । यदि दुद्धिरूप सारथि विवेकशील होता हैं, तब मनशूपी लगामसे इन्द्रियरूपी 
अश्वोंकी विषयरूपी विषम. मागे खींच लेता है, यदि वह अविवेकी होता है, तो सनरूपी 
लगामसे चाँधे हुए अइवोंको उस मागम चलाता है, इस प्रकार मनको लगाम कहना युक्त 
दं । तेघु--अश्वेके, गोचर--मार्ग । यदि कोई कहे # चिदात्मामें स्वतः भोगका संभव है, 
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माष्य 
तैथेन्द्ियादिभिरसंयतेः संसारमथिगच्छति । संयतेस्वध्यनः पारं तहिष्णोः 
परम पदभापरोरीति दयिता, कि तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमि- 
त्यखामाकाष्घायाम्‌; तेस्य एव प्रकृतेभ्य इन्द्ियादिभ्यः परत्वेन परमात्मा- 
नमध्वनः पारं विष्णोः प्रमं पदं दशंयति-- 
इन्द्रियेभ्यः परा दथा अर्थेभ्यश्च प्रं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धिषुदधेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः प्रमव्यक्तमव्यक्तात पुरुष। परः 
पुरुपा परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा पस गतिः 
( का० १।२।१०, ११ ) इति । तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्व्यां रथरूपक- 
` फल्पनायामश्चादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिग्न्ते प्रकरतह्मनाप्रकृत- 
भाष्यका अनुवाद 
विद्वान्‌ भोक्ता कहते हैं ) वे इन्द्रिया आदि असंयत--अनियमित हों, तो उन- 
से जन्म-मरणपरम्पराको प्राप्त होता है ओर संयत हों तो आवागमनरदित 
विष्णुके परम पदको प्राप्न होता है, ऐसा द्खिलाकर आवागमनरहित विष्णुका 
परम पद कौन है, ऐसी आकांक्षा होनेपर--इन्द्रियेभ्य: परा द्यथी० ( इन्द्रियों- 
से विपय श्रेष्ठ हैं, विपयोंसे मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे 
महान--जीव श्रेष्ठ है, महान्‌ जीवसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष 
श्रेष्ठ है, पुरुपसे कुछ श्रेष्ठ नहीं है वह अन्तिम सीमा है, वही उत्कृष्ट गति दै । ) 
यह श्रुति भ्रकृत इन्द्रिय आदिसे पर परमसात्माको ही आवागमनरहित विष्णुका 
परम पद कहती है। उस श्रतिमें रथरूपकफी कल्पनामें अश्च आदि रुपसे जो 
इन्द्रिय आदि प्रकृत हैं, प्रकृवकी हानि ओर अभ्रकृतकी कल्पनारूप 
रत्वग्रभा 
सब्गक्श्पनया भोक्तृत्वम्‌, न स्वतः, असड्णल्वादित्यर्थ:। अधुना रथादिमि 
गन्तच्यं वदन्‌ आकाशश्षापूयकम्‌ उत्तरवाक्यमाह--तैश्रेत्यादिना । शरीरस्य 
प्रकृतत्वेडपि अव्यक्तपदेन प्रधानं गृद्यतामित्यत आह-तत्र य एवेतिं | एवं 
रत्तप्रभाका अनुवाद । 
रथ आदिकी क्या आवदयकता दै, इसपर कहते दै-- “आत्मा” इत्यादिसे । आत्मा-देद | 
देह आदि संगकी कल्पनासे आत्मा भोक्ता दता है, स्वतः मोक्ता नहीं है, क्योकि असेग ह । 


अब रथ आदिसे गंतव्य क्या है, यह कहते हुए आकांक्षापूवंक उत्तर वाक्य कहते हैं--- 
“श्च इत्यादिसे ययपि शरीर शकृत दे, तो भी अव्यक्तशब्दसे प्रधानका द्वी भद्दण करो, 
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भाष्य 
प्रक्रियापरिहाशय । तत्रेन्दरियमनोबुद्धयस्तावत्‌ पूर्वत्रेह च समानशब्दा 
एष, अर्थारतु ये शब्दादयो विपया इन्द्रियहयभोचरत्वेन निर्दिश; तेपां 
वेन्द्रियेभ्यः परत्व, इन्द्रियाणां च ग्रहत्वम्‌, ` बिपयाणामतिग्रहत्वम्‌ , 
( बृ० २।२ ) इति शरुतिभरसिदधेः । विषथेभ्यथं मनसः परत्वम्‌, मनोभूल- 
त्वाद्‌ विषयेन्दरियव्यवहारसख । मनसस्तु प्रा बुद्धिः, बुद्धि घारुद्य भोभ्य- 
जातं भोक्तारषुपसर्पति । बुद्धेरात्मा महान्‌ परो यः स “आत्मानं रथिन 
भाष्यका अनुवाद 
दोषे निवारणके लिए उनका ही इस श्रुतिवाक्यमें ग्रहण" किया जाता है । 
उनमेंसे इन्द्रिय, सन और बुद्धि पूर्ववाक्य में और यंहां समान शब्दोंसे ही निर्दिष्ट 
हैं। अर्थ अथोत्‌ शब्दं आदि विषय जो इन्द्रियरूप अश्वोंके मागैरूपसे 
निर्दिष्ट हैं, वे इन्द्रियोंसे पर हैं, 'इन्द्रियाणां ग्रहत्व॑ं०”” ( इन्द्रिय प्रह हैँ और 
विषय अतिग्रह हैं ) ऐसा श्रुतिमें प्रसिद्ध है। ओर चिष्योसे मन श्रेष्ठ है, 
क्योंकि विषय और इन्द्रियोंका व्यवहार सनके अधीन है। बुद्धि मनसे श्रेष्ठ 
है, क्योंकि भोग्य पदार्थ बुद्धिपर आरूढ होकर भोक्ताके पास जाते हैं। 
जो “आत्मानं रथिनं विद्धिः ( आत्माको रथी जानो ) इस प्रकार रथीरूपसे 
. ल्‍लप्रमा 
प्रकरणं शोधयित्वा शरीरस्य परिशेषताम्‌ आनयति--तत्रेन्द्रियेत्यादिना । 
अथोनां पूर्वमनुक्तिशडकां वारयन्‌ परम्‌ उपपादयति--अर्था इति । गृहन्ति 
पुरुषपशुं वधन्तीति ग्रहाः--इन्द्रियाणि । तेषां अहत्व॑ विषयाधीनस्‌, असति विषये 
तेषाम्‌ अकिश्चित्करत्वात्‌ । ततो अहेभ्यः श्रेष्ठ: अतिग्रहाः विषयाः इति बृहदारण्यके 
श्रवणात्‌ । परत्वं श्रे्ठ्यामिप्रायम्‌, न तु आन्तरतेन इति भावः । सविकर्पकं 
रज्नप्रभाका अनुवाद 
इसपर कहते हँ---“तन्न य एवं” इत्यादि। इस प्रकार प्रकरणका शोधन करके शारीर 
परिशेष--अवरिष्ट हे, ऐसा दिखलाते हैं-- तत्रान्द्रिय” इत्यादिसे । विषय पहले नहीं कहे 
गये दे, इस शंकाका निराकरण करते हुए उनमें श्रेष्ठता दिखलाते हं-.“अथौ:” इत्यादिसे । 
प्राण, जिह, वाकू, चश्च, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वचा, इन आठ इन्द्रियोंकों श्रतिने मरह कहा 
है, क्योंकि इन्द्रियाँ पुरुषरूषी पशुका अरहण--वन्धेन करती हैं अथात्‌ उसको अपने वदाम 
करती टं ! परन्तु जवतक इन्द्रियों इस पुरुषपशुकों गन्ध, रस, नाम, रूप, शब्द, काम 
कम आर्‌ स्पशेका उपहार नटा करता तवतक न्द्रया स्वरूपस पुरुष पशुको अपन वदाम 
नहीं कर सकतीं । इस प्रकार विषयोंके अधान होनेसे इन्वियोको भह का है ! उनसे विषय 
श्रष्ठ हू, अत चुहृदरण्यकम वे आतिपम्रह कहे गये इ! परत्वं श्रष्ठताके आभश्रायर्स . कहा 
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भाष्य 
विद्धि इति रथित्वेनोपक्षिप्तः । इतः १ आत्मशब्दात्‌ । भोक्तुश्च भोगोप- 
करणात्‌ परत्वोपपत्तेः । महत्वं चाऽ खामित्वादुपपन्नम्‌ । अथवा-- 
. 'सनो महान्मति्हया पूर्व॑द्धि! रूयातिरीश्वरः | 
रज्ञा संपिचितिशेव स्प्रतिथ परिपथ्यते ॥' इति स्मरतेः, 
थो व्रहमाणं विदधाति पूर्व यो वै वेदाथ प्रदिणीपि तस्मे ।! (ले ०६1१८) 
हति च श्रुतर्यं प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस दयुद्धिः, सा सर्वासां दीनां 
| माप्यका अनुवाद 
निर्दिष्ट महान आत्मा है, बह बुद्धिसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मशब्दस यह अलमिज्ञा 
होती है। भोक्ताको भोगकी सामग्रियोंसे श्रेष्ठ कहना ठीक ही है, खामी होनेसे वह 
महान्‌ भी है। अथवा 'मनो महान्‌ मतित्रेद्ञा०! (समष्टिदुद्धि मननशक्ति, भावी 
निन्य, व्यापक, आत्मा, भोग्यवर्गकी नगरी, तात्कालिक निश्चय, कीर्तिशक्ति, 
त्रिकालनिश्वय, संबित्‌, चित्‌, और स्मृति कही जाती है ) इस स्छृतिके अनु- 
सार एवं 'यो बरह्माणं विदधाति पूर्व ०” ( जो पहले अ्ह्माको उत्पन्न करता है और 
जो उसकी वुद्धि बेदोका आनिभोव कराता है ) इस श्रुतिके अनुसार प्रथम 
उसन्न हुए हिरण्यगर्भकी बुद्धि सव बुद्धियोंकी आधार है। वदी यहां मदान्‌ 


रतवग्रभा 
ज्ञानम्‌-मनः, निर्विकल्पकम--निश्चयात्मिका बुद्धि, आत्मशब्दात्‌ स एव बद्धः 
प्रः, प्रत्यभिज्ञायते इति शेपः । हिरण्यगर्मा मेदेव ब्रह्मादिपदवे्या समष्िवुद्धिः 
महान्‌ इत्याह--अथवेति । (१) मननशक्तिः, (९) व्यापिनी, (३) भाविनिश्चयः, 
(9) ब्रह्मा---आत्मा, (५) भोग्यवर्गाश्रय), (६) तात्कालिकनिश्चयः, (७) कीर्ति- 
शक्तिः, (८) नियमनशक्तिः, (९) त्ैकाठनिश्वयः, (१०) संविदू--अभिव्यज्ञिका, 
(११) चिदू, (१२) अध्यस्तातीतसवीर्थआरहिणी, समश्वुद्धिः इत्यर्थ:। हिरण्य- 
रत्नभरमाका अनुवाद 
गया है, आन्तरत्वके अमिप्रायसे नहीं। खविकत्पक ज्ञान मन है और, निर्विद्वल्पक ज्ञान 
निश्चयात्मक बुद्धि है। 'आत्मगब्दात्‌ के वाद अत्यमिज्ञायते! इतना शेष समझना चाहिए 
अभाव आत्मश्ब्दसे अत्यनिज्ञा होती है कि वही बुद्धिसि पर है। दिरण्यगमेसे अभिन्न ब्रहम 
आदि पदोंसे वाच्य समश्थिद्धि महान दै, ऐसा कहते ह-..."अथवा” इत्यादिसे । समबुद्धि 
मननशक्ति, व्यापक, भावी निश्चय, आत्मा, भोग्य पदार्योका आश्रय, तात्कालिक निश्चय, 
कीर्ति-शक्ति, नियमनशक्ति, त्रैकालिक निश्चय, अधैकी अमिव्यक्त करनेवाली, चित और अध्यस्त 
अतीत सब पदार्थोका स्मरण करनेवाली कही जाती दे । यद हिरण्यगर्भ बुद्धि है, इस विषय में 
९९ 
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माल्य 


परमा प्रतिष्ठा, सेह महानात्मेत्युच्यते | सा च पूर्वतर बुद्धिग्रहणेनेव गृंहीता 
सती हिरुगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । 
एतसिमस्त पक्षे परमात्सविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनो 
गहणं द्रष्टव्यम्‌, परमाथतस्तु परमात्मविज्ञानात्मनोमेदाभावात्‌ । तदेवं 
श्रीरमेवेक परिशिष्यते तेषु । इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपद- 
दिदशयिषया समसुक्रामन्‌ परिशिष्यमाणेनेहान्त्यनाव्यक्तशब्देल परिशिष्य- 
, भाप्यका अनुवाद 
आत्मा कही गईं है । यद्यपि पहले वह बुद्धिशच्दके ग्रहणसे गृहीत थी ही, 
तो मी यहां उसका प्रथक्‌ उपदेश है, क्‍योंकि वह भी हमारी बुद्धिसे श्रेष्ठ है, 
यह ठीक ही है। परन्तु इस पक्षमें अनन्तर आनेवाले परमात्मविपयक पुरुष- 
शब्दके प्रहणसे .रथी आत्साका प्रहण समझना चाहिए, क्‍योंकि वास्तविक रीति- 
से परमात्मा और विज्ञानास्मामें कोई भेद नहीं है, इस प्रकार उनमें फेवछ एक 
शरीर दी वच जाता है। परम पदको दिखानेकी इच्छासे पूर्वकथित अन्य 
इन्द्रिय आदिका अनुसरण करनेवाला वेद यहां अवशिष्ट रहनेवाले अव्यक्तशब्द- 


रत्नप्रभा 
गभेख इयं बुद्धिरस्ति इत्यत्र श्वुतिमाह-य इति । ननु अप्रकृता सा कथमुच्यते, 
तदुक्तो च प्रधानेन किमपराद्धमित्यत आह--सा चेति । दिरुक्‌-षएथर्‌ । पूर्व 
व्यष्टिबुद्धबभेदेन उक्ता, अत्र ततो भेदेन परमुच्यते इत्यथः । तहिं रथरथिनौ 
दधौ परिशिष्ठो खाताम्‌, नेत्याह--एतर्सिमस्त्विति । अतो रथ एव परिशिष्ट 
इत्याह-तदेवमिति । तेषु पूर्वाक्तेषु षय्पदार्थेषु इत्यर्थः । परिरोषस्य फलमाह--- 
इतराणीति । वेदो यमो वा इति शषः । दरीयति चेति सूत्रमागो व्याख्यातः । 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
प्रमाण भूत श्रुतिकों कह्दते हैं--“यः” इत्यादिसे। यदि कोई कहे कि दिरण्यगर्मकी बुद्धि तो 
प्रकृत नहीं है, वह केसे कदी गई, और वह जब कही गई तो भधाने क्या अपराध किया 
ह १ इसपर कहते हैं--“सा च" इत्यादिसे। दिरक्‌--एथक्‌ । पहले व्यश्चिद्धिसे हिरण्य- 
गर्भकी इद्धि अमिन्नपसे कही गई है, यहां भिवरूपसे उससे भ्रष्ठ कहौ जाती है, ऐसा अथै 
है। यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भकी बुद्धि महान्‌ आत्मा है, इस पक्षमें रथ और जो मोक्ता रथौ” 
है, थे दोनों परिशिष्ट हैं, इसका निराकरण करते है--““एतस्मस्तु” इत्मादिसे । इसलिए रथमात्र 
परिशिष्ट दे, ऐसा कहते हैं---- तदेवम्‌” इत्यादिसे। तेषु पूर्वोक्त छः पदा्थोमें । परिशेषका फल 
कहते है--““इतराणि"' इस्यादिसे । 'दशयति'के बाद "वेदः यमो वा" इतना शेष समझना चाहिए। 
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माष्य 
माणं प्रकृतं शरीरं दशैयतीति गम्यते। भरीरेन्दरियमनोधुद्धिमिषयवेदना- 
संगुक्तख ह्विद्यावतो भोक्त; शरीरादीनां रथादिरूपककट्पनया संसार 
मोक्षगतिनिरूपणेन प्र्यगात्मन्रह्मायगतिरिह विवधिता । तथा च- 
(एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
द्यते स्वश्यया बुद्धया घष्ष्मया परक्षद्चिमिः ॥ ( का०१।३।१२) 
इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमस्वयुक्खा तदवगमार्थ योगं दर्शयति- 
'थच्छेद्राद्यनसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
माप्यका अनुवाद 
से अवशिष्ट रहनेवाले प्रकृत शरीरकों ही दिखलाता है ऐसा समझा जातां 
है। शरीर आदिकी रथ आदिफे साथ रूपककस्पना द्वारा शरीर, इन्द्रियः मन, 
बुद्धि, विषय और वेदनासे संयुक्त अविद्यावान्‌ भोक्ताके संसारगमन और सोक्ष- 
गमनके चिरूपणसे प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, यह ज्ञान यहां विवक्षित है। इसी 
प्रकार “एप सर्वे भूतेषु ( सब प्राणियोमें गूढ़ यदं आत्मा प्रकारामान नहीं होता, 
परन्तु सूक्ष्मदर्श--सूक्ष्मविषयोंके प्रहणमें समथे एकाम्र बुद्धिस उसका साक्षा- 
त्कार करते है ) इस प्रकार विष्णुका परम पद दुय है. ऐसा कहकर उसके 
ज्ञानके लिए "यच्छेद्वाङ्मनसी प्ाज्ञः० (प्राक्ष पुरुष वाणीका मनमें छ्य करे, 
मनका वुद्धिमें, वृद्धिका भद्दान्‌ आत्मामें और महान्‌ आत्माका सान्त आत्मामें 
न 


रत्रप्रभा 
किच्च, अक्षात्मैकल्वपरे अन्थे मेदवादिनां भधानस्याऽवकाशो नास्तीत्याह-शरीरे" 
त्यादिना । भोगः-वेदना । काठकंग्रन्थस्य ऐेक्यतात्पर्यं गूढलजैयलज्ञानहेतु- 
योगविधयो लिङ्गानि सन्ति इत्याहइ--तथा चेत्यादिना ॥ अभ्या-समाधिपरि- 
पाकजा । बागिति--जन द्वितीयालोपदछान्दसः, मनसीति ष्य च ॥ १ ॥ 
| रलमभाका अनुवाद 
इसे भन्धसे 'दशयति च इस सूत्नभागका व्याख्यान हुआ। ब्रह्म और जीवकी एकताका प्रतिपादन 
करनेवाले इस अन्धमें सेदवादियोंके अ्रधानकी चर्चाका अवकाश दी नहीं है, ऐसा कते दै 
“शरीर” इत्यादिसे । वेदना- ख आदिका जद्धमव । काठक बन्धका तत मलालकयने है, 
गूहत्व, शेयत्व ओरं क्ञानकी देत योगविधिर्यो इसकी समर्थक हैं, ऐसा कहते ६ तथा 
च” इत्यादिसे। “अभथा'--समाधिपरिपाकसे उत्पन्न हुई है, यच्छेद्वाद्मनसी'--- बाच॑ 
“मनति, इनमें द्वितीयाका झोप और इकारका दीर्घ॑त्व छन्दस हैं ॥ १॥ 


७८६ ब्रंकंयर्त ` [भन शप्र 
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( का० २।३।१३ ) इति । एतदुक्तं भवति--वाच मनसि संयच्छेद्‌, वागा- 
दिवयन्द्रियव्यापारपुस्सृञ्य -मनोमत्रेणाऽव तिष्ठेत । सनोऽपि विषयविक- 
स्पाभिषु्ख विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसाय- 
स्वभावायां धारयेत्‌ । तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तर्यश्यायां वा बुद्धौ 
सक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌. महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति 
परस्मिन्‌ पुरुषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति । तदेव पूर्वापरारोचनायां 
नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्याञ्वफाकच; ॥ १ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

ख्य करे ) यह्‌ श्रुति योग दिखलाती है । इसका तात्पय यह है कि वाणीका 
मने रूय करे अथात्‌ वाक्‌ आदि बाह्य इन्द्रियोके व्यापारका याग करके 
केवर मनरूपसे अवस्थित रहे । सनम भी चिषयसस्बल्थी विकल्प 
उठते हैं, अतः उसमें विकल्परूपी दोषके दरीनसे उसका ज्ञानक्षब्दसे कथित 
निश्वयात्मक बुद्धिम छ्य करे उस बुद्धिका सी महान्‌-भात्मा भोक्तामे अथवा 
समाधिके परिपाकसे जात बुद्धिम सृक्ष्मतासम्पादन छारा छय करे । उस महान्‌ 
आत्माका प्रकरणप्राप्त चरम सीमा सान्त आत्मा-परनरह्ममे ख्य करे। इस 
प्रकारसे पूर्वापर पयौखोचन करनेपर सिद्ध होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा कस्पित 
प्रधानका यहां अवकाश ही नहीं है ॥१॥ 


सूक्ष्म॑ तु तदहेवात ॥२॥ 


पंद्च्छेद--सूक्ष्मम्‌, तु, तदहँत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति-पृ्षम तु-स्थूलशरीरारम्भक॑ भूतसूक्ष्म [ अव्यक्तपदेन गृह्यते, 
कुतः ] तदह॑त्वात्‌-अव्यक्तशब्दाहत्वात्‌ । 

भाषार्थ--स्थूछशरीरके आरम्भक भूतोंका सूक्ष्म भाग जो सूक्ष्म शरीर कह- 
खाता है, उसीका अव्यक्तशब्दसे ग्रहण होता है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ ही अव्यक्त 
शब्दके योग्य है अथोत्‌ अव्यक्तशब्दवाच्य है। 


~क 04.27 ~~ 
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उक्तमेतत्‌--प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दम, न प्रधानमिति। 
इ्दमिदानीमाशङ्क्यते--कथ मव्यक्तशब्दाईत्व॑शरीरस्य, याचता स्थूल- 
त्वात्‌ स्पष्टररमिद शरीरं व्यक्तशब्दार्दमस्प्टव चनस्स्वव्यक्तदाव्द इति । 
अत उत्तरधुच्यतते-मृक्ष्मं सिह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते, सूषष्मस्याऽ- 
व्यक्तशब्दाहत्वात्‌ यचपि स्थूरुमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दम्हति, 
तथापि तस्य त्वारम्भकं भूतदश्मसव्यक्तशब्दमर्दति । प्रतिशब्दश्च 
विकारे दृष्ट, यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌" ( ऋ० सं० ९।४६।४ ) 

मसाष्यका अनुवाद 


प्रकरण ओर परिशेपसे कहा गया है कि अव्यक्तशब्द शरीरधाचक है, 
प्रथानचाचक नहीं है । अब यह शङ्का होती है कि जब स्थूल होनेके कारण शरीर 
स्पष्टतया व्यक्तद्व्दप्रतिपादय प्रतीच हो रहा हे तव बह अव्यक्तशब्दवाच्य कैसे है ! 
अव्यक्तशब्द तो अस्पष्टका “वाचक है। इसलिए उत्तर कहते हँ--यहां अव्यक्त- 
शब्दस कारणरूपसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है, क्‍योंकि सूक्ष्म अव्यक्तशब्दका 
वाच्य है। यद्यपि यह स्थूख शरीर खरूपसे अव्यक्तशब्दके योग्य नहीं है, तो 
भी उसके आरम्भक भूतसूक्ष्म अव्यक्तव्ये योग्य हैं। ओर प्रकृतिवाचक 
शब्द चिकार अर्थे प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'गोसिः श्रीणीत मत्सरम्‌०' (गायके 


रतगम्भा 


सूक्ष्म खिति । शहोत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्टे-उक्तमेतदित्यादिना । काय- 
कारणयोः अभेदात्‌ मूलप्रकृतिवाचकाव्यक्तशव्देन विकारो रक्ष्यते इत्यर्थः । 
मोमिः-गोविकरिः पयोभिः, मत्सरस-सोर्म श्रीणीत-मिश्रितं कुर्यादिति याचत्‌ । 
“श्रीजू पाके” इति धातोर्छोटि मध्यमपुरषवहुवचनम्‌ एतत्‌ । अव्यक्तात्मना 


सलग्रभाका अनुवाद 
शंका उत्तरहपसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“उत्तमेतत्‌” इत्यादिसे । कार्य और 
कारणक अमिन्न हेनिसे मूलप्रकृतिवाचक अव्यक्तशब्दसे विकार लक्ष्य होता है, ऐसा अथं 
है। 'योसिः“-गायके विकार अर्थात्‌ दूधके साथ मत्सर अर्थात्‌ सोमको मिसे, ऐसा 
अर्थ है। पाकार्थक “न्‌ धातुके लोदके मध्यम पुरुषके वहुवचनका यह रूप है। 
=-= --~----------------~- ना थजक 
(९) श्रुतित धातुओंके अनेझ अर्थ होनेसे मिश्रण रूप अर्थ डिया गया है । 





स्टंट ब्रसू । [ भ० है प्रा० ४ 


मसाष्य 


इति। शतिश्व-तद्दं तब्बेव्याकृतमासीद॑ ( ० १।४।७ ) इति इदमेव 
व्याकृतनामरूपविभिन्नं जगत्‌ प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं 
वीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दशयति ॥ २॥ ` 
भराष्यका अनुवाद 

विकार--दूधके साथ सोमरसका मिश्रण करना चाहिए)। श्रुति मी 'तद्धेदं ०, (तव- 
प्राक्‌ अवस्थामें यह जगत्‌ अव्याकृत था) इस प्रकार जिसमें नाम रूप व्याकृत हैं, 
ऐसे विभिन्न इसी जगत्‌को व्याकृत नाम रूपोंका जिसने पूर्व अवस्थामे याग किया 
है जो बीजशक्तिरूप है, उसीको अव्यक्तदब्दके योग्य दिखाती है ॥२॥ 








रत्नमा 

कार्ष्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वे मानमाह--श्रुतिश्वेति । तर्हि- प्रागवस्थायाम्‌ इदं 

जगद्‌ अव्याकृृतमासीत्‌ , ह-किलेत्यथः | बीजरूपा शक्तिः संस्कारः तदवस्थम्‌ ॥२॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 


अव्यक्तशब्द अव्यक्तकार्यंका वाचकं है, इसमें अमाण देते हैं--'श्रुतिश्य” ` इत्यादिसे । 
तहिं--खष्टिसे पहले । इदमू--यह ` जगत्‌ अव्याकृत था। "ह" शब्द इतिरृत्तका सूचक है। 
चीजरूप जो शक्ति अथौत्‌ संस्कार, तद्रम जगत्‌ १२ 

५ 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ २॥ 


पदनच्छेद-तदधीनत्ाद्‌, अथवत्‌ | 
पदार्थोक्ति-तदधीनलवाद्‌--ईश्वराधीनत्वाद्‌ [ व्यक्त्य न॒ खतन्त्रता ], 
अथेवत्‌--[ ईशवरसहकारित्वात्‌ अव्यक्तं ] प्रयोजनवत्‌ | | 
भाषार्थ--अव्यक्त ईश्वर के अधीन होनेसे खतंत्र नहीं है और जगतूकी सृष्टिमें 
ईश्वरका सहायक होनेसे सार्थक है | 


` "कस (जक€० 


(१) नामरूप आदिते व्वाकार--स्पष्टीकरणको न प्राप्त इमा, अव्यक्त । 
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अव्राद-यदि जगदिदमनमिष्यक्तनापरूपं बीजात्मकं भागवस्थमन्य- 
क्तशब्दाहमभ्युपणम्पेत, तदात्मना च शरीरस्याउप्यव्यक्तशब्दाईल प्रति- 
ज्ञायेत, स एव तहिं प्रधानकरणवाद एवं सत्यापयेत । अस्थेव जगतः 
प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाऽभ्युपगात्‌ इति । | 

अत्रोच्यते--यदि वयं स्व॒तन्त्रां कात्‌ प्रागवस्थां जगतः कारण- 
त्वेनाऽभ्युपगन्छेम, प्रसञ्चयेम्‌ तदा प्रधानकारणवादम्‌ । परमेश्वराधीना 
त्वियस्माभिः प्रागवस्था अगतोऽभ्युगम्यते, न स्वतन्त्रा । सा चाऽ 
वश्यास्युपगन्तव्या, अथवती दि सा। नहि तया चिना परमेश्वरस्य 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी कददता है--ताम और रूपकी अभिव्यक्तिसे शूल्य पृवोवस्थामें 
स्थित वी जात्मक यह जगत्‌ यदि अच्यक्तद्ब्दग्रतिपाथ माना जाय और उस 
रझूपसे शरीर भी अव्यक्तशब्दप्रतिपाद है, ऐसी यदि प्रतिक्षा की जाय, तो ऐसा 
होनेसे उसी प्रथानकारणचादकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि प्रधान ही इस 
जगतकी प्रागवस्थारूपसे स्वीकृत हुआ है । 

सिद्धान्ती इसपर कहते ईै--यदि हम जगतके कारणरूपसे किसी एक 
स्वत॑न्न प्रागवस्थाका स्वीकार करें तो हम प्रधान कारणवाद्के अदुयायी हो 
सकते हैँ, परन्तु हम जगतकी प्रागवस्थाको परसेदवरके अधीन मानते हैं, स्वतंत्र 
नहीं मानते वद्‌ अवस्था तो अवश्य ही माननी पड़ेगी, क्योंकि उप- 





रलप्रभा 
तदिति। अपसिद्धान्तशक्कोत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्टे--अत्राहेत्यादिना । 
तहिं-तदा, एवं सति-द्क्ष्मशव्दितप्रागवस्थाभ्युपगमे सति । 
ईश्वरे करिपता तननियम्येखद्गीकारात्‌. न अपसिद्धान्त ₹त्याह-अत्रोच्यते 
इत्यादिना । दूट्खनरह्मणः सप्ट्लसिद्धयर्थमविद्या स्वीकार्या इत्युक्तम्‌ । वन्ध- 
रलमभाका अनुवाद 


अपापद्धान्तशझ्टाके उत्तरखुपसे सूत्रकी व्याख्या करते हैं--“अन्नाह” इत्यादिसे । 'तर्दि'-- 
तब । एवे सति--सक्ष्मसंशक प्रागवस्थाका स्वीकार करनेपर अर्थात, पूर्वादस्थासे युक्त जगत, 
अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा माननेपर । जगत्‌की पूर्वावस्था ईश्वरमें 1 और इधरके 
अधीन है, ऐसा अंगीकार करनेसे कोई अपसैेद्धान्त नहीं होता है, ऐसा कहते हैं-- 
“्यन्नोच्यत्तें” इत्यादिसे ! करटस्थ ब्रहमका सप्टृत्व.सिद्ध करनेके लिए अविद्याका स्वीकार करना 


| 
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कका शागाााया ~“ 


माष्य 
सष्टखं सिद्ध्यति, शक्तिरहितख तख ्रद्स्यतुपयततेः | युक्तानां च पुनर 
हुत्पत्तिः । कुतः १ विद्यया तस्या बीजशक्तेदांहाद्‌ । अविद्यात्मिका हि 
बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुपुप्ति!, यखां 

, खरूपप्ररिबोधरदहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यक्तं कचिदाकाश- 
शब्दनिर्दिश्य--एतस्मिन्तु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च" 

। भाष्यका अनुवाद 

योगिनी है। उसके बिना परमेश्वर कष्टा ही नदीं हो सकता, क्योकि शक्ति- 
शून्य होनेसे उसकी प्रवृत्ति दी नहीं हो सकती। मुक्त आत्माओंके वन्धकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि विद्यासे उस वीजशक्तिका नाश हो जाता है । 
अवि्यास्वरूप वह बीजशक्ति अव्यक्तशब्दसे कही जाती है, परमेश्वरके 
आश्रित रहती है, मायामयी एवं महासुपुप्ति है, जिसमें स्वरूपके ज्ञानसे रहित 
संसारी जीव सोते हैं। वह अन्यक्त कहीं आकाशशब्दसे कहा गया है, क्योंकि 
८एतस्मिन्ु ° ( हे गार्गि ! इस अविनाशी तत्तम आकाश ओत-ओ्ोत है ) ऐसी 


रतेमरभा 


मुक्तिव्यवस्थार्थभपि सा स्वीकार्या इत्याह--मुक्तानामिति। यच्ाशात्‌ मुक्तिः 
४५ [| ~ १ 9 
सा स्वीकार्या, तां विनैव सृष्टौ सक्तानां पुनः बन्धापत्तेरित्यथेः | तस्याः परपरि- 
करिपतसत्यसतन्त्मधानाद्‌ वैरक्षण्यमाह--अविद्येत्यादिना । मायामयी-- 
प्रसिद्धमायोपमिता रोके मायाविनो मायावत्‌ परतन्त्रेत्यथः | जीवभेदोपाधिते- 
नाऽपि सा स्वीकायां इत्याह--महासुप्ृप्तिरिति। बद्धयाुपाधिभेदाद्‌ जीवा 
इति बहुक्तिः। अविद्यायां तिमप्याह-- तदेतदिति । आकाशहेतुत्वादू 
र्रभभाका अनुवाद है 
चाहिए ऐसा पीछे कदा गया है, अब बन्ध और भोक्षकी व्यवस्थाके लिए भी उसका स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“मुक्तानाम” इत्यादिसे। जिसके नाशसे मुक्ति दोती है, 
उस अविद्ाका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ही सष्टि द्वोनेपर मुक्त पुरुषोंका 
फिर बन्धन हो जायगा, ऐसा तात्पये है। यह आविया सांख्यपरिकल्पित सत्य और स्वतंत्र 
अधानसे विलक्षण है, ऐसा कहते--“अविद्या” इत्यादिसि । “मायामयी'--अखिद्ध मायासदश, 
लेकमें जैसे माया मायावीके अधीन होती है, वैसे ही. अविया परतंत्र है, प्रधानके समान स्वतंत्र 
नहीं द! जीवभेदका कारण उपाधिहुपसे भी अविद्याका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते 
हैं-.“मदमसुपु्ति” इत्यादिसे । बुद्धि आदि उपाधियोंके सेदसे “जीवाः” ऐसा वहुवचन कहा है । 
अविद्या सत्तामें अमाणरुपसे, श्रुति उद्धृत करते हैं--'तदेतृत”” इब्यादेसे। आकाशकी 
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मान्य 


(३० २।८। ११) इति तेः । कछविद्कषरशब्दोदितपम्‌-- अक्षरात्परतः 
परः (ष्ु०२।१) इति श्रुते! । कचिन्मायेति सूचितम--भायां 
तु कृतिं विद्यान्मायिनं तु महेखरम्‌' (श्वे ४। १०) इति मन्त्रवर्णाद। 
अव्यक्ता हि सा माया, तान्यत्वनिरूपणस्याऽ्शक्यलात्‌। तदिदं महतः 
परमव्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हेरण्यगर्भी बुद्धिमहान्‌ । 
यदा तु जीवो महान्‌ , तदाप्यव्यक्ताधथीनत्वाज्ीवभावस्थ महतः प्रम- 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुति है। कहीं अक्षरशव्दसे कहा गया है, क्योकि “अक्षरात्‌” ( सर्वश्रेष्ठ 
अक्षरसे उत्कृष्ट ) ऐसी श्रुति है। और कहीं वह मायाशबऋसे सूचित है, क्‍योंकि 
भायां तु०” ( प्रकृतिको माया जाने और महेदवरफो मायावी जाने ) ऐसी श्रुति 
है। वह माया अव्यक्त है, क्योंकि वह त्रद्यसे अभिन्न है था भिन्न है, ऐसा 
उसका निरूपण नहीं किया जा सकता । यदि महत्का अर्थ हिरण्यगर्मकी बुद्धि 
हो, तो अव्यक्तसे महत्‌ उत्पन्न होता है, इसलिए (महतः परमव्यक्तम! (महत्से 
पर अव्यक्त है ) यहांपर वदी पृवोवस्था कही गई है। यदि महत्‌ शब्दका अर्थ 
जीव दो, तो मी जीवभावके अव्यक्ताधीन दोनेसे 'महतः० ऐसा कहा है। 


[01 








रत्वत्रमा 


आकाशः । ज्ञानं विना अन्ताभावाद्‌ अक्षरम्‌ › विचित्रकारित्वात्‌ माया इति भेदः। 

इदानीम्‌ अविचाया त्रसामेदान्यलास्याम्‌ अनिर्वाच्यत्वेन अव्यक्तशव्दाहत्वमाह-- 

अव्यक्तेति | तस्य महतः पर्व॑ कथमित्यत आह--तदिदमिति । यदा 

ुद्धमदान्‌, तदा त्द्धेदुत्ात्‌ परत्वम्‌ इत्यन्वयः । प्रतिविम्बस्थ उपाधि 

परतन्त्रत्यात्‌ उपायेः भतिविम्बात्‌ परलमाह--यद्‌ा त्विति । हेतुं छुख्यति - 
रलप्रमाका अनुवाद 


हेतु हेनेसे अविद्या आकाश कदी गई है, तत्वहानंके विना वह निषत्त नदी होती, अतः 
६ है और विचित्र कार्य करनेवाली होनेसे माया कही गई दे, ऐसा 


अक्षर-अविनाशी कह्दी ग हा ४ 
भेद है। अगरिया प्रह्मसे अभिन्न हैं या भिन्न दें, यद निवेचन नहीं किया जा सकता, इसलिए 
? इत्यादिसे । 


अनिर्वाच्य होनेसे वह अव्यक्तशब्दके योग्य हैं, ऐसा कते ह..."“अव्यक्त 
अव्यक्त मह॒तसे पर किस प्रकार दै १ इसपर कहते हैं-तदिदम” इत्यादिसे “यदा अदिः «४ 
परत्वम्‌” ( बुद्धि मन्‌ है, इस पक्षमें उसका कारण दनेसे अव्यक्त उससे श्रेष्ठ हं ) ऐसा 
अन्वय है। उपाधिके अधीन होनेंसे प्रतिबिम्बसे उपाधि श्रेष्ठ है, ऐसा कहते दं -“यदा तु” 


१०७ 
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माल्य 
व्यवतमित्युक्तप्‌ । अविद्या ह्व्यकतम्‌, अविचावच्ेनैव जीवस्य सर्वैः 
संब्यवहारः सन्ततो बर्तते रव्वाव्यदतगतं सहतः परलमसेदोपचारात्‌ 
तहिकारे शरीरे परिकरप्यते । सत्यपि शरीरवदिन्द्ियादीनां तहिकारत्वा- 
विशेषे शरीरस्थैवामेदोपचारादज्यक्तशब्देन ग्रहणम्‌, इन्द्रियादीनां स्व- 
शब्देरेव गृहीतत्वात्‌ परिशिष्टत्वाच शरीरस्य । 
अन्ये तु वर्णयन्ति--हिविध हि शरीरं स्थूलं दषम च । स्थूरं यदिः 
दष्पलस्यते सूक्ष्म यदुत्तरत्र वक्ष्यत--तदल्तरभतिपत्तों रंहति संपरि- 
भाष्यका अनुवाद 
निरचय यह अव्यक्त अविया है। अविद्यायुक्त होनेसे ही जीवके सब व्यवहार 
सदा चकते जाते हैं। महत्से परत्य जो कि अव्यक्तमें है, उसकी अभेदोपचारसे 
उसके विकार शरीरमें कल्पना की जाती है। यद्यपि शरीरके ससान इन्द्रिय 
आदि भी उसके विकार हैं, तो भी अभेदोपचारसे अव्यक्तशव्दसे शरीरका ही 
अहण होता है, क्‍योंकि इन्द्रिय आदिका अपने वाचक शब्दोंसे ही प्रहण किया 
गया है और शरीरमात्र ही अवरिष्ट है । 
दूसरे आचाये तो इस प्रकार व्याख्यान करते हँ--शरीर दो प्रकारका है, 
स्थूल और सूक्ष्म । जो उपलष्ध होता है, वह स्थूछ है और सूक्ष्म आगे (तद्न्वर 


रत्वग्रभा 
[५ जे रे 


अविद्येति। अव्यक्त ॒परत्वेषपि शरीरख कि जातं॑तदाह--तचेति । ननु 
इन्दरियादीनाम्‌ जपि जव्यक्ताभेदात्‌ जव्यक्तत्व॑ परत्वं च किमिति नोच्यते, 
तत्राऽऽह--षल्यपीति । । 

सून्रह्॒यस्॒ चृत्तिकृद्ययास्यानस्‌ उस्थापयति--अन्ये त्विति। पद्चीकृतभूतानां 
सूक्ष्म अवयवाः स्थूरुदेहारम्भकाः । सूक्ष्मशरीरं प्रतिजीब॑ शिङ्गस्य आश्रयत्वेन 

र्वश्माका अनुवाद ते 

इत्यादिसे । “आअविद्या” इत्यादिसे ते ले हो से 
करीर अव्यक्त है, यह कैसे बा १ व 4 


इन्द्रिय आदि भी अव्यक्ते अभिन्न हैं, तो वे मी अव्यक्त तथा पर कयो नहीं कहे जाते हैं 
इसपर दते हं--“सत्यपि” इत्यादि । 


ल्‍_ दोनों सून्नोका बत्तिकाराभिमत व्याख्यान करते हैं--“अस्ये तु” इत्यादिसे। पश्चीक्ृत 
क्लिक सह अवयव स्थूल देहके आरम्भक हैं। लिंग शरीरके आश्रयरुपसे प्रत्येक जीवका 
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माप्य 

प्यक्तः प्रश्षनिरूपणाभ्याम्‌' ( च० ३।१।१ ) इति । तदचोभयमपि शरीर- 
मविशेषात्‌ पूर्वत्र रथत्वेन संकीतितम्‌, इह तु सृक्ष्ममव्यक्तशब्देन परि 
गृयते, स॒क्ष्मस्याध्व्यक्तशब्दाहलात्‌ । तदधीनताच चन्धमोक्षव्यवहारस्य 
जीवात्तस्य परत्वम्‌, यथा<र्थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्पेन्द्रियेम्य! परत्व- 
मथानामिति । तैस्त्वेतर्‌ यक्तव्यम्‌, अविशेषेण शरीरह्यस्य पूर्वत्र रथत्वेन 
संकीर्तितत्वात्‌ समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सृक्ष्ममेव शरीरमिह 
गृद्यते न पुनः स्थूकमयीति । आम्नातस्या5थ प्रतिपत्तुं ग्रभवामो नाऽऽन्नातं 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतिपत्तौ” सूत्रमं कहा जायगा। वे दोनों शरीर समानरूपसे पूर्ववाक्यमे 
रथरूपसे कहे गये हैँ । यहां अव्यक्तशब्दसे केवर सूक्ष्म शरीरका महण होता 
है, क्योंकि सूक्ष्मका ही अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादन होता है। जैसे इन्द्रियोंका 
व्यापार अर्थोके अधीन दोनेसे अर्थ इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ कद्दे गये हैं, वैसे ही बन्ध 
ओर मोक्षका व्यवहार सूक्ष्म शरीरके अधीन होनेसे वह जीवसे पर--श्रेष्ठ 
कहा गया है। परन्तु उस मतवालॉसे यह पूछना चाहिए कि पूर्ववाक्यमें रथ- 
शब्द्से दोनों शरीरोंके समानरूपसे प्रतिपादित होनेके कारण दोनों समान रीतिसे 
रकृत और परिशिष्ट हैं, ऐसी स्थितिमें यहां अव्यक्तश्षव्दसे सूक्ष्म शरीरका प्रहण 
क्यो होता है. ओर स्थूछका क्‍यों नहीं होता ! हम वेदका अर्थ अहण कर 








रलगभा 


नियतमस्ति इति वक्ष्यते | देहान्तरप्राप्तौ तेन युक्तो गच्छति परक्ोकमिलथः | 

कथं तस्य महतो जीवात्‌ परत्वम्‌ इति आशडक्य द्वितीयसूत्रं व्याचशे-- 

तदधीनत्वाचेति । अर्थवत्‌ इति सूत्रस्थदष्ान्तम्‌ आह--यथेति । 

तद्नाख्यानं दूषयति- तैरिति । अव्यक्तपदबलात्‌ प्रकृतमपि स्थूरं व्यज्यते 

इति शझते--आम्नातस्पेति | एकार्थवोधकानां शब्दानां मिथ आकाङ्क्षया 
रत्नश्रभाका अनुवाद 


सूक्ष्मशरीर अवश्य रहता है, ऐसा कहेंगे । देहान्तरकी आप्ति दोनेपर जीव उससे युक्ते होकर पर- ` 
लेक जाता है, ऐसा सूत्नका अर्थ दै । महत्‌ जीवसे पर किस प्रकार दे, ऐसी आशंका करके दूसरे 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“तद्धीनलाघन्”” इत्यादिसे । सून्नस्थ अथवद्‌ इस दृष्ठान्तकों कहते 
हे- “यथा” इत्यादिसे। इत्तिकारके मतका निराकरण करते ह--“ तिः” इत्यादिसे। अव्यक्तपद्के 
चसे प्रकृत स्थूल शरीरका भी त्याग चत्ता, ऐसी शंका करते द---“आम्नातस्य”” इत्यादिसे । 
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माष्य 

पर्मचयोक्तुम्‌, आस्नातं चाऽव्यक्तपंदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति 
मेतरदू व्यक्तत्वात्‌ तस्येति वेत्‌, न; एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्रतिपत्तेः | 
नहीमे पूर्वोत्तरे आघ्नाते एकव क्यतामनापद्च कंशिदर्थं प्रतिपादयतः, 
ब्रङ़ृतहानाप्रकृवमक्रियाभसद्गाव्‌। न चाऽऽकाद्कासन्तरेणेकवाक्यताग्रत्तिपत्ति- 
रस्ति, तत्रा एविशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्रादयस्वाकाङ्खायां यथाकाङ्खं सम्बन्धेऽ- 
नभ्युयगम्यमान एकवाक्यतैव बाधिता भवति, इत आघ्नातस्याथप्रतिपत्तिः। 

भाष्यका अनुवाद 

सकते हैं, उसपर आश्षिप नहीं कर सकते, वेदोक्त अव्यक्तशब्द सूक्ष्मका ही बोध 
करा सकता है, स्थूकका बोध नहीं करा सकता, क्योकि वह व्यक्त है, ऐसा यदि 
कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अथेवोध एकबाक्यताके अधीन है । ये 
दोनों पूर्व और उत्तर वाक्य एकवाक्यता प्राप्त किये बिना किसी भी अथेका बोध 
नहीं करा सकते, अन्यथा प्रकृतकी हानि और अप्रकृत प्रक्रियाकी प्राप्ति होगी 1 
और आकांक्षाके बिना एकवाक्यताका बोध नहीं हो सकता, ऐसी स्थितिमें दोनों 
शरीरोंकी आद्यत्नाकांक्षा समान होनेसे आकांक्षाके अनुसार संवन्धका स्वीकार 
न करें तो एकवाक्यताका ही वाध हो जायगा, फिर चेद्वाक्यके अथैका बोध 





रत्वममा 

एकां बुद्धौ आरूढहत्मम--एकवाक्यता, तव मते तस्या अमावात्‌ कुतोऽ्थवोध 
इति समाधत्ते---नेति । तां विनाऽपि अथैधीः किं न स्यादित्यत आह--- 
सहीति । शरीरशब्देन रूढ्या स्थूरं रेतस्‌ › तस्य हानिः, अप्रकृतस्य भूतसूक्ष्मस्य 
अव्यक्तपदेन अहणमन्याय्यं स्यादित्यथः । अस्तु एकवाक्यता इत्यत आह--न 
चेति । ततः किं तत्राऽऽह- तत्रेति । भाकाङ्क्षया वाक्यैकवाक्यत्वे सति प्रकतं 
शरीरद्दयमव्यक्तपदेन ्रह्यम्‌, आकाङ्क्षायास्तुस्यत्वादिति सावः । अनात्मनिश्वयः 

रत्न्रमाका अनुबाद 

एक अका बोध करानेवाले शब्दोंका परस्पर 'आकांक्षात्रे एक बुद्धिम आरढ होना एकवाक्यता 
है, तुम्दारे मतमें एक्वाक्यताका अभावं होनेसे अथवेध किस प्रकार होगा अथात्‌ नहीं हो 
सकता है, ऐसा समाधान करते हैं---“न”” इत्यादिसे । उसके बिना भी अर्थशज्ञान क्यों नहीं 
होगा, इसपर कहते हैं--““नहि” इत्यादि शरीरशब्दसे रूढिद्वारा स्थूल शरीर अक्त हें, 
उसकी हानि होगी और अग्रक्ृत जो भूतोंके अवयव हैं, उनका अव्यक्तपद्स भह अनुचित 
होगा अयच्‌ इख भकारे अकृतकी हानि और अभकृतके अह्ण करनेका असंग अविगा ! तब 
यद भी एकवाक्यता हो, इसपर कहते है--"“न च श्यादि ! आकांक्षासे वाक्‍्योंकी एक- 
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सापष्य 
न चेवं मन्तव्यमू-हु/शोधत्वात्‌ सूष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणम्‌ , स्थूलस्य तु 
दृष्टमीभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणम्‌ इति । यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद्‌ 
विवक्ष्यते। नद्नत्र शोधनविधायि किखिदास्यातमस्ति, अनन्तरनिदिटखात्त 
किं तद्विष्णो; परम पदमितीदमिह विवक्ष्यते । तथा हीदमसात्‌ परमिद्‌- 


भाष्यका अनुवाद 


ही कासे दोगा । ऐसा मानना कि सूक्ष्म शरीरका शोधन दुष्कर होनेसे उसीका 
यहां ग्रहण है और स्थूल शरीरी तो वीभत्सता देखनेमें आती है, इसलिये 
रोधन सुकर दोनेसे उसका ग्रहण नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि यहां किसी 
के शोधनकी विवक्षा नहीं है, क्‍योंकि शोधनका विधान करनेवाला यहां कोई 
क्रियापद नहीं है । विष्णुका परम पद्‌ क्या है, यह पीछेसे निर्दिष्ट होनेसे उसीकी 





रत़्मभा 


शुद्धि, तदथं सूक्ष्ममेव आकाङ्क्षितं आह्यम्र; सूक्ष्मत्वेव आत्मामेदेन गृहीतस्य 
दुश्शोधल्वात्‌ । स्थूरस्य दृष्टदौर्गन्ध्यादिना लशुनादिवदनात्मलधीबैराग्ययोः युल- 
भत्वादिति शड्कते--न चैवमिति । दृष्टा वीभत्सा घृणा यस्तस्य भावः 
तत्ता तयेत्यर्थः । दूषयति--यत इति । वैराग्याय शुद्धिरत्र न विवक्षिता, 
विध्यभावात्‌, किन्तु वैष्णवं परमं पदं विवक्षितमिति तदृदीनाथ प्रकृतं स्थूलमेव 
अन्यक्तपदेन मरादयमिति भावः । किच्च, सृक्षमखय लिज्ञान्तःपातिन इन्द्रियादिग्रहणे- 


रत्रप्रमाका अनुवाद 


वाक्यता होती है, इसलिए प्रकृत दोनों शरीरोका अव्यक्तं पदसे महण करना चाहिए, क्योकि 
दोनों आकांक्षा समान है, ऐसा तात्पर्य है । अनात्मनिश्वय द्धि अथौत्‌ शोधन है, उसके 
लिए सूक्ष्म शरीरकी दी आकांक्षा है, अतः उसीका म्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह सूक्ष्म 
है, अतः आत्माके साथ उसका अभिन्नरूपसे अद्ण द्वोनेके कारण उसका शोधन करना 
सुंशिकल है। स्थूल शरीरंमें दुर्गग्थ आदि देखनेमें आते हैं, इसलिए उञन आदिके समान 
उसमें अनात्मनिश्रय और वैराग्य सुलभ है, ऐसी दा करते हैं---''न चेवम्‌” इत्यादिसे 1 
इकाका निराकरण करते है--““यतः” इत्यादिसे । वेराग्यके लिए शुद्धि-अनात्मत्वनिश्चयकी 
यदा विवक्षा नहीं है, क्योकि उसका कोई विधान नहीं है, किन्तु विष्णु परम पदकी विवक्षा 
है, इसलिए उसको दिखानेके लिए भृत स्थूल शरीरका ही अव्यक्तपद्स प्रहण है। किंगके 


प मी पु 


अन्तर्भूत सूक्ष्म शरीरका इन्द्रिय आदिके भद्दणसे ही प्रहण होनेके कारण अव्यक्त और शरीर 
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विद स ना 


भाष्य 
मखात्‌ परमित्यूतवा "पुरुषा प्रं किखित इत्याह । सर्वथापि खानु- 
सानिकनिराकरणोपपत्तेसथा नामाऽस्तु, न नः किश्चिच्छिघते । ३ ॥ 

मष्यका अनुवाद । 

यहां विवक्षा है, क्योकि यह इससे पर है, यह इससे पर है, ऐसा कहकर 
“पुरुषान्न ० ( पुरुषसे कुछ पर नहीं ) ऐसा श्रुति कहती है। सब प्रकारसे ` 
अनुसाननिरूषित प्रधानका निराकरण उपपन्न होता हो, तो भले ऐसा हो, 
इससे हमारी कुछ भी हानि नहीं है ॥ ३॥ 


रत्वग्रमा 
नैव ग्रहणात्‌ न प्रथगव्यक्तशरीरपदाभ्यां अहः । अभ्युपेत्यऽऽ्ट--सर्वयेति । 
स्थूरस्य सूक्ष्मस्य वा गह्देडपि इव्यर्थः | तथा नामेति । सूक्ष्मेव अव्यक्त- 
मस्तु इत्यथः ॥ ३ ॥ 

रत प्रमाका अनुवाद 


पदसे उसका थक्‌ भहण नहीं होत्रा । भले सूक्ष्म शरीर दी योधन करने योग्य हो, तो सी 
साख्याभिमत अधान यहांपर नहीं है, ऐसा सीकारपूवैक कहते हैं--“सर्वथा” इत्यादिसे । 
अथीत्‌ स्थूर या सूक्मका ग्रहण करें, तो भी। “तथा नाम”--तुम्दारी इच्छसे अच्यक्त- 
शब्दसे सूक्ष्मका ही महण हो ॥ ३ ४ 


जेयवावचनाच्च ॥ 9 ॥ 
पदच्छेद-जेयखावचनाच्‌, च । 


पदाथोक्ति -सेयलावचनात्‌--जन्यक्तप्य ज्ञेयतानमिधानाद, . च--अपि 
[ ने अन्न अव्यक्तं प्रधानम्‌ )। 


भाषार्थ--इस प्रकरणमें अव्यक्तको ज्ञेय नहीं कहा है, इससे भी स्पष्ट है कि 
इस श्रुतिं उक्त अब्यक्तशब्द प्रधानका वाचक नहीं है । 
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भाष्य 
ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः पधानं स्मर्यते श॒ुणपुरुपान्तरज्ञानात्‌ फेवल्यमिति 
दद्धि, नहि गुणस्वरूपमन्ञास्वा गुणेभ्यः पुरुपस्याऽन्तरं शक्यं ज्ञातुमिति । 
केचिच विभूतिविरोषपाप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । न वेद्मिहाव्यक्तं 
लेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं हव्यक्तशब्द, नेहाऽव्यक्तं ज्ञातव्यम्पासितर्व्य 
चेति वाक्यमस्ति! न चापदि पदार्थज्ञानं पुरुषाथैमिति शर्क्य 
भाष्यका भनुवाद 
गुण और पुरुषके भेदके ज्ञानसे मोक्ष दोता है, ऐसा कहते हुए सांख्य 
प्रधानका ज्ञेयझपसे स्मरण करते हैं, क्‍योंकि गुणोंका स्वरूप जाने विना गुणोंसे 
पुरुषका भेद नहीं जाना जा सकता । और विशिष्ट विभूति--शक्ति प्राप्त करनेके 
किए प्रधान ज्ञेय है, ऐसा मी कहीं-कहीं कहते दै । परन्तु यहाँ अव्यक्तदाब्द 
केवल एक पद्‌ है। अव्यक्तका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या उसकी उपासना 
करनी चाहिए, ऐसा वाक्य नहीं है। और अज्॒पदिष्ट--उपदश न किये हुए 


रत्वप्रभा | 
अन्न अव्यक्तं प्रधानं न॒ इत्यत्र हेलन्तरार्थ सूत्रम्‌-ज्ञेयत्वेति । सत्वादि- 
गुणरूपात्‌ प्रधानात्‌ पुरुषस्य जन्तरम्‌-भेदः तञ्ज्ञानादित्यथेः । "नहि रक्यम्‌' इति 
च वददूभिः प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मर्येते इति सम्बन्धः | न केवरं भेद्प्रतियोगिल्ेन 
प्रधानस्य ज्ञेयत्वं तैरिष्टभू, किन्तु तस्य उपासनयाऽणिमादिपराप्तयेऽपि हत्याह--- 
क्रचिचेति । ज्ञानविध्यभावेऽपि अव्यक्तपदजन्यज्ञानगम्यत्रम्‌ आर्थिकं ज्ञेयत्वमस्ति 
इत्यत आह-न चाजुपदिष्टमिति । उपदिष्टं हि ज्ञानं फर्वदिति ज्ञातुं शक्यम्‌; 
निष्फरस्योपदेशायोगाद्‌ अव्यक्तस्य च ज्ञानानुपदेशात्‌ सफरन्ञानगम्यतवासिद्धिः 
रत्रग्रभाका अनुवाद 
भन्य्त प्रधान नहीं है, इस विषयमे दूसरे देतुका प्रद्शन करनेके लिए “शेयत्व” इत्यादि 
सूत्र है। सत्व आदि गुणरूप प्रधानसे पुरुष भिन्न है, इस ज्ञानसे, ऐसा अर्थ है। शतेयत्वेन 
सांख्यैः इत्यादि भाष्यमें “नदि शक्यं ˆ. स्मयतेः ऐसा संवन्ध समझना चाहिए । भधान 
केवल पुरुषसे भिन्नरूपसे शेय है, इतना ही मात्र सांख्य नहीं मानते, किन्तु अधानकी 
उपासनासे अणिमा आदिकी भ्राप्ति होती है, इससे भी उसको शेयरूपसे मानते हैं, ऐसा कदते 
--“क्चित्र” दलयादिसे । ययपि ज्ञानका विधान नहीं है, तो भी अव्यक्तपदजन्य ज्ञानसे 
आधिक शेयत्व जाना जाता है, इस शंकाका निराकरण करते दै--“न चाश्ुपादिष्टम्‌ 


इत्यादिसे । उपदिष्ट ज्ञान ही फल्युक्त है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 
फलरदितका उपदेश अयुक्त है। अव्यक्तका शेयहपसे उपदेश नहीं है, इसलिए वड फलवान 
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भाष्य 
प्रतिपत्तुम्‌ । तस्मादपि ना5व्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु 
रथरूपकक्छप्शरीरायजुसरणेन विष्णोरेव परमंपदं दशेयितुमययुपन्यास 
इत्यनवच्यम॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पदाथेका ज्ञान पुरुषाथ--पुरुषोषयोगी है, ऐसा नहीं कह सकते। इससे भी 
अव्यक्तशब्दसे प्रधानका अभिधान नहीं है। हमारे सतमें तो रथके साहश्यसे 
कल्पित शरीर आदिके आश्रयण द्वारा विष्णुका ही परम पद दिखलानेके लिए 
यह उपन्यास--कथन है, इस प्रकार कोई दोप नहीं है ॥ ४ ॥ 


रेत्वप्रभा 


इत्यथैः । फलितमाह--तख्तादिति ! सांस्ये्टसफलक्ञानगम्यल्ावचनाच इत्यर्थः | 
ननु शरीरस्याऽपि ज्ञेयतवानुक्तेः कथमिह ग्रहणम्‌, तत्राह--अस्मार्क तिति । 
अस्मन्मते विष्णवार्यपदस्य एकस्यैव ज्ञेयत्वात्‌ तहरनाथम्‌ अव्यक्तपदेन शरीरो- 
पन्यासो युक्त इत्यथः । साधारणशब्दमात्रात्‌ न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा, स्मार्त 
लिङ्गस्य अनुक्तया नियामकाभावाद्‌ इति ता्प्यम्‌ ॥| ४ ॥ 
रत्नमभाकरा अनुवाद ह 

शानगम्य हो, यह सिद्ध नहीं होता। फलित कहते हैं--“तस्माद्‌” इत्यादिसे । अथात्‌, 
सोख्याभिसत सफलज्ञानगम्यत्वका कथन न होनेसे । परन्तु शरीर भी तो शेयरूपसे नहीं कहा 
गया, उसका यहां ग्रहण किस प्रकार होता है १ इसपर कहते हँ---“अस्माक॑ तु” इत्यादि 1 
हमोरे सतमें केवल विष्णुसज्ञक पद ज्ञेय हे, इसलिए उसके दशनके लिए अव्यक्तपद्से शरीरका 
उपन्यास युक्त है, ऐसा अर्थ है। साधारण शब्दमात्रे प्रधानका ग्त्यमिज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
स्माते (अव्यक्त) का किंग नहीं कदा गया इसलिए कुछ नियामक नहीं है, ऐसा तात्पर्य है ॥ ४ ॥ 


वदतीति चेन्न प्रत्नो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद्‌- बदिः इति, चेत्‌, न, प्राज्ञः, हि, प्रकरणात्‌ । 

पदाथाक्ति--वद॒ति--महतः परं भुवं निचाय्य इत्युत्तरवाक्य प्रधान॑ 
ज्ञेयत्वेन वदति, इति चेत्‌, न, भाजो हि--परमात्मैव विचास्यस्वेनोक्तः [ कुतः ] 
भकरणात्‌-- पुरुषान्न परं किंचित्‌" इत्यासप्रकरणात्‌ । 

भाषाथे--महतः परं०” ( महत्से उत्कृष्ट अविनाशीको जानकर ) यह 
अग्रिमवाक्य प्रधानको जैय कहता है-यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि 'पुरुषान्न०! 
( एरुषसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ) इस प्रकार आत्माका प्रकरण होनेसे परमात्मा ही 
उक्त वाक्यम ज्ञेय कहा गया है । 
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माम्य 

अत्राह सांख्यः--्ञेयत्वावचनात्‌' इत्यसिद्धम्‌, कथम्‌ १ भूयते 
हुत्तखाऽव्यक्तशब्दोदितस्य प्रथानख शेयत्ववचनमू-- 

अशग्दमस्परेमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्‌ । 

अनाद्यनन्तं महतः परं शेवं निचाय्य ते भर्युष्ठलात्‌ प्रमुच्यते ॥! 
( का० २।३।१५ ) इति । अत्र हि यादशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः 
परं स्मतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यस्वेन निरदि्म्‌, तस्मात्‌ प्रधान- 
मेबेदम्‌, तदेव चाऽव्यक्तशब्दनिदि्टमिति । 

अत्र बुमः- नेह प्रधान निचाय्यत्वेन निर्दि्ट्‌ , प्रज्ञो दीह परमात्मा 
निचाय्यत्वेन निर्देश इति गम्यते । कुतः १ प्रकरणात्‌ । ्राज्ञस्य हि 
प्रकरणं विततं वतते, (पुरुषान परं किंचित सा काष्ठा सा प्रा मतिः 

भाष्यका अनुवाद 

यहां सांख्य कहते ई--्ञेयत्वावचनात्‌ः यह हेतु असिद्ध है । क्योंकि 
अशव्द्सरपशेमरूपसव्ययं०” ( शब्द्रहित, स्पशेरद्धित, रूपरहित, अव्यय, 
रसरहित, गन्धरहित, निय, अनादि, अनन्त, महतसे पर तथा अविनाशी 
तत्त्वका ज्ञान आ्राप्त करके मृत्युके मुखसे छुटकारा पा जाता है ) इस उत्तर वाक्यमें 
अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादित प्रधानका ज्ञेयत्वरूपसे निर्देश है। जैसा सब्दादिदीन 
प्रधान महतसे पर स्प॒तिमें निरूपित है, बेसा ही यहां ज्ञेयहुपसे निर्दिष्ट 
हुआ है, इसलिए यह प्रधान ही है. और वदी अव्यक्तशब्दसे निर्दिष्ट है। 

यहां हम कहते हँ--प्रतीत होता है कि यहां प्रधान ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट नहीं 
है, किन्तु प्राज्ञ परमात्मा ही ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट है। किससे ? प्रकरणसे। 
प्राक्षका ही प्रकरण चला हुआ है, क्योंकि "पुरुषान्न पर० ( पुरुपसे श्रेष्ठ कुछ 
नहीं है, वह परम सीमा हैः बह परम गति है ) इत्यादि निर्देश है। “एप 


रत्वमभा 
लिङ्ञोक्तिमाशङ्क्य निषेधति--वदतीति । अन्न हि तादृशमेव निर्दिष्टमिति 
अन्वय! | स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूत कथित 'शेयत्वावचनात” लिङ्ग असिद्ध दै, ऐसी आशा करके उसका निराकरण 
करते हैं--““वदति” इत्यादिसे “अचर `` “''निर्दिष्म! ( यहां उस प्रकारका प्रधान दी निर्दिष्ट 


है ) ऐसा अन्वय है । शेष भाष्य सरल है॥ ५॥ 
१०१ 
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इत्यादिनिर्देशात । 'एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न भकाशते' इति च दुज्ञोन- 
त्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयसाकाङ्गणात्‌ । थ्यच्छेद्राखनसी प्राज्ञः" इति च 
तज्ज्ञानायैव बागादिसंयसस्य विहितत्वात्‌, सृत्युमुखप्रमोक्षणफललाब । 
नहि प्रधानमात्रं निचाय्य झृत्युपुखात्‌ प्रमुच्यत इति साङ्ख्यरिष्यते । 
चेतनात्मविज्ञानादि मृत्युमुखात्‌ -ग्रयुच्यते इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु 
वेदान्तेषु ्राज्ञस्यवाऽऽत्मनोऽक्न्दादिधर्मस्वसमिकप्यते । तस्मान प्रधान- 
स्यात ज्ेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिष्टर्व वा ॥ ५॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सर्वेषु०” ( सव भूर्म गूढ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता ) इस प्रकार 
दुेय कद्दा गया है, इससे वही ज्ञेय है, ऐसी आकांक्षा है। “यच्छेद्वाइमनसी०? 
( प्राज्ञ बाणीका सनमें ख्य करे ) इस प्रकार उसको जाननेके लिये ही बाणी 
आदिके संयमका विधान किया है और झृत्युके मुखसे छुटकारा पाना उसका 
फल है । केवल प्रधानकी अवगतिसे मझत्युके युखसे छुटकारा पाना सांख्य 

नहीं मानते हैं, किन्तु चेतन आत्माके विज्ञानसे सृत्युके भुखसे मुक्त होता है, 
ऐसा वे स्वीकार करते हैं। सब वेदान्तोंमें प्राज्ष आत्माके ही अशब्दत्व आदि 


घर्मोका निर्देश है। इसलिए यहां प्रधान न हेय है और न अव्यक्तशब्द्से 
निर्दिष्ट ही है ॥ ५॥ 


अंयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रभश्च ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद--त्रयाणाम्‌, एव, च, एवम्‌ , उपन्यासः, प्रक्ष, च | 


पदार्थोक्ति--एवम्‌-पूर्वोत्तरवाक्यपयारोचनया, त्रयाणामेव-अथिजीवपरमात्म- 
नामेव, उपन्यासः-वक्तव्यत्वेनोपन्यासः, प्रक्षश्च-अयिजीवपरमास्म- 
विषयक एव मदनोऽपि [इश्यते, अतः न अन्यक्तं प्रधानम्‌ ] । 
भाषाथै---पू और उत्तर वाक्योके पयौरोचनसे यही प्रतीत होता है कि अप्नि 
जीव और परमात्माका ही वक्तव्यरूपसे निर्देश है और प्रश्न मी उन्हीं 
तीनके विषयमे है, इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिमे प्रधान अव्यक्त- 
शब्दवाच्य नहीं है । | 
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भाष्य 
इतथ न अधानखा5व्यक्तशब्दवाच्यत्व श्षयत्व चा) यस्माद्‌ त्रया- 
णामेव पदाथानामंभ्िजीवपरमात्मनामसिमिन्‌ ग्रन्थे कटबदलीपु वरप्रवान- 
सामर्थ्याद वक्तव्यतयीपन्यासो दयते, तद्विषय एव च म्रः, नाऽतोऽ- 
स्यख प्रश्न उपन्यासो घाऽस्ति | तत्र तात्‌ 
स समभि खग्यमध्येपि भृत्यो प्न्नूहि तं श्रदधानाय मयम्‌ !! 
( का० १।१।१३ ) इत्यमिविषयः प्रक 
धेयं प्रेत विचिकित्सा मवुष्येऽस्तीलयेके नायमस्तीति चके । 
एतद्विवामलुचिष्टस्त्वयाहई वराणामेष वरस्तृतीयः । 
भाष्यका अनुवादे 
ओर इससे भी प्रधान अव्यक्तशव्दवाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है, क्‍योंकि 
वरदान सामथ्यैसे कठवललीमें वक्तव्यरूपसे अभि, जीव, परमात्मा, इनं 
तीन पदा्थौका ही उपन्यास दिखाई देता है और उन्दीके विपयमे प्रश्न है, 
इससे अन्यका उपन्यास या प्रश्न नहीं है । उनम “स त्वमभि स्वग्य॑मध्येपि० 
(हे ग्रत्यो ! तुम खरीके साधनभूत अभिको जानते हो, अतः श्रद्धा . जो में 
हः मुझको उसका उपदेश दो ) यह अभ्िके वारेमें भभ ६ै। '“येऽयं परते विचिः 
कित्सा मनुष्ये०” ( मृतक मलुष्यके बारेमे जो यह संशय होता है, कुछ छोग 
कहते हैं. कि "है? ओर कितने ही कहते दूँ कि 'नहीं है? तुमसे अनुशासनको प्राप्त 
हुआ में इस विद्याको जानना चाहता हूँ, भरम यद तीसरा वर दै) यह 





रत्नप्रभा 
किश्चाऽतर कठवरुल्यां प्रधानश्य प्ररनोत्तरयोः असत्त्वात्‌ न ग्रहणमिव्याह-- 
भ्रयाणामिति । सत्युना नचिकेतसं प्रति ्रीन्‌ वरान्‌ इणीष्व दयुक्तेः त्रयाणामेव 
मदनो नचिकेतसा कृतः, उपन्यासश्च भ्रद्युना कृतः नाऽन्यस्य इत्यथः । प्रश्नत्रय 
क्रमेण पठति--तत्र तावदिति । हे श्तयो ! स मद्यं दत्तवरः व्व स्वग॑देतुम्‌ अधिं 
स्मरसि, प्रेते शते देदाद्‌ अन्योऽस्ति न वेति संशयोऽस्ति, अतः एतद्‌ आत्मत्वं 
रत्वभमाक्रा अनुवाद 
दूसरी वात यह भी हैं कि कठवह्ीमें न श्रधानका प्रश्न ओर न उत्तर है, इससे भी प्रधानका 
भ्रण नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं-- त्रयाणाम्‌” इत्यादिसे । शत्युने नचिकेतासे कदा कि 
तीन वर मामो, इसलिए नचिकेताने तीन ही के विषयमें प्रश्न किया ओर खत्युने भी तीन द्वी 
प्रश्नेंका उत्तर दिया, अन्यका नहीं, ऐसा अथं है। तोनों अश्लेंकी कमे कहते हैं--“तत्न 
तावद” इच्यादिसे । मुक्षे वरदान देनेवाले दें शख ! स्व्गद्देतु अस्निकों ठुम जानते हो, मरणा- 
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माष्य .. 
( का? १।१।२० ) इति जीवविषयः प्रभः । 

“अन्यत्र धमौदन्यत्राध्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताढ़ृतात्‌ । 

अन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्तत्पश्यसि तर्दद ॥' 
( का० १।२।१४ ) इति प्रमास्मविषयः । प्रतिवचनमपि-- 

(लोकादिमधिं तयुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । 
( का० १११५ ) इत्यचिविषयम्‌। 

¢हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि युदय ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम्‌ । 

साष्यका अनुवाद 
जीवके वारेमें प्रत्र है। अन्यन्न घमौदन्यत्ाधमौ० ( घर्मसे अन्य, अधर्मसे 
अन्य, कायै और कारणस अन्य, भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानसे अन्य . 
जिसको आप देखते हैं उसे कहिए ) यह परमात्माके वारेमे प्रश्न है । 
प्रतिवचन सी शछोकादिमम्निं तमुवाच ( मृद्युने छोककी कारणभूत उस 
अभिका नचिकेताको उपदेश दिया और यह भी कहा कि चयनके छिए किस 
प्रकारकी एवं कितनी ददै चाहिएँ ओर अभिका चयन किस प्रकार करना 
चाहिए ) यद्‌ अभ्निके बारेमे प्रश्न है। दन्त त इदं प्रवक्ष्यामि ० ( मैं तुमसे युदय, 
सनातन रह्म फिरसे कहँगा, जिसके ज्ञानसे सब संसारका उपरम हो जाता 
है ओर जिसके अज्ञानसे मरणानन्तर आत्मा जिस तरह संसारमें आता है, 
रत्रअभा 
सन्दिग्ध जानीयामित्यथः | करमेण उत्तरत्रयमाह--प्रतिवचनमपीति । छोकहेतु- 
विराडात्मना उपास्यत्वात्‌ छोकादिः चित्योऽभिः तं मृट्युर्वाच नचिकेतसे, याः 
स्वरूपतः यावतीः संख्यातः यथा वा क्रमेण अपमिः चीयते तत्सवैगु॒ुवाच इत्यः । 
हन्त इदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि इति ब्रह्मवाक्येन जीवप्रश्नाद्‌ व्यवहितमपि “यथा च 
मरणं प्राप्य" इत्यादिवाक्यं जीवनिषयम्‌ उत्तरयोग्यलवादित्यथः । वाक्याथैस्त॒ 
रत्नमभाक्रा अनुवाद । 

नन्तर्‌ देहसे भिन्न भामा रहता है या नहीं, ऐसा संशय है, इसलिए में इस सन्दिग्ध 
आत्मतत्त्वकी जानना चाहता हूँ, यह अर्थ है। अलुक्रमसे तीनोंके उत्तर कहते है--“ति- 
वचनमपि” इत्यादिसि । लोकादि-लेकके कारणभूत विराद्रूपसे उपास्य होनेके कारण अभि 
लेकहेतु कटी गई है। उस चित्य अगनको युगे नविकेतासे कहा जैसी और जितनी [ ईटॉकी 
अपेक्षा होती दै ] और जिस कमसे अभिका चयन होता है, वह सब कहा, ऐसा अथ है। 
“हन्तेदानीं नदा वक्ष्यामि” इस त्र्मवाक्यसे व्यवाहित दोनेपर सी व्यथा च सरणं०? इयादि 


५ 
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साष्य 
योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
खाणुमन्येऽचुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम्‌ ॥' ( का०२।५।६,७ ) इति 
व्यवहितं जीवयिपयम्‌ । न जायते भ्रियते वा विपश्षित!र (का० १।२।१८) 
इत्यादि बहुमपश्चं परमात्मविषयम्‌ । नैवं प्रधानविषयः भभोऽस्ति, अप्र्ट- 
त्वादजुपन्यसनी यत्व॑ तस्येति । 
अन्राह--योअ्यमात्मविषयः प्रश्नो धेयं ग्रेते विचिकित्सा मलुष्येइरिति' 
इति, किं स एवायम्‌ अन्यत्र धमौदन्यत्राधर्मात्‌" इति पुनरत्ुकृष्यते, किया 
ततोऽन्यो 5यमपूर्व! प्रश्न उत्थाप्यत इति । कि चाऽतः १ स एवायं प्रभः 
माष्यकरा अनुवाद 
हे गोतम उस सुनो, कर्म और विज्ञानके अनुसार कुछ देही शरीरप्रहण 
करनेके लिए योनिको प्राप्त होते हैँ और कुछ स्थाषर हो जाते हैं ) इस 
प्रकार व्यवधानस जीवके वारेमें प्रतिवचन है। (न जायते प्रियते०? 
( विद्धान्‌ न जन्म लेता है ओर न भरता ही दै ) इत्यादि विस्तारसे परमात्मा- 
के बारेमें श्रतितचन है। इस प्रकार प्रधानके बारेमे प्रश्न नहीं है और 
प्रभाभावसे प्रधानका उपन्यास मी नहीं हो सकता । 
यहां पूर्वपक्षी कहता है--थेयं प्रेते विचिकितसा० यह्‌ जो आत्माके वारेमें 
प्रश्न है, उसीकी अनुबृत्ति फिरसे 'अन्यत्र धमो०” इयादिमे है, या उससे 








रलग्रभा 

आमा मरणं प्राप्य यथा भवति तथा वक्ष्यामि इति । अतिज्ञातं [जीवम्रश्नत्य उरम्‌] 
आह- योनिमिति ! चराचरदेहप्राप्ते निमित्तमाह--यथेति । रतम्‌ उपासनम्‌ | 
सूत्रे आद्यः चकारो यत इत्यथ । एवं च याणाम्‌ एव उपन्यासः प्रश्नश्च यत, 
अतो न प्रधानम्‌ अव्यक्तम्‌, इति सूत्रयोजना । 

उक्तार्थं सूत्रमाक्षिपति--अन्राहेति एकः प्रभः दवौ प्रश्नों वेति पक्षद्वये 

८ रलममाका अनुवाद 
वाक्य जीवप्रश्नविषयक है, क्योंकि यदौ जीवअश्नका योग्य उत्तर हे । मरनेके वाद आत्माका 
क्या होता है, वह कहूँगा, ऐसा वाक्याथ दै ! तिज्ञात विपयको कहते दहै--““योनिम्‌” 
इत्यादिसे । चर और अचर देदभातिका निमित्त कहते हैं--“यथा” इत्यादित । शुतम्‌-- 
उपासना । शूरम प्रथम चकार हेल्थ है। रच तीन ही वस्तुओंके उपन्यास और भदन हैं, 


इससे अव्यक्त प्रधानवाचक नहीं है, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ न 
यहाँ पूर्वपक्षीकी शंका कद्दते हैं-- भत्राह” इत्यादिसे । एक पदन दे या दो अन्नद इस 
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भाव्य 
पुनरह्ुकृष्यत इति यद्युच्येत, तदा दयोरात्मविष्ययोः भ्रश्नयोरेकतापत्तेर- 
भिविषय आस्मविषयश्च द्वावेव परश्मावित्यतों न वक्तव्यं याणां प्रश्नो- 
पन्‍्यासाविति । अथाल्योऽयमपूर्वः प्रश्न उस्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथेन 
वरभदानव्यतिरेकेण प्रश्कस्पनायामदोषः, एवं प्र्षव्यतिरेकेणाऽपि 
प्रधानोपन्थास्कल्पनायामदोषः खादिति ! । 

अत्रोच्यते । सैवं वयमिह वरश्रदानव्यतिरेकेण प्रशं कचित्‌ कस्ययामः, 
वाक्योपक्रमसामर्ध्यात्‌। वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा 

भाष्यका . अनुवाद 

दूसरा ही यह अपूर्वं प्रश्न उठाया जाता है? इससे प्रकृतमें क्या आया ? 
यदि उसी प्रश्नकी अनुवृत्ति होती है, ऐसा कहो, तो आत्माओंके बारेमे किये 
गये दोनों प्रश्नॉमें भेद होनेसे एक अभिके विषयमे और दूसरा आत्माके विषय- 
में, इस प्रकार दो ही प्रश्न होते हैं, अतः तीन पदार्थोके विषयमे प्रश्भ और 
उत्तर है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। यह दूसरा ही अपूर्व प्रश्न उठाया गया है, 
ऐसा यदिं कहो तो, जैसे वरदानसे अतिरिक्त प्रभकी कल्पना करनेमें दोष 
नहीं है, वेसे ही प्रभरन होनेपर मी भधानके उपन्यासकी कल्पना करनेमें 
कोई दोष नहीं है । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हँ--यहां हम इस प्रकार वरदानसे अतिरिक्त 
किसी भी प्रकी कल्पना नहीं करते, क्योंकि वाक्यका उपक्रम ऐसा ही है। 
निश्चय वरदानसे केकर कठवल्लीकी समाप्ति तक मृत्यु और नचिकेताकी संवाद- 


रत्रम्भा 
फलितं पएच्छति--किश्वाइतत इति। सप्तम्यर्थ तसि। । अन्न च पक्षद्वयेऽपि 
किम्‌ इत्यर्थ:। प्रस्नैक्ये सूत्रासङ्गतिः; भेदे प्रधानस्य श्रौतलसिद्धिः इति 
पूवेवादी आह--स एवेत्यादिना । । 


मद्नेक्यपक्षमादाय सिद्धान्ती आह--अन्नोच्यत इति । . येन मधानसिद्धिः 
खादिति शोषः । चतुर्थप्रश्षकल्पने चरत्रित्वोपक्रमविरोधः स्यादिति विवृणोति-- 
रत्वमभाका. अनुवाद | ' 
आक्षिपका फालित पूछते हैं--किश्वातः” से। 'तसिः सप्तमीके अर्थ है। दोनों पक्षम क्या दोष 
है? ऐसा अर्थ है। यदि एक अश्च हो, तो सूत्र असंगत होता है और यदि दो अश्च हों, तो 
भधान औरत है, ऐसा सिद्ध होता दै, ऐसा फूवैपक्षी कहता है--“स एव” इत्यादिसे । ` 
एक ही अश्न है, इस पक्षको लेकर सिद्धान्ती पूर्वपक्षका परिहार करते हैं--“अज्ोच्यते” 


०. प 


इत्यादिसे । 'कल्पयामि' के वाद “येन प्रधानसिद्धिः स्यात्‌" (जिससे प्रधानकी सिद्धि हो ) इतना 
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भाष्य 
वाक्यप्रवृत्तित संमाप्ते! कठवज्लीनां लक्ष्यते । मस्युः किरु नचिकेतसे 
पित्रा प्रहिताय त्रीन्‌ चरान्‌ प्रददौ, नचिकेताः किलर तेषां प्रथमेन परेण 
पितुः सोमनस्यं॒करे, द्वितीयेना5प्रिविद्या,, ततीयेनाऽऽ्तमधिाम्‌, 
धेयं प्रेते" इति वराणामेष वरस्ठतीयः' (का० १।१।२०) इति िङ्गात्‌ । 
तत्र “यद्यन्यत्र धर्माद्‌" हत्यन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उर्थाप्येत, ततो बरप्रदान- 
व्यतिरेकेणाऽपि प्रश्नकरपनाद वाक्यं बाध्येत । नु प्रषटव्यमेदादपूर्वोऽ्यं 

माष्यक्रा अनुवाद 

रूप वाक्यप्रवृत्ति देखी जाती है। श्रुति है कि पिताके भेजे हुए नचिकेता- 
को मृत्युने तीन वर दिये । उनसेंस पहले वरसे नचिकेताने पिताकी प्रसन्नता 
मांगी, दूसरेसे अभिविद्या और तीसरेसे आत्मविद्या, क्‍योंकि ध्येयं प्रेते" 
और 'वराणमेष०ः ये लिङ्गै उनमें "अन्यत्र धर्मोत्‌” इत्यादिस यह दूसरा 
अपूर्व प्रश्न उठाया जाय, तो वरदानसे अतिरिक्त प्रभकी कस्पनासे वाक्यका 
बाध दो जायगा । परन्तु प्रष्टव्य पदार्थका भेद होनेसे यह प्रश्न अपूर्वं है। 








(कक क्क्व 


रत्नप्रभा 
बरेत्यादिना । वरप्रदानम्‌ उपक्रमे यस्याः सा । प्रहिताय यमलोकं प्रति प्रेषिताय, 
इतः पुनः मत्यैलोक प्राप्तस्य मम पिता यथापूर्व सुमनाः स्यादिति प्रथमं के | ननु 
द्वितीयवरो जीवविद्या, तृतीयो त्रह्मविद्या इति प्ररनमेदः कि न स्यादित्यत आह- 
येयमिति । “पते! [कठ० १।२०] इति उपक्रम्य ततीयत्योक्तिरिद्गाद्‌ जीवात्म- 
विधैव तृतीयो वर हृत्यथः । एवं वाक्योपक्रमे सति प्रभान्तरं न युक्तमित्याह--- 
तत्रेति । मरणधर्मायस्पशरिक्गाभ्यां प्रष्टव्ययोः जीवेश्वरयोः भेदात्‌ प्रभमेदसिद्धः 
रत्नभरमाका अनुवाद 
शेष समझना चाहिए । चतुथं प्रश्नकी कल्पना करनेसे तीन वरदानोके उपक्रमका विरोध होगा, 
ऐसा विवरण करते दै--““वर'” इत्यादिसे । जिस वाक्य्रृत्तिके आरम्भमे वरदानका कथन 
है, वह 'वरदानोपक्रमा' कहलाती है । 'प्रहिताय'-न्यमलेकमें भेजा हुआ। यददोँसे जव में 
मत्यैलोकमें जाऊँ, तच पूरके समान मेरे पिता मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, यह प्रथम वर माँगा । 
परन्तु दूसरा वर जीवाविद्ा विषयक दै और तीसरा वर ब्रह्मवियाविपयक है, ऐसा प्रश्नमद 
क्यों न दो, इसपर कहते हैं--“येयम्‌” इत्यादिसे । शेते" एसा उपक्रम करके "तृतीयः ऐसा 
कटा हे, इससे अतीत दता है कि तीसरा वर जीवात्मविद्याविषयक ही है। इस प्रकार वाक्यका 
उपक्रम होनेसे अश्नान्तर युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तत्र” इदयादिसे । मरण और 
धर्मायस्पश इन दो लिंगोंसे प्रश्नविषय जीव और ईश्वरमें भेद दोनेसे अश्वभेद सिद्ध देता है, 
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भाष्य 

प्रश्नो भवितुमर्हति, पूर्वो हि प्रश्नो जीवविषयः, येयं श्रेते विचिकित्सा 
मलुष्येऽस्ति नास्ति इति विचिकित्सामिधानात्‌ । जीवश्च धमादिभोचर- 
त्वात्नाऽस्यत्र धर्मादिति प्रमर्दति | प्राज्ञस्तु धमायतीततादन्यत्र धर्मा- 
दिति प्रश्नमहति । प्रश्नच्छाया च न समाना रक्ष्यते, पूर्वस्यास्तित्वना- 
सित्वविषयत्वादुत्रस धममायतीतवस्तुपिषयतवाच । तस्मात्‌ प्रत्यमिज्ञाना- 
भावात्‌ प्रश्नमेद।, न पूर्वस्पेवोत्तरत्राउलुकर्षणमिति चेत, न; जीवप्राज्ञयो- 
रेफत्वाभ्युपगमात्‌ । भवेत्‌ पष्टव्यभेदात्‌ अश्नमेदों यद्यन्यों जीवः प्राज्ञात्‌ 
सात्‌, न त्वन्यत्वमस्ति (तत्वमसि! इत्यादिशुत्यन्तरेभ्यः । इहं चाऽन्यत्र 
- माष्यका अनुवाद 

पूर्व प्रश्न जीवके विषयमे है, क्योकि 'रूत भलुष्यके विषयमे दै या 
नहीं? ऐसी जो शंका होती है! इस प्रकार संशय किया गया है। जीव 
धर्म आदिका आश्रय होनेसे अन्यत्र धमत! इस प्ररनके योग्य नहीं है। प्राज्ञ 
तो धर्म आदिसे अतिक्रान्त होनेसे अन्यन्न धमौत्‌ः इस प्रइनके योग्य है। 
और प्रदनसाहद॒य भी नहीं दीखता, क्योकि पूर्व प्रश्नका विषय है--है या 
नहीं? और उत्तर प्रश्नका विषय द--धर्स आदिसे अतिक्रान्त वस्तुः ! इसलिए 
प्रत्यमिज्ञाके अभावसे प्रश्नोंमें परस्पर सेद है और पूमै प्रश्नकी उत्तर वाक्यम 
अलुबृत्ति नहीं है, ऐसा को, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि जीव 
और प्राज्ञ एक हैं, ऐसा स्वीकार किया है। यदि भाज्ञसे जीव भिन्न हो, तो 
प्रष्टटयके भेदसे प्रश्नभेद हो जायगा, परन्तु भेद नहीं है, क्योंकि "तत्त्वमसि? 








रत्वप्रभा 
वाक्यबाधो युक्त इति रङ्कते-- नन्वित्यादिना । गोचरत्वादू-आश्रयत्वात्‌ । न 
केवरं प्रष्टव्यभेदात्‌ प्रभेदः, किन्तु प्र्नवाक्ययोः साहश्याभावादपि इत्याह-- 
प्रश्चच्चायेति । प्र्टव्यभेदोऽसिद्ध इति परिदरति- नेत्यादिना । किच्च, 
्रहमभरने जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन्‌ यमः तयोः ऐक्य सुचयति इत्याह-- 
रत्म्रभाका अनुवाद 
अतः वाक्यवाध युक्त है, ऐसी देका करते हैं--““ननु” इत्यादिसे । "गोचरः आश्रय । केवल 
प्रश्व्यमेद्से ही श्रश्नभेद नहीं है, किन्तु अश्नवाक्योमें साहश्य न होनेसे भी सेद है, ऐसा 
कदत हैं--'प्रश्नच्छाया” इत्यादिसे । अश्व्यसेद असिद्ध है, इस प्रकार शकाका परिद्दार करते 
हैं-““न” इत्यादिसे । और बद्मप्रश्नके उत्तरमें जन्म आदिके निषेघसे जीवका स्वरूप कहकर 
यम जीव और परमात्माका ऐक्य सूचित करता है, ऐसा कहते हैं--.'इह चान्यत्र इत्यादिसे । 
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माष्य 
धर्माद्त्यस्य प्रश्चस्य प्रतिवचनम्‌ “न जायते प्रियते वा विपश्ित' इति 
_ जन्पमरणप्रतिपेधेन प्रतिपा्मान शारीरपरमेश्वरयोरमेद दीयति ! सति 
हि प्रसङ्गे पतिपेधो भागी भवति । प्रसद्धश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शा- 
च्छारीरख भवति न परमेश्वरस्य | तथा--- 
(खमरान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विशरुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥! ( का० २४४.) 
इति खप्रजागरितद्शो जीवस्यैव महत्वविभुत्व विशेषणस्य मननेन शोक- 
विच्छेदं दशयज्न भाज्ञादन्यो जीव इति दशयति । प्राज्नविज्ञानाड्रि 
भाष्यका अनुवाद 
इलयादि दूसरी श्रुतियां हँ । यहां भी (अन्यत्र धमीत्‌, इत्यादि प्रइनका (न 
जायतते भ्रियते इस प्रकार जन्म-मरणके प्रतिपेधसे वस्तुक प्रतिपादन करने- 
वाखा प्रतिनेचन जीव ओर परमेश्वरका अभेद दिखता है । प्रापि होनेपर ही 
भ्रतिपेध संगत होता है। और शरीरके संसगसे शारीरको जन्म-मरणकी प्रापि 
होती है, परमेश्वरको नहीं होती । उसी प्रकार “सप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ० 
( जिससे स्वप्न और जाग्रत्‌ दोनों अवस्थाओंकों देखता है, उस महान्‌ 
विभुु आत्माका चिन्तन करके धीर पुरुष शोक नहीं करता ) इस प्रकार स्वप 
और जागरित अवस्थाओंको देखनेवाले मद्व और बिभ्रुत्वविशिष्ट जीवके 
चिन्तनसे दी शोकका विच्छेद दिखछाता हुआ यम प्राज्षसे जीवका अभेद 


रत्वम्रमा 
इह चाऽन्यत्रेति । तन्निपेधवाक्ये जीवोक्तिः असिद्धा इत्यत आह--सतीति | 
भागी- युक्तः । तस्मात्‌ अवियया जीवस्य प्राप्तजन्मादिनिषेधेन स्वरूपम्‌ उक्तम्‌ 
इत्यर्थः | किश्च, जीवो ब्रह्माभिनः, मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वादू, अक्षवत्‌ › ` इत्याह--- 
तथा स्वमरेति | अन्तः-अवस्था । येन साक्षिणा प्रमाता पश्यति तमालमानम्‌ इति 
सम्बन्धः | हेतोः अप्रयोजकत्वमाश्द्क्य (तमेव विदिस्वाइत्यादिश्रुतिविरोषमाह- 
रत्नभभाक्ता अनुवाद 
जन्म आदिका निपेध करनेवाले वाक्यम जीवका कथन सिद्ध नहीं हों सकता, इसपर कहते 
हैं-.सति” इत्यादि । भागी-युक्त। इसलिए अवियासे जीवको भप्त हुए जन्म बादिके 
नियेधसे उसका स्वरूप कहा गया है, ऐसा अर्थ है। और जीव जह्मसे अभिन्न है, मोक्षके-द्ेत 


ज्ञानका विषय दोनेसे, अह्मके समान, ऐसा कहते हैं-“तथा खम” इ्यादिसे । 'अन्तः-अवस्था । 
जिस साक्षीसे प्रमाता देखता है, उस साक्षीको आत्मा समझकर, ऐसा संचन्ध है। देतु 
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शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथग्र- ._ 
श्यदेवेह तदसुत्न यदपुत्र तदन्विह । .. 
- भृत्यो; स भृल्युमामरोति य इह नानेव परयति ॥( का० २।४।१०.) 
इति जीवग्राइमेददश्टिमपवदति ।. तथा जीव विपयस्याऽस्ित्वनासितव- 
प्रश्नसा&नस्तरस अन्यं वरं नचिकेतो इणीष्ब' इत्यारभ्य सत्युना तेत 
कामः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचार, तदैनं मृर्युरभ्युदयनिः- 
| माष्यका अनुवाद 

दिखलाता है । प्राज्ञे विज्ञानसे ही शोकका विच्छेद होता है, ऐसा वेदान्त- 
का सिद्धान्त है। उसी प्रकार अगे “यदेवेह तदमुन्न०” ( जो यहां--देहसें है, 
वह्‌ वहां आदिय आदियमें है, जो वहां है वह यहां है, जो इसमें मिथ्या भेद 
देखता है, वह जन्ममरण-परस्पराको प्राप्त होता है ) इस प्रकार श्रुति जीव और 
प्राज्ञ मे भेददष्टिका निषेध करती है। इसी प्रकार जीवविषयक “अस्तित्व- 
नास्तित्व” (है या नहीं) प्रश्वके अनन्तर अन्यं वरं० है नचिकेता ! तुम अन्य वर 
मांगो ) ऐसा आरम्भ करके सत्यु द्वारा अनेक कामनाओंसे अलयन्त प्रलोभित 
होता हुआ भी नचिकेता जब विचलित नहीं हुआ, तव सृष्युने अभ्युदय और 
५ रत्रमभा 

प्रान्षेति। किञ्च, अभेदम्‌ उक्त्वा मेदस्य निन्दितत्वात्‌ अभेद एव सत्य हत्याह-- 
तथेति । इह देहे यत्‌ चैतन्यं तदेव अमुत्र सयौदौ, एवम्‌ इद अखण्डैकरसे बरह्मणि 
यो नानेव मिथ्यामेदं परयति, सः- मदद मरणात्‌ मरण प्रासोति संसारभयात्‌ 
न .सुच्यते इत्यथः । किच, जीवप्रशानन्तरम्‌ तं दु्ददम्‌” इति यदुत्तरस॒वाच तेनापि 
उत्तरेणाऽमेदो गम्यते इति सम्बन्धः । प्रष्टप्श्षयोः अशसयाऽपि रिञेन परष्श्य 
जीवस्य दङुभ्यत्वयोतनाद्‌ बल्वसिद्धिरित्याह--अन्य वरमित्यादिना । (ुत्रा- 

रत्वअभाका अनुबाद 

अश्रयोजक है, ऐसी आशंका करके “तमेव ० इत्यादि शरुतिका विरोध दिखलाते दै --“ राज्ञ” 
इल्यादिसे । ओर अभेद कहकर भेदकी निन्दा की है, इसलिए अभेद ही सत्य है, ऐसा 
कहते हैं---“तथा” इल्यादिसे । जो चैतन्य यहाँ इस देहमें है, वहीं असुतर सूयोदियें है, 
इस अकार अखण्ड एकरस-अहामें जो मिथ्यामेद देखता है, वह भेददरशीं शत्युसे शत्यु अर्थात्‌ 
घुनः घुनः जन्ससरणश्रवाहपरम्पराको श्राप्त होता है, संसारसयसे मुक्त नहीं होता, ऐसा 
य है। इसमें जीवप्रश्नके अतिरिक्त अनन्तर “तं दुर्दर्श०” ऐसा जो उत्तर दिया है, इस 
उत्तरते भी अभेद गम्य होता है, ऐसा संबन्ध है। और प्रन्कतौ और पश्नकषो प्रशंसाहूप 
लिंगसे धृष्ट वस्तु जीव इुलंभ है, ऐसा श्रतीत होनेसे भी महत्व सिद्ध होता है, ऐसा कहते 
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माप्य 
अयसबिभागप्रदशनेन विद्याविद्याविभागप्रदर्शनन च “विद्याभीप्सिनं 
नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलीडपन्त' ( का०१।२।४ ) इति 
प्रशस्य प्रभ्रमपि तदीयं प्ररीसर्‌ यदुवाच-- 
रदश गूढमपुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशोकी जहाति ॥॥ 

माष्यका अनुवाद 
मोक्षका विभाग दिखला कर और विस्तारपूर्वक विद्या और अविद्याका भी विभाग 
दिखला कर “विद्याभीष्सिनं०” (हे नचिकेता ! मुझे हद विश्वास है. कि तुम 
परमार्थतः विद्याप्राप्तिके इच्छुक हो, तुमको अनेक कामनाएँ मी नहीं छुभा सकी ) 
इस प्रकार प्रशंसा करके उसके प्रइनकी भी प्रशंसा करते हुए 'तं दुदेश गृहमचु०” 
( दुर्विज्ेय, गूह--मायामें प्रविष्ट, गुहा--बुद्धिमें स्थित, गहए-अनेक अनर्थोसे 
व्याप्त देहमें स्थत, चिरन्तन आत्माका, अध्यात्मयोगप्राप्तिद्ठारा सनन करके धीर 


रत्वग्रभा 
दिकं वृणीष्व, इत्युक्तेडपि विषयान्‌, तुच्छीकृत्य आत्मज्ञानात्‌ न चचार “नान्य 
तस्मान्नचिकेता वृणीते [क०।१।३०] इति श्रवणात्‌ । तदा सन्तुष्टो यमः “अन्य 
च्छरेयोऽन्यदुततैव प्रयः [क० २।१] इति भोगापवर्गमार्गयोः वैरक्षण्यं प्रतिकाय 
“दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्या” [क० २।४] इति दर्शितवानित्यर्थः । 
परयः-प्रियतमं स्वर्गादिकम्‌, विपूची--विरुद्रफले, अविद्या-कर्म, विद्या--तत्त्वघीः । 
विद्यामीप्सिनं विद्यार्थिनं तामहं मन्ये, यतः त्वा--त्वां बहवोऽपि कामाः पुत्रादयो 
मया दीयमाना दुर्लभा अपि न अछोह्पन्त रोमवन्तं न कृतवन्त इति प्ररं 
स्वस्व प्रभ्रमपि “त्वाहड नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा" [क० २।९] इति स्तुवन्‌ 
रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 

हे--"“अन्यं वरम्‌” इदयादिसे । पुत्रादिकं (पुत्र आदि मागो) ऐसा कहने पर 

विषयोको तुच्छ मानकर आत्मन्ञानसे नचिकेता विचलित नहीं हुआ, क्योंकि नान्यं तस्मा 
( यमसे नचिकेताने दूसरा कोई वर नहीं माँगा ) ऐसी श्रुति है। उसके वाद यमने संतुष्ट होकर 
अन्यच्छेयो०” ( श्रेयमार्ग अन्य है और जेयमार्ग अन्य है) इस अकार भोगमार्ग ओर 
अपवरीमाश विलक्षण है, ऐसी प्रतिज्ञा कर "दूरमेते विपरीति०” ( अविद ओर विया इन 
दोनॉमें बहुत अन्तर है, ये दोनों विपरीत दै अथात्‌ मिन्नफलदायक हैं ) ऐसा समझाया ई 
श्रेयः०--प्रियतम स्वरौ आदि, “विपूर्ची!--विरुद्धफलवाले, “अविया'--कर्म, विद्या“-- तत्वज्ञान 
“विद्याभीष्पिनंः- मे तुमको वस्तुतः विद्याको चाहनेवाल्य समझता हूँ, क्योकि मुझसे 
दिये जति हुए दुर्लभ पुत्र आदि बहुतसे पदार्थेने तुमको नहीं छभाया, इस प्रकार प्रश्न 


(का० १।२१२) इति, तेनापि जीवग्राज्योरमेद एवेह विवक्षित इति गम्यते। 
यत्मश्ननिमित्तां च प्रशंसां महतीं सत्योः भ्र्यप्चत नचिकेता यदि तं 
विहाय प्रचंसानस्तरमन्यभेव  म्ष्ठपक्षिपेदखान एवं सा सर्वा प्रशंसा 
प्रसारिता स्यात्‌, तस्मात्‌ धेयं प्रेते! इत्यस्यैव पर्चस्येतदनुकर्षणम्‌ “अन्यत्र 


ध 


धर्मात! इति | यतु प्रश्नच्छायावेलक्षण्यधुक्त तददूषणम्‌ , तदीयस्यैव 
विशेषस्य पुनः पच्छ्यमानलात्‌ । पूर्व॑ हि देहादिव्यतिरिक्तस्था55- 
४ (~ संसारित्व ८ पृच्छ 
स्मनीऽस्तितव पथ्सुत्तरत्र त॒ तस्यैवाउसंसारित्व॑ एच्छचत इति । यावद्धच- 
की माभ्यका अनुवाद । 
पुरुष हर्षं और शोकेका याग करता है) ऐसा जो कहा है, इससे भी प्रतीत 
होता है. कि जीव और प्राक्षका अभेद ही यहां विवक्षित है । जिस प्रश्नके कारण 
सत्युने- नचिकेताकी महत्ती प्रशंसा की, उस प्ररनको छोड़कर प्रशंसाके 
अनन्तर अन्य ही प्ररनका उपक्लेप करे तो सब प्रशसा कुजगहमें की जानेके 
कारण व्यर्थ ही हो जायगी, इसलिये येयं रेते इसी प्रइनकी “अन्यत्र धरसोत! 
इयादिभे यह अलुब्ृत्ति है। दोनों भइनोंमें साइश्य न होनेके कारण प्रश्न 
विलक्षण हैं, ऐसा जो कहा गया है, वह दोष नहीं है, क्योकि उसीका विशेष 
फिस्से पूछा गया है। पूर्व वाक्यम देह आदिसि अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
पूछा गया है और उत्तर वाक्यभे उसीका_असंसारित्व पूछा गया है। इसलिए 
रत्वप्रभा 
इत्यक्षरार्थः । इयं मशंसा प्रश्नमेदपक्षे न घटते इत्याह--य स्प्रश्नेति । यत्मइनेन 
स्तुतिं लब्धवानू तं प्रन विहाय यदि अन्यदेव उत्थापयेत्‌ तहिं अनवसरे स्तुतिः कृता 
स्यादित्यभः । तस्मादिति । प्रष्टव्यमेदाभावादित्यथः | पश्चवाक्यव्यक्तयोः साहश्या- 
भावात्‌ प्रभेद इल्युक्तं निरस्यति--यच्वित्यादिना । धर्माचाश्रयस्य जीवस्य 
ब्रह्मत्वं कथम्‌, इत्यत आह--यावदिति । अविद्यानाशानन्तरं ब्रह्मल॑ चेत्‌ आग 
हि र्रप्रभाका अनुवाद | 
पूछनेवालि नचिकेताकौ प्रशंसा करके (तवाक्‌ नो भूया ( तुम्हारे सडदा पूछनेवाला हमें 
कोई शिष्य मिले, ) ऐसी उसके प्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए यसने कहा, ऐसा अक्षराथे है । 
प्रश्नभेदपक्षम यद प्रशंसा संगत न होगी, ऐसा कहते दं--“यत्मश्न” इत्यादिसे 1 जिस भ्रश्नसे 
प्रशंसा पा उस प्रश्नको छोड़कर यदि दूसरा ही प्रश्न उठावे, ते वह स्तुति वेमौकेकी दी 
होगी, ऐसा अर्थ है। “तस्माद्‌“-अछव्यका भेद होनेसे । अश्ववाक्यव्यक्तियोंमें साहश्य न 
होनेसे प्श्नभेद है, ऐसा जो कहा है, उसका निराकरण करते हैं-...'यत्तु” इत्यादिसे । धर्म, 
आदिका आश्रय जीव त्रह्म किस प्रकार हैं, इसपर कहते है--“यावद्‌” इत्यादि । परन्तु 
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भाव्य 


विद्या न निवर्तते तावद्धमादिगोचरत्व॑ जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । 
तनिटृत्तो तु प्राज्ञ एव (तमिः इति शरुत्या प्रत्याय्यते । न 
चाऽबिद्यावन्त्रे तदपगमे च बस्तुमः कथिद्धिशेपोऽस्ति । यथा कथित्सं- 
तमसे पतितां कांचिद्रज्जुमहिं भन्यसानस्ततो भीतो वेपमानः; पलायते, तं 
चाऽपरो ब्रूयाद्‌ मा भेपीनोयमही रञ्जुरेवेति । स॒ च तदुपश्रुलयाऽहिकृतं 
भयमुत्सूजेदेपथं पलायन च न स्वहिबुद्धिकाङ़े तदपगमकाले च वस्तुनः 
कथिष्िरोषः र्यात्‌, तथैवैतदपि द्रव्यम्‌ । ततश्च “न जायते म्रियते वा! 


माप्यकरा अनुवाद 


जव तक अविद्या निवृत नहीं होती तव तक जीवम धमीदयाश्रयत्व और जीवस्व 
निवृत्त नदीं दोते। अविद्याकी निवृत्ति दोनेपर वह तो प्रा दी है, ऐसी "तत्वमसि" 
इत्यादि श्रतिसे प्रतीति करायी जाती है । ओर अविद्याके योगसे ओर अवियाके 
नाशसे वस्तुमे कुछ भी विशेषता नदीं होती । जैसे गाद्‌ अन्धकारमें पड़ी हुई किसी 
रज्जुको सपं समझकर मनुष्य भयसे कांपता हुआ मागता है, उससे यदि कोई कहे 
कि मत डरो यह सपे नहीं है, किन्तु रज्जु है ओर वह्‌ उसे सुनकर सर्पज्ञानजन्य 
भयसे मुक्त दो जाता है ओर कांपना तथा भागना छोड़ देता है । परन्तु जव वह 
उसमें सपैबुद्धि रखता है ओर जव वह बुद्धि जाती रहती है, दोनों अवस्थाओंमें 
वस्तुभे कुछ विशेषता नहीं आती, उसी प्रकार यहां मी समझना चाहिए। इसलिए 


रत्यत्रभा 


न्तुकम्‌ अनित्यं च स्यादित्यत जाह-न चाविद्यावर्व इति । जीवस्य ब्रह्मत्व 
स्वाभाविके सति ब्रह्मप्रश्नस्य यदुत्तरं तद्‌ जीवप्रभ्याऽपि भवतीति लम दर्शयति- 
(“ततश्च न जायते" इति। जीवम्नज्लेक्ये त्रयाणामिति सूत्र कथम्‌ ! इत्यत आह--- 
सत्र त्विति । कल्पितमेदात्‌ प्रशमेदकल्पना इत्याह--ततस्चेति । परमात्मनः 


रलप्रभाका अनुवाद 


अवियाके नाश होनेपर यदि जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करे, तो वह ब्रह्मत्व आगन्तुके और अनित्य 
हो जायया, इसपर कदते हँ---“न चाविद्यावत्त्वे” इत्यादि। जीवका त्रह्मत्व स्वाभाविक हें, 
इसलिए ब्रह्मप्रश्नका जो उत्तर है, वह जीव प्रश्नका भी है, ऐसा लाभ दिखलाते द--^ततश्च 
न जायतते” इत्यादिसि। जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं, तो सूत्र श्रयणम्‌" क्‍यों कहा है, 
इसपर कहते हैं--“सूत्र तु” इल्यादि 1 कल्पितभेदसे भश्वभेदकों कल्पना करनी चाहिए, 


९८१२ ब्रक्षेसत्र [ भरं प्रा० ४ 
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भाष्य 
इव्येवमा्यपि सवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनस्‌ । सत्रं खवि्याकदिपित- 
जीवप्राज्ञमेदापेक्षया योजयितव्यम्‌ । एकत्वेऽपि ह्यात्मविषयस्य प्रक्षस्य 
प्रायणादखायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिक्त्सनात्‌. वलादि 
संसारखभावानपोहनाच पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयसभुसरे्ष्यते, उत्तरस्य 
तु धर्माचत्ययसंकीर्तनात प्राइविषयत्वमिति। ततं युक्ताऽपिजीवपरमात्म- 
कल्पना | प्रधानकल्पनायां तु न वरदान न प्रनो न प्रतिवचनमिति 
वृषृम्यम्‌ ) & 1 
साष्यका अनुवाद 

'न जायतते इत्यादि मी अस्तित्व नास्तित्वका प्रतिवचन है। अविद्यासे करिपत 
जीव और भराज्ञके भेदकी अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिए। यद्यपि 
आत्मविषयक प्रश्न एक ही है, सो सी मरणावख्थामें देहसे व्यतिरिक्तके अस्तित्व- 
मात्रका संशय होता है. और कहेत्व आदि सांसारिकताका निषेध नहीं होता, 
इसलिए पूर्व पयय जीवविषयक माना जाता है। उत्तर पयायमे तो धर्म 
आविके राहितल्यका प्रतिपादन है, इससे वह प्राज्वविषयक है। इसलिए अभि, जीव 
और परमात्माकी कल्पना युक्त है। प्रधानकी कल्पनसे तोन वरदान है, न 
प्रश्न है और न प्रतिवचन है, इस प्रकार वैषम्य है ॥ ६ ॥ 


रत्वमसा 
सकाशात्‌ पधानस्य वैषम्यस्‌ अनारमत्वेन चृतीयवरान्तभीवायोगादिति भावः ॥६॥ 
रत्भसाका अनुवाद 
ऐसा कहते दै--“ततश्व' इत्यादिसे । परमात्माते प्रधान विषम है, क्योकि अनात्मा दोनेसे 
तीसरे वरदानमें इसका अन्तमव नहीं होता, ऐसा तात्पर्य है ॥ ६ ॥ 
पदञ्च ॥७॥ 
पदच्छेद मद्वत्‌, च । | 
पदार्थोक्ति--मदरच--वथा 'ुद्धेरात्मा महान्‌ परः इत्यत्र महच्छब्दो 
न साङ्खयामिमतद्धितीयतत्तवाची एवमेव वैदिकाव्यक्तशब्दोडपि न प्रधानवाचकः। 
भाषार्थ--ुद्धेरात्मा ०” ( बुद्धिसे महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ) इसमे पठित महत्‌ 
शब्द जैसे सांख्यामिमत दूसरे त्का वाचक नहीं है, उसी प्रकार वैदिक 
जव्यक्त शब्द मी प्रधानका वाचकं नहीं हं | 
| न 49 0 
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. भाष्य 
यथा महच्छब्दः साहये। सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव 
वैदिकेऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते, बुद्धेरात्मा महान्परः" (का० १।३।१०), हान्त 
विभुमात्मानम्‌! (का० १।२।२२), चिदाहमेतं पुरुष महान्तम" (भे° ३।८) 
इत्येवमादावात्मशब्दअयोगादिश्यो हेतुभ्यः, तथाऽच्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके 
प्रयोगे प्रधानमभिधातुमह॑ति । अतथ नास्त्यानुमानिकख शब्दवचम्‌ ॥७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे सांख्याचार्योसे सत्तामात्र; प्रथमोत्पन्न, महत्तत्व अथेमें प्रयुक्त महतझव्द 
“बुद्धेरात्मा० ( चुद्धिसे महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ) दान्तं विशुमास्मानं ० (मदान्‌ विभु 
आत्माको) विदाहमेतं पुरषं ० (मैं उस महान्‌ पुरुषो जानता हूँ) इल्यादिमें आत्म- 
शव्द्भ्रयोग आदि देतुओंसे वैदिक प्रयोगमें उसी अर्थका अभिधान नहीं करता, 


उसी प्रकार अव्यक्तशब्द भी वेदिक प्रयोगमें प्रधानका अभिधान नहीं कर सकता । 
इससे सिद्ध हुआ कि असुमानसि द्ध प्रधान श्रुतिभतिपादित नहीं है ॥ ५ ॥ 


रत्नप्रभा 
श्रोतः अब्यक्तशन्दो न सांस्यासाधारणतच्वगोचरः, वैदिकशब्दत्वात्‌ , मह- 
च्छन्दवदित्याह--महद्च्चेति | सूत्र व्याच -यथेत्यादिना । न च आका- 
शादिशव्दे व्यभिचारः आकाशदेः मतान्तरसाधारणत्वेन सांस्यासाधारण- 
त्वासिद्धेः साध्यस्यापि सत्वादिति मन्तन्यम्‌ । सत्तामात्रे सत्त्वप्रधानमकृते आय- 
परिणामे निर्विकसपकबुद्धो शयर्थः । “आत्मा महान” [क० ३।१०] इत्यात्म- 
शब्दप्रयोगात्‌, “तं मल! न शोचति (क० २।२२) “तमसः परस्ताद्‌” 
[इवे० १ ३।८) इत्यादिना शोकात्ययतमःपरत्वादिभ्यश्च महच्छब्दः सांख्यतत्त्व॑ 
नाऽभिधत्ते इति सम्बन्धः । ` अधिकरणार्थम्‌ उपसंहरति-- अतश्चेति ॥७॥(१) - 
[श रत्नग्रभाका अनुवाद 

, शुतिस्थ अव्यक्तशब्द सांख्ये असाधारण तत्त्वका प्रतिपादन नहीं करता, वेंदिकशब्द 
होनेसे, मदतशब्दके समान, ऐसा कहते हैं--“महद्गवच्च” इससे । सूजका व्याख्यान करते हैं- 
“यथा” इद्यादिसे। आकाश आदि शब्दोमें उपयुक्त अनुमानगत हेतुके व्यभिचारकी शंका नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सांख्यमतके असाधारण तत्त्व नहीं हैं क्योकि अन्य तारिक आदि 
भी उन्हें मानते हैं। अतः साध्य भी दै। "सत्तामात्र” । सत्त्वगुण जिसमें प्रधान है. उस अङ्कति 
जे। आद्य परिणाम, है वह हत्‌ दे, अर्थात्‌ निर्विकल्पक बुद्धि “आत्मा.महान" इस प्रकार 
आत्मशब्दका प्रयोग है। “त॑ मत्वा ( उस आत्माका चिन्तन करके शोकको प्राप्त नहीं होता ) 
एवं “तमसः” (ज वह मदान्‌ पुरुष अन्धकारसे पर है, उसको मैं जानता हूँ) इस भकार शोकका 
नाश तथा अन्धकारसे परत्व कदा गया है--इन.देतुभसि मदतदाव्द सांख्यतत्वका अभिधान 
नही करता, ऐसा सम्बन्ध है। अधिकरणके अर्थक्रा उपसंदार करते हैं---अतश्व” इद्यादिसे ॥७॥ 
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[ २ चमसाधिकरण ° ८-१० | 
अजा हि साड्स्य्रकृतिस्तेजोऽवत्तासिकाऽथवा । 

रजआदों लोहितारिलक्षयेऽतो . साङ्स्यशास्गा ॥१॥ 
ल्रहितादिपरत्यभिन्ञा तेजोऽवन्नादिलक्षणास्‌ । ` 

अङ्ृत्तिं यमयेच्छरौतीमजाक्छपिर्मुत्वमत्‌ॐ ॥२॥ 


{ अधिकरणसार ] 


सन्देद---“अजामेकां लोहितश्चङ्नङ्ष्णाम्‌! इस भ्रुतिमे उक्तः अजाशब्द सांख्यामि- 
मत प्रकृतिका वाचक है अथवा तेज, जर ओर अन्नरूप प्रकृतिका १ . 

पू्वैपक्ष-लोदितः शुक्त एवं कृष्ण शब्दोंसे रज, सत्र एवं तमोगुण लक्षितं होते 
हैं, अतः सांख्यशास्रोक्त प्रकृति अंजा है। ; 

सिद्धान्त--छान्दोग्यभुतिमें छोहित, शक्ल और कृष्ण क्रमशः तेज, जल और अन्नके 
धर्म कहे गये हैं, यहां भी उन्हींकी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः उन धर्मोते युक्त तेज, जल 
और अन्नरूप प्रकृति ही प्रकृत श्रुतिमें अजाशब्दसे कही गई है। उक्त प्रकृतिमें 
अजात्वकी कल्पना आदित्यमें मधुत्वकी कल्पनाकी तरह है। . 


, # निष्कषै यह है कि श्रेताश्वतर उपानिषतके चौथे चध्यायमें श्रुति दै---“अजामेकां छोहितशुकुकृष्णाम्‌? । 
यहां संशय होता है कि अजाशब्दसे सांख्यश्चाखमे कथित प्रधान विवक्षित दै अथवा छान्‍्दोग्यश्रुत्तिमें 
उक्त तेज, जल जोर अन्नह्प प्रकृति १ 

` 'पूर्वेपक्षी कहता दे कि अजाशव्दसे प्रधान अमिप्रत है, क्योकि वद मजा सत्व, रज एवं तमोशुणात्मक 
कटी गई है । यथपि श्रुतिमें ला, सफेद और काले वणं दी सुने जाते हैं, गुण नहीं सुने जाते तो भी 
लोहित भादि शब्दोंसे गुण रक्षित होते हैं । रागोत्पादकत्वरूप साइश्यसे छोहितशब्दसे रजोयुण लक्षित 
होता . है, स्वच्छतवरूप साइश्यसे शुकूशब्दसे सखयुण लक्षित होता है, जावरकत्वरूप साटृदयत्ते 
कृष्णपदसे 'तमोग्रण रक्षित होता है। इस प्रकार सांख्याभिमत प्रधान अजाशब्दसे कदा गया है। 

सिद्धान्ती कहते हैं कि 'यदस्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रपम:, यच्छं तदपाम्‌, यच्छग्यं तदनस" 
( अश्म जो रक्तवर्ण है वह तेजका है, जो शुक्रवर्ण है वद जलका दै और जो ऋृष्णव्ण दै 
वद भन्नका है ) इस छान्दोग्य श्रुतम उक्त तेज, जल और अन्नरूप अकृतिके लोहित, शुक और 
कृष्णरूषोंकी प्रत्यमिशा भक्त श्रुतिमं होती दै। स्मृतिप्रत्मभिज्ञाकी सपक्षा भ्रुतिप्रत्यभिज्ञा वल्वत्त 
होती है । लोद्वित जादिशब्दोंके मुख्य अथैका संभव है, इसलिए शात दोता है कि तेज, जरु और 
अन्नरूप भ्रति दी अजाराब्दसे कही गई है। यथपि छजाशब्द बकरी का वाचक है, 
अतः उक्त प्रकृतिमें रूढ नहीं है और “न जायते? ( नहीं उतपन्न होती ) इस अकार व्युत्पत्ति .भो नहीं 
हो सकती, क्योंकि तेज आदि ब्रह्मसे उत्पन्न होते दै, तो मो उक्त प्रकृत्तिक अनायास बोध दोनेके 
लिए उससें छागत्वकी कब्पना होत्तो है, जैसे कि 'असौ वा आदित्यो देवमधु" (आदित्य देवताओंका 
मु दै) इत्यादि वानयसें मधुसे मिन्न आदित्यमें मधुत्वकी कल्पना की गई.है। इससे सिद्ध हुआ 
कि तेज, जक ओर अन्नरूप प्रकृतिं ही प्रकृत श्रुतिमें अजाशच्दसे कही गई है। 
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चमसवदविदोषात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद- चमसवत्‌, अविरोषात्‌ । 

पदारथोक्ति-चमसवत्‌--यथा "अर्वाम्निलश्चमसः, इत्यादौ अयं चमस 
इत्यवधारणं न भवति कथंचिदर्वाग्विरुत्वादेरन्यत्राप्यविरेपात्र एवम्‌, अविरोषात्‌- 
(अजामेकां छोहितशुक्कक्ृष्णाम! इति मंत्रेऽपि अजात्वादेरविरोषान प्रधाननिर्णयः, 
[ अतः ग्रधानमशब्दस्‌ ] | 

भाषार्थ--जैसे “भवोग्बिल०” (जिसके अधोभागे बिल है एवं ऊर्ध्यभागमें जो 
गोछाकार होता है, वह चमस है ) इसमें 'यही चमस है” इस प्रकार विशेषरूपसे 
किसी पदार्थका निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि अरवाग्बिलत्व आदि साधारण धर्म हैं, 
वे अनेकम रह सकते हैं, इसी प्रकार 'अजामेकाम्‌०” इस मंत्रमं भी अजात्व आदि 
धर्मोके साधारण होनेसे प्रधानका निश्चय नहीं हो सकता। इसलिये प्रधान 
श्रुतिप्रतिपादित नहीं है | 





भाव्य 


पुनरपि ग्रधानवाद्रशब्दत्व॑ ग्रधानस्था$सिद्धमित्याह, कस्मात्‌ ! 
मन्त्रव्णीत्‌- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रधानवादी फिर भी कहता है कि प्रधानको अशब्द कहना असिद्ध है, 





रत्वग्रभा 


चमसवदविशेषात्‌ । अत्राऽजापदं विषयः, तत्‌ किं प्रधानपरं मायापरं वा 

इति ूढा्थीसम्भवात्‌ संशये पूर्वत्र अव्यक्तशब्दमात्रेण प्रधानस्य अप्रत्यभिज्ञा- 
यामपि अत्र त्रिगुणत्वादिणिङ्गोपेताद्‌ अजापदात्‌ प्रत्यभिज्ञाऽस्तीति प्रद्युदाहरणेन 
पूर्वपक्षयति--पुनरपीति | फलं पूर्वपक्षे ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते 

रत्रभमाका अनुवाद 
यहांपर “अजा प्रद विषय है, ढ़ अथक संभव न ॒दोनेसे अजापद अधानपरक हं या 
मायापरक १ ऐसा संशय हेनिपर पूथै अधिकरण केवर अव्यक्तपदर्से अधानकी प्रयमिन्ञा भले 
न हुई हो परन्छु यहां तो त्रिशुणत्व अदि लिङ्गि युक्त अजापदसे प्रधानक प्र्मभिज्ञा द्ोगी 
इस प्रकार श्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष करते हैं--'पुनरपि” इत्यादिसे । अहम वेदान्तवाक्येकि 
समन्वयकी अपिद्धि पूर्ैपक्षम फल दे ओर सिद्धान्तर्मे उसक्री सिद्धि फल द एसा पूर्वक समान 
. १०३ 
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भाष्य -- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवी। प्रजाः सृजमानां सस्याः | 
अजो दको जुष्माणोज्लुशेते जहास्येनां शक्तभोगामजोऽन्यः ।॥' 
(श्रे० ४ 1५ ) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितशुक्लकृष्णशब्द रज;सखतमां- 
स्यभिधीयन्ते ! लोहितं रजः,  रञ्नात्मकत्मात्‌ ; शुकू सत्वम्‌ , प्रका- 
शात्मकस्वात्‌ ; कृष्ण तमः, आवरणात्मकलात्‌ । तेषां साम्यावस्थाऽवयव- 
धर्मैव्यैपद्वियते--छोहितशुकुऋृष्णेति न जायत इति चाऽजा स्यात्‌ , 
(ूलप्रृततिरविकृति? इत्यस्युपगमात्‌। नन्‍्वजाशंब्दरछागायां रुढः । चाढम्‌। 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि “अजामेकां रोहित > ( त्रिगुणात्मक एवं समान बहुत-सी प्रजाओंको 
उत्पन्न करनेवाली एक अजाका सेवन करता हुआ एक अज उसके पास सोता 
है और दूसरा सोगनेके अनन्तर उसका परित्याग कर देता है ) ऐसी श्रुति है । 
इस श्रुतिमें लोहित, शुद्ध और कृष्ण शब्दोंसे रज, सतव और तसका असिधान 
होता है। लोहित रागात्मक होनेसे रज है, शुक प्रकाशात्मक होनेसे सत्व है 
और कृष्ण आवरणात्मक होनेसे तम है। छोहित, शु और कृष्ण इन अवयव- 
धर्मोसे उनकी साम्यावस्था कही जाती है। जिसका जन्म नहीं होता वह अजा है, 
क्योंकि 'सूलप्रकृतिरविक्तति:? (मूलप्रकृति उत्पन्न नहीं होती) ऐसा सांख्य छोग सानते 
हैँं। अजाशबव्द बकरीमें रूढ है, उससे प्रधानका रहण कैसे होगा १ अवश्य रूढ है, 


रत्वभमा 
तत्सिद्धिरिति पूर्ववदू द्रष्टव्यम्‌ । रागहेतुत्वादिगुणयोगाद्‌ छोहितादिशव्दे रजआ- 
दिगुणलासे5पि कंथं प्रधानलाभः, तत्राह--तेषां सास्येति अवयवाः प्रधानख 
रजआदयः तेषां धमः रज्ञकतादयः तेः निमित्तैः छोहितादिशव्देः प्रधानमुच्यते 
इत्यथः ! गुणामेदात्‌ मधानरम इति माव; । तत्र अजाशब्द योजयति-मेति । 
हृढ्योंगमपहरति” इति न्यायेन शङ्कते-नस्विति । रूब्यसम्भवाद्‌ योग 
रत्तप्रभाक्रा अनवाद्‌ 
समझना चाहिए । रजोगुण रागका हेतु है, इसलिए उसका लोदितशब्दसे अहण है। इसी भकार 
दूसरे गुंणोंका महण दे, परन्तु उससे प्रधानका त्यम किस प्रकार होता है १ इसपर कहते दै- 
तेषा साम्या” इत्यादिसे । युरणोकी साम्यावस्था जो प्रधान है, उसके अवयव रज आदि हैं , 
उनके धम रक्षकल आदि हैं, इसलिए लोहेत आदि शब्दोसे प्रधानका अभिधान होता है। 
यहा गुणोंसे प्रधानके अवयवोंमें भेद न नेते प्रधानका लभ होता हे---यह भाव है। इसमें 
अजाशब्दका योगिक अथ कदते हें-'न” इत्यादिस । “हंढियोंगमपहरति' (रुडि योगसे 
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भाष्य 
सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या, विद्याअकरणात्‌ । सा च बदवीः भजासतै- 
गुण्यान्विता जनयति, तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो जुषमाणः प्रीयमाणः सेव- 
मानो वाऽतुरेते । तामेवाऽविघयाऽऽत्मतवेनोपमम्य सुखी दुली मूढो- 
ऽहमित्यविवेकितया संसराति, अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो 
विरक्तो जहात्येनां प्रकृति भ्रक्तमोगां तभोमापवगां परित्यजति मुच्यत 
इत्यर्थः । तस्माच्छुतिभूरेव प्रधानादिकस्पना कापिलानामितिं । 
एवं प्राप्त चूमः-- नाऽनेन मन्त्रेण क्तिमक्त सांस्यवादस्य शक्यमा- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु उस रूढिका यहां ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यह विद्याका प्रकरण है । 
यह अजा तीनगुणवाली' बहुत प्रजाओंको जन्म देती है। एक अज अथोत्‌ 
पुरुप उस प्रकृतिपर प्रेम रखता हुआ या उसका सेवन करता हुआ उसके पास 
शयन करता है । अथौत्‌ अविदासे उसीको आत्मा समझकर र दुःखी, सुखी एवं मूढं 
हू" इस प्रकार अधिवेकसे संसारचक्रमें पड़ता है। परन्तु जिसमें विवेक-ज्ञान 
उत्पन्न हो चुका ऐसा दूसरा चिरत अज अथौत्‌ पुरुष जिसने भोग और 
अपव भ्राप्तकर लिये हैँ, इस प्रकृतिका परितद्याग करता है. अथोत्‌ मुक्त हो जाता 
ह । इसलिए कपिलमतानुयायियोंकी प्रधान आदिकी करपना श्रुतिमूलक ही है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैँं--इस सन्त्रसे सांख्यवाद श्रुतिः 


= ~ 





सलप्रभा 

आश्रयणीय इत्याह--बादमिति | अजाशब्दितभ्रक्ृतित्वपुरुपभेदकिल्ञ भ्यामपि 
प्रधानप्रत्यभिज्ञा इत्याह--सा चेत्यादिना । प्रजायन्त इति प्रजाः-महदादयः | 
भ्र (3 कप $ प 

त्रैगुण्यम्‌-सुखदुःखमोहाः । अनु्चयनं विवृणोति-तामेबाअविद्ययेति | 
अविवेकेन इव्यर्थः; | विपयधीः-मोगः, गुणभिन्नात्मझ्यातिः--अपवर्गः | 
सिद्धान्तयति--एवं ग्राप्ते इति । मायादौ अंपि साधारणात्‌ मन्त्राद्‌ 

। रत्नभरभाका अनुवाद 

बलवत्तर है, इस न्यायसे शङ्का फरते ईै--“ नु” इत्यादिसि । रूडिका सम्भव न दोनेसे योगका 
आश्रयण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं---/बाढम्‌” इत्यादिसे । अजाशब्दवाच्य प्रकृतित्व और 
पुरुषमेदरूप हेतुओंसे भी प्रधानकी प्रत्यमिज्ञा हेती है, ऐसा कहते हैं--“सा च" इत्यादिसे / जो जन्म 
लें, वे प्रजा कहलाते हैं अर्थात्‌ महत्‌. आदि । त्तौन गुण--सुख, दुःख और मोह । “जजुशेते” हि 
व्याख्यान करते दै--“तामेबाउविद्यया” इत्यादिसे । शब्द आदि बिषर्योकी उपलाब्ध भोग है । 
गुणभित्न आत्मख्याति अपवर्ग है । सिद्धान्त कदते हं---“एवं प्राप्ति”, इत्यादिसे । माया आमे 
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माष्य' 
श्रयितुम्‌ । नद्ययं मन्त्र! खातन्न्येण कंचिदपि बादं समथेयितुधुत्सहते । 
सर्वत्रापि यया कयाचित्‌ कस्पनयाऽजालादिसंपादनोपपत्तेः, साङ्खचवादं 
एवेहाऽभिमरेत इति विेषावधारणकारणामावात्‌। चमसवत्‌ | यथा हि अवा. 
ग्विल्थूमस ऊध्वैचुन्त/ ८ च २।२।३ ) इत्यस्मिन्‌ सन्त्रे स्वातन्त्येणाभ्यं 
नामाऽरौ चमसोडभमिप्रेत इति न शक्यते नियन्तुम्‌ , सर्वत्रापि ` यथाकर्थ- 
चिदबाण्बिरत्वादिकस्पनोपपत्तेः। एवमिहाप्यविरेषोऽजामेकामित्यस्य 
मन्त्रस्य, नाउस्मिन मन्त्रे प्रधानमेवाऽजाभिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम्‌ ॥८।। 

, त्र तु दं तच्छिर एष हषाग्बिरुथमस उर््ववुधः' इति वाक्यशेषा- 
चमसबिरेषप्रतिपततिर्भवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति, त्र तरूमः- 

है भाष्यका अनुवाद ' 
प्रतिपादित है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि यह सन्त्र स्वतन्त्रतासे 
किसी मी वादका समर्थन नहीं कर सकता । सभी वादोंमें जिस किसी कल्पनासे 
अजात्व आदिका सम्पादन किया जा सकता है और सांख्यवाद ही यहां अभिमत 
है इस प्रकार विशेषके निर्धारणमें कोई भमाण नहीं है। चमसके समान । जैसे 
“अवोग्बिकश्वमस ०” ( चमस अथोत्‌ जिसके अधोभागसे तिरछा बिल है. और 
ऊध्वैभाग गोकु है. ऐसा यज्ञपात्र इस मन्त्रेमें यही चमस है ऐसा खतस्त्र- 
रीतिसे निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वत्र दी किसी न किसी प्रकार 
अवोयूबिकत्व आदिकी करपना हो सकती है। उसी प्रकार यहां मी “अजा- 
मेकाम्‌ यह मन्त्र किसीका विशेषरूपसे प्रतिपादक नहीं है। इस मन्त्रमे 
अजासे प्रधान ही अभिप्रेत है ऐसा नियम नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
परन्तु इसमे “इदं तच्छिर एष० ( यह वह सिर है जो कि अधोमुख एवं 

ऊपर गोखाकार है ) ऐसा वाक्यशेष होनेसे चम्रसविशेषकी प्रतीति होती है, 
किन्तु यहां अजापद्से किस अजाका ग्रहण किया जाय, इसपर कहते हैं--- 








रतग्रभा 
विशेषार्थम्हों न युक्तः, विशेषज्नहहदेतोः प्रकरणादेः अभावादिति हेतु व्याख्याय 
दृष्टान्तं व्याचष्टे--चमसवदिति । सर्वत्न-गिरियुहादौ पि ॥ ८ ॥ 

। रत्नममाका अनुवाद । 
भी यह मन्त्र साधारण है, ऐसे साधारण मन्त्रसे विशेष अथेकी प्रतीति युक्त नहीं है, क्योंकि 
विशेष प्रतीतिका हेवु प्रकरण आदि यहाँ नहीं है, इस प्रकार हेतुका व्याख्यान करके दान्तका 


व्याख्यान करते हं-.“चमसवत्त” इत्यादिसे । “सर्वत्र” मिरिश॒हा आदिमे भौ ॥ ८ ॥ 
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ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---ज्योतिरुपक्रमा, तु, तथा, हि, अधीयते, एके | 

पदार्थोक्ति--ज्योतिरुपक्रमा--तेज उपक्रमे यस्वास्तेजोबन्नलक्षणायाः सा, 
तु--णवं [ अत्र निधीरणीया, न प्रधानम्‌, कुतः ] हि--यस्मात्‌, एके--- 
छन्दोगाः, तथा--तेजोबन्नात्मिकायाः प्रकृतेः रोहितादिरूपताम , अधीयते--- 
समामनन्ति । 

भाषाथे--तेज जिसके आरम्भे है, उसी तेज, जछ, अन्तरूप ग्रकृतिका 
अजाञ्न्दसे निश्चय करना चाहिए न कि प्रधानका, क्योकि छन्दोग तेज, जर, 
अन्नरूप प्रकृतिका रोहित आदिरूप कहते हैं । 

भाष्य 


प्रमेश्वरादुत्पन्ना ज्योति।प्रमुखा तेजोघन्नलक्षणा चतुर्विधस्य भूत- 
ग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या | तुरशब्दौऽवधारणार्थः । भूतत्रय- 
रक्ष्णेबेयमजा विज्ञेया, न युणत्रयरुक्णा । कस्मात्‌ १ तथा दके शाखिन- 
भाष्यका अनुवाद 
यहांपर अजापद्से उस अजाका ग्रहण करना चाहिए जो परमेश्वरसे उत्पन्न हुई 
है, तेज, जक और अन्नखरूप है और चार प्रकारके भूतसमूहकी जननी है। सूत्रमें 
नुः शब्दका अवधारण (नियम) अर्थ है। यह अजा तेज, जक और अन्नरूप दी 
है, त्रिगुणात्मक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, क्योकि छन्दोगशाखावाले तेज, 





रत्नमभा 
उत्तरसूत्रव्यावत्याशझ्नामाह--तत्र त्विदमिति | चतुर्विधस्येति | जरायु- 
जाण्डजस्वेदजोदूमिजरूपस्थ इत्यर्थः । स्मृद्युक्ता कृतो न अदय इति शङ्कते- 
कस्मादिति | श्रतेः श्रुत्यन्तरादू अर्थमहो युक्तः, साजात्यात्‌ मुलानपेक्षत्वाच 
इत्याहइ--तथा हीति ! शासिनः-छन्दोगाः । किच्च, रोहितादिशब्दैः अपि 
रत्प्रमाका अनुवाद 
जिस शंकाका उत्तर सूत्रसे समाधान दोनेवाला है, उसे कहते दै- “तत्र त्विदम्‌” 
इत्यादिसे । “चतुर्विधस्य” अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, स्रेदज और उद्धिजत्वरूपका | सांख्या- 
भिमत भ्रधानका ग्रहण क्‍यों नहीं होता, ऐसी शंका करते हैं--“कस्माद” इत्यादिते । 
सजातीय होने एवं मूलकी अपेक्षा न रखनेके कारण एक श्रुतिका अन्य श्रृतिके अजुसार अथे- 
प्रहण करना युक्त है, ऐसा कहते हैं-“तथादि” इत्यादिसे “शाखिनः"-छन्दोग अथात्‌ सामवेदी । 
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भाष्य 
स्तेजोवन्नानां परमेश्वरादुखत्तिमास्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामाम- 
नन्ति--यदसे रोहित सूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुछ तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य' 
इति । तान्येवेह तेजोयमामि प्रल्मभिज्ञायस्ते, रोहितादिशब्द्सामान्यात्‌ , 
रोहितादीनाश्च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद भाक्तत्वाच गुणविषय- 
त्वस्य । असंदिग्धेन च सेंदिग्धस्य निगमन न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि 
त्रह्मवादिनो वदन्ति, किंकारणं ब्रह्म ( शवे १। १ ) इत्युपक्रम्य ते 

भाष्यका अनुवाद 

जल और अन्नकी परमेश्धरसे उत्पत्ति कहकर "यद्रे रोहित रूपं० ( अश्रिमे 
जो रक्तरूप है, वह तेजका है, जो शुकरूप दै, वह जलका है और जो कृष्ण है, 
वह अन्नका है ) इस प्रकार उनके ही रोहित आदि रूप कहते हैं। यहां उन्हीं 
तेज, जर और अन्नकी अल्यभिज्ञा होती है, क्योकि रोहित आदि शब्द समान 
हैं। रोहित आदि शब्दोंका मुख्य अर्थ रूपविशेष है, गुणोंकी तो प्रतीति 
क्षणा द्वारा होती है और असंद्ग्धि वाक्यसे संदिग्ध वाक्यके अथका निश्चय करना 
न्यायसेगत माना जाता है। उसी प्रकार यहां भी “नद्यवादिनो०' ( नह्मवादी कहते 





-------- 


- रत्नप्रभा 
द्रव्यलक्षणा न्याय्या, अब्यवधानात्‌ , न तु रक्ननीयत्वादिगुणव्यवहिता सत्त्वादि- 
गुणरक्षणा इत्याह-रोहितादीनाश्चेति । ननु चाखान्तरेण शाखान्तरखमन्त्रत्य 
निर्णयः कथमित्यत आह-असन्दिभ्धेनेति । सर्वशाखाप्रत्ययन्यायादिति भावः -। 
यथा शाखान्तरवाक्यात्‌ न प्रधानग्रहः, तथा इहापि शवेताश्चतरोपनिषदि माया- 
प्रकरणान्न तदूभह इत्याह-तथेति । खष्ट्यादौ सहायं ब्रह इति विग्य, ते 
अ्रहावादिनो ध्यानास्ययोगेन परमात्मानमनुप्रविष्टाः सन्तः तत्रैव देवस्य आत्म- 

| रल्रमाकरा अनुवाद | 

रोहित आदि शब्देंसे लक्षणा द्वारा द्वव्यका महण करना उचित है, क्योकि व्यवधान नहीं है, 

 रंजनीयत्व आदि शुणोंसे व्यवहित सत्व आदि गुणोंमें लक्षणा नहीं करनो चाहिए, ऐसा कहते 
हैं--“लेद्दितादीनां च इल्यादिसे । यदि कोई कहे कि एक शाखाके मन्त्रके अथैका निरय 
दूसरी शाखाके मन्त्से किस प्रकार हो उकता है १ उसपर कहते हैं--“असंदिग्धेन” इत्यादिसे । 

£ न, ५ ६ ड ० 
7 एचा अर्थहे 1 जसे राखान्तरवाक्यसे प्रधानका अहणं नहीं होता, 
वैसे ही पूर्वापरप्यालोचन करनेंसे प्रतीत दता है कि यह श्रेत्ाश्वतर श्रुति भी अ्रकृत मायाका 
अतिपादन करती है, प्रधानका अतिपादन नहीं करती है, ऐसा कहते हैं-..“तथा” इत्यादिरो । 


चटक आदे बह्मका सहायक कोन 'है, ऐसा विचार करके ध्यानसंज्क योग--समाथिसे 


भधि० रपू०९] शाह्रभाष्य-रत्षप्रभा-भापाहुवादसहित ८२१ 





त निमि निमि नक का क क 





न प न की नो 





(का 


भ्राष्य 


ध्यानयोगाङ्घमता अपदयन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणै्निगूढाम्‌" (इबे० १। ३) 
इति पारमेश्वयौः शक्तेः समस्तजगद्धिधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ । 
चाक्यशेपेडपि “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेशरम्‌' इति । धो 
योनिं योनिमधितिष्टत्येकः' ( शरे ४ । १०, ११ ) इति च तस्या एवाव- 
गमान्न स्वतन्त्रा काचित्‌ प्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणान्नायत्त इति शक्यते 
वक्तुम्‌ | प्रकरणाज्ञ सेव देवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागव- 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, समे ब्रहमका सहायक कौन है ) ऐसा उपक्रम करके 'ते ध्यानयोगानुगता०” 
( ऋषियोंने समाधिस्थ होकर अपने गुणोंसे अयन्त गुप्त हुई देवकी आत्म- 
शक्तिका साक्षात्कार किया ) इस कथनसे समस्त जगत्‌कों उत्पन्न करने- 
वाली परमेश्वरकी शक्ति वाक्यके उपक्रममें समझी जाती है। वाक्यशेपमें भी 
“मायां तु प्रकृतिं०” ( प्रकृतिको माया जाने और महेश्वरको मायावी जाने ) और 
श्यो योनिं योनि०” ( जो एक परमात्मा प्रयेक अविद्याशक्तिका अथिष्ठावा है ) 
इस प्रकार उसी शञक्तिकी प्रतीति होनेसे प्रधान नामकी कोई भी खतंत्र प्रकृति 
अज़ामंत्रस प्रतिपादित नहीं हो सकती । प्रकरणसे तो वदी दैवी शक्ति, जिसमें 


रत्वम्रभा 
भूताम्‌ ऐक्येन अध्यस्तां शक्ति परतन्त्रां मायां सत्त्वादिगुणवत्ती ब्रह्मणः सहायम्‌ 
अपरयन्नित्यन्वयः । मायाया एकलेऽपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्संघातयोनी- 
नामवि्याख्यानां भेदाद्‌ वीप्सा, अव्याकृते अनमिव्यक्ते नामरूपे यस्यां सा । 
अनेन (“^दधेदं॒॑तर्हव्याज्ृतमासीद्‌" इति श्ुत्यन्तरभसिद्धिरुक्ता । तस्यां शक्तौ 
व्यक्ताव्यक्तकार्यलिज्ञकानुमानं॑ सूचयति- नामेति । मायाया रोहितादिरूपवत्त्व॑ 
रत्नभरभाका अनुवाद 
परमात्ममिं प्रविष्ट होकर उन ब्रह्मवादिर्योनि उस देवकी आत्मभूत अर्थात्‌ ऐक्यसे अध्यस्त 
शक्ति सत्त्वादिशुणवाली परतंत्र मायके ब्रह्मी सहायक जाना, ति ध्यानयोगाचुगता' इत्यादिका 
ऐसा अन्वय है। मायकि एक दोनेपर भी उसके अशंभूत एवं तत्तत्समूहके कारणभूत 
भविद्यानामक जीवकी उपाधियोंके भेदसे 'योनिं योनिम्‌ इस अकार वीप्सा कदी गई है। 
अव्याकृतनामरूपा--अनमिव्यक्त नाम और रूप हैं जिसके। इससे तदेदं तद्य ०” ( यह 
जगत्‌ सृष्टिके पहले अनाभिग्यक्त था ) इस. अन्य श्रुतिकी भी प्रसिद्धि कही गई है 1 उस दैवी 
शक्तिमें व्यक्ताव्यक्त-कार्यलिंगक अनुमान भी प्रमाण है, ऐसा सूचित करते हैं--“नाम” 
इत्यादिसे । परन्तु मायाशाक्तिका रोहित आदि स्वरूप किस प्रकार है, .इसपर कहते हं-- 
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भाष्य 


स्थानेनापि भन्त्रेणा5डम्नायत इत्युच्यते तस्याथ स्वविकारविषयेण 
 रूप्यरुक्तम्‌ ॥९॥ । 

कथं पुनस्तेजोवननानां त्रैरूप्येण जिरूपाअजा प्रतिपत्तं शक्यते, यावता 
न तावत्तेजोयन्नेष्वजाङृतिरस्ति, म च तेजोवन्नानां जातिश्रवणादजातिनि- 
मिततोऽप्यजाक्षब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति-~ , 

. साष्यका अनुवाद ., 

नाम और रूप अव्याकृत हैं और जो नाम और रूपकी पूवावस्था है, इस मंत्रसे 
मी भ्रतिपादित होती है, ऐसा कहा जाता है और उसके विकार-तेज, जर और 
अन्न त्रिरुप हैं, अतः वह भी त्रिरूप कही गई है ॥ ९॥ 

तब तेज, जरू और अजन्नके नैरूप्यसे अजा त्रिरूप किस प्रकार मानी जाय ? 
जब कि तेज, जल और अन्ने अजाकी आकृति नहीं है ओर तेज, जल और 
अज्नकी उत्पत्ति श्रुतिसें कददी गई है, इसलिए उत्पत्ति न होनेके कारण वे अज- 
शब्दवाच्य हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


रत्तरभा 


कथमित्यत आह--तस्या इति । विषयः-आश्रयः | एवं प्रकरणवरात्‌ माया 
एव अजा इति भाष्यङ्कन्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
छान्दोग्श्चुत्या तेजोऽबन्नरक्षणाऽवान्तरभङ्ृति; अजा इति सूत्रकृन्मतेन उत्तर 
सूत्रव्यावस्य शझते--कथमिति । कि तेजोऽबननेषु अजाशब्दो रूढः, न 
जायत इति योगिको बा £ नाऽऽचः, तेषु, अजात्रजातेः असत्तवादितयाह-- 
यावतेति | यत इत्यथः । जतो न रूढ इति देषः । न द्वितीय इत्याद -- 
न चेति | जातिः--जन्म, अजातिः-अजत्म । 
रत्तभाक्रा अनुवाद 

“तखाः” इयादिसे । विषय-आश्रय । इस प्रकार प्रकरणके बलसे माया ही अजा 
है, ऐसा भाप्यकारका अमिभ्राय है ॥ ९ ॥ 

छान्दोग्य शरुतिके अनुसार तेज, जल और अन्नस्वरूप अवान्तर भक्ति अजा है, सूनकारके 
इस सतका अवलस्बन करके उत्तर सूञ्रसे निराकरणीय ` देका कहते हैं---“कथम्‌?” इत्यादिसे । 
क्या तेज, जक और अन्नम "अजा" दाब्दं रूढ है या “न जायते इस भकार यौगिक है । रूढ 
सो नहीं है, क्योकि उसमें अजत्वजाति नहीं है, ऐसा कहते ईै--“"्यावता श्त्यादिसे। 
आदता--जिससे । “अजाह्ृृतिरस्ति' के वाद “अतो न रूढः ( इससे रूढ नदीं है ) इतना शेष 


ससझना चाहिए। यौगिक नहीं है, ऐसा कहते है--““न च” इत्यादे! । जाति-- उत्पत्ति, 
अजाति--अनुत्तत्ति ! 


[पा शाना काका का ना नान क क 
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करयनोपदेशाच्च मध्वादिवदवियेधः ॥ १० ॥ 


पदच्छेद्‌-कल्पनो पदेशात्‌, च, मध्वादिवत्‌, अविरोधः । 

पदार्थोक्ति--करुपनोपदेशाच--तेजोवन्नात्मकप्रकृतेः साम्यचोतनाथै करप- 
नया<जात्वोपदेशात्‌, मध्वादिवत्‌--यथा मधुभिन्नादित्यस्थ मधुल्वोपदेशः तद्वत्‌ ` 
[ अजाभिन्नायाः प्रकृतेरजाल्ोपदेशे | अविरोधः--न कश्चिह्विरोधः [ तस्माद- 
शब्द प्रधानमिति सिद्धम्‌ ] 

भाषाथै--तेज, जर, अनरूप प्रकृतिकी समानता दिखलनेके लिए कल्पनासे 
अजात्वका उपदेश किया गया है। जैसे मधुमिन्न आदिल्यमें मधुत्वका उपदेश 
है, उसी प्रकार अजामिन्न प्रकृतिमें अजात्वका उपदेश होनेसे कोई विरोध नहीं है | 
इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है | 

भाष्य 

नाऽयमजाकृतिनिमित्तोऽजाशन्दः,) नापि यौगिकः, कं तहिं १ कल्प- 
नोपदेशो5यम्‌ , अजारूपककरुधिस्तेजोवन्रलक्षणायाश्चराचरयोनेरुपदिष्यते। 
यथा हि रोके यच्च्छया काचिदजा रोहिवश््कङृष्णवर्णा स्याद्‌ वहुवर्करा 
सरूपवर्करा च, तां च कथिदजो जुषमाणोऽलुशषयीत, कथिचैनां शुक्त भोगां 
ज्यात्‌ , एवमियमपि तेजोवन्नरक्षणा भृतप्रकृतिखिव्णा वहु सरूपं चरा- 

भाष्यका अनुवाद 

यह अजाराब्द जातिनिमित्तक रूढ़ नहीं और यौगिक मी नहीं है । किन्तु 
काल्पनिक है । चराचर जगत्‌की कारणभूत तेज, जक और अन्नरूप चराचर 
्रकृतिमे अजासाददयकी कल्पना की गई है । जैसे छोकमें कोई एक ऐसी अजा- 
बकरी हो जाय, जिसका छाछ, सफेद और काडा रंग हो, समान रंगवाले वहुत-से 
बच्चे हों, और उसके ऊपर कोई एक अज (बकरा) प्रेम करता हुआ उसके पीछे पीछे 
फिरे और कोई एक भोग भोगनेके पीछे इसका याग कर दे, वैसे ही यह मी तेजः. 

श रत्नम्रमा - 
ठोकिकाऽजासा्दयकल्पनया तेजोऽवन्नानाम्‌ अजाल्वोपदेशाद्‌ गौणो 
शब्द इति परिहरति--कर्पनेति । अनियमः-यदच्छा । बर्कर-बालूपशुः | 
रत्लग्रभाका' अनुवाद 

लौकिक अजाशब्दके साथ साहश्यकी कल्पनासे तेज, जल और अनका अजारूपसे उपदेश 

किया है, इससे अजाशब्द गौण है, इस प्रकार शकाका परिद्दार कंरते हैं---“कल्पना” 
१०४ 
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, माप्य 
चरलक्षण विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ेनोपश्चुज्यते, विदुषा 
च परित्यज्यत इति । न वेदमाशङ्कितव्यम्‌--एकः क्षेत्रज्ञोअलुशेतेअन्यो 
जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेद! पारमार्थिक। परेषामिषटः प्रामोति इति । नहींय॑ 
्षेबजञमेदप्रतिपिषादयिषा किन्तु वन्धमसोक्षज्यवस्थाप्रतिपिपादयिषेवेषा | 
प्रसिद्ध तु मेदमनूद्य बन्धमोश्षव्यवस्था प्रतिपाद्यते, मेदस्त्पाधिनिभित्तो 
मिथ्याज्ञानकल्पितों न पारमार्थिकः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्माः इत्यादिश्चषिभ्यः। मध्यादिवत्‌। यथा 
भाष्यका अनुवाद | 
जल और अन्नस्वरूप चिवणीत्मक भूतग्रकृति समान रूपवाले बहुतसे चराचर 
लक्षण विकारोंको उत्पन्न करती है। अविह्वान्‌ छ्लेन्नज्ञ-जीव इसका उपभोग 
करता है और विद्वान इसका त्याग करता है। ऐसी शङ्का न करनी चाहिए कि 
एक कषेत्रज्ञ इसके . पास शयन करता है और दूसरा इसका परियाग करता है, 
इससे पारमार्थिक कषेत्रज्ञ भेद ॒ जो परको--सांख्यको इष्ट है, वह प्राप्त होता है, 
क्योकि यह छ्षेत्रज्ञषके भेदका प्रतिपादन करनेकी इच्छा नहीं है, किन्तु बन्ध और 
सोक्षकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने की इच्छा है। रसि द्ध भेदका अनुवाद करके 
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है । सेद तो उपाधिनिमित्त 
है. और मिथ्याज्ञानसे कल्पित है, पारमार्थिक नदीं है, क्योकि "एको देवः सवभूतेषु 
गूढः" (एक देव सब भूतोंमें गूढ़ है, सबमें व्यापक है और सन भूतोका अन्तरात्मा 
रत्नप्रभा 
यदुक्तम्‌-जीवभेदेन भ्रधानवादप्रत्यमिज्ञा इति, तत्‌ न इत्याह--न चेदमिति । 
व्यवस्थार्थों भेदोऽपि अर्थात्‌ प्रतिपाचते इत्याह-प्रसिद्ध तु इति । सत्य एवं प्रसिद्ध 
इत्यत आह-भेदस्तिति । कल्पनोपदेशे दृष्टान्तं व्याचष्टे--मध्विति। न च 
योगस्य मुख्यबृत्तित्वात्‌ तेन प्रधानग्रहो न्याय्य इति वाच्यम्‌, रूढा्थानपेकषात्‌ 
| रत्वप्रभाका अनुवाद | 
इत्यादिसे । यहच्छा--अनियम । वकैर--वार पञ । जीवभदसे प्रधाववादकी प्रत्यभिज्ञा 
होती है, यद जो. कदा गया है, वह युक्त नहीं, ऐसा कहते दै--““न चेदम्‌” इत्यादि । 
व्यवस्थाके लिए जो भेद दै, उसका भी आर्थिक प्रतिपादन होता है, ऐसा कहते है-“भचिद्धं 
तु” इत्यादि । यदि कोई के कि भेद श्रसिद्ध है, तो सत्य ही है, उसका निराकरण करते 
हैं--“भेदस्तु” इत्यादि । कल्पनोसे उपदेश है, इसमें जो दन्त दिखाया है, उसका - 
व्याख्यान करते हैं--मधु” इत्यादिसे। यौगिक अर्थ सुख्य है, इसलिए उससे अधानका ` 
भदण करना उचित है, यह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि रूढ अर्थकों अपेक्षा न रखनेवादे 
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आदित्यस्याऽमधुनो मधुत्वम्‌ | छा० २।१ ] वाचथाओपेनोर्धेतुलम्‌ 
[ बृ० ५।८ † चुलोकादीनां चानग्रीनामभ्निलम्‌ [ ° ८।२।९ ] इयेव॑- 
जातीयकं करप्यते, एवभिदमनजाया अजां कल्प्यत इत्यथः । तस्माद- 

विरोधस्तेजोबननेष्वजरृब्दभयोगस्य ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है ) इत्यादि श्रुतियां हूँ मधु आदि के समान, अथोत्‌ जैसे आदिल मधु नहीं 
है, तो मी वह मधु कहा गया है [ छा० ३॥१ ] जैसे वाणी चेनु न होने पर 
भी धेनु कदी जाती दै [ बृ० ५८ ] और झुलोक आदि अनि नहीं हैं, तो भी 
अग्नि क्ये गये हैं. [ बृह० ८।२॥९ ] इदयादि कस्पना है । उसी प्रकार यहाँ मी 
जो वस्ततः अजा नहीं है उसमें अजात्वकी कल्पना की गई है, ऐसा अथै 
है। इससे सिद्ध हुआ कि तेज, जक और अन्नमे अजाशब्दका प्रयोग विरुद्ध 


नहीं है ।॥ १० ॥ 














रत्वप्रभा 
योगात्‌ तदाभितगुणरक्षणाया बलीयस्त्वातू । गुणबत्ती हि रूढिः आश्रिता भर्वति । 
तथा च रोदितादिशव्दसमभिन्याहारानुगरदीतया रूब्याधितया गुणवृत्या प्रधाने 
योगं वाषिषवाऽवान्तरप्ङृतिः अजाशन्देन ह्य! । यथा मध्वादिशब्दैः प्रसिद्ध- 
मध्नायधितयुणरक्षणया आदित्यादयो गृह्यन्ते, तद्त्‌ | तस्मात्‌ अराज्दं प्रधानम्‌ 
इति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ (२)॥ 
रन्नप्रभाका अनुवाद 

योगकी अपेक्षा रूष आश्रयमें रहनेवाली गुणलक्षणा अधिक बवती है । गुंणदृत्तिमें रूढिका 
अ्रहण किया जाता है, इसलिए जैसे मधु आदि शब्दोंसे असिद्ध मधु आदिके आश्रयमें स्थित 
गुणलक्षणासे आदित्य आदिका भ्रण होता है, वैसे ही अजाशब्दसे यौगिक अर्थ प्रधानका वाध 
करके रोहित आदि शब्दके समभिव्याहारसे अनुशहीत रूढिके आश्रयमें रहनवाजी गुणश्यतसे 
अवान्तर प्रकृतिका ग्रहण है ।, इससे सिद्ध हुआ के प्रधान श्रुतिप्रतिपाथ नहीं है ॥ १० ॥ 


पि म रे 9 
7. 1 


५ "(४४ सि 


८२६ रदत [.अ० ६ प्रा० ¢ 





व्क क क 





[ ३ संख्योपरग्रहाधिकरण घ ११-१३ ] 
पञ्च पद्चजना+ सांख्यतत्त्वान्याहों शरुतीरिता। । 
। भाणाद्याः सांख्यतच्वानि पश्चविंशातिभासनात्‌ ॥१॥ 
न पत्चविशतेमानिसात्माकाशातविरिकितः । ` 
संज्ञाः पञ्चजनेत्येषा प्राणाचाः साशिनः भुताः* ।।२॥ 


[ अधिकरणसार | 
हि सांख्याभिम ५ 
सन्देह---/यास्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इस श्रुतिसें सांख्याभिमत तत्व कहे गये है या 
प्राण आदि पांच कहें गये हैं ! 
श्रुतिमें न है सांख्योक्त 
पूर्वपक्षु--उक्त शरुतम पञ्चविराति संख्याका भान होता है, इसलिए साख्योक्त 
तत्त्व कहे गये हैं । ५ | 
- सिद्धान्त---उक्त शरुतिमे. केवल पञ्चविंशति संख्याका भान नहीं होता, क्योंकि 
आत्मा और आकाश अतिरिक्त कहे गये है । (पञ्चजन यह संज्ञा है, प्राण आदि 
संदी हैं, इसलिए प्राण आदि कदे गये हैं । 








% निष्कर्ष यह हे के बंददारण्यक्के छठे अध्यायमें श्रुति हे--“यस्मिन्‌ पच पन्चजना आकाशश्च 
भरततिष्ठिततः । तमेव मन्य आत्मानं विद्यान्‌ अद्यामृतोइठ्तम । इसका यद्द अर्थ है कि पांच पञ्चजन 
और आकाश जिसके आश्रित हैं, उसी आश्रयभूत आत्माको में अयते ब्रह्म जानता हूँ । इस प्रकार 
जा्ननेवाखा में अमृत होऊँगा । यहां संशय दोता है कि पन्च पत्चजना: इससे उक्त पदाथ सांख्य- 
शाखोक्त तत्व हैं अथवा श्षुतिमें उक्त भाण, चश्च, श्रोत्र, मन और सन्न हैं! 

पूवैपक्षी कहता दे # सांख्यके तस्र हैं, क्योकि सांख्यशास्में प्रसिद्ध पन्नविशत्ति संख्याका 
भान होता है। यहां "पच्च पद्ध" इस प्रकार दो शब्द हैं। एक "पञ्च" शब्दसे सांख्यतत्त्वस्थ पञ्च 
संख्या कही गई दै और दूसरे “पश्च'शब्दस पशन्चसंख्यागत पत्चसंख्या कदय गई है। इससे पन्न- 
संख्यायुक्त तत्वपंचक ऐसा अर्थ होता दै ¦ इस प्रकार पचचविराति संख्याका भान होनेसे सांख्य- 
शाखप्रतिपादित त कदे गये हैं । । 

सिद्धान्ती कहते हैँ कि यचि पतन्नसंख्यागत जन्य पत्चसंख्याका भवण है, तो भी यहां पञ्न- 
विंशति संख्या नहीं दो सकती, क्योकि पत्नविशातिसंख्यक तत््वोफे आअ्यरूपसे आत्मा का 
गया दै । वह आत्मा पद्मविंशतिके अन्तभूत नहीं है। यदि अन्तूत भाने तो पक दके आधार 
ओर अधिय मावे विरोध है। इनसे भित्र आकाश सी कहा गया है। वह भी पश्चविशतिके 
अन्तर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि 'आकाशश्वः इस प्रकार एथक्‌ निर्देश और समुच्चय द्दे। 
शसक आत्मा जर्‌ जाकाशके साथ सप्तविंशतिका ज्ञान होनेसे सांख्यके तत्त्व नहीं कंदे जा 
सकते हैं। तव वाक्यका अथै व्या है १ कहते हैं--.'पत्रजन! शब्द संज्ञा ३, क्योंकि 

“दिकसेख्ये सेशायाम! ( दिशा और संख्याके वाचक शब्दोंका संशाके अर्थे छवन्त उत्तरपदके साथ ` 
समास होता है ) इससे समासका विधान दै। इससे पद्चजल संशावाले पदार्थ पांच हैं, ऐसा 
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न संस्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥११॥ 


पदच्छेद--न, सह्लुभोपसड्यहयत्‌, अपि, नानाभावात्‌, अतिरेकात्‌, च । 

पदार्थोक्ति--सद्धयोपसङ्महादपि--"यस्मिन्‌. पञ्च पञ्चजना आकाशश्र 
परतिष्ठितः, इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे श्रूयमाणया सङ्खयया पञ्चविंशतिसङ्खयानामुपसङ्ग्रहादपि, 
, नन प्रधानस्य शब्दवत्त्वम्‌ [ कुतः ] नानामावात्‌--तेषां पद्चानां पश्चकानामे- 
कपञ्चकपयेप्तन्यपश्चकव्यावृत्तधर्मवत्वाभावेन नानात्वात्‌, अतिरेकाच--प्िन्‌ 
. मन्त्र श्रेयमाणयोरात्माकाशयोः पृश्चविंशतिसङ्खयातिरिक्तलात्‌ [ तस्मान्नात्र 
प्रधानादितत्त्वग्रहणमुचितम्‌ | । 

भाषार्थ---यस्मित्‌ पञ्च ०! इस मंत्रमें श्रयमाण संख्यावाचकपदसे पश्चविंशति- 
संख्याका अहण करनेपर भी पंचर्विशतितत्वग्रहणद्वारा प्रधान श्रुतिप्रतिपादित 
नहीं हो सकता, क्योकि उन पांचों पंचकोंम प्रत्येक केवर एक पंचक रहने- 
वाडा अन्य पंचकर्म न रहनेवाखा धमे नहीं है, इसलिए वे पांच पंचक नहीं हे 
सकते हैं, जिससे पंचर्विशति संख्याके प्रहणसे पंचविंशति तत्त्तोंका अहण हे जाय | 
और उक्त श्रुतिमें किसी प्रकार पांच पंचक मानकर पंचरविंशति संख्याका भ्रहण 
करनेपर भी आत्मा और आकाश अछग कहे गये हैं, इससे सप्तविंशति तत्त्व मानने 
पड़ेंगे, ऐसा मानें तो अपसिद्धान्त हे जायगा । इसलिए प्रधान आदि तक्तोंका 
ग्रहण उचित नहीं है । 





रत्वम्रमा 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादत्रेकाच | पश्चजनशब्दः सांख्य- 
तत्त्वपरोडन्यपरो वेति थोगरूव्योः अनिश्चयात्‌ संशये यथा तत्त्वविद्याधिकारे 
छागायां तात्पयाभावाद्‌ अजापदे रूढित्यागः, तथा पश्चमनुष्येषु तात्पयामावात्‌ 

रल्मेम्रभाका अनुवाद 

वन संख्योप तिरेकाच”” ग्यस्मिर्‌ पश्च पश्चजनाः इत्यादि श्रतिमे पठितं 
पश्चजनशब्द यैगिक हैं या रूढ यद निश्चय न दोनेसे सांख्यतत्त्वॉका प्रतिपादन करता 
हेया अन्यका, ऐसा संशय होनेपर जैसे तत्त्वविद्याके प्रकरणमें वकरीरूप अथेमें तात्पये 
न होनेसे अजामन्त्रगत अजापदमें रूढिका त्याग किया गया है, वसे ही पांच मलुष्योमे 
अर्थ दता है । संशी तो वाक्यशेपसे प्राण आदि समझने चादिए । “प्राणस्य प्राणमुत चक्लपश्चश्षुरुत 
भोत्रख ओवमताज्नस्थान मनसो ये मने दुः” यह वाक्यशेष है। आण, चक्षु, भरोत, भन्न और मनके 
साक्षी चिदात्माका दूसरे प्राण आदि शब्दोंसे अभिधान है । इससे सिद्ध हुआ कि वाक्यशेपमें 
कथित प्राण आदि पांच दी पंचजन ६1 
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, साष्य । 
एवं परिहते5प्यजामन्त्रे पृनरन्यस्मान्मन्त्रात्‌ सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते-- 
यरिमिन्पश्व पश्चजना आकाशश प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान बह्मासृतोऽस्तम्‌॥' (च ०४।४।१७) इति। 
अस्मिन्‌ मन्त्रे पश्च पश्चजना इति पश्चसंख्याविषयाउपरा पश्चसंख्या 
श्रूयते पश्चशब्ददवयदरध॑नात्‌ । त एते पथ्चप्श्वकाः पश्चविंशतिः संपयन्ते । 
तया च पश्वविशतिसंख्यया यायन्तः संख्येया आकाङ्खयन्ते तावन्त्येव च 
| | 'भाष्यका अनुवाद 

इस प्रकार अजामंत्रमें सांख्यमतका परिहार होनेपर भी दूसरे समन्त्रका 
अंवलम्बन करके सांख्य पुनः पूर्वपक्ष करता है--यस्मिन्‌ पच्च. पञ्चजना०' (जिसमें 
पांच पद्चजन और आकाश प्रतिष्ठित हैं, उसी आत्माको में अयत ब्रह्म मानता हूँ, 
इस प्रकार जाननेवाला में अमृत हूँ ) । इस मंत्रमें “पच्च पद्चजना:? इस प्रकार 
पञ्चसंख्यागत दूसरी पच्च संख्याका श्रवण है, क्योकि दो पशच्चशव्द देखनेमें 
आते हैं। वे ये पंच-पंचक पश्चीस होते हैं । उसी प्रकार पत्चीस संख्यासे जितने 


रत्वग्रभा 

पंचजनशब्देन छदि त्यक्त्वा तत्त्वानि आ्याणीति दृष्टान्तसज्ञतिं सूचयन्‌ मन्त्रम्‌ 
उदाहत्य पूर्वेपक्षयति--एबमित्यादिना । फं पूर्ववत्‌ । प्राणचल्लुर्श्रोत्राल- 
मनांसि वाक्यशेषस्थाः पञ्चजनाः पञ्च । त॒त्र चत्वारः सूत्रम्‌, अन्न विराट्‌, 
तयोः कारणम्‌ अव्याकृतम्‌ आकारश्च यस्मिन्‌ अध्यस्ताः तमेव आस्मानममतं 
ब्रह्म मन्ये तस्मात्‌ मननाद्‌ विह्ानहममृतोऽस्मीति मन्त्रहशो वचनम्‌ । ननु अस्तु 
पञ्चत्वविंशिष्टेषु पञ्चजनेषु॒पुनः पञ्चत्वान्वयात्‌ पञ्चविंश्तिसंर्याभतीतिः 
तावता कथं सांख्यतत्त्वग्रह इत्याशङ्क्य संख्याया घर्म्याकाङक्षायां तत्त्वानि 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

तात्पर्य न होनेसे दिका त्याग करके पश्चजनन्ञ्दसे सांख्यतत्त्वोंका प्रहण करना युक्त 
है, इस भकार दथन्तस्प॒सङ्गतिको सूचित करते हूए मन्त्रको उद्धृतकर पूर्वपक्ष 
करते हैं---एवम” इत्यादिसे | पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके फल पूवाधिकरणके समान हैं। 
चाक्यशेषस्थ प्राण, चष्च, श्रोत्र, अज्ञ ओर मन ये पांच पश्चजन हैं। उनमें - अन्न विराट है 
ओर शेष चार सूत्र हैं । उनके कारण, अव्याकहृत अर्थात्‌ आकाशके आधार, उसी आत्माकों 
में अस्त न्दम मानता हूँ ओर ऐसा माननेसे विद्वान्‌ हुआ मैं अशत हूँ, ऐसा मन्त्रद्अशका वचन 
दै 1 यदि कोई कहे कि पश्चत्वाविशिष् पश्चजनके साथ पञ्चपदका पुनः अन्वय होनेसे पञ्ीस , 
चर्या अतीति होती है, तो इससे सांख्यतत्त्वका अहृण.किस प्रकारसे होता है, ऐसी शङ 


‰~~ 
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माप्य 

तच्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते-- 

(मूलभटृतिरविकृतिम॑हदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्र | 

पोडशकश्व धिकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुपः! ८ सांख्यका०४ ) 
इति । तया श्रुतिप्रसिद्धया प्विशषतिसंख्यया तेपां स्प्रतिप्रसिद्धानां पश्च- 
विशतितत््वानामुपसंग्रहात्‌ प्राप पुनः शतिमखमेव प्रधानादीनाम्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 
संख्येय--संख्यावाछोंकी आकांक्षा होती है, उतने ही तत्त्व सांख्य शाश्नमे गिने 
गये हँ--'मूलप्रकृतिरविक्ृतिर्महदाद्या:०” ( मूल प्रकृति किसीकी विति नहीं 
है, महत्‌ आदि सात प्रकृति और विकृति दोनों है, सोलह तत्व विकार दी हैं, 
पुरुष न प्रकृति है और न विकृति ही है ) । श्रुतिमें प्रसिद्ध उस पश्चीस संख्यासे 
उन स्मृति प्रसिद्ध पच्चीस तत्त्वोंका संग्रह होनेसे प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं, 
ऐसा पुनः प्राप्त हुआ । 
रत्वप्रभा 
ग्राह्मणि इत्याहइ--तया चेति । जगतो मूलभूता प्रकृतिः त्रिगुणात्मक प्रधानम्‌ 
अनादित्वाद्‌ अविकृृतिः कस्यचित्‌ कार्य न भवतीत्यर्थः । यहददङ्कारप्चतन्मात्राणि 
इति सप प्रतयो विकरृतयश्च, तत्र॒ महान्‌ प्रधानस्र विकृतिः महङ्कारसख प्रकृतिः, 
अहंकारः तामसः पञ्चतन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृतिः, सात्विकः एकादशेन्द्रि- 
याणामू, पञ्च तन्मात्राश्च पञ्चानां स्थूरमूतानाम्‌ आकाशादीनां प्रकृतयः, पञ्च 
स्थूलमूतानि एतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति पोडशसंर्याको गणः-विकार एव 
न प्रकृति३, तत्त्वान्तरोपादानत्वाभावात्‌; पुरुषस्तु उदासीन इति सांख्यकारिकार्थः | 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

करके संख्या जिसमें रहती है उस धर्माकी आकांक्षा दोनेपर तत्त्व ग्राह्म होंगे, 
ऐसा कहते हैं--“तया” इत्यादिसि । जगवकी मूलभूत प्रकृति जो त्रिशुणात्मक 
प्रधान है, वह अनादि होनेसे अविकृति दै--किसीका भी कार्य नहीं ई! महत्‌, अदङ्चार 
और पांच तन्मात्रा ये सात प्रकृति और विक्ृति दोनों द । उनमें महव अधानकी विकृति 
और अदृदधारकी अकृति है, तामस अषटद्यर शब्द आदि पांच तन्मात्राओंकी श्रकृति दै 
और सात्तविक अहड्डार ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति हैं। पांच तन्मात्रा स्थूलभूत ही 
आकाश, वायु, तेज, जड और (यिवीकी प्रकृतियाँ हैं। पॉँच स्थूलभूत और ग्यारह इन्द्रियाँ . 
थे सोलह विकार दी हैं, प्रकृति नहीं है, क्योंकि ये दूसरे तत्त्वोके कारण नहीं हैं और पुरुष 
तो न अ्रकृति है और न विकृति ही हैं, किन्तु जलमें स्थित कमलपन्नके समान निर्लिप्त-उदासीन 
है, कूटस्थ नित्य और अर्परिणामी है, ऐसा सांख्यकारिकाका अर्थ है। 
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भाष्य 
ततो त्रमः-न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्वुतिमच्चं प्रत्याशा 
कर्तव्या । कस्मात्‌ १ नानाभावात्‌ । नाना बेतानि पश्चविंशतिस्तल्वानि, 
नैषां पञ्चशः पश्च साधारणो धर्मोऽरित, येन पश्चविंशतेरन्तराले परा 
पश्च पश्च संख्या निविशेरन्‌, नदेकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु दवित्वा- 
माष्यका अनुवाद 
इस पर हम कहते हैं--संख्याके संग्रदसे सी प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं 
ऐसी आशा नहीं .करनी चाहिए। किससे ? प्रथग भावसे । ये पश्चीस तत्त्व 
प्रथक्‌ हैं, इनमें भयेक पद्चकका साधारण धर्मं नहीं है, जिससे कि पश्चीस 
संख्याम दूसरी पांच पांच संख्याएँ अन्तभूत हों, क्योंकि किसी आधारे विना 
संख्यया तत्त्वानाम्‌ उपसंग्रह्मत्‌ शब्दवत्त्वम्‌ इति प्राते सिद्धान्तयति--नेति । 
सांस्यीयतत्त्वाविरुद्धं नानात्वम्‌ इष्टमित्यत आह--नैषामिति । पञ्चसु पञ्च 
साधारणस्य इतरपग्चकाद्‌ व्याइृत्तस् धर्मस्याऽमावोऽत्र नानात्व॑ विवक्षितमित्यथैः | 
यथपि ज्ञानकर्मन्दियेषु दशसु ज्ञानकरणत्वं कर्मकरणत्वं च पद्चकद्दयेडस्ति पञ्चत- 
न्मात्रासु पत्चसु स्थूलप्रकृतित्व॑ च, तथापि यस्मिन्‌ इति आस्मन आकाशस्र च 
परथगुक्तेः स्वरजसमोमहदङ्काराः पञ्च कर्तव्याः, मनश्वत्वारि भूतानि च पञ्च 
अस्मिन्‌ पञ्चकद्वये मिथोऽचुवततेतरपञ्चकव्यावत्तेकधमं नास्ति इत्यभिपायः। माऽ 
इत्यत आह --येनेति । धर्मणेतयथेः । तदेव स्फुटयति-नहीति | महासंख्यायाम्‌ 
अवान्तरसंख्याः कच्चिद्‌ धर्मम्‌ आदाय परविशन्ति, यथा द्वौ अश्िनौ सप्त सप्त्षयोऽषटौ 
रत्नभमाक्रा अनुवाद , ४ 

. संख्यासे सांख्यमतके तत्त्वोंका ग्रहण होनेसे प्रधान भी श्रुतिप्रतिपादित है, ऐसा आप्त 
होनेपर सिद्धान्त कहते हैं--/न”” इत्यादिसे । सांख्याचायौके मतानुसार अनक तत्त्व मानना 
हमें इट दै, इसपर कहते हैं--“नैषास्‌” इत्यादि । इतर पंचकर्में न रहनेवाले पांच 
पांच तत्त्वम रदनेवले साधारण धमेका अभाव दौ यहाँ एथग्माव विवक्षित है। यद्यपि 
पांच ज्ञनेन्द्रियोंमें ज्ञानकरणत्व है, पाँच कर्मन्द्रियोंमें कमकरणत्व है, पाँच तन्मान्नाओंमें 
स्थूलप्रकृतित्व है, तो भी यस्मिन्‌" (जिसमें) इस प्रकार आत्मा और आकाशाद एथ कथनके 


कारण सत्व, रज, तम, महत्‌ और अहंकार इन पांचोंका एक समूह करना चाहिए, 
मन और चार भूतोंके मिलकर इन पांचोंका एक समूह करना चाहिए, इन दोनों 
पचकम प्रत्येकरमे अनुदृत इतर पंचकोंसे व्यावृत्त धर्म नहीं है, ऐसा अभिभायदै। न हो, 
इसपर कहते हैं--“येन” इत्यादि। 'येन"--धमैसे 4 उसीको स्पष्ट करते हैं-.“नहि” 


इत्यादिसे । मदासंख्यामे अवान्तर संख्याएँ प्रविष्ट-अन्तर्गत दोती हैं, जैसे कि दो अधिनी- 


४२००७. 
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माष्य 
दिकाः संख्या निविशन्ते। अथोच्येत-पश्वविंशतिसंस्यैवेयमवयवदारेण 
र्यते, यथा पश्च सप्त च वर्षाणि न ववर्ष शतक्रतु/ इति द्वादशवार्पि- 
कीमनाघ्रृ्टिं कथयन्ति तद्त्‌, इति । तदपि नोपपद्यते । अयमेवाऽस्मिन्‌- 
पक्षे दोपो यच्टक्षणाऽऽ्रयणीया स्याद्‌ । परथाऽ पश्वशब्दो जनशब्देन 
समस्तः पश्चजना इति, भापिकस्वरेणैकपदत्वनिथयात्‌ । प्रयोगान्तरे 
साप्यका अनुवाद । 
पथकूभूत पदार्थों द्वित्व आदि संख्या नहीं रहती । यदि ऐसा कदो कि जैसे "ञ्च 
सप्र च वपौणि० (पांच और सात वर्ष तक बृष्टि नहीं हुई) इस प्रकार बारह वर्ष॑की 
अनावृष्टि कहते हैं, वैसे दी अवयव द्वारा पश्चीस संख्या ही रक्षित होती है, यह 
कथन भी. युक्त नहीं है। इस पशमे यही दोष है. कि ठक्षणा माननी पड़ती है । और 
दूसरा पच्छशव्द जनशव्दके साथ समस्त हुआ है, क्‍योंकि भाषिकखरसे 
_एक पद्‌ है, ऐसा निश्चय होता है। उसी प्रकार 'पश्चानां स्वा पञ्चजनानाम्‌" (तच 
रत्वग्रभा 
वसवश्च इति सप्तदश इति अत्राऽध्ित्वादिकमादाय द्वित्वादयः प्रविशन्ति, नाऽन्यथे- 
त्यथः । पञ्चराब्दद्वयेन खवाच्यन्यूनसंख्याद्वारेण तद्वाप्या महासंस्यैव रक्ष्यत इति 
सदृष्टान्तं शङ्कते--अथेति | सुख्या्थस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ क्षणा न युक्तेति परि- 
हरति- तदपि नेति। पञ्चजनश्चव्दयोः असमासमन्नीकृत्य परुचर्विशतिसंख्या- 
प्रतीतिः निरसा। सम्प्रति समासनिश्चयात्‌ न तत्मतीतिरित्याह--परथेेति। समास- 
हेतुमाद-भापिकेति 1 अयमथः-अस्मिन्‌ मन्त्र प्रथमः पञ्चरब्दः आधयुदातच्ः | 
द्वितीयः सर्वानुदात्तः । जनराब्दश्च अन्तोदात्तः । तथा च न द्वितीयपञ्चरब्द- 
रत्नभमाका अनुवाद 
कुमार सात सप्तपिं ओर आठ वख मिलकर सत्रह होते हैं, इनमें अश्वित्त आदिकों लेकर दी 
दिल आदि श्रवेश करते हैं, दूसरे भ्रकारसे नदी, ऐसा आशय है। दो पंचशव्द जिस न्यून 
संख्याका अगिधान करते हैं, उसके द्वारा वे उससे व्याप्त महासंख्याको लक्षित करते हैं, 
सन्तमदनपूर्वक ऐसी शंका करते हैं--“अथ” इत्यादि । मुख्य अथे कहा जायगा, इस 
लिए लक्षणा नहीं करनी चाहिए ऐसा परिहार करते दै-^तद्पि न” इत्यादिसे। पञ्च 
और जन शब्दम समास न मानकर पश्चरविंशतिसंख्याकी भतीतिका निरास किया गया। अब 
समास माननेपर पत्चीस संख्याकी प्रतीति नहीं होती है, ऐसा कहते हं--“परश्थ” इयादिसे । 
समासमें कारण कहते हैं--.'भापिक” द्यादिसे। यह भथ दै कि इस मेने प्रथम पंचशच्द 
आयुदात्त है, द्वितीय, पंचशब्द सवोल॒दात्त हैं और जनशब्द अन्तोदात्त है, 
(१) “न्नः सद्ख्यायाः” । ( रेफन्त-नान्त संख्यावाचक शब्दका भादुदात्त दो ) इस मूते 
पद्मजनद्राख आयुदात्त हं । 
१०७ 
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भाष्य 
च पश्चानां त्वा पञ्चजनानाम्‌" ( तै° १।६।१।२ ) शत्यकपयेकस्तयैक- 
1 साष्यका अनुबाद 
पञ्च-पञ्चजतके) इस अन्य प्रयोगमें एक पद, एक खर ओर एक विभक्ति देखी 





रत्नमभा ' 

जनशब्दयोः समासं बिना अन्त्यस्य आकारस्य उदात्तत्वं पूर्वेषाम्‌ अनुदात्तं च 
घटते । “समासस्य ( पा० सू० ६।१।२२३ ) इति पत्रेण समासस्याऽन्तो- 
दात्तलविधानात्‌ “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌” ( पा० सू० ६।१।१५८ ) इति च 
सत्रेण यस्मिन्‌ पदे उदात्तः स्वरितो वा यस्य वस्य विधीयते, तमेकं वर्जयित्वा$- 
वशिष्टं ततपदमनुदात्ताच्ं भवतीति विधानादेव मान्निकान्तोदात्तस्वरेण एकपदत्व. 
निश्चयः । भाषिकाख्ये तु शतपथत्राह्मणस्वरविधायकमन्थे ““्वरितोऽनुदात्तो वा! 
इति सूत्रेण यो मन्त्रदश्चायाम्‌ अनुदात्तः स्वरितो वा स ब्राह्णदशायाम्‌ उदात्तो 
भवति इत्यपवाद आश्रितः । तथा च अन्त्याद्‌ आकारात्‌ पूर्वेषामनुदात्तानाम्‌ 
उदात्तं त्राह्मणावखायां प्राप्तम्‌, “उदात्तमनुदात्तमनन्त्यम्‌" इति सूत्रेण मन्त्र- 
दशायाम्‌ उदात्त अनन्त्य परल्मतया उच्चार्यमाणस्य अनुदात्तत्वं विहितम्‌ । 
तथा च अत्र नकाराद्‌ उपरितनः आकारः अकारश्च इत्यनेन शिष्टतया पठ्यमानो5- 
नुदात्तो मवति, अयं मन्वानुदात्तस्वरो माषिकः, तेन ब्राह्मणस्वरेण एकपदत्वं . 
निश्चीयते इति । प्रकटार्थकारैस्तु पाठकप्रसिद्धान्तोदात्तस्व॒ः भाषिक इति 

रत्वग्रभाका अनुवाद । ` 
इसलिए दूसरे पंचशब्द और जनशब्दमे समासके बिना अन्य आकार ` उद।त एवं उसके 
पहलेके वणे अलुदात्त नहीं हो सकते । '“समासस्य' इस सूत्रसे समासका अन्त उदात्त 
दोता दै और अनुदात्तं” इस सूत्रसे जिस पदमे जिस वर्णके स्थानमें उदात्त या स्वरितका 
विधान है, उस एक वर्णको छोड़कर उस पदके शेष सव स्वर अनुदात्त होते हैं, ऐसा 
विधान है, इसलिए मंत्रमें अन्य स्वर उदात्त होनेसे एकपदत्वका निश्चय होता है। शतपथ 
त्राह्मणके स्वरविधान करनेवाले भाषिक नामक अन्थमें 'स्वरितोड्लुदात्तो ` वा इस सूत्रसे 
जो संत्रदशामें स्वरित अथवा अज्ुदात्त रहता है, वहं त्राह्मणद्शामें उदात्त होता 
है, ऐसा अपवाद स्वीकार किया है। ` इसलिए अन्य आकारसे पूव स्थित अनुदात्त 
स्वरोको ब्राक्मणदशामें उदात्तत्व आप्त हुआ, 'उदात्तमज॒दात्त० इस सूत्रसे मंत्नदशामें 
अखभिन्न एवं अग्रिम पदसे मिलकर उच्चारण किये जानेवाले उदात्त स्वरम अयुदात्त्वका 
विधान दे | इसलिए यहां नकारोत्तरवत्तों आकार अप्रिम 'आकाशश्' पदके साथ , 
मिलाकर पढ़े जानेके कारण अनुदात्त होता है, यद मनालदात्त स्वर भाषिक है, इससे एक- 
पदत्वका निश्चय होता है। भकटा्थेकार तो 'पाठकॉमें असिद्ध अन्तोदात्त स्वर भाषिक है; 
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भाव्य 
विभक्तिकत्वाऽवगमात्‌ । समस्तत्वाच्च न वीप्सा पश्च पश्चेति । तेन न 
माप्यका अनुवाद 
जाती है । समस्त पद्‌ होनेसे पच्च पच्च-ेसी वीप्सा भी नहीं है और इसीसे 


रतत्रभा 


व्याख्यातम्‌, तद्वयाख्यानं करपतरुकारैः दूषितम्‌ | अन्तानुदात्तं हि समान्नातारः 
पञचजनरच्दमधीयते इति पाठकप्रसिद्धिः असिद्धा इति। तथा च “पश्च पञ्चजनाः” 
इति मान्तरिकान्तोदात्तः स्वरः, “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः, ८ वृ०४।४।१७ ) 
इत्यन्तानुदात्तो ब्राह्मणस्वरः इति विभागः । उभयथाऽपि रकपययात्‌ समास- 
सिद्धिरिति । तैपतिरीयकमभयोगादपि एकपदल्वमि्याह- प्रयोगान्तरे चेति । 
आज्य | सा-- स्वाम्‌ पञ्चानां पञ्चजनानां देवविशेषाणाम्‌ यन्त्राय धत्रं गृह्णामि 
इति आन्यग्रहणमन्त्ररोषः। देवतानां कर्मणि यन्त्रवत्‌ अवसितं शरीरं तदेव धत्रम्‌- 
इहा ऽमुत्र भोगाधारः, तस्मै--तस्याप्वैकल्याथैमिति यजमानोक्तिः । अस्तु समासः 
ततः किमू, इत्यत आद-समस्तत्वाचेति । आइृत्तिः वीप्सा तदमावे पञ्चकद्वया- 


१४ 


हणात्‌ पञ्चविंशतिसंस्याप्रतीतिः असिद्धेति भावः । जनपञ्चकमेकं पञ्चकानां पञ्चकं 

द्वितीयमिति पञ्चकद्वयम्‌ तस्य पञ्चपञ्च इति हणं नेवयक्षराथः | किञ्च, जसमास- 

पक्षेऽपि कि पञ्चशचब्दद्वयोक्तयोः पञ्चसवयोः प्रस्परान्वयः, कि वा तयोः शुद्ध- 
रत्वभ्रभाक्ा अनवाद 


ऐसा व्याख्यान करते है, वह व्याख्यान कल्पतरुकारसे दूपित किया गया दे, क्योंकि वेद्‌ पढ़नेवा्ले 
लोग पत्चजनशब्दका अन्तानुदात्त कहते हैं यद पाठकप्रसिद्धि असिद्ध दे) इसलिए “पच 
पश्चजनाः' इसमें अन्तोदात्त मांत्रिक स्वर हे, और “यस्मिन्‌ पञ्च पज्चजनाः इसमें अन्तानुदात्त 
व्राह्मणस्वर है । दोनों प्रकारंस पदके एक दोनेके कारण समास सिद्ध होता है। तेत्तिरीयक प्रयोगसे 
भी एकपदत्व सिद्ध होता दै, ऐसा कहते दैं---अयोगान्तरे च” इत्यादिसे। “आज्य { त्वा पञ्चजनानां 
यन्त्राय धत्रोय गृहामि" यद आज्यग्रहणमंत्रशेष है ! . दे आज्य ! पांच देचताओंके कममें यत्र 
रूपसे अवस्थित, एेदिक एवं पारलोकिक भोग धारण करनेमे समथ अपने शरीरकी रक्षाके 
लिए तुझें अरण करता हूँ ऐसी यजमानौ उक्ति है। समास हो, इससे क्या हुआ 
इसपर कहते हैं--“समस्तत्वाच्” , इद्यादि । वीप्सा--आइत्ते, उसका अभाव होनेसे दो 
पञ्चकका ग्रहण न होनेंके कारण पत्मीस संख्याकी प्रतीति सिद्ध नहीं होती ऐसा अर्थ हैं । जन- 
पञ्चक एक और पञ्चर्कोक। पञ्चक यद दूसरा, इस प्रकार दो पञ्चकका पञ्च पञ्चजताः' 
इसमें ग्रहण नहीं होता, ऐसा अक्षराथं हैं। और पञ्चजनाः यदह समस्त न होनेपर भी दो 
पश्चशब्दोंसे उक्त दो पस्चत्वोंका परस्पर अन्वय दै अथवा उनका जनप्दायसे अन्वय दं अथवा 
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मास्य 
पश्चकद्रयग्रहणं पश्च पश्वेति! न च पञ्चसंख्याया एकस्याः पश्वर्सस्यया 
परया विशेषणम्‌ 'पश्च पश्चकाः' इति, उपसजनसथ पिरशेषणेनाऽसेयोगाद्‌। नन्वा 
प्चपश्चसख्याका जना एव पुनः पश्चसरूयया विरेष्यमाणाः पञ्चविंशतिः 
प्रत्येष्यन्त ॥ यथा पञ्च पञ्चपूर्य इति पञ्चविंशतिः पूाः म्रतीयन्ते, 
तद्वत्‌ । नेति बरूमः--युक्तं यत्पञ्चपूलीशब्दरय समाहाराभिप्रायत्वात्‌ 

साष्यका अनुवाद 

प्रच परञ्च (पांच पांच) इस प्रकार दो पल्चकोका भी थहण नहीं है । और "पच्च 
पथच्चकाः? (पांच पच्चक) इस प्रकार एक पांच संख्याका दूसरी पांच संख्याक साथ 
विशेषण--अन्वय नहीं होता है, क्योंकि उपसजनका--विशेषणका विशेषणके 
साथ संयोग नहीं होता। परन्तु जिसको पांच संख्याएं प्राप्त हुई ह वह दूसरी पांच 
संख्याओंसे विशिष्ट होकर पच्चीस हो जाता है, ऐसी प्रतीति होगी। जैसे कि 
"पञ्च पव्म्चपूल्य:०” ( पांच पी पञ्चक ) इससें पत्चीस पूछोंकी प्रतीति 
होती है। हम कहते हैं कि नहीं पञ्चपूलीशब्दभे समाहार अमिभ्ेत होनेसे 


रतमरभा 
जनैः अन्वयः, अथवा पञचत्वविशिष्टेजनेः अपरस्य पञ्चत्वस्याऽन्वयः । नाऽऽ्यः 
इईत्याह--न च पश्चसंख्याया इति । विरोषणम्‌-अन्वयः । अनन्वये हेतुमाह- 
उपसजंनस्येति । अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विरोष्येण एवाऽन्वयो वाच्यः, 
गुणानां परस्परान्वये वाक्यभेदापातात्‌ इत्यथैः । द्वितीये दशसंख्याप्रतीतिः स्यात्‌ 
न पञ्चविंरातिसंख्याप्रतीतिः । तृतीयम्‌ उत्थापयति-नन्विति । पद्चत्वविशिष्टेषु 
पञ्चत्वान्तरान्वये विरेषणी मूतपञ्चत्वेऽपि पञ्चत्वान्वयात्‌ पञ्चा्िंशतित्वमतीतिः 
रि 1 ^ ॥ । ६ 
इयथः । दृ्न्तवैषम्येण परिदरति--नेति रूम इति । पद्चानां पूलानां समाहार 
रत्तमभाका अनुवाद ५. 
पर्चत्वविशिष् जनेकि साथ अन्य पञ्चत्वका अन्वय है १ भथस पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कते 
हैं-““न च पन्चसचछलयायाः” इ्यादिसे । विशेषण-अन्वय । अन्वय न होनेसें कारण कहते 
हैं“ “उपसजनस्य इत्यादिस 1 सव अश्नधानोंका--विशेषणेंका प्रधानभूत विशेष्यके साथ ही 
सन्वय होता ईं, युगोका परस्पर अन्वय मानें तो, वाक्यभेद हो जायगा, ऐसा अर्थ हैं। 
दूसरे पशमे तो दस संख्याक्री.अतीति हो सकती है पच्चीसकी नहीं ! ताँसरा पक्ष उठते हैं--- 
नतु" इत्यादित । पंचत्वविशिष्ट जनके साथ दूसरे पचता अन्वय होवे विशेषणीभूत पंचत्व्‌- 
में दूसरे पंचत्वका अन्वय होनेके कारण पच्चीस संख्याकी प्रतीति होती है, ऐसा अर्थं है। 
>अस्तपपस्य दिखाकर उक्त शंकाका निराकारण करते है-“नेति बूमः" इत्यादिसे । "यानां 
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माल्य 
कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च प्ञ्चपूरय इति विशेषणम्‌। इह तु 
पञ्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात्‌ कतीत्यसत्यां मेदाकाड्क्षायां न 
पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याया 
एव भवेत्‌ , तत्र चोक्तो दोपः। तस्मात्‌ पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चर्विश्‌- 
माष्यका अनुवाद 
कितनी पञ्चपूली हैं इस प्रकार भेदकी आकांक्षा होनेपर “पञ्च पद्म्चपूल्य:? 
(पांच पूरीपञ्चक ) ऐसा विशेषण युक्त है। परन्तु यहां तो “पञ्चजनाः 
( पांच जन ) ऐसा आरम्भसे ही भेदका ग्रहण है, इसलिए “कितने इस प्रकार 
भेदकी आकांक्षा न होनेके कारण व्व पच्चजनाः० ( पांच पंचजन ) इस 
प्रकार पश्चजनका पञ्चत्व चिशेपण नहीं हो सकता ओर विशेषण द्वो भी तो 
केवल "च्चः ( पांच ) संख्याका ही हो सकता है ओर उसमें दोप कहा है। 
इसलिए "पञ्च पञ्चजनाः ( पांच पंचजन ) इससे पीस तत्त्व इष्ट नहीं हैं । 
| रलममा 
इत्यत्र “संख्यापूर्वं द्विगुः" ( पा० सू० २।१।५२ ) इति समासो विहितः । 
ततो "द्विगोः ( पा० सू० ४।१।२१ ) इति सत्रेण डीपो विधानात्‌ समाहार- 
प्रतीती समाहारः कति इल्माकाइक्षायां सत्यां पञ्च इति पदान्तरान्वयो युक्त, 
पञ्चजना इत्यत्र तु डीबन्तत्वामावेन समाहारस्याऽप्रतीतेः जनानां चाऽऽदित एव 
पञ्चत्वोपादानात्‌ संख्याकाद्क्षाया असत्त्वात्‌ पञ्च इति पदान्तरं नाऽन्वेति, माका- 
इक्षाघीनलादन्वयस्थ इलः । मेदः-विंशेपणम्‌ । ननु जनानां निराकाडक्षत्वेडपि 
तद्धिरोषणीभूतपञ्चत्वामि कति इत्याकाङ्क्षायां पन्चत्वान्तरं विशेषणं भवतु इत्या- 
शङ्कते--भवदपीति । न उपसर्जनस्य उपसर्जनान्तरेणाऽन्वयः, किन्तु प्रधानेन एवेति 
रत्न्रभाका अनुवाद 

पूखानौ समादारः पश्चपूल्य/ यहाँपर "संख्यापूर्वो दविः" इस सूत्रसे समासका विधान है। धाद 
(ट्विगो:” इस सूत्नसे छप्‌ (कछार) का विधान दोनेसे समाहारकी प्रतीति दोनेपर समाहार 


कितने हैं? इस आकाक्षामें 'पत्र” इस भ्रकार दूसरे पद्का अन्वय होना युक्त दै, परन्तु 
'पश्चजना/ इसमें अन्तमें 'लीपट न होनेसे समाद्वारकी प्रतीति न द्वेनेके कारण ओर जनमें 
पहले ही पश्चत्वका प्रहण करनेके कारण संख्याकी आकांक्षा न होनेसे 'पशथथ' इस दूसरे पदका 
अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्वय आकांक्षाके अधीन दै! भेद-विशेषण । परन्तु 
जनोंके लिए आकांक्षा न होनेपर भी जनविशेषणीभूत पञ्चत्व कितने हैं, ऐसी आकांक्षामें अन्य 
पश्चत्न विशेषण हो, ऐसी शंका करते हैं--“सवदपि” इयादिसे ¦ एक विशेषणका अन्य 
विशेषणके साथ अन्वय नहीं हो सकता हैं, किन्तु प्रधानके साथ हा होता है, इस न्यायके 
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माष्य 
तित्खाभिप्रायम्‌ । अतिरेकाच न.पश्चविंशषतित्वाभिप्रायम्‌ । अतिरेको 
हि भवत्यात्माकाशाम्या पश्चविशातेसर्याया। | आत्मा तावदिह 
प्रतिष्ठां भत्याधारत्वेन निर्दिष्ट), यस्मिन्‌! इति. सप्तमी्ठचितस्य "तमेव मन्य 
त्मानम्‌' इ्यार्सखेनाऽदकर्षणात्‌ । आत्मा च चेतनः पुरूषः, स च 
पञ्चविशतावन्तगत एवेति न तस्यैवाऽऽ्धारत्वमाधेयत्वं च युज्येत । अथी- 
ल्तरपरिग्रहे वा तत्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येत । तथा आका 
सशर प्रतिष्ठितः" इत्याकाशखाऽपि पश्चविशतावन्तगतस्स न प्रथशुपादाने 
भाष्यका अनवाद 
और संख्ये आधिक्यसे भी पच्चीस तरव अभिप्रेत नहीं हूँ, क्‍योंकि आत्मा और 
आकाशके लेकर संख्या पश्चीससे अधिक हो जाती दै । यहाँ प्रतिष्ठाके आधाररूपसे 
आत्माका निर्देश किया गया है, क्‍योंकि यस्मिन्‌ ( जिसमें ) इस सप्तम्यन्त 
ध्यत्‌' पदसे तमेव मन्य आत्मानम्‌ ( उसीको में आत्मा मानता हूँ ) इस श्रुतिमें 
पठित आरमाका अनुकषेण होता है! आत्मा चेतन पुरुष है ओर वह पीस 
तत्त्वोंमें' अन्तगेंत ही है, इसलिए वही आधार ओर आधेय हो, यह युक्त नहीं 
है । अन्य अर्थका अहण करो, तो सांख्यसिद्धान्तसे विरुद्ध तत्त्वसंख्यामें अधि- 
कता आ जायगी । इसी प्रकार आकाश जो पत्चीस तत्त्वोंके अन्तगेत है, उसका 
रत्तममा ` 
न्यायविरोधादयुक्तम्‌ इति परिदरति-तत्र चेति । एवं नानाभावादिति व्याख्याय 
अतिरेकाच्च इति व्याचष्ट-अतिरेकाचेत्यादिना । अतिरेकः आधिक्यम्‌ । जन- 
शब्दितपञ्चविशतित्त्रेषु आत्मा अन्ततो न वा १ नाऽऽ इत्युक्त्वा द्वितीये दोष- 
माह-अर्थान्तरेति । तथाऽऽकाशं विकरुप्य दृषयति-तथेति। उक्तो दोष:--संख्या- 
चिक्यम्‌ । पञ्चर्विंशतिजना आत्माकाशौ च इति सप्तविंशतिसंख्या स्यादित्यथेः । 
न च सत्त्वरजस्तमसां एथग्गणनया सा इष्टेति वाच्यम्‌, आकाशस्य प्रथगुक्तिवेय- 
रत्नम्रभाक्रा अनुवाद ८५ 
साथ विरोध होनेसे यह कथन अयुक्त है, ऐसा परिद्ार करते है-- “तत्न च इत्यादिसे 
इस भकार सूत्रस्य 'नानाभावात्रः पदका व्याख्यान करके अतिरेकाच' का व्याख्यान करते 
हैं-../“अतिरेकाच” इयादिसे । अतिरेक-अधिकता । जनदाब्दस कथित पन्चीस तत्त्वॉमें 
आत्मा अन्तभूत है या नहीं १ अथम पक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षमें दोष 
दिखलाते हं--“अथान्तर” इत्यादिसे । उसी प्रकार आकाशमें भी विकल्प कहकर दोष दिखलाते 
६--“तथा” इत्यादिसे । उक्त दोष--संख्याकी अधिकता । पीस तत्त्व, आत्मा और आकाश 
सव मिलकर सत्ताईंस हो जायगे, ऐसा अथं दै । सत्व, रज और तमकी प्रथक्‌ गिनतीसे ` 
सत्तारेस सख्या अभिमत र, एसा कहना युक्त नहा ह, क्याक्रि आकाशका प्रथक कथत व्यय 
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भाव्य 
न्याय्यम्‌ । अथान्तरपरिग्रहे चोक्तं दृषणम्‌ । कथं च संख्यामात्रश्रवणे 
सत्यश्चुतानां पश्चविंशतितत्तानासुपसंग्रह; प्रतीयेत, जनशब्दस्य तच्वेष्यरूढ- 
त्वात्‌, अथौन्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपत्तेः । कथं तहि पश्च पश्चजना इति 
उच्यते--दिक्‍्संख्ये संज्ञायाम्‌ ( पा० छ २।१।५० ) इति यिशेपस्मर- 
णात्‌ संज्ञायामेव पश्चशब्दस्य जनशब्देन समासः, ततश्च रूढत्वाभिप्राये- 
माप्यक्रा अनुवाद 


"आकाशश्च प्रतिष्ठितः ( ओर आकाश प्रतिष्ठित है ) इस प्रकार प्रथगू अ्रहण उचित 
नहीं है ओर अन्य अथका ग्रहण करो तो दोप कहा ही है। ओर संख्यामात्रका 
शषवण होनेपर श्रुतिमें अप्रतिपादित पचीस तत्त्वोंका सड़मह किस प्रकार प्रतीत 
होगा ? क्योंकि जनदब्द तत्त्वोंमें रूह नहीं है ओर अन्य अर्थका ग्रहण करनेसे भी 
संख्या उपपन्न होती है। तव "च्च पञ्चजनाः ( पांच पंचजन ) यह किस 
प्रकार है ? कहते हैं--'द्क्संख्ये०” ( दिशा ओर संख्यावाचक शब्दोंका संज्ञाके 
अभे सुवन्त उत्तरपदके साथ समास होता है ) ऐसा विशेष सूत्र है, इसलिए 
पदच्मनशव्द्का जनराब्दके साथसमास है। इसलिए रूढरूपके अभिप्रायसे ही 


रलम्रमा 
ध्यात्‌, यस्मिन्निति आत्मनि तत्त्वानां भतिष्टोक्तिविरोधात्‌, तव मते स्वतन्न- 
भधानस्यैव आधारत्वात्‌, “नेह नानास्ति इति वाक्यशेपविरोधाच तव सत्य- 
द्वैतबादित्वात्‌ किञ्च; पव्चर्विशतिसंख्याप्रतीती अपि न सांख्यतत्तवानां अहण- 
मित्याह-कथञ्वेति | कि जनराब्दात्‌ तत्वग्रहः, उत संख्यया इति कर्थशब्दार्थ:। 
नाऽऽ इ्याह-जनेति। न द्वितीयः इत्याह-अथौन्तरेति । किं तत्‌ जथान्तरं यदर्थ- 
कमिदं वाक्यमिति प्रच्छति-- कथमिति । पञ्च च ते जनाश्चेति क्मभारयादिसमा- 


रत्नमभाका अनुवाद 
हो जायगा और "यस्मिन्‌" इस प्रकार भात्माको तत्त्वोंका आश्रय कना विरुद्ध हों जायगा 
क्‍योंकि तुम्दारे ( सांख्यके ) मतमें स्वतंत्र श्रधान ही आधार दै और निह नानास्ति ०” इस 
वाक्यशेषसे भी विरोध होगा, क्योंकि तुम्दारे मतमें दैत सत्य है। ओर पत्चीस संख्याकी 
अतीति होनेपर भी सांख्यतत्त्वॉका ग्रहण नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं--कर्थ च” 
इत्यादि । तत्का बर्ण जनशब्दसे होता है या संख्यासे य कर्थ” शब्दका अथ है। 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं, ऐसा कहते है--“जन” इत्यादिसे । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते 
हैं--“अथीन्तर” इत्यादिसे । वद दूसरा अर्थ कौन दे, जिसका यह वाक्य प्रतिपादन करता है, 
देखा पूछते हैं--“कथम्‌” इत्यादिसे । 'पश्च च ते जनाथ” इस प्रकार कमधारय आदि अन्य 


८३८ बरह्मघूत्र [ अ०0 है पा०४ 


साष्य 
णेव केचित्‌ पश्चजना नाम विवक्ष्यन्ते, न सांख्यतत्तामिप्रायेण, ते कतीत्य- 
खामाकारक्षायां पुनः पश्चेति प्रयुज्यते । पश्चजना नाम ये केचित्‌ ते च 
पशचेवेल्यथः । सपूर्षयः सप्तेति यथा ॥ ११॥ 

के पुनस्ते पश्चजना मेति, तदुच्यते-- 

साष्यका अनुवाद 

कुछ पञ्चजन संज्ञावालॉंकी विवक्षा है, सांख्यतत्त्वोंके अभिप्रायसे नहीं है । 
वे कितने हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर फिर पश्चशव्दका प्रयोग किया गया है। 
जैसे सात सप्तर्षि है वैसे पञ्चजनसंक्ञकजो कोई हैं, चेपांच ही हैं, ऐसा 
अर्थ है॥ ११॥ 

वे पञ्चजन कौन हैं, यह कहते हैं--- 
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रत्नमरमा 
सान्तरात्‌ संज्ञा-समासस्याऽऽपो्तया वख्वत््वं तावदाह-उच्यत इति । दिग्वाचिनः 
संस्यावाचिनश्च शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां सुचन्तेन उत्तरपदेन समस्यन्ते, 
यथा दक्षिणाभिः सपर्षय इत्यादि । अयं च समासः तद्पुरुषमेदः ॥ ११ ॥ 
रत्तरभाका अनुवाद 
समासोसे संन्ञामे समास आप्तोक्तिके कारण वलवत्तर है, ऐसा कहते है “उच्यते” इत्यादिसे । 


दिग्वाचक ओर संख्यावाचक शब्द संज्ञा गम्यमान होनेपर उत्तर सुचन्तके साथ समस्त होते ईह, 
जैसे दक्षिणाभिः" 'सप्तषेयः” इत्यादिमें दे । यह समास तत्पुरुषका भेद दै ॥११॥ 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 


पद्च्छेद्‌- प्राणादयः,--वाक्यरोषात्‌ । 

पदा्थोक्ति--प्राणादयः--्राणचक्चुःश्ोत्नान्नमनांसि [ पश्चजनशब्देनोच्यन्ते, 
कस्माद्‌ ] वाक्यरेषात्‌--श्राणस्य प्राणमुत चश्चुषश्वश्चुः इत्यादिवाक्यशेषस्थत्वात्‌ । 

भाषाथ --पूर्वोक्त श्रुतिम पञ्चजनशचब्दसे प्राण, चश्च, श्रोत्र, अन्न और. सन 
कहे गये हैं, क्योकि भ्राणस्य प्राण”! ( भाणका प्राण, चक्षुका चक्षु ) इत्यादि 
वाक्यशेषमे वे ही हैं । 
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भाष्य 


“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः! हत्यत उत्तरस्मिन्‌ मन्ते ब्रह्मस्थरूपनिरूप- 
णाय प्राणादयः पञ्च निर्दिशः--श्राणख प्राणमुत्त चक्षपश्रक्षुरुत श्रोत्रस 
भोतरसन्रखयान्ं मनसो ये मनो विदुः* इति। तेऽत्र वाक्‍्यशेपगताः संनिधानात्‌ 

पञ्चजना विवक्ष्यन्ते । कर्थ पुनः प्राणादिषु जनशब्दपयोगः १ स्तेषु 
वा कर्थं जनशब्दप्रयोगः १ समाने तु प्रसिद्धयतिक्रमे वाक्यशेपवसात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 

ध्यस्मिन्‌ पशभ्च०? ( जिसमें पांच पथ्चजन हैं ) इससे अग्रिम संत्रमें नद्य 
सखरूपका निरूपण करनेके लिए श्राणस्य प्राणमुत० ( जो प्राणके प्राण, चुके 
चश्ु, श्ोन्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न ओर मनके मनको जानते हैं, वे त्रह्मज्ञ है) 
इस प्रकार पांच प्राण आदिका निर्देश किया है। यहां वाक्यशेषमें पठित वे 
प्राण आदि संनिहित होनेके कारण पद्वजनरव्दसे विवक्षित हैँ। प्राण आदिके 
लिए जनश्व्दका प्रयोग किस प्रकार है ? तस्वोंके लिए जनशब्दका प्रयोग किस 
प्रकार है ? रूढिका उलंघन दोनों पक्षोमें समान होनेपर भी वाक्यदोपके बलसे 





रत्तमभा 

पदश्चजनशब्दस्य संज्ञात्वम्‌ उक्तवा संजिकथनाथे सूत्र गरृ्ति-के पुनस्ते 

इति । शतो उततशव्दः-अप्यर्थः । ये आरणादिपेरक॑तत्साक्षिणम्‌ आत्मानं विदुः, 
ते ब्रह्मविद्‌ इत्यर्थः । पश्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया दृत्त्या प्रयोग इति रङते- 
कर्थं पुनरिति. यथा तव तत्त्वेषु जनशब्दस्य लक्षणया प्रयोगः+ तथा मम 
प्राणादिपु पद्भजनशब्दस्य रक्षणया इत्याह--तचवेष्चिति । तर्हिं रूढ्यतिक्रम" 
साम्यात्‌ तत्वानि एव मद्यणीत्यत आह--समाने सिति । सननिहितसजातीया- 
नपेक्षश्रुतिस्था एव ब्रह्माः, न तु व्यवहितविजातीयसापेक्षस्व्॒तिस्था इत्यर्थः । 

` रत्नभरमाक्रा अनुवाद 
"पथ्चजनः शब्द संज्ञा है, ऐसा कहकर संज्ञी कहनेके लिए सूत्र कहते हैं--“के पुनस्त" 
इत्मादिसे । भरुतिस्थ “उत शब्द अप्यर्थक! है। जो प्राण आदिके प्रेरक एवं उनके साक्षी 
आत्माकों जानते हैं, वे म्रह्मवेत्ता हैं, ऐसा अथे दे । परन्तु 'पश्चजन! च्यक आण आदिमे 
किस वृत्तिसे प्रयोग है, ऐसी शंका करते दैं--“कर्थ पुनः” इयादिसे । .जंसे उम्दा (सांख्यके) 
सतम तत्त्वोमें लक्षणासे "जनः शब्दका प्रयोग, है, वैसे ही हमारे मतम प्राण आदिमे लक्षणासे 
'पश्वजन” शाब्दका प्रयोग है, ऐसा कदते हैं--“तत्त्वेषु” इत्यादिसे। तब रूढिका अतिक्रम 
समान होनेसे तत्त्वॉका.ही भरदण करना युक्त है, इसपर कहते हैं--समाने तु” इत्यादि । 
समीपस्थ, सजातीय एवं मूलपेक्षारद्धित श्रुतिमें कथितका दी भ्रदण करना युक्त है, दूरस्थ, 
१०६ | 
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ग्राणादय एव ग्रहीतव्या भवन्ति, जनसंबन्धाच प्राणादयों जनशब्दभाजों 
भवन्ति जनवचनथ पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः ते वा एते पञ्च ब्रह्म- 
पुरुषाः' ( छा० २।१३।६ ) इत्यन्न; प्राणो ह पिता प्राणो ह साता 
( छा० ७।१५।१ ) इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । समासवलाच समुदायरय 
रूढत्मबिरुदधम्‌ । कर्थं पुनरसति प्रथसम्रयोगे रूढिः शक्याऽऽभयितुम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
प्राण आदिका दी महण होता है ओर मचुष्यके साथ संवन्ध होनेसे भी प्राण आदि 
जनराव्दसे के जाते हैं। और प्ते वा एते पच्च ०. ( वे ये पांच त्रद्मपुरुष हैं ) 
इसमे जनवाचक पुरुषशब्द प्राणके लिए कहा गया है । उसी प्रकार 'प्राणो हं 


पिता० ( प्राण पिता है, प्राण माता है ) इत्यादि बाह्यणदै। और समासके 
बलसे समुदायको रूढ माननेमे कोई विरोध भी नहीं है । परन्तु प्रथम प्रयोगके 


रत्नमा 

रक्षणावीजं सम्बन्धमाह--जनेति । जनः पश्चजन इति पयायः । पुरुषपित्रा- 
दिशब्दवच पश्चजनशब्दस्य प्राणादिरुक्षकतं युक्तमित्याह--जनवचनक्रेति | 
नयु जायन्ते इति अनाः--महादादयः, जनकत्वात्‌ जनः- प्रधानम्‌ इति 
योगसम्भवे किमिति रूढिमाश्रित्य रक्षणाप्रयास इत्यत आह--समासेति । यथा 
अश्वकर्णशब्दस्थ वणेससुदायख वृक्षे रूढिः; एवं पश्चजनशब्दस्यथ रूढिरेव, 
न अवयवशक्त्यासमको योग इत्यथः । पूर्वकालिकप्रयोगाभावात्‌ न रूढिरित्या- 
किपति--कथमिति । स्युः पुमांसः. पञ्चजना, इति अमरकोशदौ ` 


रत्वप्रभाका अनुवाद । | 

विजातीय एवं सूलापेक्ष स्टतिमें कथितका प्रहण करना युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ है। लक्षणामे 
बीजभूत संवन्धकी कहते हैं---'जन” इत्यादिसि । भाष्ययत जन और पश्चजनशब्द एक अथैके 
बोधक हैं। उक्त भ्रुतियोंमें पुरुष, पिता आदि शब्दोंके समान प्वजनशब्दसे भी भाण आदिका 
लक्षित दोना युक्त दै, ऐसा कहते हैं--/जनवचनश्व” इत्यादिसे । परन्तु जो उत्पन्न होते हैं, 
वे जन--महृदादि हैं और जो जनक उत्पन्न करता है, वद जन-प्रधान है, इस प्रकार योगका 
संभव दोनेपर तो रूढिका आश्रय करके जक्षणाञ् प्रयास क्यो किया जाय १ इसपर कहते ` ` 
दै--“समास इसादि । जैसे अक्षरससुदायरूप “अश्वकर्ण” शब्द वृक्षमें रूढ है, वैसे दी 

पश्वणनशब्दकी भी रूढ ही मानना चाहिए, अवयवशाक्तिह्प योगका अहण नहीं करना 

चाहिए, ऐसा अथे है। परन्तु पहले कहीं प्रयोग न होनेसे रूढैका अदण नहीं हो सकता है, : 
ऐसा आक्षिप करते हैं--.'कथमः” इत्यादिसे । सयुः पुर्मासः पश्चजना:” इस प्रकार अमरकोशमे ॥ 
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भाष्य 
शक्या उद्धिदादिवदित्याह--प्रसिद्धार्थस निधाने हप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्य 
मानः समभिव्याहारात्‌ तद्िपथो नियम्यते, यथा 'उद्धिदा यजञेत' 'यूप॑ 
ही भाष्यका अनुवाद 
अभावसें रूढिका आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है ! “उद्धित! आदिके 
समान रूढि हो सकती है, एसा कहते है । प्रसिद्धार्थक पदके संनिधानमें 
अप्रसिद्धार्थक शब्दका प्रयोग हो, तो समभिव्याहारके वरुसे अप्रसिद्धार्थक पद्‌ 
उससे अन्वयी अर्थपरक माना जाता है, ऐसा नियम है। जैसे कि “उद्धिदा०” 
रत्वप्रभा 
प्रयोगोऽस्त्येव, तदभावमङ्गीङृत्याऽपि आह--शक्येति | जनसम्बन्धात्‌ च इति 
पूर्वभाष्ये नरेषु पञ्चजनशब्दस्य रूढिमाश्रित्य प्राणादिषु रक्षणा उक्ता, इह 
तु प्रोढिवादेन भ्राणादिपु रूढिः उच्यत इति मन्तव्यम्‌ । संगृहीतं विवृणोति-- 
प्रसिद्धेयादिना । “उद्भिदा यजेत पशुकामः” इत्यत्रोद्मित्पदं विधेयगुणार्थक 
कर्मनामधेयं वा इति संशये खनिन्नादों उद्मित्पदस्य प्रसिद्धेः यागनामत्वे प्रसिद्धि- 
विरोधात्‌ ज्योतिष्टोमे गुणविषिरिति प्राते राद्धान्तः | यजेत---यागेन इष्टं भावयेत्‌ 
इत्यर्थः । ततश्च उद्भिदेत्यप्रसिद्धस्य तृतीयान्तस्य यागेन इत्यनेन प्रसिद्धार्थकेन 
सामानाधिकरण्येन तन्नामत्व॑ निश्चीयते, उद्मिनत्ति पशून्‌ साधयतीति परसिद्धेः 
अविरोधात्‌ अप्रकृतज्योतिष्टोमे गुणविध्ययोगात्‌, तद्विधौ च उदूमिदार्यगुणवतां 
यागेन इति ' मववथैसम्बन्धलक्षणाप्रसङ्गाश्च इति कर्मनामिव उद्भिदम्‌ । तथा 
रलनममाका अनुवाद 
अयोग रै, तो भी प्रयोगाभावका अगीकार. करके कहते हैं--“शक्या”” इ्यादिसे । “अने. 
संबन्धाचचः इस पूर्वभाष्यमें मनुष्येमिं “प्चजनः शब्दकी रूढि मानकर प्राण आदिमें लक्षणा 
कही गई दे, यदद तो जवदस्ती प्राण आदिम रूढ़ि कही जाती है, ऐसा समझना चादिए । 
संगरदात अथैका विवरण करते हैं--“असिद्ध” इत्यादिसे । 'उद्धिदा यजेत्त०? (पश्ुओंकी चादने- 
वाला उद्धित्‌ नामक याग करे ) इसमें “उद्धित पद विधेय शुणका बोधक दै अथवा कर्मकरा 
नाम है! ऐसा संशय दोनेपर खनित्र ( खर्नती ) आदिमें उद्धित्पदकी प्रसिद्धि ओर यागम 
अग्रसिद्धि होनेसे ज्योतिशेममें ही युणका विधान करता है ( स्वतन्त्र याग नहीं है ) ऐसा 
ः पूरवेपक्ष प्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्त कदा गया है--“यजेत' का अर्थ है--यागनेष्ट०” ( यागे ` 
इष्टकी भावना करे ), इसलिए 'उद्धिदा! इस अप्रासेद्ध -तृतीयान्त पदका प्रसिद्धाथंक "यागेन 
` इस पदसे सामानाधिकरण्य होनेसे “उदधितः यह यागक्रा नाम है, ऐसा निश्चय होता है, 
'उद्धिनाति! पशुओंका संपादन कराता है अथात्‌ यजमानको पशुओंकी राति कराता है, इस 
च्युत्पत्तिंस “उद्भित्‌ पदकी यागम प्रसिद्धि भी है, इसलिए भरिद्धिविरोध न दोनेसे अप्रकृत 
ज्योतिशेममें ग्रणवैधि नहीं हो सकती, यदि शुणविधि मानें तो “द्धित्‌ कूप गुणसे युक्त थागसे? 





छिनत्ति वेदिं करोति! इति, तथाऽयमपि पश्वजनशब्दः समासान्वाख्या- 
नादवगतसंज्ञाभावः संश्याकाड्क्षी वाक्यशेषसमभिव्याहतेषु प्राणादिषु 
वर्तिष्यते । कैथित्तु देवाः पितरो गन्धर्व असुरा रक्षांसिच पञ्च पञ्चजना 
व्याख्याताः । अल्यैश्च चल्वारो वणी निषादपञ्चमाः परिगृहीताः 
कचिच यत्पाश्वजन्यया विशा! ( ऋ० सं० ८।५२।७ ) .इति भ्रजापरः 
भाष्यका अनुवाद 
( द्वित्‌ नामक याग करे ) “यूपं०” ( यूपको बनाता है ) और वेदिं” (वेदी 
बनाता है ) इयादिभे होता है, उसी प्रकार यहं “पच्वजनः शब्द भी समासके 
बरसे संज्ञा बनकर संज्ञीकी आकांक्षा करता हुआ वाक्यशेष ओर सममिव्याहारके 
बरसे प्राण आदिम प्रृत्त दोगा । कितने ही छोगोंने तो देव, पिट्‌, गन्धर्व, 
असुर और राक्षस ये पांच पश्चजन हैं, ऐसा व्याख्यान किया है । उसी प्रकार 
दूसरोंने चार वर्ण और पांचवें निषादका म्रदण किया है। और कहींपर 





रत्नमभा 
छिनसीति परसिद्धार्थच्छेदनयोग्याथंकशब्दसमभिव्याहारात्‌ दारुविरेषो यूप- 
शब्दाथः । करोतीति समभिन्याहाराद्‌ वेद्शिव्दाथः संस्कारयोग्यश्वण्डिलविशेष 
इति गम्यते, तथा प्रसिद्धार्थकप्राणादिशव्दसमभिव्याहारात्‌ पश्चजनशब्दः प्राणाय- 
अैक इति निश्चीयते इत्यथैः। एकदेशिनां मतद्वयमाह-कैथिदित्यादिना । 
शुद्रयां ब्राक्मणाद्‌ जातः निषादः । शरुत्या पद्चजनशब्द्य अथान्तरमाह--क्चि- 
चेति । पाञ्चजन्यया प्रजया विशति इति विद्‌ तया विशा पुरुषरूपया इन्द्र 
रलमभाका अनुवाद 
इस प्रकार मत्व्थ-संवन्धमे लक्षणा माननी पढ़ेगी, इसलिए “उद्धित्‌" पद कर्मका नाम ही है । 
उसी भरक्रार प्रतीत होता है कि यूपं छिनात्ति'में पधिदधार्थभूत छेदनयोग्य अङ प्रतिपादन करनेवाले 
"छिनत्ति" पदके सममिव्याहारसे 'यूप” शब्दका अथं दारुविशेष ८ एक भ्कारकी ऊकद़ी ) है एवं 
"करोतिः पदके समसिव्याह्वारसे वेदि शब्दका अर्थ संस्कारके योग्य स्थण्डिलेविशेष है, इसी 
प्रकार श्रसिद्ध अथैवाले प्राण आदि शब्दोके समभिव्याहारसे निश्चय ॒दोता - है कि 
“पश्चजन' शब्द प्राण आदिका बोधक है। एकदेशियोंके दो मत कदते हैं--“कैशिद्‌” 
इत्यादिस । शदद्नीमें तराह्मणसे उत्पन्न निषाद है। शुतिसे “पश्चजन' शब्दका दूसरा भी अर्थ द्वोता 
है, ऐसा कहते हैं--'क्वित्व” इत्यादिसे | पाम्चजन्य-प्रजारूपसे जो प्रवेश करता है, वह विद्‌ 








( १) एक साथ कथन । 
(२ ) यशके लिए पविन्न किया हुआ स्थान 1 , 
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माप्य 

प्रयोगः पञ्चजनशब्दख दशयते तत्परिग्रहेऽपीह न कथिद्िरोधः। आचा- 
यैस्तु न पश्चविंशतेस्तस्वानामिह प्रतीतिरस्तीत्येवंपरतया श्राणादयो वाक्य- 
शेषात्‌ इति जगाद ॥ १२॥ 

भवेयुस्ताषत्‌ प्राणादयः पञ्चजना माध्यन्दिनानाम्‌, येऽन प्राणादि- 
प्वासनन्ति । काण्वानां तु फथं प्राणादयः पश्चजना भवेयुर्येऽन्न 
प्राणादिषु नाऽऽमनन्तीति । अत उत्तर पटवि- 

भाष्यकरा अनुवाद 

ध्यतस्पाश्वजन्यया०” इस प्रकार पश्चजनराब्द्‌ प्रजाके अर्थम प्रयुक्त हुआ दिखाई 
देता है। उसका ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नदीं है । आचायेने तो पत्चीस 
तस्वॉकी यहां प्रतीति नहीं होती इस आयसे प्राणादयो ० ऐसा कहा है ॥१२॥ 

प्राण आदिम अन्नका पाठ करनेवाले माध्यन्दिनशाखावालॉके मतमें प्राण 
आदि पश्चजन हो सकते हैँ, परन्तु काण्व जो प्राण आदिमें अन्नका पाठ नहीं 
करते हैं, उनके मतमें प्राण आदि पच्चजन किस प्रकार हो सकते हैं. ? इसके 
'लिए उत्तर सूत्र पढ़ते दै- 


रत्नप्रभा 
आहानार्थं घोषाः सृष्टा इति यत्‌ तथुक्तम, धोपातिरिकेण इन्द्राह्मनायोगादिति 
श्रत्यनुसारेण प्रजामात्रअहेडपि न विरोध इत्यर्थः । सूत्रविरोधमाशड्क्या55ह--- 
आचार्यस्त्विति | अतः सांख्यतत््वातिरिक्तयत्किड्चित्परतया पञ्चजनशब्दव्याख्या- 
याम्‌ अविरोध इति भावः ॥१२॥ 
रतरमभाका अनुवाद 


कहलाता है, उस पुरुषकूप प्रजाने इन्द्रका आहवन करनके लिए दाब्दाकी खष्टि की यह वात 
उपपन्न ही है, क्‍योंकि शब्दोंके विना इन्द्रका आह्वान नहीं दो सकता, इस प्रकार भ्रुतिके अनुसार 
पञ्चजन' शब्दसे प्रजामात्रका भ्हण करनेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अर्थ है। सूत्र- 
विरोधकी शंका करके कहते है--“माचाथस्तु ” इत्यादि । इसालिए 'पश*चंजन” शब्दकों सांख्यके 
तत्त्वोंसे अतिरिक्त किसी अर्थपरक माननेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अर्थ है ॥ १९॥ 
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ज्योतिषैकेषामसलन्ने ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--ज्योतिषा, एकेवाम्‌, असति, अन्ने । | 
पदार्थोक्ति-एकेषास्‌--काण्वानांम्‌, अन्ने असति, ज्योतिषा-- तदेवा 
ज्योतिषां ज्योतिः, इत्यादिपूवैवाक्यस्थज्योतिषा [ पश्चतवं पूरणीयम्‌ ] 1 
साषार्थ--काण्बोके पारमे पूर्वोक्त प्राण आदि पांचमें अन्न न होनेके कारण 
देवा ०? इस पूर्ववाक्यस्य ज्योतिसे पञ्चसङ्कयाकी पूर्ति करनी चाहिए । 
मान्य 
असत्यपि काण्वानासन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसंख्या पूर्येत । , तेऽपि 
हि "यस्मिन्‌ पश्च पेश्वजनाः' इत्यतः पूर्वस्मिय्‌ मन्त्रे ्रह्स्वरूपनिरूपणायैव 
ज्योतिरधीयते-तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः इति कथं पुनरूभयेषामपि 
तुस्यवदिदं स्योतिः पठ्यमानं समाससन्त्रगतया पश्चसंख्यया केषांचिद्‌ 
गृह्यते केषांचिन्नेति ! अपेक्षामेदादित्याह । साध्यन्दिनानां हि समान- 
माष्यका अनुवाद ' 
काण्वोंके पाठमें अन्नके न होनेपर भी ज्योतिसे उनकी पांच संख्याकी पूर्ति 
होती है, क्योकि वे भी "यस्मिन्‌ पच्च०: ( जिसमें पांच पथ्वजन ) इत्यादिसे 
पूर्व मंत्रमें ब्रह्मखरूपका निरूपण करनेके लिए ही स्तदेवा ज्योतिषां० 
( ज्योतियोंकी ज्योतिरुपसे उसकी देवता उपासना करते हैं) इस प्रकार 
ज्योतिका अन्‍्ययन करते हैं। परन्तु दोनों ही शाखावारोके पाठमें समान रीतिसे 
पठित इस ज्योतिका एक ही मंत्रमें आई हुई पांच संख्यासे कुछ रोग ग्रहण ` 
करते हैं और कुछ लोग रहण नहीं करते , इसमें क्या कारण है ? अपेक्षाका- 
रत्तपमा ` 
शङ्कोत्तरत्वेन सूत्र गृहाति--भवेशुरिति । ज्योतिषां सूर्यादीनां ज्योतिः 
तद्‌ ब्रह्म देवा उपासत इत्यथः । ननु इदं षष्ठ्यन्तज्योतिःपदोक्तं सूर्यादिकं ज्योतिः 
साखा्वयेऽपि अस्ति, तत्‌ काण्वानां पञ्चत्वपूरणाय गृद्यते नाऽन्येषामिति विकल्पो 
न युक्त इति शङ्कते--फथ पुनरिति । आकाड्क्षाविशेषाद्‌ विकरपो युक्त इत्याह 
रत्ममाका अनुवाद 
काके उत्तररूपसे सूअका अहण करते हैं---““भवेय्ुः” इत्यादिसे । सूये आदि ज्योतियोकि 
ज्येतिरुप नही उपासना देवता करते हैं, ऐसा "तदेवा ०” इस श्रुतिका अर्थ है ! परन्तु पष्ठवन्त 
१ कथित यह सूये आदि ज्योति दोनोंकी--काप्व और माध्यन्दिनोंदी--शाखामें , 
| न न लिए डसका महण करते है और माध्यन्दिन ग्रहण नहीं करते है 
हों दे, ऐसी शंका करते हैं--“कथ्थ पुनः” इत्यादिसे । आक्षा 








[ज कोन भान काणाम जान भाप र चार न य-स का म वा-क नका दानद वा-क) वो क द ७ क 





# ५ 


4४ 677 | 


आधि० ३ तू० १२] शाङ्करभाष्य-रत्तप्रभा-मापादुबादसदिव <४५ 





भव्य 
मन्रपटिवप्राणादिपश्चजनलामान्ाऽस्मिन्‌ भन्व्ान्तरपटिते ज्योतिष्यपेक्षा 
मवति । तदल्ाभाचु काण्वानां भव॒त्यपेक्षा । अपेक्षामेदाच समानेऽपि मन्त्र 
ज्योतिषी ग्रहणाग्रहणे, यथा समानेऽप्यतिरत्रे वचनभेदात्‌ पोडरिनो 
ग्रहणाग्रहणे, तद्वत्‌ | सदेवं न तावच्छुतिप्रसिद्धिः काचिद्‌ प्रधानविषया$- 
स्ति, स्मरतिम्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
आकाकषाका भेद इसमें कारण है, ऐसा कहते हैं। एक ही मंत्रमें पठित 
प्राण आदिका माध्यन्दिनोको भ द्ोवा है, इसलिए दूसरे मंत्रमे पठित 
ब्योतिकी उन्हें: आकांक्षा नदीं रहती है। और एक दी मंत्रमें आ्राण आदि 
पच्चजनोका छाम न होनेसे काण्वोंकी उसकी आकांक्षा रहती है। अपेक्षाके भेदसे 
समान मंत्रमें ही पठित ज्योतिका ग्रहण और अग्रहण होता है। जैसे एक ही 
अतिरात्र स्मे वचनभेदसे कीं पोडशी (पात्र ) का महण होता दै और कहीं 
नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार प्रधानमें कुछ भी श्रुतिप्रसिद्धि नहीं है । 
सयृतिप्रसिद्धि और न्यायप्रसिद्धिका तो आगे परिहार करेगे ॥१३॥ 
रत्वप्रभा 

सिद्धान्ती--अपेक्षेत्रि यथाऽतिरत्रे पोडरिनं गृहातीति वाक्यभेदाद्‌ विकरंपः, 
तद्रच्छखामेदेन अन्नपाठापाठाभ्यां ज्योतिषो विकर्ष इत्यथैः । ननु क्रियायां 
विकल्पो युक्तः, न वस्तुनि इति चेत्‌; सत्यम्‌ , अत्राऽपि शाखाभेदेन साना 
ज्योतिःसहिता वा प्राणादयो यत्र प्रतिष्ठिताः, तत्‌ मनसा अनुद्रष्टव्यमिति ध्यान- 
क्रियायां विकल्पोपपत्तिरेति अनवदम्‌ । उक्त प्रधानस्थाइशेंव्द्वमुपसंहरति--- 
तदेवमिति । तथापि स्छतिषुक्तिम्यां प्रधानमेव जगत्कारणम्‌, इत्यत जाद -- 


स्तीति ॥१३॥ (३) ॥ 
रत्नभरमाका अनुवाद 

विद्येपसे विकल्प युक्त है, ऐसा सिद्धान्ती कहते हैं--/अपेक्षा” इत्यादिसे । जैसे अतिरात्र नामक 
यागमें पोदशी (यज्ञपात्र) का अद्रण करता है और पोडशीका महण नहीं करता है, ऐसा वाक्यमेदसे 
विकल्प है, उसी प्रकार शाखामेदसे अन्नके पाठ और पाठभावसे ज्योतिका विकल्प होता है, 
देखा अर्थ दै। यदि कोई कंदे कि कियामें विकल्प होना युक्त है, वस्तुम विकल्प दोना ठीक नहीं 
है, तो यद वात ( क्रियाम ही विकल्प दोना थुक्त है) सत्य है। परन्तु यहां मी कुछ दोष 
नहीं दै, क्योकि शाखामेदसे अज्नस॒हित अथवा ज्योतिःसहित आण आदि जिसमें अतिप्ठित हैं, 
उसका मनसे ध्यान करना चाहिए, इस अकार ध्यानकियामें दी विकल्प है 1 प्रधान अशब्द 
है, ऐसा जो प्रतिपादन किया दै, उसका उपसंहार करते --““तदे वम्‌" इत्यादिसे । तो भी 


स्मृति और युक्तिति अधान दी जगा कारण है, इसपर कहते हैं--“स्थूृति” इत्यादि ॥ १३ ॥ 
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[ ४ कारणत्वाधिकरण छ० १४--१५ ] 
समन्वयो जगचोनो न युक्तो युज्यतेऽथवा । 
न युक्तों वेदवाक्येषु परस्परार्षरोधततः ॥ ? ॥ 
सर्गकरमाषिवादेऽपि नासौ सष्टरि त्रियते । 
अव्याकृतमसत्पोक्तं युक्तोऽसा कारणे ततः#॥ २.॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--जगतके कारणमे वेदान्तोका समन्वय युक्त है या नहीं १ . 

पूर्वपक्ष--वेदान्तवाक्योंमें परस्पर विरोध रहनेके कारण समन्वय नहीं हो सकता । 

सि द्धान्त--खष्ठिके कममे विवाद रहनेपर भी खष्टामे विवाद नहीं है, “असत्‌ 
शब्दका अर्थ अव्याकृत है, इसलिए जगत्कारणमे वेदान्तवाक्यों का समन्वय युक्त है । 
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# तात्पर्य यह दै कि साडे तीन पादोंसे जगत्कारणमें वेदान्तोंका जो समन्वय कषा गया है, 
उसपर आश्षिप करके समाधान करनेके लिए इस अधिकरणका आरम्भ है। 
पूवैपक्षी कइता है कि जगत्कारणमें वेदान्तोंका समन्वय युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्तवाक्यो्मि 
बहुधा विरोधकी प्रतीति नेते उनका प्रामाण्य ही दुःसम्पाद हे। जैसे कि “आत्मन आकाश: 
सम्भूतः” ( आत्मास आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार तैत्तिरीयक झुतिमें आकाश आदिका 
खष्टा कदा गया है। छान्दोग्यम “तत्तेजोइसजत” ( उसने तेजकी सृष्टि कौ ) इस प्रकार तेज 
आदिका स्रष्टा कह्य गया दै। ऐत्तरेयमें “स श्मॉक्तोोकानसजत” ( उसने इन लेकोंकों उत्पन्न 
किया ) इस प्रकार छोकोंका सटा कहा गया है। मुण्डकर्म “एतस्माज्ञायते भाणः” ( इससे प्राण 
उत्पन्न हुआ) इस प्रकार प्राण आदिका स्रष्टा कदा ग्या है । केवल कायै द्वारा दो विरोध नहीं है किन्त 
कारणके स्वरूपके उपन्यासमे भो विरोध हे--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, ( हे प्रिय दशन ! यद 
सारा जगत्‌ उत्पक्तिके पूर्व सद्रूप दी था ) इस छान्दोग्य श्रुत्तिमं सद्यप कारण कडा गया दै । 
तैत्तिरीयके 'असद्दा श्दमय आसौत्‌, ( यह सव पहले असत्‌ ही था ) इस प्रकार सद्रूप कारण - 
कहा गया है । ऐतरेयकर्म “आत्मा वा श्दमेक एवाग्र आसीत्‌ ( यह सब उप्पत्तिके पूर्वेमें केवल 
आत्मरूप दी था ) इस प्रकार आत्मरूप कारण कहा गया है। श्ससे 'तिड हुआ कि परस्पर विरोध 
दोनेस वेदान्तोंका समन्वय नहां हो सकता । 
सिद्धान्ती कदृते हैं कि उत्पादित आकाश अ।दिम और सश्टिकरममें भरे दो विवाद हो, क्योंकि वेदन्त- 
वाक्‍्योंका तात्पय आकाश जादिम॑ नहीं होनेसे आकाश आदिका उपन्यास अद्वितीय बधक बोपके 
लिए ही दे 1 वेदान्तवाक्योंके तात्पयेबिषयभूत जगत्त्ष्टा ब्रम तो कहीं भी विरोध नहीं है। कदीपर 
संत! शब्दसे कथेत ब्रहमका दूसरे स्थानमें सर्वजीवरूपत्व कहनेकी इच्छासे जात्मशब्दसे अभिधान 
क क त है, चद अव्याकृत कदनेकी इच्छासे है, क्योकि “कथमसतः 
सिषेध किया है। पड द हो सकता है हे इस प्रकार दूसरी भुतिसे अभावमें कारणलका 
उकवाक्यताकी उपपात्ते होनेसे जगत्कारणमें वेदास्तोंका समन्वय दोना युक्त है ! 
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क य य 1 कवक क जम बा, 


(ग 


कारणले न चाकारादिषु यथाव्यपादिशेक्तेः ॥ १४॥ 


पदच्छेद्‌--कारणव्वे, न, च, आकाशादिपु, यथाव्यपदिष्टोक्तेः । 

पदार्थोक्ति--कारणत्वे च- ब्रह्मणः जगत्कारणत्वे तु, न-- विरोधो नास्ति 
[ कुतः ] आकाशादिपु ~ रुज्यमानेपु आकाशादिपदार्थेपु, यथाव्यपदिशेक्तेः--- 
यथामूत ईश्वरः एकत्र कारणत्वेनोपदि्टः, तथाभूतस्थेवाउपरत्र कथनात्‌ | 

भाषार्थ--त्ह्मके जगत्कारण होनेमे कोई विरोधं नहीं है, क्योंकि सृज्यमान 
आकाश आदि प्रदा्थेकि विप्रयमं यादृश ईश्वर एक उपनिषद्भे कारणरूपसे 
कहा गया है, तादश ही अन्य उपनिपदामं मी कारणरूपसे कहा गया है । 

भाष्य 

प्रतिपादितं ब्रह्मणो रक्षणम्‌ , प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं 

वेदान्तवाक्यानाम्‌, प्रतिपादितं च प्रधानखाऽशब्दत्वम्‌ । तत्रेदम- 
भाष्यका अनुवाद 

ब्रह्मका छक्षण कद्दा जा चुका है, सब वेदान्तवाक्य समानरूपसे ब्रह्मे ही 

योधक हैं, यह कदा जा चुका है, एवं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, यह मी कहा 


~~~ ~ 





रत्नममा 
कारणस्वे न चाकाशादिषु यथाव्यपदिशोक्तः। पूरग्रन्थेन अस्य 
सङ्गति वकत वृत्तमनुवदति-- प्रतिपादितमिति । अधिकरणन्नयेण प्रधानस्य 
अश्रीतत्वोक्तया जगत्कारणत्वरक्षणेन ब्रह्मण एव बुद्धिता, तस्मिन्नेव बुद्धिस्थे 
निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय इति साधितं पूवेसूत्रसन्दर्भण | तत्र 
रक्षणसमन्वययोः असिद्धिरेव, श्रुतीनां विरोधदर्शनात्‌ इतयाक्षेपरूपां तेन जस्य , 
सङ्गतिमाह--तत्रेति । न च अविरोधचिन्ताया द्वितीयाध्याये सङ्गतिः, न 
रत्नम्रभाका अनुवादे | 1 
कारणत्वे ना*'***** व्यपदिश्ेेक्तेः । पूवै भन्थके साथ इस अधिकरणकी संगति 
फहनेके लिए इत्तका अनुवाद करते हैं--“्रतिपादितम्‌”” इत्यादि । पूर्वके तीन 
अधिकरणों द्वारा प्रधानको अशाब्द कहनेसे जगत्कारणत्वरूप लक्षणसे ब्रह्म दी बुदधिस्य 
होता है उषी बुद्धिस्थ निगुण ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय दै, ऐसा पूर्व ग्रन्थसे सिद्ध 
किया गया है। उसमें छक्षण और समन्वय दोनों असिद्ध दी हैं, क्योकि भ्रुतियोंका विरोध 
देखनेमें जाता है, इस प्रकार पूर्वअन्थके साथ इसकी आश्षिपसंगति कहते हैं--“तत्न” 
इत्यादिसे । यदि कोई कंदे किं अविरोधका विचार तो दूसरे अध्यायका विषय है, इस अध्यायका 


१०९ 
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भाव्य 


प्रमाशङ्भयते--न जन्मादिकारणखं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं 

वेदान्तवाक्यानां प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ । - कस्मात्‌ १ विभानदशनात्‌ । 
माष्यका अनुवाद 

जा चुका है 1 यहाँ पर अब दूसरी शंका होती है--त्रह्म जगत्‌के जन्म आदिका 

कारण है और सब वेदान्तवाक्य समानभावसे उसीसें समन्वित हैं, ऐसा नहीं 


 रत्नमभा 
अस्मिन्‌ अध्याये इति वाच्यम्‌, सिद्धे समन्वये स्प््यादिमानान्तरविरोधनिरासख 
द्वितीयाध्यायाथैत्वात्‌ । तत्पदवाच्यजगत्कारणवादिश्चुतीनां मिथो विरोधाद्‌ वाच्या- 
थीनिश्चयेन रक्ष्ये समन्वयासिद्धो प्राप्तायां तत्साधकाविरोधविन्ताया अत्रैव 
सङ्गतत्वात्‌ । न चेवं सृष्टिश्रुतीनामपि अविरोधोजरैव चिन्तनीय इति वाच्यम्‌, 
खम्नवत्‌ कर्पितरुष्ी विरोधस्थैव अभावात्‌ । किमथे तहिं द्वितीये तचिन्तनम्‌ , 
स्थूलबुद्धिसमाधानाथैमिति ब्रूमः। इह तु पृष्षदशां वाक्यार्थे समन्वयज्ञानाय 
तत्पदार्श्रुतिविरोधः परिहियते । यद्यपि खम्पदाथेश्ुतिविरोधोऽन परिहर्तव्यः, 
तथापि ग्रथमसूत्रेण बन्धमिथ्यात्वसूचनात्‌ अविरोधः सिद्धः । प्रपश्नस्तु स्थूल- 
बुद्धिसमाधानप्रसन्नेन भविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः | अत्र॒ जगत्कारणअ्रतयो 
विषयः, ताः किं ब्रह्मणि मानं न वा इति संशये अन्नज्योतिषोः संख्याहृष्टिक्रियायां 
रत्नमरभाका अनुवाद ४ 
नहीं है, तो यह शंका युक्त नहीं दै, क्योंकि वेदान्तवाक्योंका समन्वय बरह्म सिद्ध होनेपर स्ति 
आदि अन्य भ्रमाणेकि विरोधका निराकरण करना दूसरे अध्यायका प्रयोजन है । तत्तपदवाच्य 
जो जगच्‌ कारण दै उसको कददनेवालोे भ्रुतियोंका परस्पर विरोध होनेसे चाच्यार्थका निश्चय न 
होनेके कारण लक्ष्यभूत ब्रह्मम वेदान्तोके समन्वयकौ अर्सिद्धि प्राप्त होनेपर समन्वयको सिद्ध- 
करनेवाले अविरोधकी चिन्ताकी यहां संगत्ति है ही। तव खष्टसेवन्धी श्रुतियोंके अविरोधका- 
मो यहों विचार कर केना चादिए, ऐसा कहना ठक नहीं है, क्योकि स्वप्रके ससान कल्पित 
चट विरोध ही नहीं है। यदि ऐसा है, तो द्वितीयाध्यायमें उसका विचार क्यों है १ हम 
कहते हूँ कि यह ते स्थूलबुद्धियोंकें समाधानके लिए है। यहां तो सूक्ष्मबुद्धियोंकी ब्रह्मम वेदान्त- 
वाक्योंके समन्वयका ज्ञान होनेके लिए तत्पदार्थश्रुतियोंके विशोधका परिहार किया जाता है । ययपि 
यहां त्वम्पदाथश्रुतिके विरोधका परिहार करना उचित था, तो भी प्रथम सूत्रसे बन्धका मिथ्यात्व 
सूचित दोनेसे अविरोध सिद्ध ही दै । इसका विस्तार तो स्थूलबुद्धियोके समाधाने लिए है, ऐसा ` 
सलकार मानते हूं। यहां जगतके कारणका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियां विषय हैं । वे हममे 
रमाण इ या नदं ऐसा संशय होनेपर संख्याको प्रधान रखकर क्रियसाण ध्यानकियामें अन्न और 
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माष्य 
प्रतिवेदान्तं यन्याऽन्या सृष्टिसपलभ्यते, क्रमादिवैचित्यात्‌ । तथाहि- 
कचित्‌ आत्मन आकाशः संभूतः" ( ते० २।१ ) इत्याकाशादिका सृष्टि 
राज्नायते । कचित्‌ तेजआदिका-- तत्तेजोऽसृजत ( छा०६।२।३ ) इति, 
कचित्‌ प्राणादिका--स प्राणमसृजत ग्राणाच्छूद्धाम! ( ग्र० ६।४ ) इति, 
कचिदक्रमेणेब लोकानासुत्पत्तिरा्नायते-- स इमालेलीकानसजत | अम्भो 

माष्यका अनुवाद 

माना जा सकता । किससे ? विशभ्वतिपत्तिदशनसे । क्योंकि प्रत्येक उपनिपते 
क्रम आदिकी विचित्रतासे अन्यान्य सृष्टि उपढष्ध होती है । जैसे कि 
कहीं पर (आत्मन आकाश्चः' ( आत्मासे आकराश्च उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार 
शति आकाश्चपू्वैक ष्टि कही गई है । कहीं पर 'तत्तेजो०” ( उसने तेज 
उत्पन्न किया ) इस प्रकार तेजपूर्वक सृष्टि कही गई है। कहीं पर स 
प्राणमसजत० ( उसने प्राण उत्पन्न किया, आणसे श्रद्धा उत्पन्न की) इस 
प्रकार प्राणपूर्वक सष्टि कही गई है । कहीं पर "स इमार्दल्ोकानसजत०ः 
( उसने इन छोकॉोंकी सप्टिकी--जलमथशरीरबालछा स्वर्गोक, सू्यैकिरणसे 

रत्तप्रमा 
विकल्पेऽपि कारणे वस्तुनि असद्‌ वा सद्‌ वा कारणम्‌ दृत्यादिविकरपासम्भवाद्‌ 
अप्रामाण्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयन्‌ उक्ताक्षेप॑ विद्वणोति-- प्रतिवेदान्त- 
भित्यादिना । वेदान्तानां समन्वयसाधनात्‌ श्रत्यध्यायसकृतिः। असदादिपदानां 
सत्कारणे समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः । पूर्वपक्षे समन्वयासिद्धिः फकम्‌, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति विवेकः । क्रमाक्रमाभ्यां सर्िविरोधं तावद्‌ दशयति- तथाहि 
कचिदियादिना । स ॒परमास्मा रोकानद्धजत । अम्मयशरीरपरचुरस्वगैरोक 
अम्भःशब्दा्भः.। सूर्यरश्मिव्याप्तोडन्तरिक्षकोक:--मरीचयः । मरः--मर्ल्यछोकः । 

स्‍्लग्रभाका अनुवाद 

ज्योतिका विकल्प होनेपर भी जग्रत्कारणके विषयमे कारण सतत है था असत्‌ दै, इत्यादि 
विकल्पोका संभव न दोनेसे उन श्रुतियोंका अप्रामाण्य हो जायगा, इस प्रकार श्रत्युदाहरण संगातिसे 
पपक्ष करते हुए उक्त मक्षेपका विवरण करते दै--““परततिवेदान्तम्‌"” इद्यादिभे । वेदान्तोका ब्रह्मम 
समन्वय सिद्ध किया जाता है, इसलिए श्रुतिसंगति और अभ्यायसंगरति दै । (असत्‌ आदि पदोकां 
सद्रप कारणम समन्वय कदा गया दै, अतः पादसंगति है । पूर्वपक्षमें ब्रह्मम वेदान्तवाक्येकि 
समन्वयकी असिद्धे फल है, सिद्धान्तमें रकौ सिद्धि फठ दै, ऐसा जानना चाहिए 1 कम 
और अक्रमसे यष्टम विरोध दिखलति दै--““तथा हि कचित्‌" इत्यादिसे 1 उस परमात्माने 
लोकौकी खषटि की! जलमय शरीर जिसमें बहुत ईद, वह स्वगलेक "अम्भः शब्दका अर्थ हैं 
सूयरर्दमयीस व्याप्त अन्तारक्षद्ञाक (मरीचिः दं! मर--मनुण्यछोाक । जरूपूरत पाताल लाक 
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साष्य 
मरीचीर्मरमाप/ (ए० उ० ४।१।२) इति, तथा क्वचिदसत्पूर्विका 
घृष्टिः पल्यते-- असद्वा इदमग्र आसीचतो वै सदजायता (ते० २७ ) 
इति, असदेवेदमभ्र आसीत्तत्सदासीचत्समभवत्‌' ( छा० ३।१९।१ ) इति 
च । कचिदसद्वादनिराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते-तद्धेक 
आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌! इत्युपक्रम्य इतस्तु खट सोम्ये स्यादिति 
होवाच कथमसतः सज्ञायेतेति, "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌! (छा०६।२।१,२) 
माष्यका अनुवाद 

व्याप्त अन्तरिक्षरोक, मचुण्यरोक और जलमय पातालछोक ) इस 
प्रकार क्रमके बिना ही छोकोंकी खंष्टि कही गई है। उसी प्रकार कहींपर 
असहा इंद्मभ० ( पू्वमं यह असत्‌ था, इससे सत्‌ उत्पन्न हुआ ) ओर 
असदेवेदमग्र०? ( पूरेमे यद असत्‌ ही था, वह सत््‌ हुआ, वहं सम्यक्‌ 
अभिव्यक्तं हआ ) इस प्रकार असत्पूवेक खष्टि कही गई है । कहींपर 
असद्वादका निराकरण करे (तद्धेक आहुरसदे ०-( जगत्‌ कारणक विषयमे 

छ लोग कहते हैं कि पहले यह अंसत्‌ ही था ) इस प्रकार उपक्रम करके 
कुतस्तु खलु सोम्यैवं ( परन्तु हे सोम्य | ऐसा किस प्रकार हो सकता है, 

रतग्रभा 

अब्बहुखः पातालछोकाः--आप इति श्रुत्यथः। संष्टिविरोधस्‌ उक्त्वा कारणविरोध- 
माह--तथेति । जसद्‌--अनमिन्यक्तनामरूपा्मकं कारणम्‌, ततः--कारणात्‌ 
सदू--अभिव्यक्तम्‌ । एततुस्याथं छन्दोग्यवाक्यमाह--असदेवेति |. फ शृत्व- 
मेव नेत्याहइ--तत्सदिति । अबाधितं ब्रहैव आसीदित्यथः | तद्‌-- नक्षासना 
सितं जगत्‌ सृष्टिकाले सम्यगिव्यक्तम्‌ अमवत्‌ | प्क्रिया-- खष्टिः | तत्‌- 

कारणे । एके--बाह्यः, तेषां मतं श्रुतिरेव दृप्यति- त इति। कुतएवंपदयो 

रत्नममाका अनुवाद 

आपः" शब्दस कदा गया है, यह श्रुतिका अर्थ है। खटिका विरोधं कहकर कारणमे विरोध 
दिखलते ई--“तथा” इत्यादिसे ! । “असत्‌”--जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त नहीं हुए, ऐसा 
कारण, उस कारणसे सत्‌ू--दृश्यमान जगत्‌ 'अमभिव्यक्त हुआ । तैत्तिरीयक श्रुतिकी 
पमानाथक छन्द्‌ग्यश्चुति कते दै--'.असदेव इत्यादि । आरम्भे क्या शून्य ही था। 
€ "कापर “तत्सत्‌” इत्यादिसे कहते हैं कि नही था, किन्तु अवाधित ब्रह्म था । (तत्सम - 
मवत. --मह्मूपसे स्थित जगत्‌ सृष्टि कालमें भली भाँति अभिव्यक्त हुआ । आक्रिया--सृष्टि । 
तत्स-ऋस्णमं 1 एके--बाह्य, शुतिसे वहिसुख, उनका मत भ्रुति ही दूषित करती है--''कुतः” 
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माव्य 
इति, कचित्‌ खयंकरतकेव व्याक्रिया जगतो निगधते--तद्धदं 
तद्यन्याकृतमासीच्तनासरूपाभ्यामेव व्याक्रियता ( बृ° १।४।७ ) इति । 
एवमनेकधा विप्रतिपतेरवस्तुनि च विकरपस्याऽुपपत्तेनं वेदान्तवाक्यानां 
जगक्कारणावधारणपरता न्याय्या | स्मृतिन्यायपर्िद्धिभ्यां तु कारणान्तर- 
परिग्रहो स्याय्य इति | 

एवं प्रपते बूमः-- सत्यपि प्रतिवेदान्तं चृज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमा- 
दिद्वारके विगाने त स्रष्टरि किंचिषहिगानमस्ति। इतः ! यथान्यप- 

भाष्यका अनुवाद 

असतसे सत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, हे सोभ्य ! यद सव पूवमें सत्‌ 
ही था, ऐसा कहते हैं ) इस प्रकार सतपू्ैक छषटिकी प्रतिज्ञा की जाती दै । कदींपर 
तद्द तद्येव्याकरृत०' ( यह सृष्टिके पूवैमे अव्याछ्त था, वह नाम-रूपसे ही 
व्याकृत हुआ ) इत्यादिसे जगत॒की सृष्टि अपने आप ही हुईं है, ऐसा कहा 
है । इस प्रकार अनेक रीतिसे विश्रतिपत्ति होने और वस्तुर्में विकल्पका संभव ` 
न नेसे वेदान्तवाक्योंका तारपयै जगतकारणके अवधारणमे है, यह नहीं 
माना जा सकता । स्टृतिप्रसिद्धि ओर न्यायभ्रसिद्धिसे तो ब्रह्मिन्न कारणका 


स्वीकार करना उचित है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते द--उपनिषदोंमे छञ्यमान आकाश आदिके 
क्रमके बिपयमें विप्रतित्ति होनेपर मी सष्टाके विपयमें कुछ भी विरोध नहीं है । 





& 


रत्वममा | 
अ्थमाह-- कथमिति । खमतमाह--सदिति | तविदं--जगत्‌ ह-- किङ 
त्ि-- राक्षे अव्याकृतम्‌ कारणात्मकम्‌ आसीत्‌ । श्रुतीनां विरोधम्‌ उपसंहरति- 
एवमिति । किमत्र न्याय्यम्‌-इत्याशङ्क्य मानान्तरसिद्धमधानरक्षकलं वेदान्तानां 


न्याय्यमित्याह--स्प्रतीति । 

तत्न सृष्टौ विरोधम्‌ अङ्गीकृत स्टरि विरोध परिहरति--सत्यपीति | 
रत्नमरमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । छतः और “एवम्‌ पदका अर्थ कहते दै-- “कथम्‌” इत्यादिसे। श्रुति अपना मत कहती 
ह-““सत्‌” इत्यादिसे । यह जगत्‌ सिके पटे कारणात्मक था । श्रुतियोंके विरोधका उपसंहारं 
करते द--““एवम्‌” इत्यादिसे । तव यदं क्या उचित हैं, ऐसी आशंका करके अन्य अमाणसे सिद्ध 
५ क, टेक [; स्मरति $ 

हुए प्रधान को ही वेदान्तवाकर्योका लक्ष्य मानना उचित है, ऐसा कते दैति" इत्यादि । 
ऐसी स्थिति प्राप्त दनेपर स॒श्टिमें विरोधका अंगीकार करके खष्िकतामे विरोधका परिहार 
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माव्य 


दिषटक्तेः। यथाभूतो शेकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेधरः सर्बात्मेकोऽ- 

दवितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्ट+ तथाभूत एवं वेदान्तान्तरेष्वपि व्यप- 
दिश्यते । तद्यथा- सल ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (त० २।१ इति) । अप्र तावदू 
ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृखवचनेन चेतन ह्य न्यरूपयत्‌, 
अप्रपयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमत्रवीत्‌ । तद्धिषयेणेव प्रेणाऽऽत्मशषब्देन 
शरीरादिकोशपरम्परया चाऽन्तरतुभवेश्षनेन सवषामन्तः प्रत्गात्मान 
निरधारयत्‌ । बहु स्यां प्रजायेय ( त° २।६ ) इति वाऽऽत्मविप्येण 

भाष्यका अनुवाद 

क्योकि जैसा एक जगह स्रष्टाका व्यपदेश है, वैसा ही सब जगह व्यपदेश है 
अथौत्‌ एक 5पनिषत्में जेसा स्वेज्ष, सर्वेश्वर, स्वात्मक, एक, अद्धितीय 
ईश्वर कारणरूप कहा गया है, वैसा ही अन्य उपनिषदोंमें भी कहा गया है । 
चह इस प्रकार है--'सत्यं ज्ञानं०” ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है ) यहांपर 
ज्ञानशब्दसे अनन्तरोक्त उस ब्रह्मको कामयिता कहनेवाले वचनसे चेतन बअह्मका 
निरूपण करती हुई श्रुतिने ईश्वरकों खतंत्र कारण कहा है। अनन्‍्तरोक्त 
ब्रह्मविषयक आत्मशब्दसे और शरीर आदि कोशपरम्परा दारा सवके अन्द्र 
प्रवेश करनेसे सबके भीतर भ्रयगात्माका निर्धारण किया है। “बहु स्यां० 


रत्वप्रभा 
आकाशांदिषु ब्रह्मणः कारणत्वे विरोधो नैव अस्तीति प्रतिज्ञायां हेतुमाह--कुंत 
इति । यथामूतत्वमेव आह--सर्वज्ञ इति | कारणस्य सर्वैज्ञत्वादिक प्रतिवेदान्तं 
दृश्यत इत्याह--तचथेत्यादिना । तद्विष्येण--ब्रहमविषयेण, चेतनम्‌-सर्वज्ञम्‌, 
“तदात्मानं खयमकुरुत” (तै० २।७।१ ) इति श्रुतेः अपरप्रयोज्यलम्‌ } 
“तस्माद्ठा एतस्मादास्मनः" ( ते० १।२ ) इति प्रत्यगात्मत्वम्‌ । खख 


रत्वम्रसाका जनुवाद 


करते हैं-.सत्यपि” इत्यादिसे। । आकाश आदिका ब्रह्म कारण है, इसमें विरोध ह ही नहीं 
इस प्रतिज्ञामें कारण कहते हैं---“कुतः” इत्यादिसि। यथाभूतत्वका विवरण. करते दै-- 
सवज्ञ" इत्यादिसे । । कारणंमें' सरवेशत्व आदि धम हैं, यदह बात सव वेदान्तवाक्योमें दिखाई 
देती है, ऐसा कहते हैँ--तथथा” इत्यादिसि। “तद्विषयेण -- बह्मविषयकसे, चेतन- 
सचज्ञ । "तदात्मानं °› ( उसने आत्माको स्वयं किया ) इस श्रुतिसे स्पष्ट हे कि ईरवरमें 
परभरयाञ्यत्व नहीं हैं । तस्माद्रा एतस्मा श्रुतिसे स्पष्ट हैं कि ईर्वर प्रत्यगात्मा ` 





( 
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भाष्य 
बहुभवनालुशंसनेन यृज्यमानानां विकाराणां सष्ट्रभेदमभाषत, तथा इदं 
सर्वमसृजत यदिदं चिच ( तै० २।६ ) इति समस्तजगत्यृशिनिर्देशिन 
भाक्सृटेरद्धितीयं स्टारमाचष्े | तदत्र यदलक्षणं ब्रहम कारणत्वेन विज्ञातम्‌, 
तरलक्षणमेवाऽन्यत्राऽपि विज्ञायते -- सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌, तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोब्युजत' ( छा० ६।२।१,३ ) 
इति, तथा आत्मा वा इदमेफ एवाग्र आसीनान्यत्किचन मिषत्‌ स 
ऐश्वत्त लोकान्तु सृज" ( ए उ० ४।१।१,२ ) इति च, एवंजातीयकस्य 
कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य बाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीताथतवात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
( बहुत हो, उत्पन्न होऊँ ) इस प्रकार आत्माके अनेक स्वरूप कथनसे सृब्य- 
मान विकारोका ख्रष्ठासे अभेद कहा है। उसी प्रकार इदे सर्वमसृजत 
( उसने यह जो कुछ है, सब उत्पन्न किया ) इस प्रकार समस्त जगतकी 
खष्टिके निर्देशसे खष्टिके पूर्वं केवर अद्वितीय स्रष्टा ही था ऐसा ( श्रुतिने ) 
कहा है । इसलिए जिस प्रकारके लक्षणवाला ब्रह्म कारणरूपसे यहाँ बतलाया 
गया है, उसी प्रकारके रक्षणवाला नद्य सदेव सोम्येद्सग्र०” ( है सोस्य ! पहले 
सारा प्रपंच एक, अद्वितीय, सतूस्वरूप ही था ) (तदैक्षत बहु स्यां > ( उसने 
विचारा कि में बहुत दो, उत्पन्न हो, उसने तेजकी सष्टिकी ) उसी प्रकार 
आत्मा वा इदमेक० ( सृष्टिके पूर्व यह सब केव आत्मरूप ही था, दूसरा 
कोई सचेष्ट पदार्थ नहीं था, उसने बिचार किया कि में छोकोंकी छष्टि करूँ) 
इस प्रकार अन्य स्थरोंमें भी जाना जाता है। कारणखरूपका निरूपण करने- 
में तात्पय रखनेवाले इस प्रकारके वाक्यसमूह प्रत्येक उपनिपतमे हैँ ओर उनके 





रत्वम्रभा 
बहुरूपत्वकामनया स्थितिकालेऽपि अद्वितीयलम्‌ । यथा तैत्तिरीयके सर्वेशलवादिक 
कारणस्य, तथा छान्दोग्यादो अपि हृश्यते इत्याह--तदत्र य॒ष्टक्षणमिति । 
मिषत्‌--सव्यापारम्‌ । अविगीताथेलाद्‌--अविरुद्धाथकल्वात्‌ कारणे नाऽस्ति 
| रत्न्रभाका अनुवाद , , 
है। उसने स्वयं बहुत रूपॉंकी कामना की है, .इसलिए स्थितिकालमें भी ब्रह्म अद्वितीय दीः 


[भप ~ 


दै । जैसे तैत्तिरीयक श्रुतिमें कारणमें सवैजञत मदि दिखाई देते हैं, वैसे ही छन्दोग्य आदिमे 


' भी दिखाई देते हैं, ऐसा कहते हैं--“तदत्न यह्॒क्षणम्‌”” इत्यादिसे । भिषत्‌ः--ज्यापारयुक्त । 


“अविगीतार्थत्वातः--विरुद्धार्थक न होंनेके कारण । , “अविगीतार्थत्वात के बाद “कारणे नास्ति 
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माष्य 
कार्यविषयं तु विगानं दश्यते कचिदाकाशादिका सृष्टिः कृचित्‌ तेजआदि- 
केयेजातीयकम्‌ ! न च कार्यविपयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्व- 
वेदान्तेष्यविगीतमधिगस्थमानसबिवशितं भवितुमर्हतीति शक्यते वक्तुम्‌; 
अतिप्रसज्ञात्‌। समाघास्यति चाऽऽचार्यः कार्यविषयमपि विगानं न 
वियदश्रुतेः! ( त्र स्‌० २।३।१ ) इत्यारस्य । भवेदपि कायस्य विगीतत्व- 
सप्रतिपाधत्वातू, नद्यं सृष्टयादि्रपन्चः प्रतिपिपादयिपितः। नहि 

साष्यका अनुवाद 

अर्थे कुछ भी विश्नतिपत्ति नहीं है! परन्तु कहींपर आकाशपूर्चक सृष्टि 
कही गई है, तो कहींपर तेजपूर्यैक कही गई है, इस प्रकार कार्यमें 
तो विप्रतिपत्ति देखी जाती है । कार्येविषयक विप्रतिपत्तिसे सब वेदा- 
न्तोंमें अविरुद्धरूपसे प्रतीत होनेवाछा कारणरूप नह्म भी अविवक्षित है, यह 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा साननेपर अतिप्रसंग हो जायगा। न्न 
वियद्श्रुतेः इस सूत्रसे भारम्भ करके कार्यविषयक विश्नतिपत्तिका भी आचार्य 
समाधान करेंगे। वेदान्तप्रतिपा्य न होनेके कारण कार्यके विषयमे विप्रति- 
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रत्वभभा । 
विभरतिपत्तिरिति शेषः । तथापि कार्थ विरोधात्‌ कारणेऽपि विरोधः स्थादित्या- 
शङ्क्य निषेवति--कयविषयन्तिल्यादिना । खम्नसष्टीमां प्रत्यहस्‌ अन्यथा- 
त्वेन सोऽहमिति प्रत्भिज्ञायमाने द्रष्टरि अपि नानात्वं प्रसज्येत इत्याह+-- 
अतिप्रसङ्खादिति | सष्टिविरोधम्‌ अड्गीकृत्य सथ्टरि न विरोध इत्युक्तमः अघुना 
अड्गीकार त्यजति--समाधास्ति चेति। किमथे तर्हिं श्तयः सृष्टम्‌ | 
अन्यथाऽन्यथा बदन्तीत्याराङ्क्य सष्टौ अतात्पर्यशापनाय इत्याह--भवेदित्या- 
रत्तम्रभाका अनुवाद 
विश्नतिपत्तिः (कारणम कुछ भी विप्रतिभ्रति नहीं है) इतना शेष समझना चादिए । तो भ 
कार्यमें विरोध होनेसे कारणमें भो विरोध के, ऐसी देका करके उसका निराकरण करते हैं-- 
“कार्येविषयं तु” हत्यादिसे। अतिदिन स्वप्नखियां नाना अकारकी होती हैं, इससे 
सोऽ्म्‌ः ( वह मैं हूँ ) इस प्रकार जिसकी अत्यमिज्ञा होती है, उस ब्रष्टामें 
भेद हो जायगा, ऐसा कहते दै-- “अतिप्रसज्ञात” इत्यादिसे । पहले खमे 
विरोध मानकर स्म विरोध नहीं है, ऐसा कहा है, अब स्वीकृत संष्टिविरोधका 
परित्याय करते ईं---“समाधास्यति च” इत्यादिसे । तव श्रुतियां सष्टिकों मित्त भिन्न रूपसे क्यो , 
कहती हैं, मर आशेका करके वह कथन वेदान्तवाक्योंका तात्पय खमि नहीं है, ऐसा . 
शन करानेके लिए है, ऐसा कहते हैं-“भवेत्‌'” इत्यादिसे । जिस अर्थमें तात्पर्े नहीं है, 
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माष्य 
त्मतिवद्धः कथित्‌ पुरुपाथौ र्यते शरूयते घा, न च करपयितुं शक्यते, 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र बहमविपयेवोक्येः साकमेकवाक्यताया गम्य- 
मानत्वात्‌ । दशयति च यृष्व्यादिप्रपश्वस्य ब्रहममतिपर्यथेताम्‌-- नेन 
सोभ्य शुद्धेनापोमूलमन्विच्छाद्धि! सोम्य शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा 
सोम्य शुद्धेन सन्पूरमन्विच्छ' ( छा० ६।८।४ ) इति । भ्दादिद्ान्तैश् 
कायस्य कारणेनाऽभेदे बदितुं सृष्टादिप्रपश्चः श्राव्यत इति गम्यते । 
तथा च संप्रदायविदो वदन्ति-- 

माष्यकरा अनुवाद 

पत्ति भलेदीदो उससे हमारी हानि ही क्या है। निश्चय, सृष्टि आदि 
प्रपेच वेदान्तवाक्योंसे विवक्षित नहीं है, क्‍योंकि प्रपेचसे संवन्ध रखनेवाला 
कोई भी पुरुपार्थन न तो अनुभवसिद्ध है और न श्रुतिमें दी मिलता है, एवं 
सृष्टिविषयक वाक्योँसे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 
उपक्रम और उपसंद्ारके रसे तत्‌ तत्‌ उपनिपदोमें स्थित श्रह्मविषयक 
वाक्योंके साथ उनकी एकवाक्यता प्रतीत होती है। (“अन्नेन सोम्य शुज्लेन० 
(हे सोम्य ! अन्नरूप कायेसे जलरूप मूलका निश्चय करो, दै सोम्य ! जलरूप 
कायैसे तेजरूप मूलका निश्चय करो ओर दै सोम्य ! तेजरूप कार्यसे 
सद्रूप मूलका निश्चय करो ) इस प्रकार सृष्टि आदि भ्रपंच त्रह्मके ज्ञानके 
लिए है, ऐसा श्रुति दिखलाती है। और त्‌ आदि दृष्टान्तोंसे कार्यकारणसे 
अभेद कद्दनेके लिए सृष्टि आदि प्रपचका श्रुति प्रतिपादन किया है, ऐसा 





रत्रगभा 
दिना। अतात्पर्यार्थ विरोधो न दोषाय इत्यत्र तात्ययं साधयति--नहींति । 
फलवदूब्रह्मवाक्यशेषत्वेन सष्टिवाक्यानाम्‌ अर्थवत्त्वसम्भवान्न स्वार्थे प्रथक्‌ फं 
कर्प्यम्‌, वाक्यमेदापत्तेः इत्याह--- न च करपयितुभिति | न्यायत्‌ एक- 
वाक्यत्वं सिद्धं श्रुतिः अपि दरयति इत्याहइ--दर्शयति चेति। शकङ्गेन- 
कार्येण लिङ्गेन । कारणनदाजञानाथत्वं सष्टिश्तीनाम्‌ उक्तवा कारणस्य, अद्रयलन्ञानं 
। र्वप्रभाका अनुवाद . , . 
उस अर्थका विरोध दोषावह नहीं होता है, इसके लिए ष्टिम तात्पयभावक्रो सिद्ध करते 
है “नदि इत्यादिसे । सार्थक ब्रह्मवाक्योंके शेप द्ोनेके कारण सष्टिवाक्य भी साधक हो 
सकते हैं, इसलिए उनके स्वार्थमें इथकू फलकी कल्पना नहा ऋरनी चाहिए, अन्यथा 
वाक्यमेद दो जायया, ऐसा कहते हैं--“न च कल्पयितुम्‌” इत्यादिसे । न्यायसे सिद्ध ए 
वाक्यताो श्रुति भी दिखलाती दै, ऐसा कहते दै--““दशेयति च” इत्यादि । छेन" 
काप लिङ्गे । कारणरझूप म्रद्षके ज्ञानके लिए द्रष्टिश्ुतियोंका उपयोग दै, ऐसा ककर 
१०९ 
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भाष्य 

“मुल्लोहषिस्फलिङ्गचैः सृष्टिया चोदिताउन्यथा ) 

उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः र्थचन ॥४ 
( मा० ३।२५ ) इति! जहयप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं॑तु एलं भ्रूयते-बक्मवि- 
दामोति परम्‌ ( तै° २।१ ) (तरति शोकमात्मवित्‌! ( छा० ७१३ ) 
(तमेष विदिस्ाऽतिमूत्युमेति' ( श्वे० १८ ) इति च। परतयक्षाचमर्मं चेदं 
फलम (त्वमसि इत्यसंसायास्मतवपरतिपत्तौ सत्यां संसायत्मस्व- 
व्यावत्ते!॥ १४ ॥ 

. भाष्यका अनुवाद 

प्रतीत होता है। और 'मल्लोह॒विस्फुलिज्नाय०: (म्त्तिका) छोह, चिनगारी 
आदि अन्यान्य प्रकारसे जो ष्टि कदी गई है, वह ब्रह्मका ज्ञान उत्पन्न 
होनेके लिए है, किसी भी प्रकारसे कारणम भेद नहीं है) इस प्रकार 
सस्प्रदाय जाननेवाले भी कहते हैं । ब्रहयज्ञानसे होनेवाङा फल (नह्यविदापरोत्ति० 
( ब्रह्मवेत्ता परब्रह्मको प्राप्त करता है) (तरति शोक० ( आत्मवेत्ता कको 
पार कर जाता है) 'तमेव विद्त्वा०” ( उसीको जानकर सृत्युपर विजय 
पाता है ) इस प्रकार सुना जाता है। और यह फर प्रयक्ष अनुभवमें आने 


वाला है, क्‍योंकि (तत्वमसि ( बह तू है ) ऐसे असंसारी आस्माकी प्रतीति 
होनेसे संसारी आत्मत्व जाता रहता है ॥ १४ ॥ 





रलग्रसा 
फलन्तरमाह--सृदादीति । एवं निष्फलायाम्‌ अन्यार्थायां सष्टौ तात्पर्याभावात्‌ 
विरोधो.न दोष इत्यत्र वृद्धसम्मतिमाह--तथा चेति। अन्यथाऽन्ययेति वीप्सा 
द्रष्टन्या अवताराय--न्रह्मघीजन्मने, अतस्तदन्यथात्वेडपि ब्रह्मणि नं भेदः । 
ज्ञेगे न विगानम्‌ इप्यथः ! ब्रह्मज्ञानस्य सृष्टिशेपित्तम उक्तम तन्निर्वाहाय तस्य 
फलमाह---ब्रह्मेति । मृलयुम्‌ अत्येति इत्यन्वयः | १४॥ 
र्मसाका अनवाद ४ 

कारणमें अद्वितीयत्वज्ञानहूप अन्य फल कहते हैं--'“म्ृदादि” इत्यादिसे । इस भकार निष्फल 
और अन्या सथ्टिमें तात्यय न होनेसे विरोध दोषजनक नहीं है, इस विषयमें इद्धोंकी 
खम्मति कहते दं “तथा च” इत्यादितते । “अन्यथा'--इसकी अन्यथाऽन्यथाः इस प्रकार 
वीम समझनी चाहिए। अवताराय--अहाज्ञानकी उत्पत्तिके लिए है इसलिए खषटिमे भेद 
दोनेपर भौ ब्रह्ममें भेद नहीं है अर्थात्‌ शेयमें विश्रतिपत्ति नहीं है। ब्रह्मश्ननकोी खटिका अंगी 


कडा है, उसके निवोहके लिए उसका फल कहते हैं--.“ब्ह्म” इत्यादिसि “अति खत्युमेति'का 
व्यया खत्युमत्येति! (स्त्युपर विजय पाता है ऐसा अन्वय है ॥ १४॥ 
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माध्य 
यत्पुनः कारणविषयं विमानं दरितम्‌--असदा इदमग्र आसीत्‌' 
इत्यादि तेत्‌ परिहर्तव्यम्त्‌ । अन्नोच्यते-- 
साष्यका अनुवाद 


परन्तु कारणमें (असह्य इद ० ( पूर्वमे यह असत्‌ था) ऐसी जो विप्रति 
पत्ति दिखलाई गई है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 


समाकर्षात्‌ ॥ १५ ॥ 


पदार्थोक्ति--समाकर्षात--“असदेवेदमग्र आसीत्‌" इत्यत्र अनमिव्यक्ते- 
नामरूपवाचिनाऽसच्छन्देन सत॒ एव समाकर्षात्‌ [न असतः कारणत्व- 
रद्धावकाश्चः | । 
भाषाथ --"असदेवेद ० ( यह सारा जगत्‌ सृष्टिके पहले असत्‌ ही था ) 
इस श्रुतिमें नाम ओर रूप अनभिव्यक्त थे” ऐसा प्रतिपादन करनेवाले असत्‌! 
शब्दसे सत्का ही आकर्षण होता है, इसलिए उक्त श्रुतिमें जगत्‌कारण असत्‌ 
कहा गया है, ऐसी राङ्काका अवसर ही नहीं है । 
भाष्य 
(असदा इदमग्र आंसीत्‌! ( त° २।७ ) इति नाअ्न्राउसभिरात्मकं 
फारणत्वेनं श्राव्यते । यतः “असन्नेव स भवति | असद्र्ेति वेद चेत्‌ | 
भाष्यका अनुवाद 
“असद्वा इद ० ८ दछष्टिके पठे यह असत्‌ था ) इस श्रुतिंम खरूपरहित 
असत्‌ कारणरुपसे नहीं कहा गया है, क्योंकि (असन्नेव स भवति० ( ब्रह्मको 





रत्नप्रभा 

एवं सृष्टिद्वारक॑ विरोधम्‌ उत्यत्नं समाधाय कारणस सदसत्वादिना साक्षा- 

उछतिविरोधनिरासाथ सूत्रमादचे- यत्पुनरिति । यतोऽस्तित्वरक्षणं ब्रह निर्धार्य 

तस्मिनेव इलोकमुदाहरति अतोऽत्र शलछोके निरात्मकम्‌ असत्‌ न श्रान्यते इति 
. रेत्वम्रभाका अनुवाद 

, इस प्रकार पूर्व सूज़से -शश्छृत विरोधका समाधान करके अब कारण्मे सब्रुपत्व 

असदरपत्न आदिरूपसे साक्षात्‌ .शुतिविरो जो दिखलाया गया था, उसका निरास -करनेके 


लिए सुत्रका ग्रहण करते हैं--“यत्युनः” इत्यादिसे । चूंकि अस्तित्वलक्षण ब्रह्मका निधारणं 
करके उसके लिए इलेक--रमत्र कते हैं, इससे इस इलोकमें निरात्मक असत्‌का श्रवण नहीं 
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आष्य 


अति ब्रह्मेति चेद्वद । सन्तमेनं ततो विदुः" इत्यसद्वादापवादेनाऽस्तिखलक्षणं 
ब्रह्माउन्नमया दिकोशपरम्प्रया प्रत्यगात्मानं निर्ध "सोऽकामयत इति 
तमेव प्रक्ृत समाभ्य सप्रपश्चां सृषं तस्माच्छावयित्वा 'तत्सत्यमित्या- 
चक्षते' इति चोपसंह॒त्य (तदप्येष शोको भवति' इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽर्थे 
श्ोकमिमयदाहरति-- असद्वा इदमग्र आसीद" इति । -यदि त्वसन्निरा- 
त्मकमत्मिर्छलोकेडमिग्रेयेे।, ततोऽन्यसमाकर्षणेऽन्यस्योदाहरणादसम्बद्ध 
वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामरूपव्याढृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः 
प्रसिद्ध इति तब्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रक्षाऽपदिवाऽऽसी- 
माप्यका अनुवाद 
असद्रूसे जो जानता है वह अवश्य असत्‌ हो जाता है। जो ब्रह्मको सद्रप 
जानता है. उसको विद्वान सत्‌ कहते हैं ) इस प्रकार असद्धादके अपवादसे 
ब्रह्म सतूखरूप है ओर अन्नमय आदि कोशपरस्परासे भ्रयगात्मा है, ऐसा 
निर्धारण करके (सोऽकामयतः ( उसने चाहा) इसमें उसी प्रकृत अह्मका 
समाकर्षेण करके, उसीसे विस्तृत सृष्टि होती है, यह कहकर "तत्सथ्य० 
(बह सत्य कहलाता है ) इस प्रकार उपसंहार करके “तद्प्येष०? ( उसमे 
यह मंत्र भी है) इस प्रकार प्रकृत अर्थम “असद्वा इद० यह मंत्र उद्धृत 
किया गया है। यदि इस इलोकमें खरूपशन्य--अभावात्मक असत्‌ अभिप्रेत 
हो, तो जिसका समाकर्षण किया गया है उससे अन्यकां उदाहरण देनेसे 
वाक्य असस्बद्ध हो जायगा। इसकिए नाम और रुपसे व्याकृत वस्तुमे 
प्रायः सतूशब्दका प्रयोग प्रसिद्ध है इसलिए सृष्टिसे पठे व्याकृत न होनेके 


रत्वभमा 


योजना | तत--तत्र सदात्मनि, इलोकः--मन््रो भवति । सदात्मसमाकर्षात्‌ 

अतीन्दियाथैकासत्पदेन ब्रह्म रक्ष्यत इत्याह-- तस्मादिति | न च प्रधानमेव 

रक्ष्यतामिति वाच्यम्‌ । चेतनार्थकत्रक्षादिशब्दानाम्‌ अनेकेषां रक्षणायां गौरवा- 
रलमभाक्रा अनुवाद 


दे, ऐसी वाक्ययोजना करनी चादिए । [ तदप्येष इल्ेकी भवति ] उस सद्रप अत्माके विषयमे 
यद मंत्र दै । सद्रप आत्माका समाकर्षण है, इसलिए अतीन्द्रियवाचक असंतूपदस बहा क्षित 
दता ६, ऐसा कहते हैं--““तस्माद्‌” इत्यादिसे। असतपदसे अधान ही लक्षित हो, ऐसा 
कना युक्त नहीं है, क्योकि चेतन जिनका अर्थ है, ऐसे ब्रह्म आदि अनेक शब्दोंकी लक्षणा 


भाषि० ¢ तू ० 7७] शङ्करभाप्य-रनप्रा-मापादवाद्सदित ८५६ 


भसाष्य 


दित्युपचर्यते । एपेव अभदेवेदमग्र आसीत्‌ (छा० ३।१९।१) इल्यत्रापि 
योजना, (तर्पदासीत्‌ इति समाकर्षणात्‌ । अल्यन्ताभावाभ्युपसमे हि 
तत्सदासीदिति कि समाक्ृष्येत (तदैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌! 
(छा० ६।२।१ ) इत्यत्रापि न श्रुखन्तराभिप्रायेणाऽयमेकीयमतोपन्यासः, 
क्रियायामिव वस्तुनि चिकट्पखाऽसंभयात्‌ । तस्मच्छरतिपरिृहीवसचक्ष- 
दाल्याथेवाभ्यं मन्दमतिपरिकष्पितस्याऽपरयक्षस्योपन्यख निरास इति 
भाष्यका अनुवाद 
कारण सत्‌ ही ब्रह्म असत्‌-सा था, ऐसा उपचार किया जाता है । असदे- 
वेदमम्० इसमें भी यही योजना है, क्‍योंकि 'तत्सदासीतः ( वह सत्‌ 
था) इसका समाकर्षणदहै। यदि अल्यन्ताभावरूप असतूका स्वीकार करें 
तो 'तत्सदासीतः इसमें किसका समाकर्षण करेंगे। “तद्भैक आहु०” ( उसमें 
कितने ही कहते हैं कि सृष्टिके पहले यह असत्‌ दी था) इसमें दूसरी 
श्रुतेके अभिम्रायसे कितने ही के मतका उपन्यास नहीं होता है, क्योंकि 
क्रियाके समान बस्तुमें विकत्पका संभव नहीं है। इसलिए श्रुतिसे परिगृहीत 
सत्पक्षकों दृढ करने लिए दी मन्दमतिवालोंसे कल्पित असत्‌ पक्षका उपन्यास- 
न 
रत्वमभा 
दिति भावः । तितिरिश्रतौ सत्रं योजयिला छान्दोग्यादी योजयति-- एवेति । 
सदेकाथैकतत्पदेन पूर्वोक्तासतः समाकषात्‌ न शून्यल्वमित्यथः । नयु असत्पदरक्षणा 
न युक्ता, श्रुतिभिरेव खमतमेदेन उदितानुदितहोमवर्त्‌ विकल्पस्य दर्शितत्वादित्यत 
आह--तदुधैक इति । एके शाखिन इत्यर्थो न भवति, किन्तु अनादिसंसार- 
चक्रा वेदाद्या इत्यथैः! शृत्यनिरासेन श्रुतिमिः सद्दादस्थैव इष्टलात्‌ तासां 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

करनेमें गौरव होगा । तैत्तिरीयक शुतिमें सुत्रकी योजना करके छन्दोग्य आदिमें उसकी योजना 
करते हैं--- एपैव” इत्यादिसे । 'तत्सदासीच इसमें शदरुपवाचक तत्‌ पदसे पूर्वम कथित 
असतका समाकर्षण होनेसे “असत/का अर्थ झूत्य नहीं हे, ऐसा अर्थ दै! यदि कोई कहे कि 
असंत्पदकी लक्षणा करना युक्त नहीं है, क्यो श्रुति ही मतमेदतते उदित दम ओर अनुदित 


9००. 


होमके समान विकल्प दिखलाती है, इसपर कहते “तदेके” इत्यादि । 'एके'का अये एक 
शाखावाले नहीं है, किन्तु अनादि संसारचमरमें पढ़े हुए वेदबाह्य हैं। झत्यका निराकरण करनेसे 
भी सद्द ही भ्रुतिकों द दै, इसलिए तिये विरोधक स्कुरण दता ईँ, ता उसके निरा 
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भाव्य 


द्र्यप्‌ । (तदेदं तहाव्याकृतमासीत! ( ° १।४।८ ) इत्यत्रापि न 
निरष्यक्षस्य जगतो व्याकरण कथ्यते | 'स एप इह प्रवि आनखग्रेभ्यः' 
इत्यध्यक्षस्थ व्याकृतकायोलुप्रवेशित्वेन समाकर्षाद्‌ । निरध्यक्षे व्याकरणा- 
स्युपगमे हनस्तरेण प्रकृतावरुम्बिना घ॒ इत्यमेन सर्वनाज्ना कः कार्यातु- 
प्रवेशिखेत समाक्ृष्येत । वेतनस्य चाप्यसात्मनः शरीरेज्लुप्रवेशः भ्रूयते, 
अनुप्रविषटस्य चेतनलश्रवणात्‌, "पर्यश्व्षुः गृण्वच्‌ श्रोत्र मन्वानो मनः! 
इति अपि च यादृशमिदमचसे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्‌ 
साष्यका अनुवाद्‌ 
पूर्वक यह निराकरण है, यह समझना चाहिए । ततद्धेदं० इसमें अध्यक्ष- 
रहित जगत॒का व्याकरण नहीं कहा जाता, क्‍योंकि (स एष इह प्रविष्ट०” (चह इस 
शरीरमें नखके अग्रभाग तक प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार अध्यक्षका व्याकृत वस्तुओंमें 
प्रवेशकृत्वरूपसे समाकर्षण है। अध्यक्षके विना दी जगत्‌॒की अभिन्यक्ति 
खीकार करें तो अनन्तरोक्त ्रकृतके साथ संबन्ध रखनेवाले “सः, इस सर्वनाम- 
से कार्यमें अलुप्रवेश करनेवालेके रूपसे किसका समाकषेण होगा? और 
चेतन आत्माका शरीरमें यह अनुप्रवेश सुना जाता है, क्योंकि 'पर्यंश्चल्लु:०” 
( बह देखता हुआ चक्षु है, सुनता हुआ भ्रोत्र है, सनन करता हुआ मन है ) 
इस प्रकार प्रवेश करतेवालेका श्रुति चेतनरूपसे प्रतिपादन करती है। उसी 
प्रकार जैसे वर्तमान समयमे नासरूपसे व्याकृत होनेवाछा पदार्थ सकतेक 
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रत्नप्रभा 
विरोधस्फूर्तिनिरासाय रक्षणा युक्तेति मावः | यवुक्तमू--क्चिद्‌ अकर्तृका चष्ट 
कथिता इति, तन्नेत्याह--तद्भेद्मिति । अध्यक्षः--कर्ता | ननु अन्न कर्ममा एव 
पराखदयते इत्यत जाह--वेतमस्य चायमिति । चश्युः-द्ष्ट, श्रोत्रम-श्रोता, मनः- 
मन्ता इल्युच्यते इत्यथैः । आयकायं सकर्वैकम्‌ , कायैत्वाद्‌, घटवदिस्याह--अपि 
रततश्रमाका अनुवादे 


करणके छिए लक्षणा करना उचित है, ऐसा अथ॑ है। कद्दीपर कर्दूरहित सष्टि कही गई है, 
ऐसा जो कहा है, वह वैसा नहीं है, ऐसा कहते हैं--“'तद्भेदम्‌” इत्यादिसे अध्यक्ष --कता । 
यदि कोई कदे कि ऋतौके अभावक्ा ही परामशे होता है, इसपर कहते हैं--''चेतनस्प 
चायम्‌” इत्यादि । चक्ष अथोत्‌ वरध, श्रो्र अर्थात्‌ श्रोता, मनं अर्थात्‌ मननकतौ । पहला कारय 
करजन्य है, कायै द्वोनेसे, घटके समान, ऐसा कहते हैं--“अपि च" इत्यादिसे। अदत 
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भाष्य 
साध्यक्षं व्याक्रियते एवमादिसर्भऽपीति गम्यते, दृष्टविपरीतकर्पनालु- 
पपत्तेः | श्रत्यन्तरमपि (अनेन जीवेनात्मनाज्ञुप्रविश्य नामरूपे व्याकर 
चाणि' ( छा० ६।३।२ ) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दीयति । 
व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरि रकारः सल्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्य- 
मपेक्ष्य द्रष्य; । यथा छूयते केदारः खयमेचेति सत्येव पूर्णके रवितरि । 
यद्वा, कर्मण्येवेष लकारोऽर्थाकषप्तं कर्तारमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते 
ग्राम इति ॥ १५॥ 
भाष्यका अनुवाद 

व्याकृत होता है, वैसे ही आदि खमि भी था, ऐसा समझा जाता है, 
क्योंकि जो दिखाई देता है, उससे विपरीत कल्पना नहीं की जा सकती । 
अनेन जीवेनात्मना०” ८ इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और 
रूपको में व्यक्त करूँगा ) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी जगतृकी अभिव्यक्ति 
सकतृक है, ऐसा दिखलाती है। “व्याक्रियते” यह कर्मकतामें छकार अभि- 
व्यक्तिकर्ता परमेश्वरके रहनेपर भी सेकयेकी अपेक्षासे है, जैसे कि खेत 
कादनेवाले किसी पूणैक-नामक मलुष्यके रहनेपर भी श्यते केदार:०? ( क्यारी 
अपने ही कट रही है.) ऐसा प्रयोग होता है। अथवा जैसे "गस्यत्ते भामः" 
( आम प्राप्त किया जाता है ) इसमें कर्ताका आक्षेप किया जाता है वैसे ही अर्थसे 
आक्षिप्त कर्ताकी अपेक्षासे कर्मके अथमें ही यह छकार समझना चाहिए ॥ १५ ॥ 


रत्वप्रभा 
चेति । अयल्े--ददानीम्‌ । नु कर्मकारकात्‌ अन्यस्र करुः सत्वे कर्मण एव 
कतुवाचिलकारो विरुद्ध इत्यत आह--व्याक्रियत इति । अनायासेन सिद्धिम- 
पेक्ष्य कर्मणः कठेखम्‌ उपचर्यते इत्यथेः । व्याक्रियते जगत्‌ स्वयमेव निष्पननमिति 
व्याख्याय केनचिद्‌ व्याकृतमिति व्याचष्टे-- यद्वेति । अतः श्रुतीनामविरोधात्‌ कारण- 
द्वारा समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ (४) ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 

' आजकल । परन्तु कर्मकारकसे भिन्न कर्ता दोनेसे कमम कर्तृवाचक लकार दो यद विरुद्ध है; 
इसपर कहते हैं--“व्याकियते” इत्यादि अनयास कार्यसिद्धि होनेसे कमे दी उपचारसे कती 
होता है, ऐसा अर्थ है। "व्याक्रियते" का जगत्‌ स्वयं दी उत्पन्न दोता है,--ऐसा व्याख्यान करके 
अब किसी दूसरेंने उत्पन्न किया दै, ऐसा व्याख्यान करते द “यद्वा” इत्यादिसे । इसलिए 
श्रुतियोंका कारणद्वारा भी अविरोध इोनेंसे सिद्ध हुआ कि उनका त्रहममे समन्वय है ॥१५॥ 

~~ 6944 ॥ 
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[ ५ बालाक्यधिकरण ° १६-१८ | 
पुरुषाणान्तु कः कर्ता प्राणजीवपरात्मसु | 
कर्मीति चलने प्राणो जीवोऽपूव विवक्षिते ॥ १ ॥ 
जगदी कर्मशब्दः पुंमानविनिश्वत्तये । 
तत्कर्ता परमात्मेव न सृषावादिता ततः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--यो तै बालाक एंतषां पुरुषाणां कतौ यस्य वैतत्‌ कम स वे वेदि- 
तव्यः इस श्रुतिमै उक्त पुरुषोका कर्ता प्राण है या जीव है अथवा परमात्मा है ! 

पूवैपक्ची--करमशब्दसे चलनात्मक क्रिया कही गई है, अतः प्राण पुरुषोंका कर्ता है 
अथवा कर्मशब्द अपूर्वका वाचक है, इसलिए, जीव उनका कर्ता है। 

सिद्धान्त--यहां कर्मशब्द जगत्‌का वाचक है। वह केवल पुरुषोंका कर्ता है, इस 
शंकाकी निदृत्तिके लिए, ध्यस्य वैतत्कर्म' कहा गया है। सारे जगत्‌का कर्ता परमात्मा 
ही है, इसीलिए, राजाभे सषावादित्व नहीं है । 





# तात्पये यह कि कौषीतकिब्राक्षण उपनिषद वालाकिनामक ब्राक्षणके आदित्य आदि सोद 
पुरुषोकी मद्धरूपसे कहनेपर राजाने उसका निराकरण करके स्वयें कद्दा--“'यो वै वालक पतेषां 
पुरुषाणां कतौ यख वैतत्कमे स वै वेदितव्यः” (कौ० ४॥१८) इसका अथे यद है कि हे वाछाके| श्न 
परुषौका जो कतौ हैं, जिसका यह कर्मं है, उसका शान प्राप्त करना चांदिए । श्म संशय होता है 
कि पुरुषोंका कतौ प्राण है या जीव है अथवा परमात्मा है । 

पूवेपक्षी कहता दे कि प्राण पुरुषोंका कर्ता है, क्योंकि कमेशब्द चलनक्रियावाचक है। देह आदिका 
चालन प्राणसे दोता है । अथवा जीव पुरुषोंका कती हे, क्यो कर्मशब्द अपूर्वका वाचया है । जीव 
अपूवका स्वामी दै । परमात्मा किसी प्रकार भो उनका कता नहीं हो सकता है 1 

सिद्धान्ती कते दै कि यहां कर्मन्द न क्रियाका वाचक है, न भपूर्व ही का वाचक दै 
किन्तु “क्रियत इति कम! इस व्युत्पत्तिति जगवक्ा वाचके है। कर्मशव्द जगद्राचक होनेसे दी 
"केवर पुरुषोका कतौ दे इस शंकाकी निद्त्ति करता हुआ साथेक होता है। इसलिए भ्रुतिवाकयके 
अक्षरोंकी ऐसी योजना करनी चाहिए--हे वारके ! तुमसे कथित सोलइ पुरुषोंका जो कतौ 
है, उसका दी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए न कि सोलह पुरुषोंका । अथवा इन सोदका कर्ता, ऐसा 
संकोच बयो करें, यह सव जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है, उसीका शान भाप्त करना चाहिए। सारे जगत॒का 
कतौ तो परमात्मा ही है, जीव और प्राण जयतके कर्ता नहीं हैं इससे राजामें शृपावादित्वरूप 
दोष भी नहीं जाता, अन्यथा “तरह ते जअवाणि” ( मैं तुमसे बरह्म कहूँगा ) ऐसी प्रतिशा करके 
सोरूद पुरुषोंकों कइते हुए वारक “यषा वै किं (तुम जो वोलते हो वद मिथ्या है) 
इस अकार गृषावादित्वका आपादनकर स्वयं बह्मको कहनेकी इच्छा रखनेवाद राजा यदि प्राण 

था जीवको कहे, तो बालाकिद्धी तरह राजा भी शृषावादी हो जायगा। ऐसा मानना तो 
भनुचित है । इससे सिद्ध हुआ कि भुत्तिवाक्यमें उक्त जगदका कतौ परमात्मा ही है। 


अच्युतग्रन्थमालासे प्रकाशित पुस्तकोंका सूचीपत्रं 
(क) विभाग 
१-भगवज्ञामकौमुदी--] भगवन्नामकी मदिमाका प्रतिपादक अनुपम ग्न्थ ] 
मीमांसक धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीक्ष्मीधरकी कृति, अनन्तदेवरचित श्रकारा 
टीकासहित । संम्पादक-आचार्यवर गोस्वामी दामोदर श्ाच्ली । 
प° सं० १५०; मू--आ. १० 
२-भक्तिरपायन--[ भक्तिस्वरूपका परिचायक अत्युत्तम ग्रन्थ ] यतिवर 
श्रीमधुसू्‌दन सरत्वतीरचित, प्रथम उल्छासमें ग्रन्थकाररचित शेष दो उल्लासोंमें 
आचार्यवर गोस्वामी दामोदर शाखी रचित टीकासे विभूषित | सं०---आचार्यवर 
गोस्वामी दामादर शक्ती | प° सं० १७०, मू-आ, १२ 
३-शुल्वसत्र-[ कात्यायनश्रीतसूत्रका परिशिष्ट अंश ] वेदाचार्य पं० विवाधर 
गौडकी बनाई हुई सरणडृत्तिसदित | सं०-बेदाचार्य विद्याधर गौड़ | 
प° सं० ६०म्‌--आ..४ 
४-कात्यायनश्रीतसूत्र---[ इसमें दर्शपूर्णणाससे लेकर अख़मेघ, पितमेधपर्यन्त 
कितने ही यज्ञोंकी विधियां साङ्गोपाङ्ग वर्णित हैं ] महर्षि कात्यायनग्रणीत, 
वैदाचार्य पं० विद्याधर गौडदवारा रचित सुसरल इत्तिसे अकृत | सं०-बेदाचार्य 
विद्याधर गौड़ । पृ० सं० छगमग १०००, मू. -रु. ६ 
५-्रत्यकतन्लचिन्तामणि--( प्रथम भाग ) [ शाह्लरमाष्यानुसार वेदान्तका 
खुसरछ पथमय ग्रन्थ ] श्रीसदानन्द व्यासबिरचित, ग्रन्थकाररचित सरङ संस्कृत 
टीकासद्दित । सं०--साहिल्याचार्य श्रीक्षप्ण पन्त शात्री । 
। प° स०३४०.म्‌-₹. २ 
&-भक्तिरसाग्रतसिन्धु-[ मक्तिरसप्े परिपूर्ण यह ग्रन्थ सचमुच पीयूपसिन्धु है ] 
श्रीरूप मोस्वामीप्रणीत, श्रीजीव गोस्वामीग्रणीत दुर्गमसद्नमनी टीकासहित । 
सं०-आचार्यवर गोस्वामी दामोदर शास्त्री । पृ० सं०६२५, मू०-₹०३ 
७-अत्यकतचिन्तामणि---(द्वितीय भाग) पृण सं०४५०, मू०-रु. २ आ. ४ 
८-तिथ्यके--1[ तिथियोंके निर्णय आदिपर अपूव एवं प्रामाणिक ग्रन्थ | श्रीदिवाकर 


विरचित .| सं०--साहित्यात्रार्य श्रीकृष्ण पन्त शाब्गी | 
पृ० सं०३४ ०) गू०-रु० १ आ० ८ 


{ २ 1 . 
९-प्रमार्थसार--[ बेदान्तका अति प्राचीन ग्रन्थ ] श्रीपतञ्जलि भगवानूकी 
कृति,ग्राचीन टीका तथा टिप्पणीसे विभूषित । सं०--न्यायन्याकरणाचाय . 
श्रीसूयनारायणड्ज् | , ` पृ० स०९००, म०-भा० ६ 
१०-त्रेमपत्तन-| श्रीकृष्णमक्तिसे सराबोर चैतन्य-सम्प्रदायका अपूव गन्य ] ` 
भक्तवर रसिकोतंसकी कृति तथा .अदूमुंतप्रणीत टीकासे अलक्त । 
स०-साहित्याचायै श्रीकृष्ण पन्त शात्री प° सं° २३०,मृ०-₹० १ 

` ` ` ` (ख) विभाग 
१-खण्डनखण्डखाचच--कवितार्विकरिरोमणि श्रीहषैरचित, पंडितवर श्रीचण्डी- 

प्रसाद शुक्ल विरचित भाषानुवादसे विभूषित । | 

.. , ` ` पृ० सं° ४३५ ( वडा आकार > मृ०-रु, २ आ. १२ 
२-काशी -केदार-सहात्म्य---[ अहवैवतेषुराणान्तरत ] सादित्मरञ्नन पं० श्री- 
विजयानन्द त्रिपाठीद्वारः विरचित `भाषालुवादसुहित ।` सं०-साहिल्याचार्य 
श्रीकृष्ण पन्त शास्त्री । पृ० सं० २६+-६०४, मू०-₹, २ आ. ८ 
.३-सिद्धान्तविन्दु-- ८ वेदान्तका प्रमेयवहुल आपूर्व शून्य ) आचार्यप्रवर. 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीविरचित, भाषाबुवाद तथा टिप्पणीसे विभूषित । 
सं०-साहित्याचायै श्रीकृष्ण पन्त शाखी । पृ० सं० २८०, मू. रु. १ आ. ६ 
४-अकरणपश्चक--भगवान्‌ शझ्डराचार्यके आत्मबोध, प्रौढादुभूति, तत्ततोपदेश 
आदि ५ प्रकरण-गन्थोका भाषानुवादसहित संगृह । सं०-साहिल्याचाये - 


श्रीकृष्ण पन्त शाखी । ,. - पर सं० १३१, मु०-आ. ८ 
यन्त्रस्थ म्न्थ-- 
१ षट्सम्दभ, विविध टीकाओंसे विभूषित । 
मिलनेका पता--- 


(१ ) अच्युतग्रन्थमाला-कर्यालय, काशी । 
(२ ) गीतांग्रेस, गोरखपुर । 


"न >~ 





नोट---अच्युतग्रन्थमाछाके स्थायी आहकोको उक्त समी पुस्तकें पौन मूल्यपर 
दी जाती हैं। ^: + 


अय्युतके उदर्य और नियम 
उद्देशयय--- 


सनातन-धर्मकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-गन्थैका भाषा- 
नुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य दै । 


प्रवन्ध-सम्बन्धी निग्रम--- 
(१ ) "अच्युतः प्रतिमास पूर्णिमाकों प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्षिक मूल्य भारत के लिये ६) ₹० और विदेशके लिये ८) स° 
हं। एक संख्यका मूल्य ॥) हे । 


भेजनेमें 


( ३ ) ग्राहकोको मनी आईरदारा रपये भेजनेमें सुविधा होगी। बी० पी० द्वारा 


५ 
90.९ [कक 


मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा । 


( ४ ) मनीआड्डरसे रूपये भेजनेवाले आहक महारयोको कूपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, अपना पूरा पता, नये झाहकोंको (नये 
ग्राहक' ओर पुराने ग्राहकोंको अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें किख 
देना चाहिये । ; 

(५ ) उत्तरके लिये जवाबी पोस्टकार्ड या टिकट भेजना चाहिये । 


८ ६ ) जिन महाझयोंको अपना पता बदलवाना हो, उन्हें कायौख्यको पता 
बदलवाने के विपयमें पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा प्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूछना चाहिये । 
व्यवस्थापक 
0 
अच्युत-ग्रन्थमाला-का्यालय, 
छलिताघाट, बनारस । 


=-= 02 ८ध्ण्ज्ज्न ~ 


अं 4 
, विश्वानि.देव सवितदरितानि परासुव | ` 
, यद्भदं तन्न आसुव ।. 
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कातिंक पूर्णिमा 


१६६१ 


ॐ अच्युत = 


वार्षिक मूल्य---5) 
एक प्रति का--1) 
सम्पादक--- 


प॑० चण्डीअसाद शुक्र, असिपल जो० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 
स० सम्पादक तथा भकाशक-- 


पं० श्रीकृष्ण पन्त साहित्याचार्य, अच्युत-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
ललिताघाट काशी । 





मुद्रक--द ० रू० निधोजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी 1 
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तिमे ब्रह्म योनिशव्दसे कहा गया है, इसलिए प्रकृति भी है... 
सर्वव्याख्यावाधिकरण [ पृ० ९१६-९१९ ] 
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कापि आदि स्पृतियोके निरवकाश होनेके कारण उनके अविरोधसे 

भ्रुतियोंका व्याख्यान करना चाहिए [ पूर्वपक्ष ] 2 


मनु आदि स्मृत्यां निरबकाश हो जायेगी, अतः स्मृतिके अनुसार 
भुत्तिका व्याख्यान नहीं किया जा सकता ... 
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ॐ सह नाववतु । सद नौ भनक । सद वीर्यं कखावरै 1 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विषानरै ॥ 





तन्वन्‌ श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहागन्थप्रकाशप्रथाम्‌ , 
्रहमद्ितसमिद्धरङ्करमिरां माधूरयसुदूमावयन्‌ । 
अन्ञानान्धतमिसेरुद्धनयनान्‌ दिव्यां हदं रम्भयन्‌ + 
भक्तिन्ञानपथे सितो विजयतामाकर्पमेपोऽच्युतः ॥ 


[ककन कन्वननकनन्नक्न्कनकन्क्क्न्न्कोन्मारणि ममो 1 
न १८ १ १0 प प ५ ५ 


वर्ष १ | काशी, कार्तिक पूिमा १९९१ 1 अङ्क १० 
~~~ ~~~ ~~~ 


ॐ भद्र कर्णेभिः भूणयामदेवा = + 
भद्रं पयेमाक्षभियनत्राः 


[ 
£ शिर्गसत्टुवांसस्तनूभि- | 
| व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ | 
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अहं नासो नैव मर्यो न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेद: । 
पुमान्नैव न खी तथा नैव षण्डः प्र्षटभरकाशस्वरूपः शिवोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
अहं तैव बालो युवा नैव बद्धो न वर्णौ न च ब्रह्मचारी गृहस्थः । 
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधसौ जगज्जन्मनाशैकहेतु: शिवो5हम्‌ ॥ २ ॥ 
अह नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कसी न भोक्ता न सुक्ताश्रमस्थः । 
यथाऽहं मनेोदृत्तिभेदस्वरूपस्तथा सर्वदरत्तिपदीपः रिवोऽहम्‌ ॥ ३॥ 
यदन्तैदहिव्यौपकं निटश्ुद्धं यदेकं सदा सचिदानन्द्कन्दम्‌ । 
यतः स्थूलसूक््म्रपच्चस्य भानं यतस्तत्मसूतिस्तदेबाहमस्मि ॥ ४ ॥ 
यतः काहुसत्युर्विभेति प्रकामं यतश्रित्तबुद्धीन्द्रियाणां विछास: । 
हरित्रद्वारद्रेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥ ५॥ 
यदाकाञ्चवत्सर्वगं शान्तरूपं पर ज्योत्तिराकारञयूल्यं वरेण्यम्‌ । 


_थदायन्तशून्य परं शङ्कराख्यं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहसस्मि ॥ ६ ॥ 


-- श्रीशंकराचार्यः 








भाषै० ५ १० ११] शाङ्ूरमाष्य-रतप्रभा-भाषाजुवदसर्ित ११६६ 


जगद्गाचित्ात्‌ ॥ १६ ॥ ५५१५... 
पदार्थोक्ति--जगद्वाचित्रातू--थो ह तै वाल्क एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य वेतत्‌ कर्म स वै वेदितस्यः' इति श्रुतौ कर्मशब्दस्य जगद्दाचित्वात्‌ [ कर्ता 
परमासेव ] | 
भाषार्थ--/यो ह वै वाखके० (हे वाखके | जो इन पुरुषोंका कर्ता है और 
जिसका यह सब कार्य है, वह जानने योग्य है ) इस श्रुतिमें कर्मशब्दस सारे 
जगत्‌का बोध होनेके कारण कर्ता परमात्मा ही है । 
भाष्य 
. कोपीतकित्राक्षण वालाक्यजातशत्रुसंवादे श्रयते--यों वे वालाक 
एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य चैतत्कर्म स व वेद्तिव्य/' (कौ० ब्रा० ४।१९) 
इति । तत्र कि जीयो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते उत ख्यः प्राणः, उत पर- 
मात्मेति विशयः । कि तावद्‌ माषम्‌ ! 
प्राण इति | ङतः १ “यस्य वेतत्‌ कर्म' इति श्रवणात्‌। परिस्पन्द- 
भाष्यका अनुवाद 
कोपीतकि ब्राक्मणमें वाछाकि ओर अजातशज्ुके संवादमें 'यो वे बाढाक०” (हे 
वालाके ! जो इन पुरुषोंका कती है, अथवा यह्‌ सारा प्रपश्च जिसका कर्म है, वही 
जानने योग्य है ) ऐसी श्रुति है। इसमें वेद्तिव्यहूपसे जीव उपदिष्ट है, या मुख्य 
प्राण अथवा परमात्मा ? ऐसा संय होता है । तव क्या प्राप्त होता है ९ 
रत्तम्रमा 
जमद्वाचित्वात्‌ । विषयमाह--कोपीतकीति । वराकाया यपत्यं वाद्यकि 
ब्राह्मण तं प्रति राजा उवाच--यो वा इति । न केवर्मादित्यादीनां कता, 
किन्तु सर्वस्थ जगत इत्याह--यस्येति । एतत्‌ जगद्‌ यस्य कर्म क्रियते इति 
व्युपत्त्या कार्यम्‌ इत्यथः । कर्मेति शब्दस्य योगरूदिभ्यां संशयमाह--तत्रेति | 


पूर्वत्र एकवाक्यखसदादिशन्दवाद्‌ असच्छब्दो नीतः, इह तु वाक्यभेदाद्‌ ब्रहम ते 
रत्रेममाका अनुवाद 
इस अधिकरणका विषय कहते हैं -- “कोपीतकि”” इत्यादिसे । वताकाके पुत्र वालाकि नामक 
ब्राह्मणसे अजातशत्रु राजने कदा--“यो वे” इत्यादि । वह केवर आदित्य आदिका कर्ता 
नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण जगतका कतौ है, ऐसा कहते हैं--“यस्य”” इत्यादिसे । यह जगत्‌ जिसका 
क्म है अथात्‌ करियते इति कर्म' ( जो किया जाय वह कर्म ) इस व्युत्पत्तिसे कायं है । कमं 
शब्दम योग और रूढिसे संशय कहते हँ---“तत्र” इत्यादिसे । पूवे अधिकरणमं एक वाक्यस्थ 
सत्‌ आदि छाब्दोंके चलसे असत्‌. शब्दका अर्थ किया है। यहां तो श्रद्म ते (मे ठुमसे 
१०९ 
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माष्य 


लक्षणस्य च कर्मणः प्राणा्चयत्वात्‌) वाक्यशेवे च “अथास्मिन्‌ 
प्राण एवैकधा भवति! इति प्राणशब्दभवणात्‌ । प्राणशब्दस्य च पख्ये 
प्राणि प्रसिद्धत्वात्‌। ये चैते पुरस्ताद्‌ बालाकिना आदित्ये पुरुषभन्द्र- 
ससि पुरुष/ इय्येयमादयः पुरुषा निदिष्टाः, तेषामपि भवति प्राणः कर्ता, 
प्राणावस्थाबिशेषत्वादादित्यादिदेवतात्सनाम्‌, (कतम एको देव इति 
प्राण इति स ब्रह्म स्यर्दित्याचक्षते' (° ३।९।९) इति श्रलन्तरप्रसिद्धः । 
माष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--प्राण उपदिष्ट है ऐसा प्राप्त होता है, क्योकि भ्यस्य बै०! 
ऐसी श्रुति है, चलनरूप कर्म प्राणमें रहता है, “अथास्मिन्‌ प्राण० ( उस समय 
इस प्राणमें ही एक होता है! ) इस वाक्यशेषसें प्राणशब्द दिखाई देता है ओर 
प्राणशब्द मुख्य प्राणहप अर्थमें प्रसिद्ध हैे। “आदित्ये पुरूषः० ( आदिलमसें 
पुरुष है, चन्द्रमामें पुरुष है ) इस प्रकार पूर्ववाक्यमें वाढाकिने जिन पुरुषोंका 
निर्देश किया है, उनका कतौ सी प्राण हो सकता है, क्योंकि आदिय आदि 
देवता प्राणकी भिन्न मिन्न अवस्थाएँ हैं, "कतम एको देव०” ( एक देव कौन है ? 
प्राण है, वह नदय है, वह परोक्ष है, ऐसा कहते हैं ) ऐसा अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध 





रत्वभसा हु 

ज्रव/णीति बाराकिवाक्यखब्रह्मशब्देन प्राणादिशब्दो ब्रह्मपरत्वेव नेतुमशक्य इति 
मदयुदाहरणेन पूर्वपक्षमाहइ--किं तावदिति । पूर्वपक्षे वाक्यस्य प्राणाबुुपासति- 
परत्वाद्‌ ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते ज्ञेये समन्वयसिद्धिरिति एरम्‌ । 
अथ--झुष है, द्रष्ट इति शेषः । श्तं पुरुषक्तृत्व॑ प्राणस्य कथमित्यत आह--सये 
चैत इति । सूत्रात्मकप्राणस्य विकाराः सूर्यादय इत्यत्र मानमाह--कृतम 


रलग्रभाका अनुवाद 


ब्रहम कहता हूँ ) इस प्रकार बालाकिवाक्यस्थ त्र्मराब्दसे प्राण आदि शब्द ब्रह्मपरक नहीं माने 
जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाक्यभेद है, अत्युदाहरणसे ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--''के तावद्‌” 
इत्यादिसे । उक्त वाक्य प्राण आदिकी उपासनाका प्रतिपादन करता है, अतः ब्रह्मम उसके 
समन्वयकी असिद्धि पूरपकषमे फल है, जेय अह्ममें समन्‍्वयकी सिद्धि सिदान्तसे फल हे! 'अथ'-- 
खधुशिमे इस भाणमे ही द्रष्टा लीन होता है, इसलिए शर्ट शेष समझना चाहिए। प्राणको 
पुरषो कत्तों शुति किस प्रकार कहती है १ इसपर कहते हैं--“ये चेते" इत्यादिसे । 


(4 


सत्रासक आणके सूय आदि विकार हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं--“कतमः” इस्यादिसे । 
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क बयान 


माघ्य 


जीपो वाउयमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते। तस्याऽपि धर्माधर्मरक्षणं कर्म शक्यते 
श्रावयितुम्‌ यर्म वैतत्‌ कर्म इति । सोऽपि मोकतृत्वाद्‌ भोगोपकरणभूताना- 
मेतेषां पुरूपाणां कतोपपद्यते । वाक्यरेे च जीवरिङ्गमवगम्यते । यत्का- 
रणं बेदितव्यतयोपन्यस्तख पुरूपाणां क्तुर्वेदनायोपेत चालाकिं प्रति धुबो- 
धयिपुरजातशतुः सुप पुरुपमामन्त्याऽऽमन््नणचब्दाश्रवणात्‌ प्राणा दी नाम भो - 
फतृतं प्रतिवोध्य य्टिघातोत्थापनात्‌ प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवं मोक्तारं प्रति- 
भाष्यका अनुवाद 
है । अथवा यहां वेदितव्यरूपसे जीवका उपदेश है। उसका भी धमीधर्मरूप 
कर्म ।यस्य यैतत्‌० इस तरह कदा जा सकता है । वह भी भोक्ता होनेसे भोगके 
साधनभूत इन पुरुषोंका कतौ हो सकता है । ओर वाक्यशेपमें मी जीवका लिंग 
समझा जाता है, क्योकि वेद्तिव्यरूपसे उपन्यस्त जो पुरुषोंका कतौ दै, उसकां 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए आये हुए वालाकिको बोध करानेकी इच्छासे अजातशनुने 
सोते हुए पुरुषको पुकारा और उसके शब्द नसुननेसे अजातशन्रुने वालाकिको यद 
बोध कराया कि प्राण आदि भोक्ता नहीं हूँ, पुनः लाठीके प्रदारसे उसके जागनेसे 





रत्वप्रभा 
इति | यस्य महिमानः सरवे देवा इति पूर्ववाक्ये दशितम, अतः सर्वदेवात्मक- 
तवात्र स प्राणो ब्रह्म त्यतू--परोक्षम्‌, शाख्रेकवेधल्वादित्यथः । पूर्वपक्षान्तरमाह-- , 
जीवों वेति । यत्कारणं यस्मात्‌ जीवं बोधयति, तस्मादस्ति सुपोस्थापनं जीवरिज्गम्‌ 
इति योजना । “तो ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतु”” ( द° २।१।१५ ) तं राजा “हे 
वृहत्याण्डरवासः सोमराजन” ८ वृ० २।१।१५ ) इति आमन्त्य - सम्बोध्य 
सम्बोधनानभिज्ञत्वात्‌ प्राणादेः अनात्मत्वमुक्ला यष्टयाधातेन उस्थाप्य जीवं 

रलमभाका अनुवाद 


वयस्य महिमानः सर्वे देषा (घव देव जिसकी मद्दिमा हैं) ऐसा पूर्व वाक्यमें दिखलाया गया है, इसलिए 
सर्वदेवात्मक देने भाण ब्रह्य दै । त्यतू-परोक्ष, क्योंकि वह केवल शा्लसे ही वेय दै । । दूसरा 
पूर्वपक्ष कहते हैं---“जीवो वा” इत्यादिसे । “त्तारणं “` जीवलिक्म्‌" ( चूँकि जीवका बोध 
कराता है, इसलिए सोये हुएको उठाना जीवका लिङ्ग दै ) ऐसी योजना करनी चाहिए। 
वालाकि और अजातशज्नु सेये हुए घुरुषके पास गये, सुप्त पुरुषको अजातशझुने षे 
बतपाण्डरवासः सोमराज ककर पुकारा, परन्तु वह उठा नहीं, इसलिए उसके शब्द 
न सुननेसे प्राण आदिको अनात्मा कहकर पीछे छाठीके आधातसे उठाकर-प्राण , दिते 
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माष्य 
बोधयति । तथा परस्तादपि जीवङिङ्गमवयगम्यते--'तद्यथा श्रेष्ठी स्वेभुब्क्के 
यथा वा स्वाः श्रेष्ठिन ज्ञन्तयेवमेवैष पर्ञातमेतैरारमभिथङन्ते एवमेवैत 
आत्मान एतमात्मानं यज्जन्ति' (को०त्रा०४।२०) इति। प्राणभृत्ताच जीव- 
स्योपपन्नं मराणशब्दत्वम्‌ । तस्माज्ीवश्ुख्यप्राणयोरन्यतर इह ्रदणीयो न 
परमेश्वरः, तब्लिज्ञानवगमादिति । 

एवं प्राप्ने बुमः-परमेश्वर एवाऽयमेतेपां पुरुषाणां कर्ता खाद्‌ । 

माष्यका अनुवाद 

यह समझाया कि प्राण आदिसे भिन्न जीव भोक्ता है । इसी प्रकार अभिम वाक्यम 
भी जीवढिंग प्रतीत होता है--'तद्यथा श्रेष्ठी खैभङ्न्ते” ( जैसे खासी अपने 
भय आदि द्वारा उपहृत पदार्थका उपभोग करता है और वे श्रय आदिं उस स्वामीसे 
आजीविका पाते हैं, इसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओं द्वारा उपभोग करता 
है और ये आत्माएँ उस भ्रज्ञात्माके आश्रयसे भोग प्राप्त करती हैं। आणधारी 
होनेसे भी जीवको प्राण कहना युक्त है। इसलिए जीव और प्राणमेंसे एकका 
अहण करना यहां युक्त है, परमेश्वरका महण करना युक्त नहीं है, क्योकि उसका 
लिंग नहीं मिलता । 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--परमेश्वर ही इन पुरुषोंका 





रत्वप्रभा 
बोधितवानित्यथः । श्रेष्ठी -परधानः स्वैः-भृत्येः शातिमिरुपहतं भुङ्क्ते खाः ज्ञातयश्च 
तयुपजीषन्ति । एवं जीवोऽप्यादित्यादिभिः प्रकाशादिना भोगोपकरणैः अङ्क्ते 
ते च हविर्हणादिना जीवमुपजीवन्तीत्युक्त भोक्तृत्वं जीवरिष्गम्‌ । ननु “प्राण 
एवैकधा भवति" ( कौ° ब्रा० ३।३) इति श्रुतः प्राणशब्दो जीये 
कथमित्यत आह--प्राणभृच्ाचेति । सूत्राद्‌ बहिरेव सिद्धान्तयति- 
रत्रम्माका अनुवाद 
व्यतिरिक्त जीवक! बोध कराया, ऐसा जर्थ है। जैसे श्रेष्ठी--प्रधान पुरुष अपने सलुष्यो- 
नौकरों और वन्धु-बान्धवों द्वारा आनीत विषयोंका उपभोग करता है और गत्य आदि उप- 
भोगके लिए उसके आश्रित रहते हैं, वैसे दी यह भज्ञात्मा--जीव आदित्य आदिसे कृत प्रकाश, 
आदि साधनों द्वारा विषयोंका उपभोग करता है ओर वे आदित्य आदि जीवात्मासे दिये गये 
इवि आदिका भ्रहण करके उससे उपर्जावन करते हें । इस श्रकार जीवके भोक्ता होनेसे भोकृत्व 
जीनका ग है। यदि कोई कदे कि “भाण एवैकथा०* इस प्रकार भुतिमें प्राणशब्द जीवे लिए 
कैसे प्रयुक्त हुआ $ इसपर कहते है--“शराणभृत्त्वाच इत्यादि । सूज़से बादर ही सिद्धान्त 
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कक क (वा करक कक पान अंग 


भाष्य 
कस्मात्‌  उपक्रमसामर्थ्यात्‌, इह हि बालाकिरजातशत्रुणा सह श्रह्य ते 
मवाणि' इति संवदितुम्ुपचक्रमे, स च कतिचिदादिल्या्यधिकरणान्‌ पुरु- 
पानमुख्यत्रह्मदष्टिमाज उक्त्वा तूष्णीं वभूव, तमजातशत्रः पा वै ख 
मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते प्रवाणि" इत्यमुख्यत्रह्मवादितयाउपोद्य तत्कर्तारमन्यं 
चेद्तिव्यतयोपचिक्षेप | यदि सो5प्यसुख्यत्रह्मदष्टिभाक खादुपक्रमो बाध्येत, 
तस्मात्‌ परमेश्वर एवाऽयं भवितुमर्हति कतरत चेतेपां पुरुपाणां न परमे- 
श्वरादन्यस्य खातन्त्येणाऽवकरपते। यस्य वैतत्‌ कर्म इत्यपि नाऽयं परिस्पन्द्‌- 

भाष्यका अनुवाद 

कतो है। किससे ? उपक्रमके बछसे । क्‍योंकि यहां वालाकिने अजातशत्रुके 
साथ “्रक्ष ते०” ( में तुमसे व्रह्म कहता हूँ ) इस प्रकार वात चीत आरम्भ की 
और आदिय आदिमे रहनेवाले त्रह्मभिन्न कुछ पुरुषोंको कहकर वह चुप हो गया। 

* 'मपा वै खलु मा०? ( तुमने मुझसे यद मिथ्या कदा कि में तुमसे ब्रह्म कहता हूँ ) 
इस प्रकार अजातशृ्रुने बालाकिको अयुख्यत्रह्यवादी कहकर, उसका निषेध 
करके उनके कतौ अन्यको वेदितव्य कहा दै । यदि वह वेदितव्य 
मी बक्षमिन्न हो, तो उपक्रमका वाध होगा, इसलिए वह परमेश्वर ही है। ओर 
परमेश्वरसे अन्य कोई भी स्वतन्त्ररीतिसे उन पुरुषोंका कतौ नहीं हो सकता। 





रत्नम्रभा 
एयमिति स च वाखकिः ब्रह्मतआन्त्या व्यष्टिलेड्गरूपान्‌ पुरुषानुक्‍्त्वा राज्ञा 
निरस्तः तूष्णीं स्थितः, त्वदुक्तं ब्रह्म सृषेत्युक्वा राज्ञा उच्यमानं अक्येव इति 
वक्तव्यम्‌ , अन्यथा राज्ञोऽपि मृषावादित्रसङ्गादि्याद--यदि सोऽपीति । 
वेदितन्योऽपीत्य्थः । स॒रूयं पुरुपकवतवं ब्रह्मण एव रिन्गम्‌ । प्राणजीवयोः 
तन्नियम्यत्ेनाऽस्वातन्त्यात्‌ इत्याह-कर्तृत्व॑ चेति । यदुक्तं चरनाऽदृष्टयोर्वाचकः 
कर्मशब्दः भ्राणजीवयोः उपस्थापक इति, तत्‌ न इत्याह-यस्येति। अनेकाथ- 
रतन्रभाका अनुवाद 
करते हैं-- एवम” इ्यादिसे । वालाकिने व्रह्मत्वकी घ्रन्ति व्यधिलिननरूग्र पुरुष के गौर 
अजातशन्नुन उनका निषेध किया, इसलिए वालाकरि श्चान्त हुआ। तुमसे कदा गया ब्रह्म 
ठीक नहीं है, ऐसा कदकर अजातशदुने जो कदा, वह ब्रह्म दी दोना चाहिए, नदीं तो अजातश 
भी मिथ्यावादी दो जायगा, ऐसा कहते ईै--““ यदि सोऽपि” इत्यादिसे । 'सोऽपि-जो 
वेदितस्य है, वह भौ । मुख्य पुरुषकर्तृत्व अह्मका ही लिङ्ग है, क्‍योंकि आण और जीव 
प्रह्के नियम्य दोनेसे भस्त्र हैं, ऐसा कहते हैं--““कढत्वं च” इत्यादिसि। और कर्मशब्द 
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साप्य 
लक्षणस्य धमांधभैरक्षणस्य वा कर्मणो निर्देश), तयोरन्यतरस्थाऽप्यप्रक- 
तत्वात्‌, असंशब्दितत्वात्च | चापि पुरपाणामयं निर्देश, एतेषा पुरषाणां 
क॒र्तेत्पेच तेषां निर्दिष्टत्वात्‌ , रिङ्गवचनविगानाच । नापि पुरुषविपयख 
करोत्यर्थंश क्रियाफलस्थ वाऽयं निर्देशः, कतुशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात्‌ । 
पारिशेष्याद्‌ पत्यक्षसनिहितत जगत्‌ सर्वनाम्नतच्छब्देव निर्दिश्यते । क्रियत 
साष्यका अनुवाद 
धयस्य बे० यह निर्देश भी चछनरूप अथवा धमौधर्मरूप कर्मका नहीं है, क्योंकि 
उन दोनोंसें से कोई भी प्रकृत नहीं है और श्रुतिमें भी नहीं कहा गया है, उसी 
प्रकार पुरुषोंका भी यह निर्देश नहीं है, क्योकि उन पुरुषोंका कतो, इस प्रकार 
उनका निर्देश हो गया है । एवं लिंग और चचनका भेद है । इसी प्रकार पुरुषके 
उत्पादनका या पुरुषजन्सका भी यह निर्देश नहीं है, क्योकि कतृशच्द्से ही उन 
दोनोंका अहण किया है । परिशेषसे प्रद्यक्ष संनिहित जगत॒का “एतत्‌? शब्दरूप * 
न रत्नमा 
कात्‌ शब्दादन्यतराथैस्य प्रकरणात्‌ उपपदाद्‌ वा ग्रहण न्याय्यम्‌ | अत्र भरकरणो पपदयोः 
असत्त्वात्‌ कस्य ग्रहणमिति संशये पुरुषकर्तपदसान्निध्यात्‌ क्रियते इति योगाद्‌ जगदू- 
अ्रहणमित्यथैः । एतक्कर्मेति प्रकृतपरामर्शात्‌ पुरुषा; पूर्वोक्ताः कर्मशब्देन निर्दिरय 
न्ताम्‌ इत्यत आह-- नापीति । पौनरुक्त्ापातात्‌ परुषाणां नपुंसकेकवचनेन परा- 
मचचयोगाच्च इत्यथः | नयु पुरुषोत्पादकस्थ कतः ग्यापारः करोत्यथैः-उत्पादनम्‌, तख 
फठम्‌-पुरुषजन्म, तदन्यतरव ची कर्म शब्दोउस्तु इत्यत आह-नापीति । कर्तेशब्दे 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
चेजनवाचक और अदृष्वाचक होनेसे प्राण और जीवका उपस्थापक है, ऐसा जो पीछे कहा 
गया है, वह ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं---“यस्य” इत्यादिसे। एक शब्दके अनेक 
अर्थ हों तो जो अथं प्रकरणसे और समीपस्थपदसे घटता हो, उसी अको लेना उचित है। यहां 
प्रकरण और समीपस्थ पद्‌ न होनेसे कौनसा अथै लिया जाय, ऐसा संशय दोनेपर 'पुरुषकर्त! 
( पुरुषोंका कतौ ) इस पदकी संनिधि है और “क्रियत इत्ति कमै" (जो किया जाय वह 
कर्मं ) इस व्युत्यततिसे कमेका अर्थ जगत्‌ हैं। परन्तु 'एतत्‌ कमै इसमें 'एतत'से प्रकृतका 
परामश होनेसे कम॑शब्दसे पूर्वोक्त पुरुष क्यो निर्दिष्ट नहों, इसपर कहते हैं--“नापि” 
इत्यादि। पुनराक्ति हो जायगी और नपुं एकवचन “एततः शब्दसे “पुरषाः इस 
पुण और बहुवचनका परामश दोना योग्य नहीं दै! यदि कोई कहे कि पुरुषोंका 
उत्पादक जो कतां, उसका व्यापारभूत 'करोति'का अथ उत्पादन और उत्पादनका फल 
पुद्पजन्स इन दार्भ एक अर्थ कमंशब्दका लो, इस शझाका निराकरण करते हैं-..“नापि” ` 
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भाष्य 
ति च तदेव जगत्‌ कर्म । नञ जगद॒प्यप्रकृतमर्संशब्दित. च । सत्यमेतत्‌ । 
तथाप्यसति विशेषोपादाने साधारणेनाऽ्थन संनिधानेन सनिहितवस्तुमात्र- 
याऽयं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌, विरोपर्सनिधानाभा- 
वात्‌ । पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां यिकशेपोपादानाद विरेषितं 
जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्त भवति । य एतेषां पुरुपाणां 

भाष्यका अनुवाद 

सर्वनामसे निर्देश किया है और जो किया जाय वह कर्म है, इस व्युत्पत्तिसे 
जगत्‌ ही कर्म है। परन्तु जगत भी अप्रकृत है और श्रुतिमें प्रतिपादित भी 
नहीं है? यह सत्य है, परन्तु विशेष वस्तुका ग्रहण न होनेसे साधारण अर्थके साथ 
संनिधानसे संनिहित वस्तुमात्रका यह निर्देश है, ऐसा समझा जाता है, किसी विशेष 
वस्तुका नहीं क्‍योंकि विशेष बस्तुका संनिधान नहीं है। पूर्ववाक्यमें जगतके 
एकदेशभूत पुरुषोंका बिशेषरूपसे ग्रहण किया है, उससे प्रतीत होता है कि 
सामान्य जयतका दी यहां रहण है । तात्पय यह है--बह जगतके एकदेशभूत 


रतरमभा 
नेति । क्रियाफलाम्यां विना कतृत्वायोगात्‌ कतृशव्देनेव तयोः अहणमित्यथः । 
जगतोऽपि प्रकरणोपपदे न स्त इद्युक्तम्यीकरोति- सत्यमिति । प्रकरणादिकं हि 
सर्वनाम्नः संकोचकम्‌, तिन्‌ असति सामान्येन बुद्धिस्थं सर्वमेव गद्यते । अत्र च 
संकोचकासत्वात्‌ सर्वार्थकेन सर्वनाम्ना बुद्धिस्थख क्रन्दो वाचक इत्याह~ 
तथापीति । किश्च, जगदेकदेदोक्त्या जगत्‌ प्रकृतमित्याह--पूर्वश्रेति जगद्ग्रहे 
पुरुषाणामपि अदात्‌ एथगुक्तिव्यर्था इत्यत आह-एतदुक्तमिति | स वेदितव्य इति 


रत्नमरमाका अनुवाद 


इत्यादिसे । क्रिया और फलके विना कर्मत्व नहीं घटता, इसलिए कतृशब्दसे ही इन दोनोंका 
अहण होता है। यदि कोई कहे कि जगत्‌का भी प्रकरण और उपपद्‌ नहीं हैं, तो इसका 
अज्लीकार करते हैं---'सत्यम्‌” इत्यादिसे । अकरण आदि सर्वनामके अक्रा संकोच करते 
हैं। यदि प्रकरण आदि न हों तो साधारणतया बुद्धिस्थ सभी पदार्थोका अहण होता दै । यहाँ 
पर सर्वनामके अथैको संकुचित करनेवाले प्रकरण आदि नहीं हैं, अतः सबका अहण करनेवाले 
एतत्‌ सर्वनामसे सव अर्थ लेकर कर्मशब्द बुद्धिस्थ कार्यमात्रका वाचक है ऐसा कहते हैं-““तथापि”” 
इत्यांदिसि। और जगत्का एकदेश कहा गया है, इससे जगत्‌. अकृत है, ऐसा कद्दते हैं-- 
“पू्त्र” इत्यादिसे । परन्तु जगतका भद्ण होनेसे पुरुषोंका भी मरदण हुआ, इससे पुरुषोंका 
एथक्‌ कथन व्यर्थ है, इस शंकाका निराकरण -करंते ईं--“एतदुक्तम” इत्यादिसे। सश्का 
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माष्य 

जगदेकदेशभूतानां कता, किमनेन विशेषेण, यस्थ ऋत्खमेव जगदविशे- 
पितं कर्म॑ति । वाशब्द एकदेशावच्छिन्नकतेत्वव्याद्रयर्थः । ये वालाकिना 
ब्रह्मत्यासिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेपामन्रह्मत्रख्यापनाय विेपोपादानम्‌ । 
एवं ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन सामान्यविशेषास्यां जगतः कृतां चेद्तिव्य- 
तयोपदिव्यते | परमेश्वर सवैजगतः कतां स्बैवेदान्तेष्यवधारितः ॥१६॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इन पुरुपोका कतो है, अथवा इस विशेष कथनका क्या प्रयोजन है ? उसका 
तो सामान्यरूपम संपूर्ण जगत्‌ ही कर्म" है । “वा! शब्द एकदेशे कतृत्वकी 
व्यावृत्ति करनेके लिए है । बालाकि द्वारा ब्रह्मरूपसे कहे गये पुरुषोंको अमह्म 
कहनेके लिए विशेषका ग्रहण है । इस प्रकार प्राह्मणपरित्राज्कन्यायसे सामान्य 
और विशेषसे जगतके कतोका वेदितव्यरूपसे उपदेश है। और सभी उप- 
निषदोमे यह निर्णय है कि परमेश्वर ही सारे जगत्‌का कता है ॥१६।॥ | 


रत्नभया 
सम्बन्धः । पुरुषमात्रनिरूपित कतृत्वमिति भान्तिनिरासा्थो वाशब्दः । नाक्षणा 
मोजयितव्याः परित्रजकाश्च इत्यत्र यथा ब्राह्मणरब्दः परित्राजकान्यविषयः, तथाउत्र 
कर्मशव्दः पुरुषान्यजगद्वाची इत्याह --एवमिति । अस्तु जगत्कर्ता वेद्तिव्यः, 
प्रमेश्वरस्य किमायातम्‌ इत्यत आह--प्रमेश्वरेति ॥१६॥ 
रत्नममाक्रा अनुवाद 

'वेदितव्य:'के साथ संवन्ध है । केवल पुरषोका कतौ है, इस भान्तिको दूर करनेके किए “वा! 
शब्द दै । जैसे ब्राह्मगा भोजयितव्याः परित्राजकाश्व' ( ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए और 
परिव्राजकोंकों भी भोजन कराना चाहिए ) इसमें ब्राह्मणशब्द परिनाजकसे अन्य ब्राह्मणवाचक 
है, वैसे दी कमेशब्द पुरुषोंसे अन्य जगतका वाचक है, ऐसा कहते हैं---““एवम” इत्यादिसे । 
यदि कोई कहें कि जगत्का कतौ वेदितव्य हों, इससे परमेश्वरका क्या ? इसपर कहते हैं-- 
“परमेश्वर” इत्यादि ॥ १६ ॥ 


(१) यद्यपि कमेंशब्द परिखन्द, एवं धमौधमेरूप अदृष्टस रूद्‌ है और योगसे सड वरुवती होती है, 
तो भी यहां दो अथौ रूढ कर्मशब्दे किस अयेका यण करना चाहिए, ऐसा संशय होनेपर 
अन्यतर थदणके लिए कोई विनिगमक न होनेसे कलह प्राप्त दोनेपर योगार्थका अबकाश प्राप्त 
दोता है। ओर्‌ करमशच्दकी परिस्पन्दर्म या धर्माधर्मे रूढि माननेकी आवश्यकता भी नहीं है, 
क्योंकि “क्रियते इत्ति दर्म” इस योगसे य उनका सी अदण हो सकता हैं। जहाँ योगसे रूब्यगैका ` 
संग्रह नदी छोता, वरदां श्थकू रूढिका आश्रय किया जाता है, जैसे 'अश्वकण्णे! आदिमं । जहां 
योगि हो रूब्ययेका संग्रह हो जाता हैं, वदां तो एथक्‌ रूढिका आश्रय नहीं किया जाता, 
जैसे “प्रोक्षणो” आदिमें। "जलका भकपेसे उक्षणसाथकः इस योगसे हो प्रोक्षणी पांचका साभ 
इंनिपर जैसे पानम एय्‌ रूढिका येगौकार नहीं होता है। इसलिए अजातशज्रुवाक्यमें कर्मशब्दकेयोगसे ` 
कायमान मथ दोनेसे वह वाक्य कार्यसामान्य कठृत्वरूप लिंगसे परमेश्वरम हो परयैवतित होता है। 
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जीवमुख्यप्राणलिड्जान्ेति चेत्तव्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदुच्छेदु--जीवमुख्यप्राणलिल्नात्‌ न, इति, चेत्‌ , तत्‌, व्याख्यातम्‌ । 

पदार्थोक्ति--जीवमुख्यप्राणलिज्ञात्‌--श्रुती शारीरस्य प्राणवायोश्च रिद्न- 
सदृ भावात्‌; न तस्या ब्रह्मपरतम्‌ ;, इति चेत्‌ ; तत्‌-तस्या ब्रह्मपरत्वम्‌ , 
व्यास्यातम्‌--प्रतर्दनाधिकरणे प्रतिपादितम्‌ । 

भाषा्थ--पूर्वोक्त श्रतिम जीव एवं प्राण वायुके लिङ्ग हैं, अतः वह श्रति 
ब्रह्मपरक नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसके उत्तरम कहना चाहिए कि 
प्रतदेनाधिकरणके . “जीबमुख्यप्राणलिड्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविष्यादाभ्ितत्वादिह 
तदयोगात्‌ इस सूत्रम उक्त श्रुति ब्रह्मपरक कदी गई है। अर्थात्‌ उक्त सूत्रके 
“पासत्रिविध्यादाश्रितत्वादिह तचोगात्‌, इस अंशसे जो कहा गया है, वही 
इसका उत्तर है | 





~प 24० 
माप्य 
अथ यदुक्तमू--वाक्यरेषगताजीवलिङ्गान्छुख्यप्राणरिङ्गाच तयोरेवाऽ- 
न्यतरस्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्य इति, तत्‌ परिहतेव्यम्त । अन्नो 
च्यते- परिहृतं चेतत्‌ नोपासात्रैविध्यादाभितत्वादिह तदयोगात्‌! (्र° सू० 
१।१।३१ ) इत्यत्र । त्रिविधं छात्रोपासनमेर्व सति प्रसज्येत जीवोपासर्न 
माष्यका अनुवाद 

वाक्यरोषस्थित जीवलिड्रसे और मुख्यप्राणलिज्ञसे यहां जीव ओर श्राणमेंसे 
किसी एकका अ्रहण उचित है, परमेश्वरका अहण न्यायस्ंगत नहीं है, ऐसा जो 
पीछे कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते हैं--“नोपासात्रे- 
विध्यादा०” इस सूत्रम उसका परिद्यार किया गया है, क्योंकि ऐसा दोनेपर यहां 
जीवकी उपासना, मुख्य प्राणी उपासना और ब्रह्मफी उपासना, इस तरद्‌ 





रत्रप्रभा 
सिद्धान्तमुक्त्वा पूर्वपक्षवीजम्‌ अनुच दूषयति-जीवशुर्यप्राणलिज्ञान्नेति चेत्त- 
इचाख्यातम्‌ इति। उक्तमेव स्मारयति---त्रिविधमिति । श्रष्ठयम्‌-गुणाषिक्यम्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त कहकर पूर्वपक्षके उपस्थित द्वोनेमें जो बीज हैं, उसका अज्ुवाद करके दोष 
निकालते हैं--““जीवमुख्यप्राणलिन्ञान्निति चेत्‌ तब्याख्यातम्‌! से | उत्तका ही स्मरण कराते हैं-« 
१११५ 
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माल्य ` 


मुख्यप्राणोपासन जह्लोपासनं चेति 1 नं चैतन्न्याय्यम्‌ , उपक्रमोपसंहारा- 
स्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्याऽवगम्यते । तव्रोपक्रमस्य तावद्‌ अहम 
विषयत्व॑ दर्शितस्‌। उपसंहारस्यापि निरतिशयफलभश्रवणाद ब्रह्मविषयत्वं 
इश्यते-सवान्‌ पाप्मनो5पहत्य सर्वेषां च भूताना श्रेष्ठ ये स्वाराज्यमाधिपत्य 
परेति य एवं वेद” इति । नन्वेवं सति अतदेनवाक्यनिर्णयेनैवेदसपि वाक्य 
निर्णीयेत, न निर्णीयते, “यस्य वैतत्‌ कर्म! इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्राऽनि- 
धौरितत्वात्‌ । तस्मादत्र जीवुख्यप्राणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निवत्यते । 
प्राणक्षब्दोऽपि बह्मविषयो द््टः भ्राणवन्धनं हि सोभ्य मनः 
साष्यका अनुवाद 
तीन प्रकारकी उपासनाएँ प्राप्न होती हैं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि उपक्रम और 
उपसंहारसे प्रतीत होता है कि यह वाक्य नभह्मप्रतिपादक है। उन दोनों 
उपक्रम अह्मप्रतिपादक है, यह दिखटाया जा चुका है। और 'सर्वाच्‌ पाप्सनो०? 
( जो इस भकार जानता है वह सब पापोंका नाश करके सब भूतोंमें भ्रेष्ठत्व, 
स्वाराज्य ओर आधिपत् प्राप्त करता है ) इस भकार उपसंहारमें निरतिशय फलकी 
श्रुति है, इससे प्रतीत होता है कि वह भी त्रहमभतिपाद्क ही है । परन्तु यदि ऐसा 
होता, तो प्रतदेनवाक्यके निर्णयसे ही इस वाक्यका भी निर्णय हो जाता, निणेय 
नहीं होता, क्योंकि यस्य वैतत्‌ कर्म! (अथवा यह जिसका कम है) यह जह्यप्रतिपादक 
है, ऐसा वहां निधोरण नहीं किया गया है, इसलिए यहां उक्त वाक्य जीव और 
मुख्यप्राणका प्रतिपादक है, ऐसी शङ्का फिर उत्पन्न होती है, उसका निराकरण 
किया जाता है। भ्राणवन्धनं हि” ( हे सोस्य जीव प्राणपर निर्भर है) इसमें 


रत्वमभा 
आधिपत्थमू-नियन्तृतवम्‌, स्वाराज्यम्‌-अनियम्यत्वम्‌ इति भेदः । सम्भवति एक- 
वाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यते इद्युक्तम्‌ चेत्‌ पुनरुक्तिः स्यादिति शङ्ते-नन्वेव- 
सिति कर्मराब्दस्य रत्या पूर्वपक्षमाप्ती तन्रिरासाथैमस्य आरम्भो युक्त इत्याह-- 


| रत्वग्रभाका अनुवाद 
“प्रिविधम्‌? इत्यादिसे । भष्व्यम्‌-गणाधिक्य, आधिपदयम्‌- नियन्ता होना, स्वाराज्यम्‌- 
निरदकुश दोना । एकवाक्यताका संभव हो, तो वाक्यभेद श्ट नहीं है ऐसा जो कटा है, उससे 
पुनरुक्तिकी शंका करते हैं--.“नन्वेबम्‌” इत्यादिसे । कर्मशब्दका रूढिसे अर्थ करनेमें पूर्वपक्ष 
होता है, उसका निराकरण करनेके लिए इसका आरम्भ करना उचित है, ऐसा कहते हैं---“न” 
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मसाष्य 
(छा० ६ । ८ । २) इत्यत्र । जीवलिज्ञमप्युपक्रमोपसंहारयोवत्रेद्विपय- 


त्वादमेदाभिप्रायेण योजयितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
प्राणशब्द भी ब्रह्मविषयक देखा जाता है । उपक्रम और उपसंहारके ब्रह्मविषयक 
होनेसे जीवलिंग भी जीव ओर ब्रह्मके अभेदाभिप्रायसे है, ऐसी योजना करनी 
चाहिए ॥१७॥ 
रलग्भा 

नेत्यादिना। प्राणशब्दजीवलिज्ञयोः गतिमाह-प्राणशब्दो5पीति | मनः-जीव॥ १७॥ 

रतनग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसि। आणशज्द और जीवलिब्लककी गाते कहते हें--“प्राणशब्दोडपि” इत्यादिसे। 
मनः-जीव ॥१७॥ 


अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥ 

पदच्छेद--अन्याथैम्‌ , तु, जमिनिः, प्रदनव्याख्यानाभ्याम्‌ › अपि, च, 
एवम्‌ , एके । 

पदार्थोक्ति--जैमिनिस्तु [ आचार्यः असन्‌ प्रकरणे जीवपरामशेम्‌ ] अन्या- 
थैमू-्रहापरतिपत््य्थेम्‌ [ मन्यते, कुतः ] प्रश्नव्याख्यानाभ्यास--कैष एतद्‌ 
चारके ! पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतदभूत्‌' इति यदा युषः समं न कञ्चन पश्य* 
त्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवतिः ईति च प्ररनोत्तराभ्याम्‌ › अपि च--किश्च, 
एके --वाजसनेयिनः, एवम्‌--“य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष तदाभूत्‌ कुत 
एतदागात्‌" इति ध्य॒एपोऽन्तहैदय आकाशस्तस्मिब्छेते! इति च प्रश्नोत्तरा- 
भ्याम्‌ [ स्पष्टं विज्ञाममयातिरिक्त परमासमानम्‌ मनन्ति | । 

भावार्थ-- जैमिनि आचार्य इस प्रकरणमें केष एतद्‌ वालके० (हे वाखके | 
यह पुरुष कहां सोया था, वह शयन किस स्थानम हुआ था) यह प्रश्च और 'यदा दुः 
स्वप्नं ०'(जब सुप्त पुरुष कोई खपर नहीं देखता तव प्राणमें परमात्माके साथ एकता प्राप्त 
करता है ) यह उत्तर होनेसे जीवपरामश ब्रह्मज्ञानके लिए है ऐसा मानते हैं। और 
घाजसनेयिशाखावाले 'य एप विज्ञान०” ( यह विज्ञानमय पुरुष सुषुप्तिकालम कहां 
था, अन्य अवस्थामें कहांसे आया ) इस ग्रश्न और श्व एषोऽन्तहदय ०” ( यह जो 
हृदयके अन्दर आकाश है उसमें सोता था) इस उत्तरसे स्पष्ट कहते हैं कि विज्ञा- 
नासा परमात्मासे मिन है | 
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अपि च नेवाउत्र विवद्तिव्यम्म-जीवश्रधान वेदं वाक्यं स्याद्‌ व्रह्मप्रधान 
वा इति। यतोऽन्याथं जीवपरामशे ब्रहमप्रतिपस्यर्थमस्मिस्‌ वाक्ये जमिनिरा- 
चार्थो म्यते । कस्मात्‌ १ प्रश्नव्याख्यानाभ्यास्‌ । प्ररनस्तावत्‌ सुप्तपुरुष- 
प्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिवोधिते पुनजीवव्यतिरिक्तबिषयो 
इश्यते-- किष एतद्भारके पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतदभूत्‌ इत एतदागात्‌! 

भाष्यका अनुवाद 

ओर यह वाक्य जीवग्रतिपादक है या ब्रहप्रतिपादक है, ऐसा विवाद करना 
उचित नहीं है, क्योंकि इस वाक्यमें जैमिनि आचाये जीवके परामशैको अन्या- 
थक अथोत्‌ ब्रह्मकी प्रतीतिके लिए मानते हैं । किससे ? प्रश्न ओर व्याख्यानसे । 
सोये हुए पुरुषको उठाकर प्राण आदिसे अन्य जीवका वोध करानेके अनन्तर 
“कष बालाके पुरुषो०! (हे वाङाके ! यह पुरुष कहाँ सोता था, यह शयन कहां हुआ था 
ओर कहांसे यह आया) इस प्रकार जीवसे भिन्नके विषयमें दूसरा प्रश्न देखनेमें 





रत्वमभा 


जीवलिक्नेन ब्रह्मैव रक्ष्यते इटयुक्तम्‌ । इदानीं तद्िलङ्गेन नीवोक्तिद्वारा ब्रह 
आद्यमित्याह--अन्यार्थमिति । जीवपरामर्शस्थ जीवाधिकरणत्ह्मज्ञानावत्वे प्रश्व- 
साह--क्ेष इति । हे बालके ! एतत्‌ शयनं विशेषज्ञानाभावरूप॑ यथा स्यात्‌ तथा 
एष पुरूषः काऽशयिष्ट कस्मिन्‌. अधिकरणे शयनं कृतवानित्यर्थः । एकीभावाश्रय- 
ज्ञानार्थं एच्छति-क्रं वा इति । एतद्‌ भवनमेकीभावरूपं यथा स्यात्‌ तथा एष 
पुरषः क{ऽमूत्‌ सुप्तः, केन ऐक्य॑ प्राप्नोतीति यावत्‌ । उत्थानापादानं प्च्छति-- 
झुत इति । एतद्‌ आगमनम्‌ ऐक्यअंशरूप॑ यथा स्यात्‌ तथा पुरूषः कुत भगत 
रत्प्रभाका अनुवाद्‌ 

जीवके जिज्गते ब्रह्मका ही प्रतिपादन होता है, ऐसा पू सूत्रम का गया है, अव "अन्याः 
थम” इत्यादिसे कहते हैं कि जीवलिङ्गसे जीवऋथन द्वारा ब्रह्मका रहण करना चाहिए । जीवक 
परामश जीवके आधारभूत नद्यो जाननेके लिए है इस विषयमें प्रश्न कहते हैं--“क्षेष' 
इत्यादिसे । दे वालाके | विशेष ज्ञानका अभावरूप शयन जिस प्रकार हो, उस भकार यह 
जीव कहां सोता था अथात्‌ किस अधिकरणमें शयन करता था १ एकीमावका आश्रय जाननेदे 
लिए पूछते है--““क् वा” इत्यादिसे । यह +एकीमाव जैसे दो वसे यह पुरुष कहां सोता थ 
जथोत्‌ किसके साथ एकताको प्रात हुआ था? उत्थानके अपादानको--जिसमेंसे उठता है 
उसको--पूछते हैं--“कुतः” इद्यादिसे । अर्थात्‌ पुरुषका ऐक्यअंशरूप आगमन करे 


धषि० ५ सू० १८] शाङ्करमाष्य-रतनप्रंभा-भापाङवादसदहित ८७५ 


८४ 








माष्य 

( कौ० ब्रा० ४ । १९ ) इति । प्रतिवचनमपि यदा सुप्तः स्प्न॑ न्व 
चन परयस्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति! इत्यादि, एतस्मादात्मन, 
प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः! ( को० ब्रा० 
४।१९,२० ) इति च | सुपुप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, 
परस्पाच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगजायत इति वेदान्तमयीदा । तस्माद्य- 
त्राउस्प जीवस्य निःसम्बोधतास्यच्छताकूपः सवाप उपाधिजनितविशेष- 
विज्ञानरहित स्वरूपम्‌, यतस्तद्भरंशरूपमागमनम्‌, सोऽत्र परमात्मा वेदित- 

साष्यका अनुवाद 

आता है । और "यदा सुप्तः स्वप्नं न ( सोता हुआ पुरुप जब कोई स्वप्न नहीं 
देखता तब इस प्राणमं ही एक होता है.) इत्यादि ओर “एतस्मादात्मनः प्राणा 
( इस आत्मासे प्राण अपने अपने स्थानपर जाते हैं, प्राणोंसे देव और देसे 
छोक ) ऐसे प्रतिवचन मी हैं। सुपुप्तिकालमें परमह्मके साथ जीव एक हो जाता 
है और परमहासे प्राण आदि जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह वेदान्तसिद्धान्त है। 
इससे प्रतीत होता है कि जिसमे इस जीवका भानरहित स्वच्छतारूप स्वाप 
है अथौत्‌ उपाथिजनितनिरोपविज्ञानरदहित स्वरूप है, जिससे स्वापसे पतनरूप 
आगमन होता है, यहां उसी परमात्माका श्रुति वेदितव्यरूपसे प्रतिपादन करती 








रत्वमरभा 
त्यथः । प्ररनसुक्ता व्यास्यानमाद -- प्रतिवचनमिति । शयनभवनयो; आधारः 
उस्थानापादानद्च प्रांणशब्दितं ब्रहैव इत्यथैः । उत्तरे प्राणोक्तेः प्रस्नोऽपि प्राण- 
[> कप चेति क क 5. [1 
विषयः इत्यत आह--सुप्ुप्तिकाले चेति । जगद्धदुत्वजीवेक्याभ्यां प्राणोऽत 
हेयः । जीवोकतेरन्याथेलम्‌ उपसंहरति- तस्मादिति । निस्सम्बोधता-विशेष- 
घीशुन्यता, स्वच्छता-विक्षेपमल्शून्यता | भेदआन्तिशूस्यताखरूपम्‌ ऐक्यमाह--- 
रलप्रभाका अनुवाद 
हुआ। प्रश्न कहकर व्याख्यान कहते हं--“अतिवचनम्‌” इत्यादिसे । अर्थात शयन और 
एंकीमावका आधार एवं उत्थानका अपादान ब्रह्म दी प्राणशब्द्से कहां गया दे) पक कोई 
कहे कि आगे आणका कथन है, प्रश्न भी प्राणका है, इसपर कहते ईै--“ च" 
इत्यादिंस । य्दापर प्राण जगतका देतु और जीवका आधार कदा गया है, इससे वद 
ब्रह्म ही है। जीवका कथन दूसरे, भयोजनके हतु है, इसका उपसंहार करते हं-- 
“तस्माद्‌” इत्यादिसे । निःसम्बोधता--विशेषज्ञानशत्य दोना, स्वच्छता--विदेषर्धप मलते 
रदित दोना । मेदभान्तिदत्यताक्प स्वह्पैक्य कहते दै--““उपाधि" इदयादिसे । भश्नः और 





९७६ ब्रह्य [अ०१पा०४ 


माप्य 

व्यतया श्रावित इति गस्य॑ते। अपि चेचमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽस्मिनेव 
घबालाक्यजातशत्रसंवादे स्पष्ट विज्ञानमयशब्देन जीवमाम्नाय तथ्यतिरिक्तं 
प्रमात्मानमासनन्ति- एप विज्ञानमयः पुरूषः कप तदाऽभूत्‌ इतं 
एतदागात्‌ ( व° २। १। १६) इति प्रर्ने प्रतिवचनेऽपि श्य एषोऽ 
न्तहदय आकाशस्तस्मिञ्शेते' इति | आकाशशब्दअ॒परमात्मनि प्रयुक्तः 
दहरो5स्मित्रन्तराकाश/ (छा० ८ । १। १) इत्यत्र । सर्वं एत आत्मनो 
व्युच्चरन्ति' शति चोपाधिमतामात्सनामन्यतो व्यु्चरणमामनन्तः परमा- 

भाष्यका अनुवाद 

है । और एक शाखावाले--वाजसनेयी घालाकि और अजातरा्रुके इसी संवादमें 
विज्ञानमयशब्द्से जीवका स्पष्ट श्रवण कराके उससे अन्य परमसात्माका य एप 
विज्ञानमयः पुरुपःः ( जो यह विज्ञानमय पुरुष है, यह तब कहां था और 
कहांसे आया ) इस प्रकार प्रमे और भ्य एपोउन्तहेद्य० ( हृदयमें जो यह 
आकाश है, उसमे सोता है ) इस प्रतिवचनमें भी श्रवण कराते हैं। आकाश- 
शब्दका प्रयोग "दहरोऽस्मि० ( इस हृदयमें अल्प आकाश है ) इस श्रुतिमें 
परमात्माके अर्थमें किया गया है। (सर्वं एत आत्मनो०” (ये सब आत्मासे 
निकलते हैं ) इस प्रकार उपाधिवाले आत्मा अन्यमेंसे निकलते हैं, ऐसा श्रवण 








रत्वमभा 
उपाधीति । प्रश्नव्याख्यानयोः म्रह्मविषयत्वे शाखान्तरसंवादमाह---अपि मैवे 
शाखिन इति। ननु तत्राऽऽकासः सुषुप्तिस्थानम्‌ उक्तम्‌, न ब्रह्मेत्मत आह--आका* 
शेति । उपाधिद्वारा प्रमात्रारमजन्महेदुस्वात्‌ च आकारो बअश्लेत्याह-सर्व इति । एवं 
जीवनिरासाथेकलेन सूत्र व्याख्याय प्राणनिरासपरत्वेनाऽपि व्यावष्टे--प्राणेति । 
रत्तमरभाकरा अनुवाद | 
व्याख्यान ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, इस विषयमे अन्य शाखाके वाक्यको प्रभाणरूपसे उद्धृत 
करते हैं---“अपि चैवमेके शाखिनः" इत्यादिसे । . यदि कोई कदे कि वदां आकाश सुपुप्तिस्थान 
का गया है, न कि ब्रह्म, इसपर कहते हैं---“आकाश” इत्यादि । उपाधिद्वारा प्रमाता आत्माके 
जन्मका हेतु हंनेसे आकाश ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैँ---“सवे” इत्यादिसे । इस प्रकार सूत्र 
जीवका निराकरण करनेके लिए है, ऐसा व्याख्यान करके अव प्राणका निराकरण करनेके 


(१) यद माध्यानिदनोंका पाठ हे । काण्वॉका 'एवमवास्मादात्मनः सवै आणा सर्वे छोका: सर्वे 


देवाः सवोणि च भूतानि व्युचरन्तिः ( शी प्रकार इस आत्मासे तव प्राण, सब लोक, सव देव और 
सच भूत निकलते हैं ) ऐसा पाठ है । 
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माष्य 
त्मानमेव कारणत्वेनाऽऽमनन्तीति गम्यते। प्राणनिराकरणस्थापि सुपुप्त- 
पुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशो<्स्युश्वय। ॥ १८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
कराते हुए परमात्माका ही कारणरूपसे श्रवेण कराते हैँ । प्राणके निराकरणमें 
सुपुप्त पुरुषके उत्थापनके साथ प्राण आदिसे अतिरिक्त जीवके उपदेशरूप हेतुका 
समुच्चय है अर्थात्‌ प्राणके निराकरणमें दोनों हेतु हैँ ॥ १८ ॥ 
रलप्रमा 
अस्मिन्‌ वाक्ये प्राणोपदेशं ब्रह्मज्ञानाथ॑ मन्‍्यते जैमिनिः, उक्तप्रनव्याख्यानाम्यां 
वाक्यख ब्रह्मपरत्वात्‌। अपि चके शाखिन एवमेव प्राणातिरिक्त॑ जीवात्मा- 
नम्‌ आमनन्तः प्राणस्य वाक्याथेतव वारयन्ति इति सूत्रयोजना । अतिरिक्तजीवोपदेशः 
भ्ाणनिराकरणस्याऽपि अभ्युच्च॒यः--हेत्वन्तरमिति भाष्या4: | तस्मात्‌ इदं वाक्यं 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ १८ ॥ (५) ॥ 
रत्वममाका अनुवाद 

लिए है, ऐसा व्याख्यान करते हैं---“प्राण” इत्यादिसे । जैमिनि इस वाक्यम प्राणका उपदेश 
बह्मत्ानके लिए मानते हैं, क्योंकि उक्त प्रश्न और व्याख्यानसे भरतीत होता है कि वाक्य ब्रह्मपरक 
है। और वाजसनेयिशाखावाले उसी प्रकार भाणसे अन्य जीवात्माका श्रवण कराके वाक्यार्थं प्राणका 
प्रतिपादक नहीं है, ऐसा कदते हैं, ऐसी सूत्रकी योजना करनी चाहिए। जीवका भिन्नर्पसे 
उपदेश भी भाणके निराकरणमें दूसरा देतु है ऐसा भाष्यका अथे दं। इसलिए इस वाक्यका 
धद्मामें समन्वय है, यह सिद्ध हुआ ॥१८॥ 








[क क्य ष्क रक ककर) 
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[ ६ वाक्यान्वयाधिक्रण छू० १९-२२ | 


आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा प्रेरवरः | ` 

संसारी पतिजायादिभोयग्रीत्याउस्य सूचनात्‌ ॥१॥ 
असृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहत्तम्‌ । 

संसारिणमनूद्याउतः परेशत्व॑ विधीयते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार || 


सन्देह--“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य/ इस अतिमे उक्त द्रष्टव्य आत्मा जीव है 
अथवा ब्रह्म ! 

पूर्वपक्ष--उक्त आत्मा जीव है, क्योंकि श्र॒त्युक्त पति, स्री आदि भोग्य पदार्थोंकी 
ओतिखे तदुक्त जीवकी ही सूचना होती है। 

सिद्धान्त--वाक्यके उपक्रममें अमृतत्व कहा गया है, उपसंहारम भी अमृतत्व 
कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि संसारी---जीवका अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्वका 
विधान है | इसलिए उक्त आत्मा ब्रह्म ही है। 





# तात्पर्य यद कि ब्रहदारण्यक्के चतु अध्यायमें अपनी मायौ मैत्रेयीके प्रत्ति याशवल्वय 
उपदेश करते दे--““आत्मा वा अरे द्र॒ष्टन्य: ओतब्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” इसका अर्थ वह 
है कि दे मैत्रेथे ! जात्माका दशन करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन मीर निदिध्यासन 
करना चाहिए। यहां सन्देह छोता है कि उक्त आत्मा जीव है अथवा ब्रह्म है १ । 

पूैपक्षो कहता है कि जीव है, क्योंकि “नवा मरे पत्युः कामाय प्रतिः भियो भवति, 
आत्मनस्तु कामाय पत्तिः भियो भवति” इत्यादि वाक्योंसे प्रतीत होता है कि भोग्य पदार्थों प्रेम 
रखनेवाखा उक्त द्ृष्टन्य आत्मा संसारी है “नवा जरे०? इत्यादि वाक्यका यह अर्थ दै-- 
पति प्रेम करनेवाली ली पतिके सुखके लिए प्रेम नहीं करती है, किन्तु अपने सुखके लिए ही प्रेम 
करती है, इस प्रकार पति, पुत्र आदि भौ अपने अपने सुखके लिए दी अन्यत्र प्रेम करते हैं । ऐसा 
मोग तो सङ्ग ईदवरके लिए युक्त नहीं है। 

सिद्धान्ती कहते दें के उक्त वाक्यके उपक्रममें मै्रेयोने पूछा कि वित्तसाध्य करमते मुझे 
अमृतत्व मिलेगा | याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि वित्तसाध्य करमसे अमृतत्वकी आशा भी 
नहीं है! ब्राह्मणके अवप्तानमें भी “एतावदरे खल्वमृतत्वम” ( दे मैज्रेयि ! यदी शरत है ) 
फसा उपसंहार किया गया हे । अतः उपक्रम और उपसंदारके वर्ते प्रतीत होता है कि यहां 
अड्तत्वका साधन आत्मज्ञान प्रतिपाच दं । जीवात्माका शान तो अमृतत्वका साधन नहीं है । इससे 


सिद्ध दता है कि भोगप्रीतिसे चित जीवका अनुवाद करके उसमें जह्मत्वका पतिपादन है। अतः 
उक्त द्र्टन्य आत्मा ब्रक्ष दी है । 
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वाक्यान्पयात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदा्थोक्ति- वाक्यान्वयात्‌--[ “आत्मा वा रे द्रष्टव्यः भोतन्यः” इत्यत्र 
द्रषटव्यत्वादिरूपेणोपदिष्टः आत्मा परमात्मैव, कुतः ] उपक्रमादिपर्यारोचनया 
वाक्यस्य ब्रहमण्येवाऽन्वयात्‌ । 

भाषा्थ--आत्मा वा अरे०? ( हे मैत्रेयि | आत्माका दशेन करना चाहिए 
श्रवण करना चाहिए ) इस श्रुतिम द्रष्टव्य आदि रूपसे उपदिष्ट आत्मा परमात्मा 
ही है, क्योकि उपक्रम आदिके पर्याखोचनसे प्रतीत द्वोता द्वै कि त्ह्ममें ही 
वाक्यका अन्वय है । 

माप्य 


बृहदारण्यके भत्रेयी्राह्मणे ऽधीयते-- "न वा अरे पर्यु; कामाय 
इत्युपक्रम्य (न वा अरे सर्व कामाय सवं श्रियं भवव्यात्मनस्तु कामाय 
सर्च प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
ेत्य्यासनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌! 
( ब० ४।५।६ ) इति, तत्रैतद्विचिकित्स्यते--किं विज्ञानाल्मेवाभ्य 
दृष्टव्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणीपद्श्यित आहोस्वित्‌ परमास्मेति । इतः पुनरेषा 

भाप्यका अनुबाद 

बृहदारण्यकके मैत्रेयी ज्ाह्मणमें (न वा अरे पत्युः, ( अरे मेत्रेयि! पिके 
लिए पति प्रिय नहीं होता) इस प्रकार उपक्रम करके श्रुति कहती दै--“न वा अरे 
सर्वस्य कामाय०” (अरे मैत्रेयि सवके लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने मतर्वके 
लिए सब प्रिय होते हैं । अरे मैत्रेयि आत्मा ही दशन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनके योस्य है । आत्मके ही दशेन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
से यह सव चिदित होता है )। यहांपर यह संशय होता है कि क्या यह विज्ञा- 
नात्मा ही द्र्य, श्रोतव्य आदि रूपसे उपदिष्ट दता है या परमात्मा { यह संशय 


___ | [  - - ऑऔमसमक्ो्ेऑकननलरी-::पपपपपपपण 
रत्नग्रभा 


वाक्यान्वयात्‌ । विषयवाक्यमाह-वृहदिति । पत्मादेः आत्मशेषत्वेन प्रिय- 
~ 
त्वाद्‌ आत्मैव सर्वशेषी प्रियतमः, अतोऽन्यत्‌ परित्यज्य जाल्मव दरषन्यः, दर्शनाथे श्रव- 
रलग्रभमाका अनुवाद 
"वाक्यान्वयात्‌? “द्‌” इत्यादिसे विषयवाक्य कहते हैं। पति आदि आत्मोषयोगी होनेसे प्रिय 
हैं, अतः सवका उपभोग करनेवाज् आत्मा दी प्रियतम दै, इसालिए अन्य पदार्थोके छोड़कर आत्माका 
१११ । 
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माष्य 
विचिकिस्सा १ पियसंसूचितेनाऽऽत्मना भोकत्रोपक्रमाद्‌ विज्ञानात्मोपदेश 
इति परतिभाति! तथाऽऽ्त्सनिज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात परमात्मोपदेश 
इति । कि ताचत्‌ प्रापम्‌ ९ निः 
विक्ञानात्मोपदेश इति । कस्पात्‌ १ उपक्रमसामर्ध्यात्‌ । पतिजाया- 
पुत्रवित्तादिक हि भोग्यभूतं सवं जगदास्मार्थतया श्रियं भवतीति प्रिय- 
संसूचित भोक्तारमारमानदुपक्रम्याऽनन्तरमिदमास्मनो दशनाद्युपदिश्य- 
सान कखाऽन्यखाऽऽत्सनः खात्‌ ! मध्येऽपि हदं सहद्‌ भूतमनन्तमपारं 
विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाऽ्नुविनरयति न प्रेत्य 
माष्यका अनुवाद 
क्यों होता है ? प्रियशब्दसे सूचित भोक्ता आत्मासे उपक्रम होनेके कारण विज्ञा- 
नात्माका उपदेश है, ऐसा भासता है । उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे सर्वविज्ञानका 
उपदेश है,इससे परसात्माका उपदेश है ऐसा प्रतीत होता है । तव क्या प्राप्त होता है. ? 
पूर्वपक्षी-विज्ञानात्माका उपदेश है यह प्राप्त होता है। किससे १ उपक्रमके बरसे । 
पति, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि भोग्यभूत सारा जगत्‌ आत्माके लिए प्रिय होता है, इस 
प्रकार प्रियशाच्दसे सूचित भोक्ता आत्माका उपक्रम करके उसके अनन्तर आत्मा- 
के दशन, श्रवण आदि जो के गये हैँ, वे आत्मासे अन्य किस दूसरेके होंगे ? बीच- 
में मी ददं सहद्भूवमनन्त०' (यह महान्‌ , सल, अनन्त, अपार और विज्ञानिकरस 
इन भूतोंसे समुत्थान करके इनके पीछे ही नष्ट हो जाता है, सरणके बाद ज्ञान 
रत्नश्रभा 
णादिके कार्यम्‌ इत्यथः । ्रियसं्वचितेनेति। पतिजायादिभिः ग्यः मोग्येः जीवतया 
अनुमितेन इत्यथः ! यथा “अ्रह्म ते वाणि ( चर° २।१।१ ) इत्युपकमबरादू 
वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम्‌, तथाऽ जीवोपक्रमाद्‌ अस्य वाक्यस्य जीवपरस्वमिति दृष्टान्तेन 
पूर्वपक्षयति--कि ताचदिति) पूैपक्ञे वाक्यस्य जीवोपास्तिपरत्वस्‌, सिद्धान्ते ज्ञेये 
मत्यश्रहमणि समन्वय इति फलम्‌] इदम्‌-भव्यक्‌;महद्‌-जपरिच्छि्म्‌ ,सूतम्‌-सत्यम्‌ , 
रत्नमसाका अनुवाद 
ही दन करना चादिए । दशंनके लिए श्रवण आदि करने चाहिएँ, ऐसा अथै है। ““परियससू- 
चितेन” इत्यादि 1 अथात्‌ पति, पत्नी आदि प्रिय भोग्य पदाथों द्वारा जीवरूपसे अनुमित । 
जैसे 'प्रह्म ते०” ( सैं तुमसे ब्रह्म कहता हूँ ) इस उपक्रमके वर्ते वाक्य त्रह्मपरक माना गया है, ` 
उसी भकार यहाँ जीवका उपक्रम दोनेसे यह वाक्य जीवपरक है, ऐसा इृशन्तसे पूर्वपक्ष 
करते हैं--“'किं तावद” इत्यादिसे । पू्वपक्षमें वाक्यका जीवोपासनापरत्व फल है, ओर ज्ञेय 
अत्ययू बहामें समन्वय सिद्धान्तसें फल है। इदम्‌-्रत्यक्‌ , महत्‌-अपरिच्छिन, भूत-सत्य, 
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माप्य 
संज्ञारित' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रव्यस्य भूतेभ्यः समुत्यान॑ वि- 
ज्ञानात्मभावेन ब्रुबन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रव्यत्वं दशयति । तथा विज्ञा- 
तारमरे केन विजानीयात्‌" इति कतृवचनेन शब्देनोपसंहरन्‌ विज्ञानात्मान- 
भेवेहोपदिएं दशयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सरवविज्ञानवचनं भोक्वर्थेतवाद्‌ 
भोग्यजातस्यौपचारिकं द्रग्यमिति । 
एवं प्राप्ते ब्रूम/--परमात्मोपदेश एवाऽयम्‌ । कस्मात्‌ १ वाक्यान्व- 
यात्‌ । वाक्य हीदं पौवापयेणाअवेक्ष्यमाणं परमात्मानम्परति अन्वितावयवं 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं रहता) इस प्रकार प्रकृत द्रष्टटय मदान्‌ भूत ही जब भूतोंसे उस्थित होता है, 
तव जीव कहलाता है, ऐसा कहकर विज्ञानात्मा ही द्र्य है एसा दिखाते हैं। इसी 
प्रकार “विज्ञातार्मरे० (अरे ! बिज्ञाताको किससे जाने ) इस प्रकार कतृबाचक- 
शब्दसे उपसंहार करती हुईं श्रुति विज्ञानात्मा ही यहां उपदिष्ट है, ऐसा दिख- 
छाती है । इसलिए आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान होता है, यह कथन भोक्ताके छिए 
होनेसे भोग्य समूहमें गौण है, ऐसा समझना चाहिए । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यह परमात्माका ही उपदेश 
है। किससे ? वाक्यके अन्वयसे । क्योंकि पूर्वापरसंवन्धसे इस वाक्यकी 
आरोचना करनेसे प्रतीत होता है. कि इसके सभी अवयच परमात्मामें अन्वित 
र रतनप्रभा 
अनन्तमू- नित्यम्‌, अपारम-सर्वगतम्‌ चिदेकरसम्‌ एतेभ्यः कार्यकरणात्मना 
जायमानेभ्यो भूतेम्यः सामान्येन उत्थाय भूतोपाधिकं जन्म अनुभूय, तान्येव भूतानि 
ठीयमानानि अनुखधत्य विनश्यति । औपाधिकमरणानन्तर॑विशेषधीः नास्तीति 
यथः । विज्ञातारम्‌ विज्ञानकर्तारम्‌ मोक्तरि ज्ञाते भोग्यं ज्ञातम्‌ इति उपचारः । 
मोक्षसाधनज्ञानगम्यत्वादिलिल्लैः बाक्यस्याऽन्वयाद्‌ ब्रह्मण्येव तात्पयौवगमादू ब्रह्म- 
प्रमापकत्वमिति सिद्धान्तयत्ति-एवमिति । वित्तन--तत्साध्येन कमणा इत्यर्थः । 
रलनमभाका अनुवाद । 
अनन्त-नित्य, अपार-सनैगत चिद्रुप एकरस देहेन्द्रियसंघातरूपसे उत्पयमान भूतेंसे सामान्यतः 
उठकर अर्थात्‌ भूतोपाधिक जन्म लेकर नष्ट होते हुए भूतोंका अचुसरण करके नष्ट दोता 
है। औपाधिक मरणके अनन्तर विशेष ज्ञान नहीं होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ दै । विज्ञाता- 
विज्ञानकर्ता, भोक्ताका ज्ञान दोनेपर- भोग्य भी ज्ञात दो जाता है, ऐसा उपचार दे । मोक्षसाधन 
शानसे गम्यत्व आदि लिज्ञोंसि और घाक्यके अन्वयसे ब्रहम ही तात्ययकी रतीति होनेसे 
ब्रह्म ही उपदिष्ट है, ऐसा सिद्धान्त करते रदै--'एवम्‌” इत्यादिसे। “वित्तेन--वित्तसाध्य 
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साष्य 
लक्ष्यते कथमिति १ तदुपपाचते--अम्ृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेन 
इति याज्ञवल्क्यादुपश्ुत्य॒'िनाह नास्ता स्यां किमहं तेन कुयों यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव भे ब्रूहि' इत्यसरतखमाशासानाया मेत्रेय्या याज्वल्क्य 
आत्मचिज्ञानमिदशरुपदिशति । न चाऽन्यत्र परमत्मविज्ञानादसतत्मस्तीति 
श्चतिस्मृतिवादा बदन्ति । तथा चाऽऽत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रुच्यमान 
नाऽन्यत्र परसकारणविज्ञानान्छख्यमवकरपते। न चेतदोपचारिकमाश्रयितुं 
शक्यम्‌ , यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिनज्ञायाऽनन्तरेण ग्रन्थेन तदे- 
वोपपादयति-- अ््ष तं परादादयोऽन्यत्रास्मनो ब्रह्म वेद' इत्यादिना । यो हि 
ब्रह्मक्षत्रादिक जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्येण ङन्धसद्धावं पश्यति तं मिथ्या- 

भाष्यका अनुवाद ह 

हैं। केसे अन्वित हैं? उसकी उपपत्ति दिखलाते हैँ---अम्रतत्वस्य तु० 
(अश्रतत्वकी तो वित्तसे आशा नहीं है ) ऐसा याज्ञवस्क्यसे सुनकर भयेनाहं 
नासता स्यां किमहं०? ( जो सुझे अमर नहीं कर सकता उससे में स्या करूँगी ) 
इसलिए है मगवन्‌ ! अमर करनेवाढछा जो उपाय आप जानते हैं, वह मुझसे 
कहिए ) इस प्रकार अमृतत्वकी आशा रखनेवाली भैत्रेयीके लिए याज्ञवल्क्य 
इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते हँ । परमात्माके विज्ञानके सिवा अन्य 
विज्ञानसे असृतत्वप्राप्ति नहीं होती ऐसा कहनेवाले सैकड़ों श्रुति ओर स्छतिके 
वचन ई! उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे जो सर्वविज्ञान कहा गया है, वह परम 
फारणके विज्ञानको छोड़कर अन्य विज्ञानोंसें मुख्यरूपसे नहीं घट सकता है । यह्‌ 
कथन औपचारिक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्माके विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके “रह्म ते परादाद्यो०” (जो आत्मासे अन्यको त्राह्मण- 
जाति जानता दै, ब्राह्मणजाति उसको कल्याणमागेसे भ्रष्ट कर देती है ) इत्यादि 
आगेके अंथसे उसीका प्रतिपादन करते हैं । निश्चय जो रह्म, क्षत्र आदि जगत्की 


रत्नप्रभा 
भेदनिन्दापूर्यैकमभेदसाधनेन एकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानस्य समथनाद्‌ ओपचारिकत्वं न 
युक्तमित्याह-न चैतदौपचारिकमित्यादिना । पराकरोति-श्रेयोमार्गादू अशयति। 
रत्वम्रभाका अनुवाद | 
कमेसे । सेदकी निन्दा करके अभेद साधन द्वारा एकविज्ञानंसे सवैविज्ञानका समथेन किया है, 
इससे भोक्ताका ज्ञान होनेपर भोग्यसमूहक। ज्ञान हो, ऐसा उपचार करना युक्त नहीं है, यह .' 
कहते दै--““न चैतदौपचारिकम्‌” इत्यादिसे । 'पराकरोति'--कल्याणमार्गसे अष्ट करता है। 
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भाव्य 


दर्धिनं तदेव मिथ्याइ्ट ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद् 
(दूं सबं यदयमात्मा! इति सर्वस्य यस्तुजातस्याऽऽत्मान्यतिरेकमवतार- 
यति | दुन्दुभ्यादिच्न्तेथ (° ४।५। ८) तमेवाऽन्यतिरेकं द्रढ्यति। 
(अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यच्ग्वेद/ ( च ° ४।५।११ ) इत्या- 
दिना च प्रकृतस्याऽऽत्मनो नामरूपकर्मप्रपश्चकारणतां व्याचक्षाणः परमा- 
त्मानमेने गमयति। तथेवेकायनप्रक्रियायामपि (व° ४।५।१२ ) सविषयस्य 


माष्यका अनुवाद 


आत्मासि अन्य स्थले खतंत्रतापूर्वक उसीकी सत्ता देखता है, वही मिथ्याच् 
ब्रह्म, क्षत्र आदि जगत्‌ उस मिथ्यादर्शीको कल्याणमारौसे भ्रष्ट कर देता है, इस 
प्रकार भेदद्ृष्टिका निषेध करके 'इदं सर्ब यद० ( यह सव आत्मरूप ही है ) 
इस प्रकार सर्ववस्तुसमूह आत्मासे अभिन्न है, ऐसी अवतरणिका करते हैं। 
और दुन्दुभि आदि दृष्टान्तोंसे उसी अभेदकों दृढ़ करते हैं। (अस्य महतो 
मूतस्य० (जो यह ऋग्वेद है, बह इस सत्य ऋ्रह्मका निःश्वसित है ) इ्यादिसे 
प्रकृत आत्मा नाम, रूप और कर्मरूप प्रपंचका कारण है, ऐसा व्याख्यान करने- 
की इच्छासे श्रुति इस परमात्माका ही अवगमन कराती है। उसी प्रकार 





रत्नत्रमा 
यथा दुम्दुमिशङ्खवीणाशब्दसामान्यमरहणेनैव गृद्यममाणाः तत्तदवान्तरविशेषाः शुक्ति- 
अहणग्राह्मरजतवत्‌ सामान्ये कह्िपता: ततो न भिद्चन्ते, एवमात्मभानमभास्य॑ सर्वम्‌ 
आत्ममात्रमिति निश्चितम्‌ इत्याह--हुन्दुभ्यादीति। एवम्‌ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान- 
प्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद्‌ ब्रह्मनिश्चयः। सर्वस्रष्टत्वलिज्ञादपि इत्याह---अस्य महत इति | 
ऋग्वेदादिकस-नाम, इष्टं हुतमिति कम, अयञ्च रोकः परश्च रोक इति रूपस्‌ । 
रेत्वश्रमाका अनुवाद 


जेंसे दुन्दुभि, शंख और घीणाके सामान्य शब्दके ज्ञानसे ही ज्ञात होनेवाले अवान्तर विशेष शब्द्‌ 
शुक्तिके प्हणसे ज्ञात होनेवाले रजतके समान सामान्य शब्दं कल्पित हैं, उससे भिन्न नहीं 
हैं, वैसे ही आत्माके भानसे भासित दनेवाले सव आत्ममात्र हैं, यद्द निश्चित दै, ऐसा कहते हैं- 
“दुन्दुभ्यादि” इत्यादिसे । इस प्रकार एक विज्ञानसे सर्वविशानकी परतिज्ञा यस्य दोनेसे ब्रह्मका 
निश्चय द्वोता है। सर्वसष्टत्वलिंगसे मी यददी निश्चय दोता है, ऐसा कहते हैं--“जअस्थ महतः” 


इत्मादिसे । ऋग्वेद आदि नाम हैं । इष्ट और हुत कम हैं। यह लोक ओर परलछोक रूप है 1 
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भाव्य 
सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपश्चस्येकायनमनन्तरमवाद्यं ङत्स्नं प्रज्ञान- 
घने व्याचक्षाणः परमात्मानमेन गमयति, तस्मात्‌ परमारमन एवार्य दशे- 
ना्युपदेश्न इति गम्यते ॥ १९ ॥ 


य्॒त्युनरुक्तर--प्रियसंत्तचितोपक्रमादू विज्ञानात्मन एवार्य दशना- 

चुपदेश इति, अत्र ब्रूमः 
माप्यकरा अनुवाद 

एकायन प्रक्रियामे भी विषय, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके साथ सम्पूर्ण प्रपंचका 
एक आधार बाह्म-आभ्यन्तरशूुन्य, अखण्ड और प्रजञानैकरस है, ऐसा समझाते हुए 
[ याज्ञवल्क्य ] परमात्माको ही समझाते हैं. । इससे प्रतीत होता है कि 
परमात्माके ही दृशन आदिका यह उपदेश है ॥ १९॥ 
... प्रियशब्दसे सूचित भोक्ता आत्माके उपक्रमसे विज्ञानात्माका ही यह 
दशन आदि उपदेश है, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते दै- 
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रलेगमा 
किञ्च, “स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनम्‌” (बु० २।४।११ ) इति 
कण्डिकया सर्वश्रपत्चस्य मुख्यल्याधारत्वम्‌ आत्मनो ब्रह्मत्वे शिङ्ञम्‌ इत्याह--- 
थैवेकायनेति ॥ १९ ॥ 
रत्वम्रभाका अनवाद 


और स यथा सर्वासामपां ( जैसे सब जलोंका समुद्र एकमात्र आश्रय है ) इस अकार सम्पूर्ण 
प्रपंचका मुख्य लग्राधार्‌ होना भी आत्मा परवह्म ही है, इसमें हेतु है, ऐसा कहते हैँ-“तयेवै 
कायन” इद्यादिसे ॥१९॥ 


(१) अयन--स्थान, जिसमे ब्रह्म सव वस्तुओंका एक मात्र आधार कहा गया है, चह प्रकरण । 
(२) यदि कोई कदे कि एकायन प्रक्रिया "स यथा सवौसामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पशौनां 
त्वगेकायनम्‌” से लेकर “वं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌” तक नदौसयुद्रृ्टन्तपूवैक तत्तत्‌ इन्द्रियोंके 
विपयोंके प्रति तत्तत्‌ इन्द्रियां भायतन कदी गई रै । सम्पू प्रपंचका आत्मा एकायतन दे, ऐसा ततो 
, नहीं कहा है, श्सलिए एकायन प्राक्ैयासे नह्य प्रपंचका एकायन कैसे सिद्ध हो सकता है १ इसका 
समाधान इस प्रकार दै--एकायनप्रक्रिया प्रकृत जात्मासे सवन्ध रखती है, ऐसा अवश्य मानना 
चाहिए, क्योकि वद आत्माके प्रकरणमें हे । “समुद्र एकायनम्‌ इस वाक्यभे समुद्र नदियोके लयके 
अधिकरणरूपसे विवक्षित है, उशती प्रकार “एवं सवेषां स्पशांनाम्‌ इत्यादि वाक्य भी लूयका अति 
पादक हैं ऐसा समझना चाहिए । :इन्द्रियाँ तो विषयोंके लयके अधिकरण नहीं हैं, इसलिए 'त्वग! 
मादि पदोंसे स्पशे आदेकौ सध्मावस्थाएँ समझनी चादिएँ। इससे तिद्ध दता है कि कार्यका 
कारणम लय भुतिकी विवक्षित दै। अतः प्रपंचरूप कार्यका द्यम ख्य प्रतिपादन करनेके लिए “एवं 


सर्वेषामात्मकायनम्‌? इस्र वाक्यका अध्याहार करना चाहिए। इस प्रकार एकायन प्रक्रियासे प्रपंचका 
अधिकरण ब्रह्म सिद्ध होता है । 


न्व ~ ~~- 
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प्रतिज्ञासिद्वेलिज्ञमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 

पदच्छेद्‌--परतिज्ञासिद्धेः, रङ्गम्‌, आदमरथ्यः | 

पदार्थोक्ति--प्॒रतिज्ञासिद्धेः--एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवतीति प्रतिज्ञायाः 
सिद्धेः [अभेदांशमादाय जीवोपक्रमणम्‌, रङ्गम्‌, आदमरथ्यः [आचार्यः मनुते] । 

भाषाथे--एकके ज्ञानसे सब पदारथोका ज्ञान होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की 
गई है उसकी सिद्धिम जीव और व्रह्मके अमेदांशको लेकर जीवका उपक्रम करना 
हेतु है, ऐसा आश्मरध्य आचार्यका मत है | 

माप्य 

अस्त्यत्र प्रतिज्ञा “आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" शरदं 
स्वं यदयमात्मा! इति च, तस्याः प्रतिज्ञाया; सिद्धि सूचयत्येतल्लिद्ठं यत्‌ 
प्रियसँसूचितस्याऽऽत्मनो द्रशटव्यत्ादिषङ्कीतैनम्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा पर- 
मात्मनोऽन्यः खात्‌, ततः परमास्मविज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञान यत्‌ प्रतिज्ञातं तद्धीयेत । तस्माद्‌ प्रतिज्ञासिद्धय्ं विज्ञा- 
नात्मपरमात्मनोरमेदांशेनोपक्रमणमित्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥ 

माष्यका अनुवाद 

'आत्मनि विज्ञाते० (आत्माका विज्ञान होनेपर इस सम्पूणे प्रपक्वका विज्ञान 
हो जाता है) और “इद्‌ स” ( यह आत्मा ही सर्वस्वरूप है) ऐसी यहां प्रतिज्ञा 
है । प्रियशब्द्स सम्यक्‌ सूचित आत्माका दशेन आदि करना योग्य है, ऐसा जो 
कहा गया है, वह इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक लिंग है, क्‍योंकि यदि 
विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य होता, तो परमात्माका विज्ञान होनेपर भी 
विज्ञानात्माका विज्ञान न होता, इस प्रकार एकका विज्ञान होनेसे सवका विज्ञान 
होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की गई है, उसकी द्वानि होती, इसलिए प्रतिज्ञाकी सिद्धिके 
लिए विज्ञानात्मा और परमात्माका अभेद्रूपसे उपक्रम है, यदह आरमरथ्य 
आचायेका मत है ॥ २० ॥ 





रत्नभमा 
जीवब्रह्मणोः भेदाभेदसत््वाद्‌ अभेदांशेन इदं जीवोपक्रमण प्रतिक्ञासाधकम्‌ 


इति आदमरथ्यमतम्‌ ॥ २० ॥ 
रन्रममाका अनुवाद 


, जीव और ब्रह्मका मेद तथा अभेद दोनेसे अमेदांशकों लेकर जीवका उपक्रम करना 
प्रतिज्ञाका साधक है, ऐसा आदमरथ्य आचार्य मानते हैं ॥२०॥ 


८८ & अहयत्.. ` [ भ्र०  पा०४ 
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उत्कमिष्यत एवंभावादियोडइलोमिः ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद---उत्कमिष्यतः, एवंभावात्‌, इति, ओडरोमिः। 

पएदार्थोक्ति--उत्क्रमिष्यतः---अद्यात्मलसाक्षात्कारेण का्ैकरणसद्कातादु- 
्रमिष्यतः, एवंभावात्‌--परमात्मना एकीमावात्‌ [ भविष्यदमेदमादाय जीवो- 
पक्रमः ] इति, ओडुछोमिः [ आचार्यः मन्यते ] । 

भाषथे--मैं तरह हूँ? ऐसा साक्षात्कार होनेके वाद देह और इन्दियसमृहमे 
अभिमानका द्याग करते हुए जीवका परमात्माके साथ ऐक्य होता है, इस भविष्यत्‌ 
अभेदको लेकर -जीवका उपक्रम है, ऐसा ओडलोमि आचाय मानते है । 

भाष्य 

विज्ञानात्मन एषदेहेन्द्रियमनोुद्धिसद्कातोपाधिम्प्कात्‌ कटपीभूतस्य 
ज्ञानभ्यानादिसाधनाचुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्नस्य देहादिसद्धतादुकरमिष्यतः पर 
सात्मैक्योपपत्तेरिदम भेदेनोपक्रमणमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । श्रुतिश्रैव॑ 
भवति--एप सम्परसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपरसंपच स्येन 
रूपेणामिनिष्पयते (छा° ८।१२।२) इति । कचिच जीव।भ्रयमपि नामस्यं 

भाष्यका अनुवाद 

देह, इन्द्रिय, सन और बुद्धिके संघातरूप उपाधिके संबन्धसे कलुषित 
ज्ञान, ध्यान आदि साधनोंके अनुष्ठानसे इष्टं देह आदि संघातमेंसे उत्कमण 
करनेवाले विज्ञानात्माका ही परमात्माके साथ ऐक्य हो जाता है, यह उपक्रम 
उक्त अभेदसे है, ऐसा औडुछोमि आचायेका मत है। श्रुति भी ऐसी ही है-एष 
संभ्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌० ( यहं जीव इस शरीरसे निकछकर अपने रूपका 
साक्षात्कार करके पर ज्योतिको प्राप्त करता है ) । कितने ही स्थखोंपर नाम ओर 





रत्वभ्रभा 
उत्क्रमिष्यत० । सत्यसंसारदशायां मेद एव, उक्तवेव अभेद इति ओड़रोमि- 
मतम्‌। तत्न मानमाह-श्रुतिश्रेति । समुत्यानम्‌-उत्कान्तिः। ननु संसारस्य औपाधिक- 
स्वात्‌ स्वेदेव अभेद इत्याशङ्क्य दृष्टान्तबलेन संसारस्य खाभाविकत्वम्‌ इत्याह--- 
र्भभाका अनुवाद 


„ सत्यसंसार दशाम भेद ही है, सुक्तिमें दो अभद है, ऐसा औौड़लेमि चआचायैका मत 
है। उसमें अमाण कहते हैं--“शुतिश्व” इत्यादेसे । ससुत्थान--उत्कन्ति । परन्तु 
५ म. (3 होनेसे [| [1 

संसारके ही ओपाधिक दोनिसे सवेदा दी अभेद दै, ऐसी आक्षा करके हश्टान्तव॒ल्से संसारको 
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माष्य - 
नदीनिदर्शनेन ज्ञापपति-- 
“यथा नदः स्यन्दमानाः सथरदधेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 

तथा विद्वान्नामरुपाहिमुक्तः परात्‌ परं गुरुपयपेति दिव्यम्‌ ॥" 
(णु०३।२।८) इति। यथा रोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामस्पं 
विहाय समुद्र॒मुपयन्त्येव जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय पर पुरुप- 
मुपैतीति हि तत्रा ऽथः प्रतीयते दृ्ान्तदार्शान्तिकयोस्तुल्यतयै । २१ ॥ 

। माष्यक्रा अनुवाद 
रूप जीवके आश्रय हैं, ऐसा भी नदीके दृष्ठान्तसे श्रुति जताती है--“यथा 
नयः स्यन्दमानाः०- जैसे छोकमें नदियां अपने नाम ओर रूपका त्याग करके 
समुद्र जाती दै, वैसे जीव भी अपने नाम ओर रूपका याग करके परम 
पुरुषको प्राप्त होता है, यहाँ दृष्टान्त और दाष्टोन्तिककी तुल्यताके लिए ऐसा 
अर्थ प्रतीत होता है. ॥ २१॥ 





रत्वममा 
कचिचेति । “यथा न्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे “विहाय? 
( मु० ३।२।८ ) इति नदीनिदर्शन व्याचष्टे-यथा लोक इति ॥२१॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
स्वाभाविक कहते दै-- “कनच्च, इद्यादिसे 1 “यथा नद्यः० इस नदीके दान्तका व्याख्यान 
करते ईै--““यथा जके” इत्यादिसे ॥ २१ ॥ 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२.॥ 


पदच्छेद--जवस्थितेः, इति, काशझृत्नः । 

पदार्थोक्ति--अवस्थितेः--त्रहण एवाइविद्याकल्पितमेदेन जीवरूपेणाउव- 
स्थानात्‌ [ जीवोपक्रमः ] इति, काशकृत्तनः [ आचार्यों मन्यते ] । 

भापार्थ--काशकर्त्न आचार्य मानते हैं कि अविद्याकल्पित मेदसे ब्रह्म ही 


जीवरूपसे स्थित है इसलिए जीवसे उपक्रम है। 


(१) इस मतम भविष्यद्‌ वृत्तिसे (तत्त्वमसि! इत्यादि वाक्योंक्रों अभेदपरक समझना चाहिए | 
मुक्तिकालगें अभेद दे इसलिए जीवत्व परमात्माकी ही पूर्वाचस्था ६, भूतपूर्व गतिसे परमात्मामें दी 
भोक्तत्व संभव है, शतलिए उपक्रमविरोध नहीं ६ । 

११२ 


जलन 
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माम्य 
अस्यैव प्रपात्मनोऽनेनापि विज्चानात्मभावेनाऽवस्थानादुपपन्नमिदम- 
भेदेनोपक्रमणमिति काशक्ृत्स्न आचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम्‌-अनेन 
जीवेनाऽऽत्सनाःऽनुग्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि (छा० ६।३।२) इल्येवं- 

# हक प 1 © ० पु 
जातीयकं परस्पेवात्मनो जीवभावेनावस्थान दशयति। मन्त्रवर्णभ्ध--- सर्वाणि 
भष्यका अनुवाद 
यही परसात्मा इस विज्ञानात्मरूपसे रहता है, इसलिए अभेदसे यह उपक्रम 
युक्त है, ऐसा काशकृत्स्न आचायेका मत है । उसी प्रकार अनेन जीवेना55त्मना$- 
नुप्रविश्य ०” ( इस जीव द्वारा अनुप्रवेश करके नाम और रूपको व्यक्त करूँगा ) 
इत्यादि ब्राह्मण परमात्माका ही जीवात्मरूपसे अवस्थान दिखछाता है। उसी 
रत्वप्रभा है 
` सिद्धान्तमाह--अवस्थितेरिति । अल्न्तामेदज्ञापनाथ जीवम्‌ उपक्रम्य 
्र्टव्यत्वादयो ब्रह्मां उक्ता इत्यथैः | एतेन--जीवलिक्यानां अक्मपरत्वकथनार्थम्‌ 
इदमधिकरणं न भवति, प्रतदैनाधिकरणे कथितत्वात्‌, नापि नीवायुवादेन 
महापरतिपादनाथेम्‌ “दुप्टुक्रन्तयोरभेदेन'" (ब्र० सू० १।३।४२ ) इत्यत्र 
गतत्वात्‌, अतो व्यर्थम्‌ इदमधिकरणम्‌ इति निरस्तम्‌, नीबोदेरोन अक्षत्व- 
प्रतिपादने मेदो५पि आवश्यक इति मेदामेदशङ्काप्राप्ो कल्पितमेदेन उद्देश्य- 
त्वादिकम्‌, स्वतः अत्यन्तामेद इति ज्ञापनार्थम्‌ असख जारम्भात्‌ । ज्ञायते च छत्र 
लिङ्गम्‌ आत्मशब्देन उपक्रान्तख जीवस्य धर्मिणो ब्रह्मणो -धम्येन्तरस्य हणं 
विनेव ब्रहमधर्मकथनम्‌ भेदाभेदयोः तु धर्मिद्यम्रहः स्यात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । 
रलप्रभाका अनुवाद 

सिद्धान्त कहते है--“अवस्थितेः” इत्यादिसे ! जीव और ब्रह्मम अत्यन्त अमेद दै, 
यह ज्ञान करनेके लिए जीवका उपक्रम कर द्रष्टन्यत्व आदि ब्रह्मके धस कहे गये हैं, ऐसा 
अर्थ है। इससे यह इका मौ निवृत्त हो गई कि जीवारिगोक्तो बह्मपरक कदनेके लिए यद 
अधिकरण नहीं है, क्योंकि वह विषय प्रतदंचाधिकरणमें कया गया दै, जीवके अचुवादसे 
ब्रह्मका ्रततिपादन करनेके लिए भी यह अधिकरण नहीं है, क्योकि सुज॒प्त्युत्कान्त्यघिकरणमें 
बह विषय कहा गया है, इसालेए यदह अधिकरण निरथंक है। कारण कि जीवको उद्देश्य 
कर उसमे ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करनेके लिए भेदकी भी जावश्यकता है, इसलिए भेद है 
या अमेद है, ऐसी शंका होनेपर कल्पित भेदसे जीवको उदय आदि कहा है, वस्तुतः तो 
दोनोंका मभेद है, ऐसा ज्ञान करानेके लिए इस अधिकरणका आरभ है । यहां इस विषयमे 
यह लिंग मो मतीत होता है कि आत्मशब्दसे उपक्रान्त जीवरूप धर्मीमें . ब्रह्मरूप अन्य धर्मीके 
कथनके विना ही म्रह्मथर्म कहा गया हैं, भद और अभेद दोनों चास्तविक होते, तो दो 
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माव्य 


रूपाणि विचित्य धीरो नामानि इत्वाऽभिवदन्यदास्ते' ८ तै° आ० 
३। १२।७) इत्येबंजातीयकः । न च तेजप्रभृतीनां खुष्टौ जीवख 
पृथक्सृष्टि। श्रता येन परस्मादास्मनोऽन्यस्तद्धिकारो जीवः स्यात्‌। काश- 
कृत्स्नखाऽऽचायखाऽविदतः परमेश्वरो जीवो नाऽन्य इति मतथ । आइमर- 
थ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिग्रेत॑ तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति 
सापेक्षात्वाभिधानात्‌ कार्यकारणभावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते । 
ओडुलोमिपक्षे पनः स्पष्टमेवाऽवस्थान्तरापेक्षो भेदाभेदो गम्येते । तत्र 
माष्यका अनुवाद 
प्रकार (सर्वाणि रूपाणि विचित्य०” ( जो स्ैज्ञ सब चराचरको उतपन्न कर उनका 
नाम रख और उनमें प्रवेश करके भाषण आदि व्यवहार करता हुआ रहता है ) 
इत्यादि मंत्रवर्ण मी है। तेज आदिकी ष्टिम जीवकी प्रथक्‌ खष्टि श्रुतिसें नहीं 
है, जिससे कि जीव परमात्मासे अन्य एवं उसका विकार हो। जीव अविकृत 
परमेश्वर ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं है, ऐसा काशक्ृत्स आचायेका मत है। 
आश्मरथ्यके मतमें ययपि जीव परमात्मासे अभिन्न है, तो भी श्रतिन्ञासिद्धिसेः 
इस प्रकार सापेक्षत्वका अभिधान है, इससे यत्‌किब्नित्‌ कायैकारणभाव इष्ट है, 
ऐसा प्रतीत होता है। औडुलोमिके पश्चमे तो अवस्थाभेदसे भेद और भभेद 








[य 





रत्वप्रभा 


घीरः-सर्वज्ञ:, सर्वाणि रपाणि-कायीणि, विचित्य-रृष्ट्वा, तेषां नामानि च छृत्लौ 
तेषु बुद्धयादिषु प्रविश्य जभिवदनादिकं कुर्वन्‌ यो वर्तते, तं विद्वान्‌ इहैव 
अमृतो भवतीति मन्त्रोऽपि जीवपरयोः पेक्य दर्शयति इत्याह--मन्त्रेति | 
जीवस्य ब्रह्विकारत्वात्‌ न ऐक्यम्‌ इत्यत आह--न च तेज इति । मतत्रयं 
विभज्य दर्शयति--काशकृ त्खस्पेत्यादिना कियानपीति । अभेदवद्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 
धर्मियोंका भ्रण दोता, ऐसा समझना चाहिए । धीर--सवेन्ञ सव रूप--कार्योको उत्पन्न 
करके, उनका नाम रखकर उनमे--दुद्धि आदिमे श्रवेश करके भाषण आदि करता हुआ जो 
रदता ह, उसको जाननेवात्य यहीं जेत होता है, ऐसा कदनेवाख मंत्र भी जीव और पर- 
मात्माका ऐक्ये दिखलाता है, ऐसा कहते हैं--“मन्त्र” इत्यादिसे । जव ब्रह्मका विकार 
है, अतः दोनोंमें अभेद -नहीं है, इसपर कहते हैं--“न च तेजः” इल्यादि। तीनों 
आचार्योके मतोंका विभाग करके दिखिलाते हैं--“काहाक्ृत्स्नस्य” इत्यादिते । “केयानपि- 
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भाष्य 
काशकृत्खीय॑ मतं श्रतयञुसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषितार्थाजुसारात्‌ 
'तत्वससि इत्यादिश्वतिम्यः। एवं च सति तज्ज्ञानादभ्रतस्वमवफस्पते, 
विकारात्मकले हि जीवस्याऽभ्युपगरम्यमाने विकारस्य परङृतिसम्बन्धे 
प्रलयप्रसड्धन्न तज्ज्ञानादसतत्वमवकण्पेत, अतश्च खाश्रयस्य नामरुपस्पा5- 
सस्भवादुपाध्याश्रयं नामरूपं जीव उपचर्यते । अत एबोत्पत्तिरपि जीवस्य 
भाष्यका अनुवाद 
दोनों स्पष्टतया प्रतीत होते हैं। इन सब सतो आचाये काशकृत्स्तका मत 
श्रुयनुसारी सारूम पड़ता है, क्योंकि 'तत्त्वमसि? ( वह तू है ) इत्यादि श्रुतियों 
द्रा प्रतिपादन करतेके लिए अभीष्ट जो अर्थ है, उसके अनुसार है। 
श्रुयनुसारी होनेसे उसके ज्ञानसे अमृतत्व संभव है। यदि जीव विकारात्मक 
माना जाय तो प्रकृत्तिसे संचनन्‍्ध होनेपर विकारका ख्य हो जानेसे उसके ज्ञानसे 
अमृतत्व संभव नहीं है । इससे स्वाश्रित नाम और रूपका जीवमें अभाव होसे 
उपाधिके आश्रित नाम, रूपका उसमे उपचार होता है। इसी कारण 
क्ीप्रर अभि और चिनगारियोंके उदाहरणसे श्रुतिद्वारा प्रतिपादिते 
रत्नभमा 

भेदोऽपि इत्यथः । तत्न अन्त्यस्य मतस्य उपादेयत्वमाह- तत्र काशकृत्सी 

यमिति । सोऽयं देवदत्त इतिवत्‌ "तत्वमसि, आदिवाक्येभ्यः परापरयोः अत्यन्ता- 
भेदः प्रतिपादयितुम्‌. इष्टोऽथेः, तदनुसारित्वादू इव्यर्थः ! ज्ञानात्‌ सुक्तिश्रुत्यस्य- 
थानुपपत्त्याऽपि अयमेव पक्ष अदेय इत्याह-एबश्वेत्ति। अत्यन्ताभेदे सति 

इर्यथेः !  कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात्‌ निवृत्तिः सम्भवति न सत्यस्य इत्यपि 
दर्टन्यम्‌ । यदुक्तम्‌-नदीदृष्टान्तात्‌ संसारः स्वाभाविक इति, तत्‌ न ईत्यांह-- 
अतश्चेति । अनामरूपत्रहमसरात्‌ जीवस्य इत्यथः । उत्पत्िश्रुत्या जीवस्य ब्रह्मणा 

रत्नममाका अनुवाद 

अभदके समान मेद्‌ भी । तीनों मतोमिं आचय काशकत्लका मत स्वीकारयोम्य है, ऐसा कते 
दै--“^तत्र काशङृत्लीयम्‌* इत्यादिसे ! “सोऽयं देनदत्तः' ( वह यह देवदत्त हें ) इसके समान 
तत्त्वमसि" (वह तू छे ; इत्यादि वाक्येसि पर ओर अपर- जीवात्मा और परमात्माके 
अत्यन्त अभेदका प्रतिपादन करना इष्ट अथे है, उसके अनुसारी दोनेसे, ऐसा अथं हे । 
ज्ञानसे मुक्ति होती हे, ऐसा प्रतिपादन करनेवाखी श्रुतियाँ अन्यथा उपपन्न नहीं होतीं, इसालिए 
भी यही पक्ष उपादिय है, ऐसा कहते हँ---“एवं च” इत्यादिसे । "एवं च---अल्यन्त अभद 
हेनिपर । ज्ञानसे कल्पित भेदी निद्नाति हो सकती है, सत्यकी नहीं हो सकती, ऐसा भी 
समझना चाहिए । नदीके दृष्टान्तस संसार स्वाभाविक है, ऐसा जो कदा है, वह युक्त नहीं 
४, एसा कहते इं--“अतश्र" इत्यादिसे। “अतखश्व'--जविके नामरूपरदित ब्रह्म दोनेके 
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माल्य 


छचिदभिविस्फुरिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयेवं चेद्तिज्या । 

यदप्युक्तम्‌- प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं 
विज्ञानात्मभावेन दशेयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दशयति इति, 
तत्राऽपीयमेव त्रिसूत्री. योजयितव्या । भअतिज्ञासिद्वेलिज्ञमाइ्मरथ्यः | 
इदमव प्रतिज्ञातम्‌- “आत्मनि विदिते सवं विदितं भवति “इदं सव यद- 
यमात्मा" (° २।४।६) इति च, उपपादितं च सर्वस्य नासरूपकर्म॑पपश्च- 
स्यैकपसवत्वादेकप्रकयलाच दुन्दुभ्यादिदन्तेथ कार्यकारणयोरव्यतिरेक- 
प्रतिपादनात्‌ तखा एवं प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येतदछिङ्गं यन्महतो 

भाष्यका अनुवाद 

जीवकी उत्पत्ति भी उपाधिके आश्रित ही समझनी चाहिए। 

प्रकृत सत्य ब्रह्म ही जो द्रष्टव्य है, उसका भूतोंसे समुत्थान विज्ञानात्म- 
भावसे दिखलाते हुए मुनि विज्ञानात्मा दी द्रष्टव्य है, ऐसा दशोते ई, यह जो कहा 
है, उसमें भी इसी तज्िसूत्रीकी योजना करनी चाहिए। अतिज्ञासिद्धे?” यहांपर 
(आत्मनि विदिते सबवे०” ( आत्माका ज्ञान होनेपर सवका ज्ञान हो जाता है ) 
और इद सर्द यद०” ( यह सव दृश्य प्रपश्च आत्मा ही है ) ऐसी अतिज्ञा है। 
नाम, रूप और कर्म प्रपच्चका आत्मरूपत्व उपपादित भी है, क्योंकि एक उत्प- 
त्तिस्थान और एक प्रख्यस्थान होने और दुन्दुभि आदिके दृष्ठान्तोंसे काये और 
कारण अभिन्न हैँ, ऐसा भप्रतिपादन है। जो सत्य द्रष्टव्य बह्यका भूतोंसे 





रत्नप्रभा 
मेदमेदौ इत्यत आह-अत एवेति) उप्ते स्वामाविकत्वे ुक्तययोगाद्‌ एव इत्यथः। 
अन्न पूर्वपक्षे बीजत्रयसुक्तम्‌--जीनेन उपक्रमः, परस्यैव समुत्यानश्रुत्या 
जीवाभेदाभिधानम्‌, विज्ञातरशब्दश्चेति । तत्र आयय वीजं त्रिसूज्या निरस्तम्‌ , सम्प्रति 
द्वितीयम्‌ अनुद्य तयेव निराच्े--यदष्युक्तमित्यादिना । आत्मज्ञानात्‌ सर्वज्ञानं 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
कारण । उत्पत्ति श्ुतिसे जीवका ब्रह्मते भेद और अभेद दोनों दवों, इसपर कहते हैं---“अत 
एव” इत्यादि । अथौत्‌ यदि उत्पत्ति स्वाभाविक हो, तो मुक्ति दी नदी दो सकती इसलिए । 
यहां पूर्वपक्षमं तीन वीज कदे हैं--जीवसे उपक्रम, समुत्थान श्रुतिस परमात्माका 
ही जीवके अभेदसे अभिधान और विज्ञातृशब्द । उनमें आद्य बीजका त्रिसूत्रासि निरा- 
करण किया गया। अब दूसरे वीजका अनुवाद करके / उसी तिसून्नीसे उसका निराकरण 
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भाष्य 
भूतख द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सयुत्थानं विज्ञानात्मभावेन केथितमिल्याश्मरथ्य 
आचाय मन्यते । अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातम- 
[> [1 भावादित्यौडलोमि [कप 
बकल्पत इति। त्क्रमिष्यत एवंभावादित्योडुठोमि/ । - उत्क्रमिष्यतो 
विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामर्थ्यात्‌ संप्रसच्रख परेणा55त्मनैक्यसम्भवा- 
दिदमसेदासिधानमित्योइलोमिराचार्यों मन्‍्यते। “अवस्थितेरिति काश- 
इरस्नः' । अस्यैव प्रमारमनोऽनेनाऽपि विज्ञानार्ममादेनाऽवस्थानादुपपन्न- 
मिदमभेदाभिधानमिति काशद्धस्स्न आचार्या मन्यते । 
ननृच्छेदामिधानमेतत्-“एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाजु- 
विनश्यति न परे संज्ञाउस्ति! ( च° २४1१२ ) इति कथमेतदमेदाभि- 
साष्यका अनुवाद 
विज्ञानात्सरूपसे ससुत्थान कहा गया है, वह लिज्ञ इसी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक है, ऐसा आइमरथ्य आचायेका मत है, क्योकि अभेद होनेपर 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान, जिसकी प्रतिज्ञा की है, उपपन्न होता है। “ त्क- 
मिष्यत० उत्रमण करनेवाले, ज्ञान, ध्यान आदि सामथ्येसे संप्रसन्न हुए 
विज्ञानात्माका परसात्माके साथ ऐक्यका संभव होनेसे यह अभेदका अभिधान 
युक्त है, ऐसा काशकृत्स्त आचायेका मत है। 
परन्तु “एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय” ( इन भूतोंसे सस्थान 
करके इनके अनन्तर ही नष्ट हो जाता है, मरणानन्तर ज्ञान नहीं 
रहता ) इस प्रकार उच्छेदका अभिधान है, यह अभेदका अभिधान 


रलमरसा 

यत्‌ प्रतिज्ञातं, तत्र हेतुः “इदं स्वै यदयमात्मा" ( बर° २।४।६ ) इत्यव्यतिंरेक 
उक्तः, तस्य प्रतिपादनात्‌ तदेव प्रतिज्ञातम्‌ उपपादितम्‌ इति योजना । एकस्मात 
प्रसवो यस्य, एकस्मिन्‌ प्रलयो यस्य, तदूमावादित्यथैः। ससुतथानम्‌--भमेदा- 
भिधानमिति यावद्‌ | । 

जन्मनारौ उक्तौ नाभेद इत्याक्षिप्य परिहरति-नन्वियादिना । मृतस्य संज्ञा 

रत्वम्रमाका अनुवाद 

करते हैं--“यदप्युक्तम!” इत्यादिसे 1 आत्मज्ञाससे जिस सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा की गई है, 
उसका हेतु “इदं सर्व ( जो यह भ्रपंच है, वह आत्मा है ) इस शरुतिसे उक्त अभद कहा 
गया है, उसका प्रतिपादन करनेसे जिसको परतिज्ञा की उसीका प्रतिपादन हुआ दे, ऐसी 
योजना करनो चाहिए । एकसे उत्पत्ति है जिसकी वह.. एक प्रसव, एकमें अलय है जिसका 
वद्‌ एकप्रलय, तद्‌भावसे। समुत्यान--अभेदामिधान । £ 

परन्तु इससे जीवात्माका जन्म ओर नाश कहे गये हैं, अभेद नहीं - 
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साष्य 
धानम्‌। नैष दोष! | विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतदिनाशामिधान नाऽऽ- 
त्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ । अत्रैव मा भगवानमूमुदन्न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति" इति पर्य- 
लुयुज्य स्वयमेव शत्या ऽर्थान्तरख दर्शितत्वात्‌--“न वा अरेऽहं मोह अवी- 
म्यविनाशी था अरेऽयमात्माथ्चुच्छित्तिधमा मात्रासंसर्गस्त्वख भवतिः 
इति | एतदुक्तं भवति- कूटस्थनित्य एवाऽयं विज्ञानघन आत्मा माऽस्यो- 
च्छेदपसद्गोऽस्ति, मात्राभिस्त्वख भूतेन्द्रियलक्षणाभिरविद्याकृताभिरसैसभी 
विद्यया भवतति, संसर्गाभावे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानसा5भावान्न पेल 
संक्षाऽस्तीरयक्तमिति । यदप्युक्तम--विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इति 
भाष्यका अनुवाद 
कैसे है ? यह दोष नहीं है। यह जो विनाशका अभिधान है, उसका 
तात्पयै विशेष विज्ञानके विनाशमें है, आत्माके उच्छेदर्में नहीं है, 
क्योंकि “अत्रैव मा भगवान०” ( मरणके अनन्तर ज्ञान नहीं रहता, 
यह कह कर आपने मुझे मोहमें डा दिया है. ) ऐसा पयैलुयोग ( आह्षेप ) 
करके श्रुति द्वारा स्वयं ही अन्य अर्थ दिखलाया है--“न वा अरेऽदं मों 
न्रवीम्यविनाशी ०” ( हे मैत्रेयि ! में ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे मोह हो, अरे ! 
आत्मा नाशहेतुरहित है, अतः अविनाशी है, देह, इन्द्रिय आदिके साथ इसका 
संसग नहीं होता है) । तात्पये यह है. कि यह आत्मा कूटस्थ, निय ओर विज्ञा- 
नैकरस है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता । अविद्यासे जनित भूतेन्द्रियकक्षण 
मात्राओंके साथ इसके संसगका अभाव विद्यासे होता है। संसगेके अभावसे 


हि. 


सत्रञभा 
न्तीति वाक्ये अत्रैव मां मोहितवानसि ज्ञानरूपत्य आत्मनो ज्ञानाभावे नाश्पसज्ञादिति 
जैब्रेय्या उक्तो छुनिराह-न वा अरे इति। मोहं मोहकरवाक्यम्‌ , अविनाङी नाशहेतु- 
शुल्यः, अत उच्छित्तिधर्मी नाशवान्‌ न भवत्तीति अनुच्छित्तिधर्मा इत्यथः । तृतीयं 
बीज तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम्‌ इत्याह-पदपीत्यादिना। आद्यमतह्ये सत्यभेदा- 
रत्वश्रमाका अनुवाद 
कहां गया दै, ऐसा आक्षेप करके उसका परिद्वार करते हैं--“नज्ञ” इल्ादिसे । 
न भ्रत्य संज्ञास्ति--भरे हुए को ज्ञान नहीं होता, यद कद कर दें भगवन्‌ | 
आपने मुझे मोहमें डाल दिया दै, क्योंकि ज्ञानहप आत्माका, शानके अभावमें नाश हों 
जायया, ऐसा मैजेयीके कहनेपर मुनिने कदहा--“न वा अरे” इत्यादि । “मोहम्‌---मोहकर 
वाक्यको, अविनाशी-नाशहेतुशत्य, विनाशके अयोग्य, इसीलिए अलुच्छित्तिधसतों--नाशवान 
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माष्य 
कर्वैवचतेन शब्देनोपसंहारादिज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वम्‌ इति, तदपि का- 
शक्ृस्स्नीयेनेव दशनेन परिहरणीयम्‌ । अपि च “यत्र हि देतमिव भवति त- 
दितर इतरं पश्यति' (द° २।४।१३) इत्यारभ्याविद्याविषये तस्यैव दशे 
नादिरुक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपश्च य थत्र खस्य स्वेसात्मेवाभ्त्तत्केन कं 
पश्येत्‌! इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दशनादिरु्षणस्य विशेषविज्ञान- 
स्याभावमभिदधाति । पुनश्च विषयाभावेऽपि आत्मानं विजानीयात्‌ इत्या- 
माष्यका अनुवाद ,, 
उससे किये गये विशेषविज्ञानके अभावसे (न प्रेय संज्ञाऽस्ति ( मरणके 
अनन्तर ज्ञान नहीं रहता) ऐसा कहा दहै । शविज्ञातारमरे० (अरे, 
विक्ञाताको किससे जाने ) ऐसा करवाचक शब्दसे उपसंहार है, उससे 
विज्ञानास्माज्ञेयदहै, एेसा जो कहा है, उसका भी काशकृत्स्नके मतसे ही परि. 
हार करना युक्त है । उसी प्रकार “यत्र हि दैतमिव०” (परन्तु जहां दैत-सा होता 
है, वहां दूसरा दूसरेको देखता है ) ऐसा आरभ करके अनिद्याविषयमे उसके 
ही दशेन आदि रूप विशेषविज्ञानका प्रपंच करके “यत्र खस्य स्वेमातौवा- 
भत्‌० ( परन्तु जहां इसका सब आत्मा ही हो गया वहां किससे किसको 
देखे ) इत्मादिसे विद्याविषयमें उसके ही दशन आदि छक्षण विशेष विज्ञानका 
अभाव कहते हैं। ओर विषयके अभावमें मी आत्माका विज्ञान प्राप्त हो, 





जी 


रत्वप्रभा 
ड्गीकारात्‌ केनेति अक्षिपो न युक्तः काराङ्ृत्लस्य मते तु अत्यन्तमिदाद्‌ विज्ञानस्य 
कारकामावात्‌ स युक्त इति। थुत्यनुसारित्वात्‌ तन्मते मनःकल्पित विज्ञातृत्वं सक्ते 
ब्रह्मानि भूतपूर्वगत्या उक्तमिति परिहरणीयम्‌ इप्यथेः। किच्च, पूवापरपयांरोचनया 
वाक्यस्य मुक्तात्मपरल्वावगमाद विज्ञातृत्वं कस्पितमेवं अनूचते इति न तद्िङ्गेन जीवपर- 
रत्नम्रभाक्ा अनवाद 

नहीं दै । पूवेयक्षके तीसरे बौजका तृतीय मत-काशकृत्स्तके'सतसे ही निरसन करना चाहिए, 
ऐसा कहते हें-““यदपि” इ्यादिसे । आइमरथ्य और ओङलोमि इन दोनोंके मतमे सत्य भेदका 
अगीकार द्वोनेसे केन किससे) एसा अक्षिप युक्त नहीं है। काशकृत्स्नके मतमें तो अत्यन्तामेद स्वीकार 
है, इसलिए विज्ञानके कारकका अभाव दोनेसे आश्षिप युक्त है, इस भकार  काशहृत्स्नके सतके 
भुल्यच॒ुारी होनेसे उस सतसें सनःकलिपत विज्ञातृत्व मुक्त अद्यात्मामें भूतपूर्वगतिसे कहा गया 
दे, इस प्रकार परिहार करना चाहिए, ऐसा अर्थ द 1 . ओर वाक्यके पूर्वापर संबन्धका पर्या 

कचन करनेसे प्रतीत होता है कि वह वाक्य मुक्त आत्माका हो प्रतिपादन करता दे, इससे 
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माप्य 
शङ्क थ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इत्याह । ततश विशेषविज्ञानाभा- 
वोपपादनपरत्वाद्‌ वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवल! सम्‌ भृतपूर्वगत्या फर्ववच- 
नेन तृचा निर्दिष्ट इति गम्यते। दितं तु पुरस्तात्‌ काशकृत्स्नीयर्य पश्षस्य 
शुतिमच्चम्‌, अतथ विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापितना मरूप- 
रचितदेहाद्यपाधिनिमित्तो मेदो न पारमाथिक इयेपोऽ्थः सर्वेवेंदान्तवादि: 

भिरभ्युपगन्तव्यः । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ 

(छा ° &।२।१) “आत्मेवेदं सर्वम्‌" ८ छां ° ७।२५।२ ), बल्षेवेद॑ स्वभ" 
(° २।२।१९१), दं सर्वे यदयमास्सा' (वु ° २।४।६) नान्योऽतोऽस्ि द्रण 

साष्यका अनुवाद 

ऐसी आशंका करके विज्ञातारमरे केन० ( अरे विज्ञाताको किससे जाने ) 
ऐसा कहते द । वाक्य विशेष विज्ञानके अभावका प्रतिपादन करता है, 
इसलिए विज्ञानेकरस ही केवल है, तो मी पूवेकी जो स्थिति थी, उस 
स्थितिसे क्रवाचक वृच्‌, प्रद्यसे निर्दिष्ट है, ऐसा समझा जाता है। 
काशकृत्नका मत श्रुतिभ्रतिपादित है, ऐसा तो पूर्वमें दशोया गया है, इसलिए 
विज्ञानात्मा और परमात्माका भेद अविद्यासे उपस्थापित नाम और रूपसे 
कल्पित देह आदि उपाधियों हारा किया गया है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा सब 
वेदान्तवादिर्योको स्वीकार करना चाहिए, क्योकि 'सदेव सोम्येदमभ० ( है 
प्रिय ! पूर्वमें यह सतस्वरूप एक और अद्वितीय ही था ) (आतैवेदं ० ( यह सब 
आत्मा ही है) “त्क्मेवेद॑ं ०” ( यह सव त्रद्म ही है) “इदं सवं यद्‌० ८ जो यह सब 
है, बह आत्मा ही है ) (नान्योऽतोऽस्ति ( इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है ) 'नान्य- 


रत्वश्रभा 
तम्‌ इत्याह--अपि चेति । आर्पेषु पक्षेषु काशङ्सस्नपक्षस्येव आदेयत्वे किं बीजं 
तदाह-दर्शितमिति । अतश्व--पश्रुतिमत्त्वाच्च । पुनरपि अ्रतिस्पृतिमत्तस्‌ आह-- 
सदेवेल्यादिना । हेतूनां 'भेदो न पारमार्थिकः, इति प्रतिज्ञया सम्बन्धः | भेदामिद- 
रत्नभमाका अनुवाद 
कल्पित विज्ञातृत्॒वका दी अनुवाद होता दै, इसिए विज्ञातृतविगसे वाक्यके। जीवपरक 
मानना युक्त नहीं है, ऐसा कहते दै--““अपि च” इ्यादिसे । तीनों ऋषियोके पक्षोमेंसे काश- 
छ्त्स्नका पक्ष ही प्रदण करने योग्य दै, इसका चीज कते हं---“दर्शितम” इद्यादिसे । 
अतशथः--श्रतिप्रततिपादित दोनेसे । फिर भी श्रुति ओर स्थ॒तिप्रमाण कहते दै--“सदेव” 
इत्यादिसे । भाष्योक्त देतुओँका “भेदो न पारमार्थिकः इस भ्रतिज्ञसि संवन्ध दै । भेदाभेदपक्षमे 
१११. 
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भ्य 

( च° ३।७।२३ ), नान्यदतोऽसि द्रष्टः (० ३।८११) इत्येवंरूपाभ्यः 
शरुतिम्यः, स्पृतिस्यश्च वासुदेवः -सर्वमिति' ( ी° ७१९ ), श्वतं 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत! ( गी० १३२ ), "समं सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌" ( गी० १३।२७ ) इत्येवंरूपाभ्यः । मेददर्धनाप- 
वादाच अन्योऽस्ताबन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः" (इ०१।४।१०), 
शत्यो; स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति' ८ च° ४।४।१९ ) इत्येव॑- 
जातीयकात्‌ । स वा एप महानज आत्ाऽजसोऽमरोऽपरतोऽभयो ब्रह्म 
(बु० ४।४।२५) इति चाऽऽत्मनि सवैविक्रियाप्रतिषेषात्‌, अन्यथा च भुशुक्षणां 
निरपवादविज्ञानाद्चुपपत्तेः, सुनिश्चिताथत्वालुपपत्तेश । मिरप्वादं हि 

साष्यका अनुवाद 2५ 
दतोऽरिति० ( इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है ) इ्यादि श्रुतियां और वासुदेवः सर्च० 
( सब वासुदेव है ) शक्षित्रज्ञ चापि मां०' ( हे सारत ! सब क्षेत्रोंसें मुझको क्षेत्र 
जानो ) “सम सर्वेषु पु ( सब भूतोंमें समभावसे रहे हुए परमेश्वरो ) 
इत्यादि स्व॒ृतियों हैं। और “अन्योऽसायन्योऽहसस्भीति० ( यह अन्य है, में 
अन्य हूँ, इस प्रकार जो उपासना करता है, वह पशुके समान है, तत्त्व 
नहीं जानता) और श्ययोः स सृत्युमाप्नोति” ( जिसे यहां भेव-सा 
प्रतीत होता है, वह सत्युसे उत्युको प्राप्त होता है ) इल्मादि श्रुतिसे भेदद्रीनका 
निषेध है । और 'स वा एष सहानज आत्मा०? ( वह सहान्‌ जन्सरहित आत्मा 
जरारहित, जजर, अमर, अमृत ओर अभय जह्य है ) इस प्रकार आत्मामें सब 
विकारोंका प्रतिषेध है । ऐसा न हो तो मुमुक्षुओंको अपवादरहित विज्ञान नहीं 
हो सकता और तत्त्वनिन्वय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब आकांक्षाओंकी - 





रत्वभ्रभा 
पक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवत््वात्‌ तन्निषेधो न स्यादित्याह--स चा एष इति | भेदस्य 
सत्यसव तत्ममया वाघाद्‌ महं ब्रहेति निर्बाध ज्ञानं न्यात्‌ इत्याह-अन्यथा चेति। 
जभेदस्यापि सत्वात्‌ परमा इत्याशड्क्य भेदमिदयोः विरोधात्‌ संशयः स्याद्‌ इत्याह- 
रतभमाका अनुवाद 
जीवके जन्म आदि विकारयुक्त होनेसे उसका निषेध नहीं दो सकता है, इसपर कहते 
दै“ वा एव” इत्यादि ! भेद सत्य हो, तो यथार्थ ज्ञानसे उसका वाथ होनेसे "अहं. 
महम" ( में ब्रह्म हैं ) ऐसा निर्वाघ ज्ञान न हो, ऐसा कहते द--“जन्यथा च इत्यादिसे । 
अभेदका भी यथार्थ ज्ञान हो, क्योकि उसकी भी सत्ता है, ऐसी आशंका करके भेद और 


अषि° दे पू० २२] श्राङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-भाषाचुवादसहित ८९७ 


माष्य 
विज्ञान सर्वाकाहनिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, षेदान्तवि्ञानसुनिधितार्थाः, 
( मु० ३।२।६ ) इति ष श्तेः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम 
परयतः' (६० ७) इति च । सितप्रज्ञरक्षणस्परतेथ ८ भी° २।५४ ) | 
सिते च क्षेत्रज्ृपस्मात्मेकस्वविपये सम्यग्दर्शने केत्ज्ञः परमात्मेति नाम- 
मज्रभेदात क्षेत्रज्लेड्यं परमात्मनो भिन्नः परमास्माऽ्यकषेत्रजञाद्‌ भिन्न इयेवं 
जातीयक आत्मभेद विषयो निर्वस्धो निरर्थकः । एको ह्ययमात्मा नाम- 
माष्यक्रा अनुवादं 

निवृत्ति करनेवारा अपवादरहित आतमविषयक विज्ञान इट है, क्योकि वेदान्त 
विज्ञान०” ( वेदान्तके विज्ञानसे जिनको तत्त्वज्ञान हो चुका है ) ओर “तत्न को 

सोदः० ( उसमें एकत्वका दरोन करनेवाकेको क्या मोह ओर क्या शोक है ) 
ऐसी अ्रुतियाँ हैं। और स्थितप्रज्ञका छक्षण कहनेवाली स्मृति भी है। इस प्रकार 
छेत्रत् और परमात्मा एक ही है, ऐसा तत्त्वज्ञान होनेपर छ्लेत्रत्ष और परमात्मा 
ऐसे नाममात्रका भेद होनेसे यह क्षेत्रक्ष परमात्मासे भिन्न है, यह्‌ परमात्मा क्षेत्रक्ष- 
से भिन्न है, इस प्रकारका आत्माके भेदका आग्रह करना व्यथे है, क्योकि यह 


~~-~----------~ 
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रत्वप्रसो 
सुनिधितरति। माउस्तु निर्वाधज्ञानम्‌ इत्यत आह-निरफप्वादमिति। “यदहं ब्रह्म” 
इत्यवाधितनिश्वयस्यैव शोकादिनिवर्तकत्वम्‌ इत्यत्र स्मृतिमपि आह-खितेति । 
आत्यन्तिकैकत्वे हि प्रज्ञा म्रतिछिता भवति, न मेदाभेदयोः इति भावः । ननु जीव- 
परमात्मानौ स्वतो मिन्नो अपर्यायनामवत्वात्‌ स्तम्मकुम्भवद्त्यत आह--खिते 
चेति । कथं त्दीपर्यायनाममेद इत्याश्चस्क्य जीवत्वेश्वरत्वादिनिमित्तमेदादित्याह-- 
एको दीति । किश्च, अविद्यातज्जुद्धिरूपायां गुहायां स्थितो जीवो भवति (तस्या- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
अभैदके विरोधसे संशय हो, ऐसा कहते हैं--- सुनिश्चित” इत्यादिसि। निवोध ज्ञान न दे, 
उससे क्या १ इसपर कहते हैं--“निरपवादम्‌” शयादिसे । “अहं ब्रह्म” (मे ब्रह्म हूँ ) ऐसा 
अवाधित निश्चय ही शोक आदिको निश्व॒त्त फरता है, उसके लिए स्छति भी कहते हैं--- 
“स्थित? इत्यादिसे । आत्यन्तिक एकत्व होनेपर ही शअज्ञा अतिष्ठित दोती है, भेदामेदमें 
नहीं होती, ऐसा तात्पय है। यदि कोई कटे कि जौव और परमात्मा स्वयं मिन्न €, क्योंकि 
स्तम्भ, ऊम्म आदिके समान परयोयशब्दवाध्य नहीं हैं, इसपर कहते हं--“स्थिते च” 
इत्यादि तव अपयोयनामक्रा भद्‌ क्यो है, ऐसी आशंका करके जीवत्व, इंइ्बरत्व आदि 
निर्मिततोंके भेदसे है, ऐसा कहते द--“एको दि” इत्यादिसि। तथा अविद्या और उससे 
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साष्य 

मात्रमेदेन बहुधाऽभिधीयत इति, नहि (सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद 
निहितं गुहायाम्‌ ( त° २१) इति काश्चिदेवेकां गुहामधिकृलयैतदुक्तम्‌ | 
न च ब्रह्मणोऽन्यो शहायां निहितोऽसि, 'तत्सृष्दवा तदेवानुप्राविशत' 
( त° २।६ ) इति सष्टुरेष प्रवेशश्रवणात्‌ । ये तु॒निर्वन्धं र्वन्ति ते 

रत्ममाका अनुवाद । 

आत्मा एक ही है परन्तु नामसात्रके भेदसे बहुत प्रकारसे उसका अभिधान 

होता दै । (सत्यं ज्ञानमनन्तं ° ( जो सत्य, ज्ञान, अनन्त बह्यको गुहाम स्थित 
जानता है ) यह कथन किसी एक गुहाके उदेशसे नहीं है । और त्रद्मसे अतिरिक्त 

व्यक्ति गुहामें स्थित नहीं है, क्योकि “तत्सृष्टा” ( नद्यने कार्य्रपंचको उत्पन्न 
करके उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार स्रष्टाका ही भ्रवेश श्रुतिमें कहा गया 


रत्नप्रभा 
मेव ब्रह्म निहितम! इति श्रतेः । स्थानेक्यात्‌ जीव एव ब्रह्त्याह-नहीति। काश्चि 
देवैकामिति। जीवस्थानाद्‌ अन्यामित्यथैः। ननु एकां गुहायां द्रौ कि न साताम्‌ 
इत्यत आह--न चेति । सुरेव प्रवेरोन जीवत्वात्‌ न भदः । नयु अत्यन्ताभेदे 
जीवस्य स्पष्टभानाद्‌ त्रह्मापि स्पष्टं खाद्‌ अतः स्पष्टतवास्पष्टस्वाभ्यां तयोः मेद इति 
चेत्‌, न; देणे प्रतिबिम्बस्य स्फुरलरेऽपि बिम्बस्य अ्फुरत्ववत्‌ . कल्पितमेदेन 
विरुद्धधर्मव्यवस्थोपपत्तः । सत्यभेदे येषाम्‌ आग्रहः तेषां दोषमाह-ये त्विति । 
सोऽयम्‌ इतिवत्‌ तत्त्वमसि इति अकायैकरणद्रग्यसामानाधिकरण्याद्‌ अस्यन्ताभेदो 
वेदान्ताथैः तदूबीध एवं निःश्रयससाधनस्‌ तस्य बाधो न युक्त इत्यथः । किच्च, 
रत्नम साका अनुवाद 
जन्य बुद्धिहुप गशुहामें स्थित ब्रह्म ही जीव कहलाता है, कयोफि तस्यमिव ० ( उस शासे 
ब्रह्म हो स्थित है ) ऐसी श्रुति है। स्थःनके एक होनेसे? भी जीव ब्रह्म ही हैं, ऐसा कहते 
हैं-“नहि” इत्यादिसे । “काथिदेवैकाम”” अथीत्‌ जीवस्थानसे अन्य, जीवभावसे परमात्माके 
प्रतिविंवका जो आधार है, उससे अन्य । एक गुहामें दो क्यो न रहें, इसपर कहते हैं-- 
“न च” इत्यादि । खटा ही प्रविष्ट दोनेंसे जीव कहझाता दे, अतः जीव और ब्रह्मे भेद 
नहीं है। परन्तु अत्यन्त अभेद हो, तो जीवका स्पष्ट मान दता है, इससे ब्रह्म भी स्पष्ट 
हो, इसलिए स्पषटत्र और अस्पछ्त्वसे दोनोंका भेद है, ऐसी शंका युक्त नहीं,क्योंके जैसे 
दपण , अतिविंबके स्पष्ट होनेपर भी बिंव स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित भेदसे 
विरुद्धथमकी व्यवस्था युक्त होती है । सत्य भेदम जिनका आम्रह है, उनके मतम दोष 
दिखलाते है ये तु” इत्यादिसे सोऽयम्‌ ( वह यह दहै ) इसके समान “तत्त्वमसि! 
(वद तू हैं) इस चाक्यमें कार्यकरणसमूहसे भिन्न इव्यका सामानाधिकरण्य है, अतः 
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वेदान्ताथं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्द्शनमेव बाधन्ते, ृतकमनिलय 
च मोक्ष कटपयन्ति, न्यायेन च न संगच्छस्त इति ॥ २२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
है। परन्तु जो आम्रह करते हैं, वे बेदान्तके अर्थका वाध करते हुए श्रेय- 
मात्रके द्वार सम्यगज्ञानका ही चाध करते हैं, मोक्ष कर्मसाध्य एवं अनिद है, ऐसी 
कल्पना करते हैं ओर न्यायका अनुसरण नहीं करते ॥ २२ ॥ 








रत्नभभा 
भेदभेदवादिनो ज्ञानकर्मभ्यां कृतकं मोक्ष करपयम्ति, तत्राउनित्यस्व॑ दोपः । यतु 
कृतकमपि नित्यमिति, तच्च यत्‌ क्रियासाध्यं तदनित्यम्‌ इतिन्यायवाधितम्‌ । 
अस्माकं तु अनर्थध्वंसस्य ज्ञानसाध्यत्वात्‌ नित्यसुक्तात्ममात्रस्रात्‌ च न अनित्यत्वदोष 
इति भावः । तस्मात्‌ मैत्रेयीत्राक्मणं प्रत्यम्रक्षणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥२२॥ (६) 
रत्वमभाका अनुवाद 
आत्यन्तिक अभेद ही वेदान्तोंका अथै है और उसका योध ही मोक्षका साधन है, इससे 
उसका वाध युक्त नहीं, ऐसा अर्थ है । और भदाभेदवादौ ज्ञान और कर्मसे जो कृतक मोक्षकी 
कल्पना करते हैं, उसमें अनित्यताका दाप आता दै । कृतक है, तो भी नित्य है, यह कथन 
तो जो क्रियासाध्य है, वह अनित्य है, इस न्यायसे वाधित होता है। हमारे मतमें तो 
अनथेका ध्वंस ज्ञानसाध्य होने और नित्यमुक्त आत्मात्र होनेसे अनित्यज्ञाका दोष नहीं 


५5 मैत्रेयी १ 


आता । इसलिए ब्राह्मण प्रत्यग्रहममें समन्वित है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 
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निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणात्‌ । 
कुल्मल्वन्निमित्तं तचो प्रदानं सदादिवत्‌ ॥१॥ 
वहु स्यामिल्युपादानभावोऽपि शरुत ईक्षितुः | 
एकनुद्धया सर्वधीश्र तस्माद्‌ बह्मोभयात्मकम्‌+# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह- रह्म जगत्का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है ! ` 


पू्ैपक्ष--श्चतिमे खज्यमान पदार्थोका ईक्षण कहा है, इसलिए कुलाल आदिके 
समान ब्रह्म निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं है। 


सिद्धान्त--श्रुतिम ईक्षणकर्ता "वहु स्याम्‌ ( में बहुत होऊँ ) इस प्रकार उपादान- 
कारण भी कहा गया है ओर श्रृत्युक्त एकविशानसे सर्वेविशन उपादानकारणके शानसे 
ही हो सकता है, इसलिए, बरह्म जगत्‌का निमित्तकारण और उपादानकारण-दोनों है । 


# तात्प यह है--जगत्के कारणको अतिपादन करनेवाले सव वाक्य इस अधिकरणके विषय 
है। उनमें संशय होता है कि ब्रह्म केवर निभित्तकारण ही दै मथवा उपादनकारण भी दै? 


पूैपक्षौ कता है कि ब्रह्म केवल निमित्तकारण है, क्यो श्रुतिमे “तदैक्षत”, इस प्रकार 
खज्यमान कायौकी आरोचनाका श्रवण है । आलोचन-शक्ति केवल निभित्तकारणभूत कुछाल आदि 
दी देखी जाती है, उपादानकारणभूत सत्तिका आदिमे नहीं देखी जाती अतः ब्रह्म निमित्त 
कारण ही है । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि “तदैक्षत व्ह स्यां अजायेय” इस प्रकार ईक्षणकतोंका दी वहुमाव 
तिमे कहा गया है, श्सकिण वही उपादानकारण है। और “ेनाशु्त श्रुतं वत्ति” इत्यादिसे 
एक ब्रह्मका ज्ञान होनेपर भश्चुत जगच्‌ भौ श्चुत हो जाता है, एक व्र्मका श्वान होनेपर सवका 
विज्ञान दो जाता है, ऐसा भतिपादन किया गया है। वह तभी उपपन्न हो सकता है अव किन्रह्म 
सब कायोका उपादानकारण दो, नझ्मसे भिन्न कोई कार्य ही न हो। जहम यदि केवर निमित्तकारण 
हो, तो सच कार्योंके मछासे भिन्न दोनेसे एक विशानसे सवेविक्षानका प्रतिपादन कंसे किया जा सकता 
ह! श्सलिए ब्रह्म निमित्तकारण है और उपादानकारण भो है। 
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प्रकृतिश्र प्रतिन्नारश्टन्तादुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 


पदच्छेद्‌-- परकृतिः, च, पतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ । ` 
पदार्थोक्ति-प्रकृतिश्च--उपादानकारणम्‌, निमित्तकारणमपि [ ब्रह, 
कुतः ] प्रतिक्षादृष्टान्ताजपरोधात््‌--धिनाश्चत श्रुतं भवति" इत्यादिरेकबिज्ञानेन सर्व- 
विज्ञानप्रतिज्ञा, “यथा सोम्यैकेन सूपियण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातम्‌ इत्यादिद्छान्तश््च, 
तयोः सामझसात्‌ । 
भापा्थं--्रह्म उपादानकारण है ओर मिमित्तकारण मी है, क्योकि थ्येना- 
श्रुतं ( जिसके ज्ञानसे अश्रुत श्रत हो जाता है ) इत्यादि एक विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा और “यथा सोम्यैकेन ०” ( हे सोम्य | जैसे एक म्ृत्पिण्डके 
ज्ञनसे सब मृत्तिकाविकारका ज्ञान हो जाता है ) इत्यादि दन्तका सामन्नस्य है। 
माप्य 
यथाऽभ्युदयहेतत्वाद्‌ धर्मो जिज्ञास्य एवं मिःभेयसदहेतत्वार्‌ बह जिज्ञा- 
स्यमित्युक्तम्‌ › बहम च जन्माद्यस्य यतः' (० १1१1२) इति रितम्‌ । 
तच लक्षणं घटरुचकादीनां सृत्सुवर्णादिवत्‌ प्रकृतित्वे इरालदुवर्णकारा- 
दिवनिमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति विमर्शः-- किमात्मकं पुनब्रैहणः 
भआष्यका अनुवाद 
जैसे अभ्युदथका देतु होनेसे धर्म जिल्लास्य है, वेसे मोक्षका हेतु दोनेसे नद्य 
जिज्ञास्य है, ऐसा कहा है । ।जन्मायस्य ० सूत्रसे त्रद्मका लक्षण कहा गया है । 
जैसे चट, रुचक आदिके मत्तिका, सुवर्णं आदि उपादानकारण हैं और ऊम्दार, 
सुनार आदि निमित्तकारण हैं, वैसे ही उस लक्षणसे त्र्य जगत॒का ऽपादान- 
कारण है, थह भी प्रतीव होता है और निमित्तकारणदहैः, यह मी । इससे 
रन्रममा 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा ०। लक्षणसत्रेण अख सद्भतिं वक्तु तं स्मारयति-यथेति । 
तत्न हि ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वाथ सामान्यतो जगत्कारणत्वं रक्षणयुक्तम्‌ तेन बुद्धिस्थे 
ब्रह्मणि छरत्छवेदान्तसमन्वयं प्रतिपा तत्कारणत्वं किं कर्तृत्वमात्रस्‌ उत प्रकृतित्व- 
| एत्रभ्रभाकरा अनुवाद 


ब्रह्मलक्षणसूच्के साथ इस अधिकरणकी संगति दिखलनेके लिए पूर्वोक्तका स्मरण 


कराते हैं---“यथा” इत्यादिसे.। इसमे प्रथम ब्रह्मे बुद्धिस्थ होनेके लिए सामान्य रीतिसे 
ब्रह्म जगवका कारण है, ऐसा ब्रह्मका लक्षण किया गया है, उससे बुद्धिस्थ ब्रह्मम समस्त 
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भाष्य 
कारणस्वं स्याद्‌-इति। तत्र निमित्तकारणमेव तावत्‌ केवर्ल स्यादिति प्रति- 
भाति । कस्मात्‌ ! ईशक्षापूर्वककर्तृत्वभ्रवणात्‌ । ईशक्षापूर्वक हि ह्मणः कर्त 
त्वमवगस्यते-- स ईक्षांचक्रे ८ श्र० ६।३ ) “स प्राणससूजत' (प्र° ६।४) 
साष्यका अनुवाद 
संशय होता है कि ब्रह्म जगत्‌का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है ? 
पूर्वपक्षी--त्रक्म केवछ निमित्तकारण है, ऐसा प्रतीत होता है, क्‍योंकि ईशक्षा- 
पूर्वक व्रह्म कतौ है, ऐसी श्रुति है। "स ईक्षांचक्रे (उसने ईक्षण किया) 'स भ्राणम- 
खजतः (उसने प्राणकी सृष्टि की) इत्यादि श्रुतिरयोसे प्रतीत होता है कि बह्म ईक्षा- 


रत्वप्रभा 
कतृत्वोभयरूपेस्‌ इति विशेषजिज्ञासायाम्‌ इदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानख 
विशेषचिन्ताहेतुतवात्‌ तेन अस्य सङ्गतिः! यद्यपि तदानन्तरयैम्‌ अस्य युक्तम्‌ , तथापि 
निश्चिततात्पयें: वेदान्तैः कर्तृमात्रि्वरमतनिरासः सुकर इति समन्वयान्ते इदं 
लिखितम्‌ । रक्षणसूत्रस्य अध्यायादिसङ्गतत्वाद्‌ अस्यापि अध्यायादिसङ्गतिः। पूर्वत्र 
सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद वाक्यस्य जीवपरत्वं निरस्तम्‌, तदयुक्तम्‌ कग्ुपादानयोः 
भेदेन प्रतिज्ञाया गौणलाद इत्याक्षिपति--तत्र निमित्तेत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोः 
द्वैताक्वैतसिद्धिः फलम्‌ । ईक्षापूर्वकेति । ईक्षणश्र॒त्या कर्तृत्व॑ निश्चितम्‌, तथा च नदय 
न प्रकृतिः, कतृत्वात्‌ , यो यत्कती स तत्कृतः न, यथा घटकर्ता कुछाल इत्यथः। 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
वेदान्तकि समन्वयका प्रतिपादन करके ब्रह्म केवल कती ही दै अथात्‌ निमित्तकारण ही है 
या उपादान और निमित्तकारण दोनों है, इस तरह विशेष जिज्ञासा दोनेपर इस अधिकरणका 
आरंभ किया जाता है! सामान्यज्ञान विशेष विचारका देतु दै, अतः उसके साथ इस 
अधिकरणकी सेगति है ¦ यद्यपि लक्षणसूच्रके अनन्तरं यह अधिकरण देना युक्त था, तो 
भी निश्चित तात्पयैचाले वेदान्ते ईश्वर निमित्तकारण ही है, इस मतका निराकरण करना 
सहज समझकर समन्वयाध्यायके अन्तमें यह लिखा है। लक्षणसूत्रमं अथोत्‌ जन्माय- 
घिकरणमें अध्याय आदि सेगतिर्यो हैं, अतः इस अधिकरणमें भी अध्याय आदि 
संगतियों हैं। पूवौधिकरणमे सवोविज्ञानप्रतिज्ञा मुख्य होनेसे चाक्यसें जीवपरकत्वका निरास 
किया गया दै, वह युक्त नहीं है, क्योकि कतो और उपादानके भिन्न भिन्न होनेसे 
तिक्ता गौण दै, रसा आक्षेप करते है--“^तन्न निमित्त” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमे दैत- * 
सिद्धि फल है, सिद्धान्तमें अद्वैतसिद्धि फल है । “ईक्षापूवक” इत्यादि । ईक्षणभुतिसे ब्रह्म 
कतो है, ऐसा निश्चय होता है, इसलिए ब्रह्म प्रकृति नदी, कर्ता होनेसे, जो जिसका कती 
होता है, चद उसकी प्रकृति नहीं दोता है, जैसे घटका कता कम्दार, ऐसा भावार्थ है। 
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कि 


भाष्य 

इत्यादिश्रुतिभ्यः । ईक्षापूर्वक च क्वं निमित्तफारणेष्वेव कुछालादिपु 
दृष्टम्‌ । अनेकका रकपूविंका च क्रियाफुंसिद्धिलोंके दृष्टा स च न्याय 
आदिकर्तयपि युक्तः संक्रमयितुम्‌ । ईैशरतप्ररिदधेशच । ईश्वराणां हि राज- 
ववस्वतादीनां निमिचकारणत्वमेव केवरं प्रतीयते तदत्‌ प्रमेश्वरस्यापि 
निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्‌ । कार्य बेदं जगत्‌ सावयवमचेतनमणुदं 
च र्यते, फारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यम्‌, कार्यकारणयोः 
सारूप्यदशनात। जक्म च नैव॑रक्षणमवगम्यते 'निप्करं निष्क्रिय शान्तं निर- 
यं निरञ्जनषर्‌' (श्वे० ६।१९) इत्यादिश्ुतिभ्यः। पारिशेष्यादू ्रह्मणोऽभ्य- 

भाष्यका अनुवाद 

पू्वैक कतौ है। ईक्षापूर्वक करत कुम्हार आदि निमित्तकारणोंमें ही देखा जाता है । 
व्यवहारमें देखा जाता है कि क्रियाके फलकी सिद्धिके पूव अनेक कारण रहते 
हैं, उस न्यायका आदि कतोमें मी संक्रमण करना युक्त है। और ईश्वरत्वकी 
प्रसिद्धिसि मी [ नह्य निमित्तकारण है ], क्योंकि जैसे राजा वैवस्वत-~मलु 
आदि झाकिक ईश्वर निमित्तकारण ही है, उसी प्रकार परमेश्वरको भी निमित्त- 
कारण समझना युक्त है। और का्ैरूप यह जगत्‌ अवयवयुक्त, अचेतन 
और अशुद्ध प्रतीत होता है, उसका कारण भी वैसा दी होना चाहिए, क्योंकि 
काये और कारण समान देखे जाते हैं। "निष्कं निष्कियं० ( अवयवरहित, 
क्रियाशून्य, शान्त, दोपरहित ओर तमोरहित ) इल्यादि श्रुतियोंसे त्र ऐसा 


रत्नप्रभा 

जगद्‌ भिन्नकरुपादानकम्‌ , कार्यत्वात्‌, घटवत्‌, इत्याह--अनेकेति । तरह 
नोपादानम्‌ , ईइवरत्वादू , राजादिवत्‌, इत्याहइ--ईववरत्वेति । जगत्‌ न ब्रह्मपक्त- 
तिकम्‌ , तद्विरक्षणत्वाद्‌, यदित्थं तत्तथा कुछालविछक्षणघटवत्‌ , इत्याह-कार्यश्वेति। 
निष्करुम्‌-निरवयवम्‌, निष्कियमू-अचरूस्‌ , शान्तम-अपरिणामि, निरवधम्‌-- 

' ` रत्वमभाका जनुवाद॑ हु 
जगत्‌ भिन्न कर्ता और उपादानवाला है, कायं होनेसे, घटके समान, ऐसा दूसरा अनुमान 
चताते हैं-.“अनेक” इत्यादिसे । ब्रह्म उपादानकारण नहीं है, ईइवर द्वोनेसे, राजा आदिके 
समान, , ऐसा कहते हैं... 'ईइवरत्व”” इत्यादिसे। जगतका ब्रह्म उपादानकारण नहीं है, क्योंकि बह 
अक्से विलक्षण है, जे कायै जिस कारणसे विलक्षण होता है, उस काथका वह कारण उपा- 
दानकारण नहीं होता है अर्थात्‌ वद कार्य तदुपादानक नहीं द्वोता, इम्द्वारसे विलक्षण घटके समान, 
ऐसा कदते हैं-“कार्य च” इत्यादिसे । निष्कल-निरवेयव 1 तिष्किय-अचछ। , शान्त-अपरि- 

११४ - 
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माष्य 

दुपादानकारणमशुद्धयादिशुणक स्तिप्रसिद्धमभ्युपगन्तग्यम्‌ । बरह्मकारण- 
त्वश्ेर्निमित्तस्वमात्रे पर्यवसानादिति । ` | 

एवं पराप्ते ब्रूपः--श्रङृतिथ'--उपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तर्व्य नि 
मित्तकारणं च। न केवर्ल निमित्तकारणमेव । कस्माद्‌ १ तिज्ञादृष्टान्ताद्ुपरो 
धात्‌। एवं ्रतिजाद््टान्तौ भरोत नोपरुध्येते। प्रतिज्ञा तावतू-'उत तमादेशम- 
ग्राष्ष्यों येनाश्रुतं श्वतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञतम (@ा०६।१।२) इति। तत्र 
चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्यदमिज्ञातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते, तच्चोपादान- 

माभ्यका अनुवाद 

प्रतीत नहीं होता। अन्ततोगत्वा नह्यसे अन्य, अशुद्धि आदि गुणवाला, 
स्मृतिर्मे प्रसि ध, उपादान कारण स्वीकार करना चाहिए, क्‍योंकि ब्रह्म कारण 
है, ऐसा प्रतिपादन करतेवाली श्रुति निभित्तकारणसाच्रमँ पयेवसित होती है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--अश्यको प्रकृति अर्थात्‌ उपा- 
दानकारण और निमित्तकारण स्वीकार करना चाहिए, केवल निसित्तकारण ही 
नहीं । . किससे ? .अतिज्ञा और दृष्टान्तके अनुपरोधसे । नद्यको उभयकारण 
माननेसे श्रतिमें वर्णित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त बाधित नहीं दोते । “उत तसादेश- 
सप्राक्ष्यो०” (तुमने गुरसे वह्‌ उपदेश पूछा है ? जिससे अश्रुत श्चुत हो जाता है; 
सनन न किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है ओर अ विज्ञात ज्ञात हो जाता है) 
यह प्रतिज्ञा है। उसमें एकका विज्ञान होनेसे सब अन्य जो अविज्ञात हैं, उनका 
भी विज्ञान हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। यह सर्व विज्ञान उपादानकारणका 


। रत्तमभा . 
निरस्तसमस्तदोषम्‌ । तत्रू हेतुः--निरज्ञगमिति । अज्जनतुल्यतमइशुन्यस्‌ 
इत्यथैः । तहिं जगतः सहशोपादानं किम्‌ इत्यत आह--पारिशेष्यादिति । 
ब्रह्मनिषिधे परधानं परिशिष्यते इति अभिमन्यमानः सिद्धान्तयत्ति-प्रकृतिश्रे ति। 
चकारात्‌ निमित्तत्वग्रहः । एवम्‌ उभयरूये कारणत्वे तयोरबाघो मवति इत्याह- 
। - रत्वमयाका अनवाद 
णामी । निरवय-समस्तदोषरहित । समस्तदोषरात्यमे हेतु कहते हैं-''निरण्जनम्‌!--- 


काजल सदृश अन्धकारसे शत्य । तव जगत्का सदर उपादान.क्या है, उसके लिए कहते 
हँ--“पारिदेष्यात्‌” इत्यादि 1 


पद्मका निषेध करनेसे पधान दी शेष रहता है, ऐसा समझकर सिद्धान्त करते है-- 
11 १3 
भङतिस्च" इत्यादिसे,.. 'अकृतिरच! सूत्रमें चकारसे व्रह्म निमित्तकारण है, ऐसा सूचित 
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माष्य 
कारणविज्ञाने. सर्वविज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्‌ कार्यस्य, 
निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, रोके तक्ष्णः प्रासादव्यति- 
रेकदशनात्‌ । द्णान्तोऽपि-- यथा सोम्यैकेन सृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌! इत्युपादान- 
कारणगोचर एवाऽऽ्नायते । तथा एकेन लोहमणिना सरव रोहमयं 
विज्ञातं स्यात्‌ एकेन नखनिङन्तनेन स्वं का््णायसं विज्ञातं स्यात्‌ 
(छा० &।१।४,५,६) इति च । तथाऽन्यत्रापि 'कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते 

माप्यका अनुवाद 

विज्ञान होनेपर संभव है, क्योकि कायै उपादानकारणसे अभिन्न होता है । 
निभित्तकारणसे कायै अभिन्न नहीं दोता, क्योकि छोकमें मदर बनानेवाले 
बढ़ईसे महक भिन्न देखनेमें आता है । “यथा सोभ्येकेन मृत्पिण्डेन०? ( हे 
सोम्य ! जैसे एक मृत्तिकापिंडसे सब भृत्तिकाओंके विकारका विज्ञान हो 
जाता है, विकार नाममात्र है जिसका आरंभ केवल वाणीसे होता है, मृत्तिका 
ही सत्य है )। उसी भकार एकेन छोहमणिना० ( एक सुवर्णमय मणिसे 
सब सुवर्णविकारोंका विज्ञान हो जाता है) ओर “एकेन नखनिकृन्तनेन०! 
( एक नहरनीसे सब छोहेके विकारका विज्ञान होता है ) इस प्रकार दृष्टान्त 
भी उपादानकारणविषयक ही है। उसी प्रकार अन्य स्थरहॉपर भी कस्मिन्यु 


रत्वभभा 
एवमिति । कतज्ञानादपि सर्वकार्यज्ञानं कि न खाद्‌ ! हत्यत आद-निमित्तका- 
रणाग्यतिरेकस्त्विति । मदादीनाम्‌ उपादानानां इृ्टन्तत्वाद्‌ दाट॑न्तिकख बक्षण 
उपादानत्वं वाच्यमित्याद--दृष्टान्तोऽपीति । वागारभ्यं नाममात्रं विकारो न 
वस्तुतोऽस्तीति सत्यकारणज्ञानादू विकारकानं युक्तमित्यथः । गतिसामान्यार्थ 
सुण्डफेऽपि प्रतिशाइश्टन्ती आह--तथाअम्यत्रापीति। इहदारण्यकेडपि तौ आह--- 
रत्रभभाका अनुवाद 
होता दै 1 प्रकृति और निमित्तकारण दोनों त्रह्म है, ऐसा दण करनेसे प्रतिज्ञा ओर दृ्टन्तका 
बाध न होगा, ऐसा कदते द--““एवम्‌” इत्यादिसे ! कर्ताके ज्ञाससे भी सर्वनतायेका क्ञान 
क्यो न हो, इसपर कहते द--““मिमित्तकारणाव्यततिरेकस्तु"” इत्यादि ।' २प्तिका आदि उपादान- 
कारण दृ्टान्तरूपे दिये गये हैं, इससे दाशन्तिक ब्रह्मो उपादान कारण ही कना चाहिए, 
ऐसा कते दै--““इटान्तोऽपि”” इत्यादिसे । विकार बाणीसे आरंभ होने योग्य नाममात्र . 
है, वास्तविक नहीं दै,.इससे सत्य कारणके ज्ञानसे विकारका ज्ञान होना युक्त है, ऐसा भथ है । 
उपनिषदोंकी सामान्य गति ऐसी है, यह दिखलानेके .लिए मुण्डकर्मेंसे भी प्रतिज्ञा. और 








९०६ ब्रह्मंसंतसे - [ अऽ है १५४ 








माप्य 
सर्वमिदं विज्ञातं भव॒ति' ( घु° १।१।२ ) इति मतिह्ना, यथा एथिव्या- 
सोपधयः सम्भवन्ति ( ° १।१।७) इति उष्टन्त;, तथा “आत्मनि 
खल्वरे दृष्टे शरुते मते विज्ञाते इद सवं धिदितम्‌ इति प्रतिज्ञा, स यथा 
दुन्दुभेहन्यमानस्य न वाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्चुयाद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु 
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः" (च्र० ४।५६,८) . इति 
दृष्टान्तः । एवं यथासंभव प्रतिवेदान्तं प्रतिन्नाद्टान्तौ अकृतित्वसाथनों 
माप्यका अनुवाद 
भगवो विज्ञाते ० ( हे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर इस सम्पूर्ण प्रपंचका 
विज्ञान होता है ) ऐसी भतिन्ञा है ओर यथा प्रथिव्यासोषधयः० ( जैसे एथिवीमें 
ओषधियां उत्पन्न होती हैँ) ऐसा दृष्टान्त है! इसी भकार “आत्मनि खस्वरे 
दृष्टे श्रुते ( ह मैत्रेयि ! निश्चय आत्माका दशेन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
होनेपर यह सव विदित होता है ) ऐसी प्रतिज्ञा है। और “स यथा इुन्दुभे- 
हन्यमानस्य ० ( जैसे नगाड़ेके बजनेपर बाह्य शब्द ग्रहण न किये जानेपर 
भी इुन्दुमिके ग्हणसे अथवा दुन्दुभिके आधातके ज्ञानसे शब्दविशेषका अहण 
किया जाता है) ऐसा दृष्टान्त है! इस भ्रकार यथासंभव प्रत्येक वेदान्तमें 





रत्तभमा 
तंथात्मनीति 1 घटः स्फुरति, पटः स्फुरति इत्यनुगतस्फुरणे प्रकृतिः, तदतिरेकेण 
विकारा न सन्तीति सोऽयमथां यथा स्फुटः स्यात्‌ तथा दृष्टन्तः स उच्यते | 
हन्यमानदुन्दुभिजन्यात्‌ शब्दसामान्याद्‌ वाह्यान्‌ विशेषशब्दान्‌ सामान्यग्रहणातिरेकेण 
पथम्‌ अहीतु श्रोता न शक्नुयात्‌, सामान्यस्य तु अहणेन दुन्दुभ्यापातजशब्द्‌- 
विरोषो गृहीतो भवति, तस्य वा अहणेन तदवान्तरविशेषशव्दों गृहीतो भवति; 
अतः शब्दसामान्यम्रहणग्र्या विरोषाः सामान्ये करिपिताः, तद्वद्‌ आस्मभानभास्याः 
रन्रभभाका अनुवाद [र 


दन्त उद्धूत करते है--““तथान्यत्रापि” इत्यादिसे । बृहदारण्यकमसे भी प्रतिश और 
ख्यन्त उद्धृत करते है --““तथात्मनि' इत्यादिसे । “वरः स्फुरति' ( घट ज्ञात दोता है ) 
"परः स्फुरति" (पट ज्ञात होता है) ऐसा अनुगत स्फुरण प्रकृति है, उससे अतिरिक्त 
विकार नहीं है, इस अयेको भली भाँति स्फुट करनेके लिए द्यन्त कदा जाता है। दुन्दुभिसे 
उत्पन्न हुए शब्दसामान्यसे बाह्य विशेषशव्दोंको सामान्यशब्दसे भिन्नरूपसे प्रथक्‌ 
खननेके लिए श्रोता समर्थ नहीं दो सक्ता, किन्तु सामान्यशब्दके, अहणसे इुन्दुसिकके 
आधघातसे उत्पन्न.विशेष झब्दका: रहण होता है भ्रथवा उसके महणसे उसके भत्रे, 
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भाष्य 

प्रत्येतव्यों यत॒ इतीयं पश्चमी "यतो वा इमानि भूतान जायन्ते 
इत्यत्र जनिक्ः प्रकृतिः" (पा० छू० १।४।३०) इति चिरेपस्मरणात्‌ प्रकृति- 
लक्षण एबाऽपादने द्रष्टव्या । निमित्तस्वं स्वधिष्ठात्रन्तराभावदाधिगन्तच्यम्‌ । 
यथा हि रोके मृत्सवर्णादिकप्रपादानकारणं कुलालसुवर्णकारादीन- 
घिष्ठातृनपेक्ष्य प्रवर्तते, नै ब्रह्मण उपादानकारण सतोऽन्योऽधिषठाताऽ- 
पेक््योऽस्ति, प्रागुत्पतेेकमेयाऽदधितीयमिस्यवधारणार्‌ । अधिष्ठात्रन्तरः 

माष्यका अनुवाद ॥ 

उपादानकारण सिद्ध करनेवाले प्रतिज्ञा और दृष्टान्त समझने चाहिएँ। "यतो 
वा इमानि० ( जिससे ये भूत उसन्न होते हैं) इसमें “यतः? यह पंचमी 
“जनिकर्त:०” इस विशेष सूत्रका स्मरण होनेसे प्रकृतिछक्षण अपादानके 
अर्थम ही समझनी चाहिए। नद्यको निमित्तकारण तो अन्य अधिष्ठाताके 
न होनेसे समझना चादिए। जैसे छोकमें मृत्तिका, सुवण आदि उपादान- 
कारण कुम्दार, सुनार आदि अधिष्ठाताओंकी अपेक्षा रखकर भ्त होते हैं, वैसे 
ब्रह्म उपादान होकर अन्य अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उत्पत्तिके 


रत्नम्रभा 
धयदय भस्मनि कितः, इत्यथः । प्रतिज्ञादष्टन्तानुपरोधात्‌ रिक्ञाद्‌ बरह्मणः 
प्रकृृतित्वमुक्तवा पञ्चमीश्चत्याऽपि आह--यत इति । “यतो बा” इसत श्रुती यत 
इति पश्चमी प्रकृती द्रटन्या इति जन्वयः | जनिकतुः--जायमानत्त्य कार्यस्य 
प्रकृतिः सपादानसंज्ञिका भवति इति सूत्रार्थः। संज्ञायाः फकम्‌ “अपादाने पञ्चमी" . 
(पा० २।३।२८) इति सूत्रात्‌ प्रकृतौ पशचमीराभः । एवं ब्रणः प्रकृतित्व प्रसाध्य 
कर्तं साथयति--निमित्तत्वमिति । नक्ष स्वातिरिक्तकर्मध्ष्ठियम्‌, प्रकृतित्वात्‌ , 
रत्भभाका अनुवाद 
विशेष शब्दका भ्रदण होता हैं। इसलिए जैसे शब्दसामान्यके अहणसे ब्राह्म विशेषशब्द 
सामान्यम कल्पित ह । उसी प्रकार आत्मके मानसे मास्य जो घट आदि पदार्थ हैं, वे 
यासाम कल्पित हैं, ऐसा समझना चादिए। प्रतिशा और दन्तकं अनुसारी लिंगसे नद 
उपादानकारण है, ऐसा कहकर पंचमी विभक्तिका श्रवण होनेसे सी ब्रह्म उपादान कारण द । 
देखा कहते हैं---“यतः” इ्यादिसे ! “यता वा! इस मंत्रमें 'यतः यह पंचमी प्रकृतिरूप 
अर्थमें है, ऐसा अन्वय दै। “जनिक्तु/” इयादि । जायमान कार्येकी प्रकृति अपादान 
संज्ञक होती है, ऐसा सूत्रका अरय दै। संज्ञके फलस्वरूप 'अपादुनि०” सूत्रसे प्रकृत्तेकि अनन्तर 
पश्चमी विभक्ति आती है! इस अकार द्म. प्रकृति है, यह, सिद्ध करके बद कतौ है, यद 





९०८ | ब्रक्षेसत्रे . [अ० ९ प० ): 





माप्य 
मासोऽपि प्रतिङ्गाशान्तादुपरोधादेवोदितो वेदितन्यः । अधिष्ठातरि 
हपादानादन्यस्मिननभ्युपगम्यसाने पुनरप्येकविज्ञनेन सर्वविज्ञानसाअंसभ- 
चात्‌ भतिज्ञाचष्टान्तोपरोध एवं खात्‌ । तस्मादघिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः 
कतृत्वमुपादानान्तराभावाच् प्रकृतित्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

कुतश्रा55त्मन! कपृत्वप्रकृतित्वे-- 
< ाष्यका अनुवाद 
पूर्व एक ही अदितीयका अवधारण है । अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा 
और दृष्टान्ते बाधे अभावसे दी कहा गया है, क्योंकि उपादानकारणसे अन्य 
अधिष्ठाता स्वीकार किया जाय, तो एकविज्ञानसे सर्व॑विज्ञानका असंभव होनेसे 
प्रतिज्ञा और दृष्ठानतका बाध ही हो जायगा । इसलिए अन्य अधिष्ठाताके अभावसे 
आत्मा कती है और अन्य उपादानके अभावसे आत्मा प्रकृति है % ॥ २३ ॥ 

आत्मा निभमित्तकारण और उपादानकारण कैसे है? 

रत्वभमा 
सृदादिवद्‌, इत्यायनुमानानाम्‌ जागमवाधमाह--्रागुत्पत्तेरिति । । जगत्कर्त 
ब्रक्नेव इत्यत्रापि सूत्र योजयति--अधिष्ठात्रन्तरेति ॥ २३ ॥ 
रत्नम्रमाका अनुवाद 

सिद्ध करते हैं--'निमित्ततम्‌” इत्यादिसि। ब्रह्म अपनेस अन्य कतौसे अधिष्ठेय दै, 
अकृति होनेसे, मत्तिका आदिके समान, इत्यादि अनुसान शाज्लस बाधित हैं, ऐसा 


कहते हैं--“'प्रायुत्पत्तेः” इत्यादिसे ।-जगत्कतों ब्रह्म ही है, इसमें भी सूत्रकी योजना करते हैं-- 
“अधिष्ठान्नन्तर” इत्यादिसे ॥ २३ ॥ 


#यहां यह संशय होता ऐ कि एकावैशानसे सर्वविज्ञानको बतरूनिवारी श्रुति ्रहाको उपादान- 
कारण कैसे सिद्ध कर सकती है १ क्योंकि जैसे लोकमें राजाको देखनेपर अमात्य आदि सब षष्ट 
दी शो जति हैं, ऐसा व्यवहार दोता है, उप्ती प्रकार श्रद्यशानसे सब कामनाओंकी प्राप्ति होनेसे 
ब्रद्षके शानसे सव शात दो जाता दे, ऐसा श्रुतिका आभिप्राय दो सकता ६! कार्यकालमें कायोमित्त- 
रूपसे कार्यमें अनुवतमान द्वव्य दौ उपादानकारण दित्ता दे, खत्पिण्ड तो घट जआादिकी तरद भृतका 
जवस्थाविंशेष है, वह घटम अनुवर्तमान न देनेसे घटका उपादान नहीं हो सकता, श्साकिए दृष्टान्त 
भी नदीं घटता । अत्तः एकापैज्ञानसे सर्वविशानभतिशा और जात्मविशानसे सर्वाविश्ञानकथनसे नहं 
उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती । इसका उत्तर ऐ---मृत्पिण्ड हो घट बनाया गया है, इस जबापित 
प्रतीतिसे शत्पिण्ड घटका उपादान सिद्ध होता है । घट मृत्पिण्डकी अनुबृत्ति न होनेपर भी तदाभय ` 
द्ब्यकी भनुद्ति दै । यथपि राजाको देखनेसे अमात्य आदि दृष्ट हो जाते हैं, तो भी राजाकों सननेसे, 
राजाके शानसे सर्व श्रत एवं शात नहीं दो सकते हैं, अतः वह दृष्टान्त भन्ययासिद्ध है, श्ससे सिद्ध 
देता है कि दन्त एवं एकविशानसे सर्वेविशानप्रतिशा मायो उपादान सिख करती हैं। 
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पककर 


अभिभ्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 
पदच्छेद--अभिध्योपदेशात्‌ च 


पदार्थोक्ति---अभिध्योपदेशाच--'सो5कामयत' इत्यात्मनो ध्यानोपदेशात 
कर्तृत्वम्‌, बहु स्याम्‌” इति ध्यानोपदेशात्‌ प्रकृतित्वम्‌। 

भाषार्थ--अश्रतिम 'सोइकामयत” ( उसने कामना की) इस प्रकारके ध्यानका 
उपदेश होनेसे आत्मा कर्ता अर्थात्‌ निमित्तकारण है, “बहु स्थाम! (में बहुत 
होऊँ ) इस प्रकारके ध्यानका उपदेश होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ उपादानकारण है। 

माव्य 

अमिभ्योपदेशश्वाऽऽ्मनः कर्वुखप्रकृतिस्वे गमयति सोऽकामयत बहु 
स्यां प्रजायेयेति! 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति च । तत्राऽभिष्यानपूर्वि- 
काया; स्वातर्च्यप्रदृततेः कर्तेति गम्यते, बह स्यामिति प्रत्यगात्मविषय- 
त्वाद्‌ बहुभवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४ ॥ 

माष्यक्रा अनुवाद 

“सोऽकामयत बहु स्यां ( उसने कामना की कि में बहुत होऊँ, भ्रजा- 
रूपमे उत्पन्न हो ) और 'तदैश्चत वह स्यां० ( उसने विचार किया कि 
मैं बहुत होऊँ, प्रजारूपम उत्पन्न होऊ ) इस प्रकार ॒खष्टिसङ्कर्पके उपदेशसे 
प्रतीत होता है कि आत्मा निमित्तकारण ओर उपादानकरण भी है। उसमे 
सह्लुल्पपूर्वक स्वतंत्र भवृत्तिरृप कारणसे आत्मा निमित्तकारण प्रतीत होता है 
और “बहु स्याम्‌ः ( बहुत होऊँ) इस अकार अनेक रूपम उत्पन्न होनेका 
संकल्प आत्मा ही करता दै, इससे प्रतीत होता है कि वह उपादानकारण 
भी है ॥ २४ ॥ 





^~ काम 





रत्नप्रभा 

एकस्थ उभ्यरूप॑ कारणत्वम्‌ अविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साधयति--कुत- 
श्रेत्यादिना । अभिष्या--छशष्टिसक्रप१) ॥ २० ॥ 
. रलप्रभाका अनुवाद 


एक ही के निमित्तकारण और उपादानकारण होनेमें कोई विरोध नहीं है, यदह चार सूर्मि 
सिद्ध करते हैं--कुतश्व” इत्यादिसे । 
अभिष्या--सश्टिसंकरुप, सप्राप्तकी इच्छा--संकल्प है ॥ २४ ॥ 
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साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 

पदच्छेद---साक्षात्‌ च, उभयाम्नानात्‌ । 

पदर्थोक्ति--साक्षाच्चोमयान्नानात्‌--सर्वाणि ह॒ वा इमानि भूतान्याका- 
शादेव समुत्पचन्ते आकां प्रत्यस्तं यन्तिः इत्याकाशशब्देन साक्षादेव ब्रह्म 
गृहीता जगदुत्परिप्रस्ययोराप्नानात्‌ [ ब्रह्म निमित्तपकृती ] 

भाषाथे--'सर्वोणि ह वा इमानि०” ( ये सव भूत आकारे ही उन्न होते 
हैं आकाशम ही लीन होते हैं) इस प्रकार आकाशशब्दसे ब्रह्मका ग्रहण कर साक्षात्‌ 
ही जगतूकी उत्पत्ति और प्रल्य कहे गये हैं। अतः ब्रह्म निमित्तकारण एवं उपादान- 
कारण है। | 

भाष्य 

्रृतिखखाऽयमभ्युच्यः । इतश प्रकृतित्रेह्ल, यत्कारणं साक्षाद्‌ त्रैव 
कारणमुपादायोभौ प्रभवप्रलयावाम्नायेते--सर्वांणि ह वा हईमानि भूता- 
स्थाकाशादेव समुत्पचन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, (छा०१॥९१) इति । 
यद्धि यस्मात्‌ प्रभवति यर्म प्रीयते, तत्‌ तस्योपादानं सिद्धम्‌ | यथा 
ब्रीहियचादीनां पृथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादान दर्शयत्याका- 
शादेवेति । प्रत्यस्तमयथ नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दष्ट; ॥ २५॥ 

भसाष्यका अनृताद्‌ 

त्रम प्रकृति है, इस विषयमे यद दूसरा हेतु है। इससे मी प्रकृति है, 
क्योंकि “सर्वाणि ह वा इमानि०” ( ये सब भूत आकाशसे उत्पन्न होते हैं और 
आकारा ही लीन होते हैं ) इस श्रतिमें साक्षात्‌ बरह्यको ही कारण मान कर 
सृष्टि और प्रख्य कहे गये हैं। यह असिद्ध है कि जो जिससे उत्पन्न होता 
है और जिसमें लीन होता है, वह उसका उपादान है, जैसे धान, जो, गेहूँ 
आदिका प्रथिवी उपादान कारण है। श्रतिस्थ “आकाशादेव” के एचकारसे 
सूचित अन्य उपादानके अग्रहणको सूत्नकार साक्षात्‌ पदसे सूचित करते हैं। 
कायैका प्रख्य भी उपादानसे अन्यमें नहीं दिखाई देता है ॥ २५ ॥ 

रत्नपभा | 

अभ्यु्चयः--हेत्वन्तरम्‌ । भकाशादेवं इस्येवकारसूचितम्‌ उपादानान्त- 

रानुपादानम्‌ अमरहणे साक्षात्‌ इति पदेन सूत्रकारो द्दीयति इति योजना ॥२५॥ 
, रत्नप्रमाकरा अनवाद्‌ 


अभ्यु्य-अन्य हेतु 1 श्चुतिस्थ “आकारादेवः के: एवकारसे सूचित अन्यं उपादानके 
अप्रहणन्त स्कार साक्षात. पदसे दिखाते दै, एसी योजना करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 
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आत्मझृते! परिणामात्‌ ॥२६ ॥ 


पदच्छेद--आत्मकुतेः, परिणामात्‌ । 
पदार्थाक्ति---आत्मकृतेः---/तदात्मानं खयमकुरुत! इत्यत्र आत्मसम्बन्धिन्याः 
छृतेः [ आम्नानात्‌ चक्ष निमित्तम्‌ उपादानं च ] परिणामात्‌--विवर्तात्‌ [ सिद्ध- 
स्यापि साध्यत्वमिति ब्रह्मणः कुतिकर्मत्वम्‌ ] । 
भाषाथ---तदात्मानं ०* (उसने खयं अपना सृष्टिर्पसे निर्माण किया) इस 
श्रुतिमं आत्मसवन्धिनी कृति कही गई है, अतः ब्रह्म निमित्त है ओर उपादान भी है। सिद्ध 
वस्तु भी विवर्तहूपसे साध्य हो सकती है, अतः ब्रह्म कृतिका कर्म-विपय होता है। 
भप्य 
इतश्च प्रक्ृतित्रक्ष, यत्कारणं बह्मभक्रियायाम्‌ (तदात्मानं स्वयम्‌- 
कुरुता ( त° २।७ ) इत्यात्मनः कमत्वं कतृत्वं च दशयति, आत्मानमित्ति 
कर्मत्वम्‌, स्वयमकुरुतेति कर्त्वम्‌ । कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्त्वेन 
व्यवस्थितस्थ क्रियमाणं शक्यं संपादयितुम्‌ । परिणामादिति व्रूमः । 
माप्यका अनुवाद 
ओर इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योंकि नदाप्रक्रियामे "तदात्मानं ० ( उसने 
आत्माको सष्टिहपसे स्वयं रचा) इस श्रुतिमें आत्मा कर्म और कर्ता रूपसे दिखलाया 
गया है-“आत्मानम्‌' पदसे कर्म ओर “खयमकुरुतः से कतां कदा गया है। 
परन्तु पूर्वसिद्ध एवं कर्तारूपसे व्यवस्थित पदार्थ क्रियाका विपय कैसे बनाया 
जा सकता है? परिणामसे बनाया जा सकता दे, ऐसा दम कहते हैं। 
रत्मभा 
आत्मसम्बन्धिनी कृतिः आत्मकृतिः, सम्बन्धश्च आत्मनः कृतिं भरति विषयत्वम्‌ 
आश्रयखच्च । ननु कृतेः आश्रयः सिद्धो भवति विषयस्तु साध्यः इति एकख 
उभयं विरुद्धम्‌ इत्याशझते--कर्थ पुनरिति । यथा शदः साध्यप्ररिणामामेदेन 
छरतिविपयतवम्‌ , तद्वद्‌ आसन इ्याह--परिणामादिति ! आत्मानमिति । 
रत्नमरमाका अनुवाद 
आत्मासे संवन्ध रखनेवारी कृति आत्मकृति दै । कृतिके प्रति आत्माका संबन्ध तो विपयत्व- 
रूप और आश्रयत्वदूप है अर्थात्‌ आत्मा कृतिका बिपय और आश्रय है । द्ध पदाथ इतिका 
आश्रय होता है और विषय साध्य होता है, इसलिए एक टी आत्मा कृतिका आश्रय और 
विधय है, यह विरुद्ध है, ऐसी आशंका करते है--“कथ पुनः” इत्यादिसि। जसे खत्तिका 
साध्य--परिणामसे अभिन्न रहकर कृतिका विषय होती दै वैसे ही आत्मा भी कृतिका विषय 
११५ 
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भाष्य 


ूर्वसिद्रोऽपि हि सन्नारमा विरेपेण विकारात्मना परिणमयामासाऽऽत्सान- 
भिति । विकारात्मगा च परिणामो झदाय्यासु प्रकृतिषुपरन्धः, स्वय- 
मिति च विशेषणालत्रिमित्तान्तरानपेक्षखसपि प्रतीयते । परिणामादिति वा 
पृथक पुत्रम्‌ । तस्यैषोऽथेः-इतश प्रंकृतित्रह्म, यत्कारणं बरह्ण एवं विकारा- 
भाष्यका अनुवाद । 
आत्मा यद्यपि पूर्वसिद्ध है, तो भी उसने अपनेको विशेषविकाररूपसे परिणत 
कियौ । विकाररूपसे परिणास मृत्तिका आदि उपादानकारणमे देखा जाता है । 
'स्रयम्‌ इस विशेषणसे प्रतीत होता है कि उसे अन्य निमिर्तोकी अपेक्षा नहीं 
है। अथवा (परिणामात्‌ इतना अश प्रथक्‌ सूत्र है। उसका अर्थ यह 
है---इससे भी त्रह्म प्रकृति है, क्योंकि "सच यचचाभवत्‌० ( नद्य ही प्र्यक्ष और 





[या कका कका 1 


रतमभा 


अविरोध इति शेषः। सिद्धस्याऽपि साध्यत्वे दृष्टान्तमाह--विकारात्मनेति । 
नयु ब्रह्मण आत्मानमिति द्वितीयया कार्योत्मना साध्य्वश्रु्या अस्तु प्रकृतितवम्‌, 
कत्ता तु अन्योऽस्तु इत्यत आह--स्वयसिति चेति । त्रह्णः कृतिकर्मल्रोपपाद- 
नाथ परिणामाद्‌ इति पदं व्यास्याय अन्यथापि व्याचष्ट--प्रथर्‌ सूत्रमिति । 
खद्धर इतिवद्‌ अहा सच्च त्यच्चेति परिणामसामानाधिकरण्यश्चुतेः अह्मणः प्रकृति- 
रत्नभभाका अनुवाद 
है, ऐसा कहते हैं--““परिणामात्‌” इत्यादिसे । “आत्मानम्‌ इस वाक्यभे “अविरोधः” 
( अविरोध है ) इतना शेष समझना चादिए 1 सिद्ध सी साध्य होता है, इस विषयमें दृष्टान्त 
कहते द--““विकारात्मना”” इत्यादिसि । यदि कोई कहे कि "आत्मानम्‌" इस द्वितीयासे ब्रह्म 
कायैरूपसे साध्य होता है, ऐसा श्रुति कती है, इससे ब्रह्म प्रकृति हो, कतौ तो अन्य हना 
चाहिए, इसपर कहते हैं--“स्वयमिति च” इत्यादि । ब्रह्म कृतिविषय है, इसके उपपादनके 
लिए "परिणामात्‌" इस पदका व्याख्यान करके अब अन्य श्रकारसे व्याख्यान करते हैं---.“प्रथकू्‌ 
सूत्नम” इल्यादिस 1 आशय यद्‌ कि'सद्धट: ( घट शतिक है ) इसके समान श्रह्म सच्च त्यच्च" 
इस भकार ब्रह्मका परिणाम ( जगत्‌ ) के साथ सामानाधिकरण्य श्वतिसें कहा गया है, इससे ब्रह्म 





(१) यहां देका हो सकती है कि आत्मा कूटस्थ, अचल, अविकार है, ऐसा अतिसे प्रतिपादित 
दै, तो यहां आत्माका परिणाम कैसे खोकार किया जा रद्य है। यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
अति विकार मिथ्या कदा गया है, श्सलिए विकारके मिथ्या होनेसे आत्माको निर्विकार कहनेवाली 
अुतियोंसे कोई विरोध नहीं है, क्योकि प्रिणामशन्द्‌ यहां विवरपरक है। 
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माष्य 
त्मनाऽये परिणामः ससानाधिकरण्येनाऽऽन्नायते 'सच त्यचाभवत्‌। निरुक्तं 
चानिरुक्तं च' ८ ते ०२।६) इत्यादिनेति ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
परोक्ष, निर्वचन करने योग्य, निर्चचन करने अयोग्य सब पदार्थं हुआ) इयादिसे 
श्रुति नद्यकां ही विकारात्मा परिणाम सामानाधिकरण्यसे दिखछाती है ।२६॥ 
रतप्रभा 
ल्म्ित्यर्थ: | सतू--प्रत्यक्ष मृतत्रयम्‌ । त्यतू--परोक्ष भूतद्वयम्‌, निरुक्तमू--चक्तुं 
शक्यं घटादि, अनिरुक्तमू--पक्तुमशक्यं कपोतरूपादिकं च ब्रहैव अमवदित्यथेः । 
अत्र सूत्रे परिणामशब्दः कार्यमा्नपरः, न तु सत्यकार्यात्मकपरिणामपरः तदनन्य- 
स्वमिति विवर्तवादस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | २६ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
उपादानकारण ई । सत--प्रत्यक्ष तीन भूत--एथिवी, जल और त्तेज, त्यत्‌-परोक्ष दो 
भूत-वायु और आकाश, निरुक्त--यह ऐसा, एसे निवैचनके योग्य घट आदि, अनिरक्त 
कनके अशक्य कपोतरूप आदि भी घद्म ही हुआ, ऐसा अर्थ दै । इस सूत्षमें परिणामराव्द 
कार्येमान्रवाचक है, सत्य कार्यात्मक परिणाम-वाचक नहीं है, क्योंकि 'तदनन्यत्वम/ इत्यादिसे 
विवर्तवाद कदा जनिवाला है ॥ २६ ॥ | 


योनिश्र हि गीयते ॥ २७ ॥ 


पद्च्छेद्-- योनिः, च, हि, रीयते । 

पदार्थोक्ति-दि-- यस्माद्‌ , योनिश्व--योनिरित्यपि गीयते--यद्‌भूतयोनिं 
परिपदयन्ति, दइस्यत्र परकृतिवाचकयोनिशब्देनारमा कथ्यते [तस्मात्‌ क्ष प्रकृतिरपि]। 

मापार्थ-- चकि यद्भूतयोनिं ०” (धीर पुरुष जिसे भूतयोनि समझते हैं) इस 
श्रुतिमें प्रकृतिवाचक योनिशब्दसे आत्मा कहा गया है, इसलिए ब्रहम उपादान- 


कारण भी है । 
भाष्य 
इतथ प्रकृतित्रक्ष, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पच्यते वेदान्तेषु 
(कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌" ( ° ३।१।३ ) इति, यदू भूतयोनिं परिः 
भराष्यका अनुवाद | 
और इससे भी नह्य प्रकृति है, क्योंकि वह “कर्तारमीश० (कर्त, दस, पुरुप, 
ब्रह्म ओर योनिको धीर पुरुप ध्यानसे देखते हैं ) भौर “यद्भूतयोनिं०' (जिसको 





९१४ ` बहतर ` [अ० १ पा० ४ 





माष्य 
प्रयन्ति धीराः ( य° ११६ ) इति च । योनिशन्दश्च भकृतिवचनः 
समधिगतो रोके थिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌' इति स्रीयोनेरप्य- 
स्त्येवाऽवयवहारेण गर्भ भरसयुपादानकारणत्वम्‌ । कचित्‌ स्थानवचनोऽपि 
योनिशब्दो इृष्टः- योनिष्ट इन्द्र॒ निषदे अकारि (ऋ० सं० १।१०४।१) 
इति । वाक्यशोषात सत्र ॒प्रकृतिवेचनता परिगते यथोर्णनाभिः 
सृजते गृहते च' ( यु° ११७७ ) शइ्यवंजातीयकात्‌ । तदेवं प्रकृतित 
माष्यक्रा अनुवाद 
विद्वान्‌ भूतयोनि जानते हैं ) इस प्रकार वेदान्तोंमें योनि कहा गया है । 
परथिवी योनि” ( ओषधि और वनस्पतियोंकी योनि प्रथिवी है ) इत्यादि 
स्थम देखा जाता है कि व्यवहारमें योनिशव्द प्रकृतिवाचक माना जाता है । 
सत्रीकी योनिम भी अपने अवयव--शोणित हारा गर्भके प्रति उपादान कारणता 
है ही । 'योनिष्ट इन्द्र ( हे इन्द्र ! तुम्हारे वैठनेके लिए भे स्थान बनाया है ) 
इत्यादि किसी-किसी स्थम योनिशव्द स्थानवाचक भी है । और ध्यथोर्णनाभिः० 
( जैसे मकड़ी उत्पन्न करती है और ग्रहण करती है ) इस प्रकारके वाक्य- 


रत्नममा | 
योनिशब्दाच प्रकृतित्वम्‌ इत्याह--योनिश्येति । कतौरम्‌--श्रियाशक्ति- 
मन्तम्‌, ईशमू--नियन्तारमस्‌, पुरुषस्‌ू---प्रत्यश्चम्‌, ब्रह्म--पूर्ण प्‌, योनिम्-प्रकृतिस, 
घीरा ध्यानेन परयन्ति इत्यथैः । ननु अनुपांदानेडपि स्रीयोनो योनिशब्दो दृष्ट 
इत्यत आह--ख्लीयोनेरिति। शोणितम्‌ अवयवशब्दा्थैः ! योनिश्चब्दस्य 
स्थानमपि अर्थो मवति सोऽत्र मूतयोन्यादिशब्दैः न मह्यः, उणैनाभ्यादिभङ्ृतदष्ट- 
न्तवाक्यरोषविरोधाद्‌ इत्याह--क्वचिद्ति | हे इन्द्र ते-तव निषदे--उपवे- 
शनाय योनिः-स्थानं मया अकारि-कृतमित्यथेः । पूर्वपक्षोक्तानुमानानि 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

और योनिशब्दसे भी ब्रह्म प्रकृति है, ऐसा कहते हैं--“योनिश्व” इत्यादिसे ! .कतरम्‌- 
क्रियाशाक्तिवाले, ईशम्‌--नियन्ता, पुरुषम्‌-परत्यद्‌ , ब्रह्म-पूर्णणो थोनि-उपादानकारण घोर 
पुरुष ध्यानसे देखते हैं । यदि कोई कटे क खीकी योनिमे मौ जो कि उपादानकारण नहीं है, 
थोनिदब्दका प्रयोग देखा जाता है, इसपर कहते हैं-“ज्रोयेने:” इत्यादिसे । अवयवराब्दका 
अर्थ रक्त है। योनिशब्दका अर्थ स्थान भी होता है, 'भूतयोनि' इत्यादि शब्दमें चह अर्थ राह्म नहीं 
है, क्योंकि ऊर्णनाभि आदि अकृत दृश्ान्तप्रतिपादक वाक्यशेषसे विरोध है, ऐसा कहते हैं-- 
“क्रचित” इत्यादिसे । हे इन्द्र 1. सुम्दारे वैठनेके लिए भने स्थान बनाया है, ऐसा अर्थं है 1 
पक्षी द्वारा.कद्दे गये अनुमानोंका अनुवाद करके आगमसे उनका बाध कहते हैं-- - 
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भाष्य 


ह्मणः प्रसिद्धम्‌ । यत्युनरिदम॒क्तम--ईशक्षाएूवक कर्तं निमित्तकारणेष्वेव , 
कुलालादिपु रोके दं नोपादानेषु इत्यादि, तत्‌ प्रत्युच्यते- न रोक- 
० 9 
चदिह भवितव्यम्‌ , नद्ययमयुमानगम्योऽथः । शब्दगम्यत्वात्‌ सखाऽथैख 
यथाशब्दमिह भवितन्यम्‌ । शब्देक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं भरतिपादयती- 
त्यवोचाम | पुनशैत््‌ सवं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
शेपसे यहां योनिशव्द प्रकृतिवाचक 'लिया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म शति 
है, यह्‌ सिद्ध होता है। ओर ईशक्षापूर्वक कतृत्व लोकम कुम्हार आदि निमित्त 
कारणोंमें ही देखा जाता है, उपादानमें नहीं देखा जाता, इयादि जो पीछे कहा 
गया है, उसका निराकरण करते हँ--यहां छोकके समान न होना चाहिए, क्‍योंकि 
यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है, किन्तु शब्दगस्य है इससे शब्दके अनुसार 
ही अर्थ होना चाहिए! शब्द तो यह पअतिपादन करता है कि ईक्षण करने- 
वाला ईश्वर प्रकृति है, ऐसा हम कह चुके हैं। ओर यह सब विस्तारसे 
आगे भी कहेंगे ॥ २७॥ 
रत्नभ्रमा 
अनूद्याऽऽगमवाधमाह--यस्पुनरित्यादिना । ननु अनुमान श्ुत्यनपक्षतवान्न 
तया वाध इत्यत आह-नहीति । जगत्कता पक्षः श्ुतयैव सिद्धयति, या कृतिः 
सा शरीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन नित्यकृतिमतो5नुमानासम्भवाद्‌ अतः तमीश्वरम्‌ 
पक्षीकृत्याऽनुपादानस्वसाधने भवत्येव उपजीन्यया प्रकृतिखवोधकथुत्या बाध इत्यर्थः । 
यदुक्तं विलक्षणत्वाद्‌ ब्रह्मणो न जगदुपादानखमिति, तत्राह--पुनश्चेति । “न 
विरक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दाद्‌," ८ ब्र० सू० २।१।४ ) इत्यारभ्य इत्यथैः । 
अत उभयरूप॑ कारणवतवं ब्रह्मणो रक्षणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ (७) ॥ 
रत्वभमाका अनुवाद 
““यत्युनः” इत्यादिसे । यदि कोई फे कि अनुमान-श्रुतिकी अपेक्षा नहीं रखता दे, इसालिए 
उसका श्रतिसे वाध नहीं होता, इसपर कदते दै-- “नदि” इत्यादि! आशय यद दै कि जगत्कतो- 
रूप पक्ष श्रतिसे दी सिदध दोता है क्योकि जो कार्य है, वह दारीरजन्य दै, इस व्यतिसे 
विरोध दोनेके कारण अद्ुमानसे नित्य कृतिमानक्की सिद्धि नहीं दो सकती, इससे श्रुति- 
प्रतिपादित ईइवरकों पक्ष करके उसमें अनुपादानत्वके अनुमानका उपजीन्य अकृतित्व- 
चोधक श्रतिसे बाध होता है । यद जो कदा दे कि विलक्षण होनेसे ब्रह्म जगतका 
उपादानकारण नहीं हो सकता है, इसपर कहते दै--““पुन श" इत्यादिसे । “न विलक्षण- 


त्वादस्म०? सूत्रसे आरंभ करके ऐसा अथं है। इससे सिद्ध हुआ कि उपादानकारणत्व एवं 
निमित्तकारणत्व ब्रह्मका लक्षण है ॥ २७ ॥ | 
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[ < सर्वव्याख्यानाधिकरण सू० २८ ] 


अण्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं दण एवं वा । 
वटथानरदिदष्टन्तादण्वादेरापि तच्छतम्‌ ॥१॥ 
शून्याण्वादिष्मेकुदधा सर्वजुद्धिन बुज्यते! ` 
स्पुर्वह्ण्यपि धाना्यास्ततो ब्रह्मवे कारणम्‌*# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--भ्रुतिमें जगत्कारण अणु आदि भी कहे गये हैं या केवल ब्रह्म ही 
जगत्कारण कहा गया है। । 


ॐ, 


पूर्व पक्ष--श्रुतिंस बवीज आदि दृशन्तरूपसे के गये हैं, इससे प्रतीत होता है कि 
अणु आदि भी जगत्कारण कहे गये हैं | 


सिद्धान्त--एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान शून्यवाद, अणुवाद आदिमे उपपन्न नहीं हो 
सकता है| वटवबीज आदि इष्टान्त ब्रह्मके मी हो सकते हैं, इसलिए नह ही जत्कारण है । 





# तात्प यह है--इस अधिकरणके विषय वेदान्त ह । वेदान्तोम संख्य दता है कि ब्रहम 
समान परमाणु, शत्य आदिमे भी कारणत्व कड्या गया हे भथवा सर्वत्र केवर नद्य ही कारण 
कषा गया है । 


पूर्वपक्षी कहता दै कि श्रुति अणु आदि भी कारण के गये हें, क्योंकि वटबीज आदि इ्टान्त- 
रूपसे कहे गये हैं । छान्दोग्यके छठे अध्यायमें इंवेतकेतुके भरति उपदेश देते हुए उद्दाऊकने सद्टमतत्त्वमें 
सथू जगतके जन्तरभौवका प्रतिपादन करनेके लिए मदादृक्षगभित वरबीज इृष्टान्तरूपसे. कदे हें, 
इसलिए महाकार्य॑गरार्मित परमाणु दाषटान्तिकरूपसे शरुतिमै कदे गये हैं। “असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌” ( यइ सारा जगत्‌ उत्पात्तिके पूर्व॑मे मसत हौ था ) यह श्रुति साक्षाव्‌ दी असद्को जगत्‌- 
कारण वतलती दे । “स्वमावमेके कवयो वदन्ति कारं तथाऽन्ये” (कुछ रोग ॒स्वभावकों 
जगत्कारण कषटते हैं, अन्य कुछ छोग समयकों जगत्कारण कद्दते हैं ) इस प्रकार श्रुतिम स्वभाव 
तथा कारु जगत्कारण कहे गये दँ ! इसलिए परमाणु भादिमे जगत्कारणत्व शरुतिसिद दी हे । 

सिद्धान्तो कहते हैं कवि एकविशानसे सविज्ञान श्चूल्य मादि . स्वेमिं उपपन्न नहीं होता है, 
क्योकि नके यूय आदिसे उत्पन्न न होनेके कारण श््यके छानसे नहयका ज्ञान नदीं हो सकता दै । 
वटवोज इष्टान्त तो ब्रक्षके इन्द्रियागोचर होनेसे सक्षम देने कारण जष्धाविषयक भी हो सकता है । 
असत्‌ शब्दका अर्थं नाम रूपसे व्याकार न पाया हुआ है, ऐसा इस पादक चतुर्थं अभिकरणमे कह चुके 


हं 1 शचतिमे स्वभावपक्ष और कालपक्ष पूर्वपक्षरूपते के गये हैं। इससे सिद्ध होता है 19 शुत्युक्त 
जगत्कारण ब्रह्य हो है, परमाणु भादि नहीं ह । । 
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एतेन सवं ग्यास्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
पद्च्छेद-एतेन, सर्वे, व्यास्याताः, व्याख्याताः । 
पदार्थोक्ति-- एतेन---प्रधाननिराकरणेन, सर्वे--भण्वससस्वभावादिकारण- 


वादाः, व्याख्याताः--निराकृतत्वेन व्याख्याताः । व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽ- 
ध्यायपरिसमाप्त्यथः । 


भाषार्थ--प्रधानकारणवादके निराकरणसे अणु, असत्‌ स्वभाव आदिको 
जगतके कारण माननेवाकरे मत भी निराकृत समझने चाहिएँ। “व्यास्याता:! इस 
पदका अभ्यास अध्यायसमाप्तिका द्योतक है । 
साष्य 


ईक्षेतेनोशब्दस्‌!” (त्र० छू० ११५) इत्यारभ्य अधानकारणवादः 
सूत्रैरेव पुनः पुनराशङ््य निराकृतः, तस्य हि पश्स्योपोद्ध8कानि कानि- 
चिल्लिड्राभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीच्‌ परतिमान्तीति। स च काय- 
कारणानन्यत्वाभ्युपगमात््‌ भत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । देवरम्रभृतिभिश्र 
कैथिद धर्मसूत्रकारे! स्वग्रन्यष्वाभधितः, तेन तत्मतिपेधे यत्नोऽतीव इतो 

माष्यक्रा अनुवाद 

८दक्षतेनीशव्यम्‌" सूत्रसे केकर सूत्रों द्वारा ही बारंबार आशंका करके 
प्रधान कारणवादका निराकरण किया गया, क्योकि मन्दमतियोंकों उस 
पक्षके पोपक कुछ लिंगाभास वेदान्तांमें साधारणरूपसे प्रतीत होते हैं। बह 
बाद कार्यकारणका अभेद्‌ स्वीकार करता है, इससे वेदान्तवादके अत्यन्त निकटवर्ती 
है। और देवक आदि कुछ धमेसूतन्रकारोंने अपने अन्थोंमें उसको अवकाश 
दिया है। इसलिए उसके निराकरणके लिए बहुत यत्न किया गया, परन्तु 








रन्रमभा 

एतेन सवै व्याख्याता व्याख्याताः । अस्य अतिदेशाधिकरणस्य ताप्य 

वकु वृत्तमनुवदति--दशतेरिति । प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतूनाह- 
तख हीत्यादिना । तर्हिं अण्वादिवादा उपक्षणीया दु्ैरुतवादित्त जाह--- 

र्वप्रभाका अनुवाद 

इस अतिदेश्च आंधकरणका तात्य कहनेके लिए बइत्तका अद्धवाद करते हैं....““इंक्षते ११ 
इत्यादिसे । अधानवादका अधानतासे निराकरण. करने देत कते दै--“^तस्य दि” इ्यादिसे । 
तव अणु भादि वादोंकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योकि वे दुर्धे हैं, इसपर कदते हैं---“तिपि तु 


३ 
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हकर 


भाव्य । 
नाण्वादिकारणषादप्रतिषेधे । तेऽपि तु बरह्मकारणवादपक्षख प्रतिपक्षत्वात्‌ 
प्रतिषेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्वलक वेदिकं किंचिलिड्रमापातेन मन्दमतीच्‌ 
प्रतिभायादिति । अतः प्रधानमहनिवदणन्ययेनाऽतिदिशति--एतेन 
म्रधानकारणवादप्रतिपेधन्यायफङापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा ` अपि प्रति 
भाष्यका अनुवाद 
अणु आदि कारणवाद प्रतिषेधके लिए प्रयत्न नहीं किया गया। ब्रह्म 
कारणवाद्पक्षके प्रतिपक्षी होनेसे उनका भी प्रतिषेध करना चाहिए, क्‍योंकि कुछ 
वैदिक लिङ्ग सन्दसत्तियोको आपाततः उनके पोषक प्रतीत हो सकते हैँ । इसलिए 
प्रधानमल्छनिबहेणन्यायसे अतिदेश करते हैं--इससे अर्थात्‌ प्रधानकरणवादके 


ह रत्नप्रभा 
तेऽपि सिति ¦ निभूखस्ते कथं प्रतिपक्षा इत्यत आह--तेषामिति । तथाहि 
छन्दोग्ये जगत्कारणव्वज्ञायनाथ पिता पुत्रसुवाच--आसां वटधानानां मध्ये एकां 
भिन्धीति; मिन्ना भगव इद्युवाच पुत्र, पुनः पित्रा किमत्र पश्यसि इस्युक्ते, 

किञ्चन भगवं इत्याह, तत्रे पित्राऽणिमानं न पश्यसि इयुक्तम्‌, तथा च न किञ्चन 
शब्दात्‌ शुन्यस्वभाववादो प्रतीयेते, अणुशब्दात्‌ परमाणुवाद इति । एवम्‌ 
“असदेवेदमग्र आसीद” ( छा० २।१९।१ ) “अणोरणीयान्‌, ( क० २।२० ) 
इत्यादि लिज्गं द्रष्टन्यम्‌ | अन्न अण्वादिवादाः श्रौता न वेति संशये सति अस- 
दण्वादिशब्दबलात्‌ शरोता इति श्राप्तेइतिदिशति--एतेनेति । अप्य अतिदेशत्वादू 
न पथक्‌ सङ्गत्या्पेक्षा । नकिञ्चनाऽसच्छल्दयोः प्रत्यक्षायोग्यवस्तुपरत्वादू 

रत्वग्रभाका अनुवाद | 


इत्यादि 1. यदि कोई कद्दे कि वे वाद यदि निमूछ हैं, तो प्रतिपक्ष किस प्रकार हो सकते हैं 
इसपर कहते हैं--“तेषाम्‌” इत्यादि । क्योंकि छन्दोग्यमे जगते कारणक्रो समझानेके लिए 
पिताने पुत्रसे कह्दा--इस वड़के फलके बौजोंमेंसे एक वीजको तोदो, पुत्रने कहा--दे भगवन्‌ | तोड़ 
लिया, फिर पिताने कह्ा--उसमें क्या देखते हो ? पत्रने कहा-हे भगवन्‌ | “न किवनः 
कुछ नहीं, पीछे पिताने कदा-भणेमाको नहीं देखते ? इसमें “न किश्वनः शब्दसे शन्यवाद 
ओर स्वभाववादकी अतीति छती है ओर अणुशब्द्से परमाणुवाद प्रतीत होता है। इसी 
प्रकार 'असरदेवेद्मप्र०” (सश्टिके पहले यह असत्‌ ही था) “अणोरणीयान' (अगुसे भी अणु) 
इत्यादि लिंग समझने चाहिएँ । अण आदि वादं धुतिसंगत हैं या नहीं, ऐसा संशय द्वोनेपर 
तिमे असत्‌, अणु आदि पद हैं, इसलिए श्रौत हैं, ऐसा प्राप्त होनेते अतिदेश करते हैं-- 
“ इत्यादिसे । यह अत्निदेश्च सूत्र है, अतः इसकी प्रथक्‌ संगति आदि कहनेकी अपेक्षा 


| 
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भाष्य ् 
पिद्धतया व्याख्याता वेदितव्या । तेषामपि प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्द- 
विरोधिस्वचेति । व्याख्याता व्याख्याता शति पदाभ्यासोऽन्यायपरि- 
समाप्ति चोतयति ॥२८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीमच्छड्टरभगवत्पूज्यपादकृती शारी- 
रकमीमांसाभाष्ये प्रथमाघ्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त ॥ ४॥ 


डति श्रीमद्भ्मसूत्रशाइरभाष्ये समन्वयाख्यः 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
माष्यकरा अनुवाद 
निपेधक न्या्येसि सब अणु आदि कारणवाद भी निराकृत समझने चादि, 
क्योकि वे भी प्रधानके समान अशब्द और शब्दविरुद्ध हैं। "व्याख्याता व्या- 
ख्याताः” इस प्रकार पदका अभ्यास अध्यायकी समापिका सूचक दै ॥ २८ ॥ 


यतिवर श्रीभोकेवावा ऋृत प्रथम अध्यायके चतुर्थपादके 
भाष्यका अनुवादं समाप्त | 


[1 





रत्नग्रभा 
अणुशब्दस्य सूक्ष्माभिप्रायत्वादू अशब्दस्वम्‌, तेषां वादानां प्रधानबादबदू अश्रीत्तत्वम्‌ 
ब्रह्मकारणश्रुतिबाधितत्वञच, तस्माद्‌ बरह्ैव परमकारणम्‌। तस्मिन्नेव सर्वेषां वेदान्ता- 
नां समन्नेय इति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ ४७ ॥ २८ ॥ ( ८ )॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदूगोपाल्सरस्वती पूज्य पाद्शिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादकृतों शारीरकमीमांसादशन- 
भाष्यव्याख्यायां भाष्यरलप्रमायां प्रथमाध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्तः ॥ १॥४॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नहीं हे । न किन और "भसत्‌, शब्द भदयक्षके अयेोम्य बस्तुके प्रतिपादक हैं और अणुशब्द 
सूक्ष्मपरक है, इसलिए "अणु" आदि शुतिश्रतिपादित नहीं हैं और ये वाद प्रधानवादके समान 


अश्रौत हैं और व्रह्म कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली धुतिस बाधित हैं, इसलिए ब्रहम ही परम 
कारण है और उसमें दी सव वेदान्तोका समन्वय है, यद्ट सिद्ध हुआ ॥२८॥ 


यतिवर श्रीमेलियावा कृत प्रथमाध्यायके चतुथं पादका रत्नभ्रभानुवाद समाप्त । 
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दितीयो5ध्यायः । 


( दितीये अविरोधास्याध्याये मथमपादे साङ्ख्ययोयकाणादारिस्टृतिभिः 
साङ्ख्यादिं परयुक्ततर्केश्च वेदान्तसमन्वयविरोधपारहारः ) 
[ १ स्वृत्यधिकरण छू० १--२ ] 
साड्ख्यस्मृत्याउस्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्म वेदः सावकाशाः संकोचोनवकाशया ॥ 
मत्यक्षश्रुतिमूलार म॑न्वादिस्मातिनिः स्तिः अमूल्य काली काध्या न संकोचोनया ततः॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देद--वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--वेद धर्ममें सावकाश है, अतः निरवकाश सांख्यस्टृतिसे वेदका संकोच 
होना युक्त है । 
सिद्धान्त-- प्रलयश्च ्रतिमूटक मनु आदि स्मृत्तियोंसे मूलशुतिराहित कापिल 
स्मृतिका बाध होता है, इसलिए, सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच युक्त नहीं हे । 





तात्पर्य यद दे कि श्स पादके सव अधिकरणोंका पूर्वाष्यायमें वर्णित समन्वथ विषय दे | 
यद्दांपर सन्दे किया जाता है कि उक्त वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच त्रा दे या नहीं ? 

पूर्वपक्षी कदता दै कि संकोच होना युक्त दै, क्योंकि सांख्यस्टृति निरवकाश दोनेसे प्रवछ 
है। सांख्यस्मृति केवर वस्थुतत्वका निरूपण करनेके लिए ही प्रदत्त हुई है, कर्ीपर भी 
भनुेय धर्मका प्रतिपादन नदीं करती है । यदि वह वस्तुतत््व अ्रतिपादनर्म भी वाधित् हो जाय 
तो निरवकाश दो जायगी। वेद धर्म और व्रह्म दोनोंका निरूपण करता है। नह्ये 
विपथे वाधित्त दोनेपर भी धर्मम वद सावकाश है। इसलिए निरवकाश स्थृतिसि सावकाश 
बेंदका संकोच दोना ठीक है, 

सिद्धान्ती कदते दें कि सांख्यस्मृति ग्षको जगत्कारण माननेवाली मु आदि स्म्ृतियोंसि 
वाधित है। मनु आदि स्सृत्तियाँ प्रत्यक्षवेदमूलक दोनेसे प्रवर द । प्रधानको जगत्का कारण मानने- 
वाली सांख्यस्द्रतिकी मूलभूत कोई श्रुति नहीं दिखाई देती दे, फर्योक्ति परिदृश्यमान वेदवाक्य 
ब्रक्षपरक हैं, ऐसा पहले द्वी निर्णय किया जा चुका दे। श्सलिए सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच दोना 
ठीक नहीं है । 
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माष्य | 

प्रथमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं भृत्सुवर्णादय इव 

घटरुचकादीनाम्‌, उत्पन्नस्य जगतो नियन्दत्वेन स्थितिकारणम्‌, 
माष्यका अनुवाद 

जैसे सत्तिका सुवर्ण आदि घट, रुंचक आदिके कारण है, वैसे ही सर्वज्ञः 

सर्वेश्वर जगत्‌ की उत्पत्तिका कारण है, जैसे मायावी सायाका नियन्तारूपसे 

स्थितिकारण है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियन्तारूपसे उत्पन्न हुए जगत्का 


रत्नमभा 
सच्चिदानन्दरूपाय ङृष्णायाऽकिरुषटकारिणे । 
नमो वेदान्तवेयाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥ १॥ 
साड्रुयादिस्पृतियुक्तिमिन चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो 
निर्मूले्बिविधागमैरविदिती. व्योमादिजन्माप्ययः | 
उत्पत्त्यन्तविवर्जितश्रितिवपुर्व्यंपी च कर्ताशको 
लिज्लेन प्रथितोऽपि नामतनुछृत्‌ तं जानकीश भजे ॥ २ ॥ 
“नामरूपे व्याकरवाणि, इति श्रुतेः नामतनुृदपि सर्ज्ञामूर्तिव्याकर्ताइपि 
लिङ्गशरीरोपाधिना कर्तेति अश इति च प्रथितः प्रसिद्धो यः तं प्रत्यगमिन्न परमा- 
स्मानं सूलप्रकृतिनियन्तारं मजे इत्यथैः । स्एतिपरसङ्गात्‌ पूरवोत्तराध्याययोः विषय- 
विषयिभावसङ्गतिं वक्तु वृत्ते कीर्तयति- प्रथमेऽध्याय इति | जन्मादिसूत्रमारम्य 
जगदुरपत््यादिकारणं ब्रह्मेति प्रतिपादितम्‌, “लाखदृष्टया तूपदेशों वामदेववत्‌" 
रत्वअसाका अनुवाद 


केवर उपनिषदोंसे ज्ञात दोनेवाले, बुद्धिके साक्षी, सुखदायक, यन्धकारनिवतेक, 
सच्चिदानन्दस्वकूप छृष्णके लिए प्रणाम दहै 11१1 

सांख्य आदि यतियो और युक्तियाँ जिसके स्वरूपको अन्यथा नहीं कर सकतीं, जो केवल 
वेदान्तसिद्धान्तसे ज्ञात होता है, अनेक प्रकारके अवैदिक शास्त्र जिसका प्रतिपादन नहीं कर . 
सकते, आकाश आदि जगतके जन्म॒ और नाशका हेतु, जन्म-मरणरदित, ज्ञानस्वरूप, 
व्यापक, “नामरूपे ज्याकरणवाणि' इस शुतिके अनुसार स्वयं नाम और रूपका स्पष्टीकरण करनेवाला 
होनेपर भी लिक्नशरीररूप उपाधिसे कतृत्व, भोक्तृत्व आदिसे विशिष्ठ और परमात्माके अंशके 
समान भासनेवाले, मूलभ्रकृतिके नियन्ता प्रत्यगसिन्‍्न उस परसात्माको मैं नमस्कार करता हैँ ॥२॥ 
पूव और उत्तर अध्यायका विषग्रविषयिभाव संबन्ध दिखलानेके लिए पूर्वोक्तता अनुवाद करते ` 
स (भयमेऽध्याये" इत्यादेसे । जन्मादि सूत्रसे छेकर बरह्म जगत्‌की उत्पत्ति आदिका कारण 
है, एसा प्रतिपादन किया जा चुका दै, 'शासत्र-दृष्टणा०” इत्यादि सूञओसे वदी भदिताय ब्रह्म 
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“ माष्य 
मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य जगतः पुनः स्वास्मन्येवोपसंहारकारणम्‌ 
अचनिरिव चतुबिधस्य भूतग्रामस्य । । स एवं च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्‌ 
वेदान्तवास्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ | प्रधानादिकारणवादा- 
शाउशव्दत्वेन निराकृताः । इदानीं स्वपक्षे स्द्रतिन्यायविरोधपरिहारः, 
भाष्यका अनुवाद 
स्थितिकारण है और जैसे प्रथिवी जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियोंका 
अपनेमें उपसंहार कर लेती है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर विस्तृत जगत्तका अपनेमे 
उपसंहार कर लेता है, इसलिए उपसंहारकारण दै । वही ( सर्वज्ञ सर्वैर ) हम 
सवका आत्मा है, ऐसा प्रथम अध्यायमें वेदान्तवाक्योंके समन्‍्वय-अतिपादनद्वारा 
कहा जा चुका है. और प्रधान आदिको जगत्‌कारण माननेवार्छोके मतका, श्रुतिमें 
प्रतिपादन न होनेसे, खण्डन किया गया है। अब अपने पक्षमें स्ठृति और 


~---- -- ~ -------- -- 





रत्रम्रभा 
( न° सू० १।१।३१ ) इत्यादिस्नत्रेषु,स एव अद्वितीयः सर्वात्मा इस्युक्तम्‌, 
'आनुमानिकमप्येकेषाम्‌' (ब्र० सू० १।४।१ ) इत्यादिना कारणान्तरस्य 
अश्रौतत्वं दर्शितमित्यरथः | एवं प्रथमाध्याय अर्थमनूद्य तस्मिन्‌ विपये विरोध- 
परिहारविषयिणं द्वितीयाध्यायस्य अर्थं पादज्चः संक्षिप्य कथयति--इदानीमिति । 
अत्र॒ प्रथमपादे समन्वयस्य साङ्ख्यादिस्ृतियुक्तिभि;ः विरोधपरिहारः 
क्रियते । द्वितीयपादे सांख्या्यागमानां आन्तिमूरुत्वम्‌ सविरोधाय कथ्यते । 
तृतीये पादे प्रतिवेदान्ते सश्थश्ितीनां जीवात्मश्रुतीनां च व्योमादिमहाभूतानां 
जन्मख्यक्रमादिकथनेन अविरोधः प्रतिपाधते । चतुर्थपादे लिङ्गशरीरश्रतीनाम्‌ 
रत्नभमाक्रा अनुवाद 
सबका आत्मा दै, ऐसा प्रातपादन किया गया हैं और (भलुमानिक०' हत्यादिसे ब्रह्ममिन्न 
कारण श्रुतिप्रतिपादित नहीं हैं, ऐसा दिखाया गया है। - इस प्रकार प्रथम अध्याये अथेका 
अनुवाद करके उसी अर्थके विरोधका परिहार करनेवङे द्वितीय अध्यायके अर्थका पादके 
ऋमानुसार संक्षेपसे वणेन करते हैं---' इदानीम्‌” इल्यादिसेः। श्रुतियोंका जो त्रह्ममें समन्वय किया 
गया है उसमें सांख्य आदि स्मृतियों और युक्तियोंस जो विरोध उपस्थित होता है, उसका इस 
अध्यायके प्रथम पादमें परिद्दार करते हैं । द्वितीय पादमें अविरोध दिखलछानेके लिए सांख्य आदि 
शाख्र भान्तिमूलक है, ऐसा प्रतिपादन किया है । तृतीय पादमें प्रतिवेदान्तमें खषटिशुतिरयो भौर 
जीवात्मश्रीतयौं व्योम आदि भूतोंका जन्म, लयक्रम आदि कदती हैं, इससे उनका अविरोध दै, 
ऐसा दिखलाया दै । इसके चतुर्थ पादमें लिश्षशर्ररशुतियोंका अविरोध प्रतिपादन किया हैं । 
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भपस्य 
ग्रधानादिवादानां च स्यायाभासोपचहितस्वम्‌, प्रतिवेदान्तं च दुष्टा 
दिप्रक्रियाया अविगीतत्वमिस्यस्याऽ्थंजातस्य प्रतिपादनाय दहितीयोऽध्याय 
आरस्यत्ते। तत्र प्रथम तावद्‌ स्पृतिविसेधषुपन्यस्य परिहरति-- 
आध्यका अनुवाद 
न्यायङे विरोधका परिहार, प्रधान आदि कारणवादोंकी आन्तिमूलकता और 
उपनिषदोमे उक्त सृष्टि आदि भ्रक्रियाका अविरोध इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन 


करनेके लिये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इनसेंसे सबसे पहले स्म॒ति- 
विरोधका उपन्यास करके परिहार करते हैं--- 





रत्नमसा 
अविरोध इत्यथः 1 अयमेवाथैः सुखबोधाथे इलोकेन संग्रहीत:-- 
"द्वितीये स्पृतितकोभ्यामविरोषोऽन्यदुष्टता । 


भूतभोक्तृश्चुतेरिङ्गभतेरप्यविरुद्धता । १ ॥ इति । 
तत्र अज्ञाते विषये विरोधशङ्कासमाध्ययोगाद्‌ समन्वयाध्यायानन्तयैम्‌ अवि 
रोधाध्यायस्य युक्तम्‌ । तत्र प्रथमाधिकरणस्य तात्पयैमाह--तत्र प्रथममिति । 
रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 


पक 


यदी विषय सुखपूवेक ज्ञात होनेके लिए द्वितीये स्टातितकाम्या०? (द्वितीय अध्यायमें स्मृति 
ओर तकेसे श्रुतिका अविरोध, अन्य मतोकी असाधुता, खष्टिश्रुति, जीवश्ुति ओर 
लिप्नशरीरभुतियोंका अविरोध कहा गया हें ) इस इलाकमें संदी हे । अज्ञात अथमें विरोधकी 
रेका या समाधान युक्त नहीं हें, इसलिए समन्वयाध्यायके अनन्तर अविरोधाध्यायका कथन 
युक्त है। इसमे प्रथम अधिकरणका तात्पये कहते है--““तने प्रथमम्‌” इत्यादिसे । 


स्वृत्यनवकाशदोपप्रसज़ इति चेन्नान्यस्टृत्यनवकाशदोप- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेद--स्मृत्यनवकाशदोषग्रसड्गः, इति, चेत्‌, न, अन्यस्मृत्यनवकाश- 
दोषप्रसङ्गात्‌ । 
पदाथोक्ति--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसडग :---महर्षिप्रणी तप्रधानकारणवाद_- 
स्मृतीनामनवकाशरूपदोषभरसङ्गात्‌ समन्वयो विरुध्यते, इति चेत्‌, न-न समन्वयो 
विरुष्यते [ कुतः ] अन्यस्पृत्यनवकाशरूपदोषप्रसडगात--चेतनकारणवादिनी 


नामन्यासा स्पृतीनामनवकाररूपदोषभरसङ्गात्‌ [ शरुस्यविरुद्वस्सतिविरुदधसरात्‌ 
साद्ल्यस्मृतिरप्रमाणम्‌ ]। 
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भापार्थ--महर्षिद्ारा रचित प्रधानको जगत्कारण कहनेचांली स्मृतियाँ 
व्यर्थ हो जार्येगी, अतः वेदान्तोंका ब्रहम समन्वय नहीं हो सकता है, ऐसा 
यदि कहो, तो त्रह्मम वेदान्तोंका समन्वय होनेमे कोई विरोध नहीं है! क्योकि 
अचेतन प्रधानको कारण माननेपर चेतनको जगत्कारण कहनेवाली स्मृतियाँ निरर्थक हो 
जार्यगी, अतः श्रुतिमूलक स्ट्ृतियोंसे विरुद्ध दोनेके कारण सांख्यस्थृति अप्रमाण है । 
भाष्य ' 
यदुक्तम्‌-बद्मेव सर्वं जगतः कारणम्‌ इति, तदयुक्तम्‌ । ततः ! 
स्मृत्यनयकाशदोपप्रसङ्गात्‌ । स्परतिश्च तन्तराख्या परम्पिप्रणीता शिष्टपरि- 
गृहीता, अन्याश्च तदलुसारिण्यः स्मृतय), ता एवं सत्यनवकाशा; 
माप्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी-- सर्वज्ञ ब्रह्य ही जगत्‌का कारण है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, 

वह युक्त नहीं है। किससे ? स्वृतिके अनचकाशरूप दोपके प्रसद्गसे । ऐसी 
अवस्थामें परम ऋषि द्वारा निर्मित और शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिलस्मृति 

रत्नप्रभा 
ते समन्वये विरोधनिरासा्थत्वादस्य पादस्य श्रुतिशाखाध्यायसज्ञतयः । 
स्वमतस्थापनात्मकल्वात्‌ सर्वेषामधिकरणानामेतत्पादसङ्गतिः। अत्र पूर्वपक्षे 
स्मृतिविरोधाद्‌ उक्तसमन्वयासिद्धिः फर्मू, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति विवेकः । 
तत्र ब्रह्मणि उक्तवेदान्तसमन्वयो विषयः । स कि सांख्यस्मृत्या विरुष्यते न वेपि 
स्पृतिप्रामाण्याप्रामाण्याभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाद--यदुक्तमिति । तन्त्यन्ते 
व्युरपाचन्ते तत्त्वानि अनेनेति तन्त्रम-शास्त्र कपिलोक्तम, अन्याश्च पञ्चशिखादिभिः 
पोक्ताः, एवं सति वेदान्तानामद्वयन्रद्यसमन्वये निरर्थकाः स्युरियर्थः। तासामपि 
रत्नममाका अनुवाद 

श्रुतियोंके समन्वयमें होनेवाले विरोधका इस पादम परिहार किया जाता है, अतः श्रुत्ति- 
संगति, शाल्नसंगति और अध्यायसंगतिर्यो हैं। इस पादके सब अधिकरणोंसे अपने मतकी 
स्थापना की गई है, इसलिए सव अधिकरणॉमें पादसंगति हैं। यहाँ पूवैपक्षमें स्मृतिविरोधसे 
पूर्वाध्यायोक्त खमन्वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धि फल दै, ऐसा समझना 
चाहिए । यहाँ ब्रह्मम उक्त वेदान्तोंका जो समन्वय है, वह विषय है । बह सांख्यस्मृतिसे विरुद्ध 
होता है या नहीं, ऐसा स्मृतिके आरमाण्य और अप्रामाण्यमें संशय दोनेपर पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“यदुक्तम” इत्यादिसे । जिसके द्वारा तत्त्वोंकी व्युत्पत्ति दिखाई जाय, वह तन्त्र--कपिलका 
र्वा हुआ शास्र। अन्य--आहंरि, पन्चशिख आदिसे रची गई स्मृतिर्यौ । “एवं सति' 
अथात्‌ वेदान्तोका अद्वितीय ब्रहम समन्वय दो, तो निरभेंक हो जायेंगी । यदि 
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माष्य 
प्रसज्येरन्‌ । तासु ह्यचेतनं प्रधान स्वतन्तं जगतः कारणयुपनिबश्यते | 
मन्वादिस्यतयस्तावबोदनारक्षणेनाऽभ्रहो्ादिना धर्मजातेनाऽ्पेक्षितमथं 
समर्पयन्स्यः सावकाशा भवन्ति । अख वर्णखाऽस्मिन्‌ फालेब्नेन विधाने- 
नोपनयनम्‌, दैदशथाऽऽचार; इत्थं वेदाध्ययनम्‌, इत्थ समावर्तनम्‌, 
4 चारिणी संयो थ तर्वणा 
हत्थे सहधर्मचारिणीसंयोग इति। तथा पुर्पार्थाधतु्ैर्णाश्रमधमान्‌ 
भ, $ लादिस्मृतीनामनु ये 
नानाविधान्‌ विदधति । नेवं कपि विषयेऽवकाशोऽस्ति | 
मोक्षसाधनमेव हि सस्यग्ददैनमधिकृल्य ताः प्रणीताः । यदि तत्राप्य- 
माष्यका अनुवाद 
ओर तदनुसारिणी दूसरी स्थवृतियोँ निरर्थक हो जायेगी, क्‍योंकि उनमें 
अचेतन प्रधान जगत्‌ का स्वतंत्ररूपसे कारण कहा गया है। चोदनालक्षण अभि 
होत्र आदि धर्मसमूहसे अपेक्षित अर्थका बोध करानेवाली सलु आदि स्यृतिरयो 
तो सार्थक हैं, क्योंकि वे अमुक वर्णका असक कार्म अमुक विधानसे उप- 
नयन होता है, अमुक वर्णका अमुक आचार, अमुक रीतिसे वेदका अध्ययन, 
समावर्तन, विवाह होता है, ऐसा [ बोध कराती हैं | । उसी प्रकार पुरुषार्थ भूत 
नाना प्रकारके वर्णाश्रम धर्मका विधान करती हैं। कपि आदि स्टृतियाँ इस 
प्रकार अलुष्ठानयोग्य विषयमें सावकाश नहीं हैं, क्योंकि सोक्षके साधन 
तत्त्वज्ञानके उद्देशसे ही उनकी रचना हुई है। यदि उसमें भी वे अवकाशरहित 
रत्नमा 
ब्रह्माथकलरम्‌ अस्तीति अविरोध इत्यत आह--तासु हीति । ननु सांस्यस्ति- 
प्रामाण्याय प्रधानवादअहे मन्वादिस्म्रतीनाम्‌ अप्रामाण्यं स्यादित्याशङ्क्य तासां 
धर्मे सावकाशत्वात्‌ प्रामाण्यं स्यादित्याह-- मन्वादीति । तर्हिं सांख्यादि- 
समृतीनामपि धमे तात्पर्येण प्रामाण्यमस्तु, तत्त्वं तु ब्रहेति अविरोध इत्यत जाह-- 
नैवमिति । तत्वे विकर्पनानुपप्तेः निरवकाशस्परयनुसारेण श्ुतिव्याख्यानम्‌ 
रत्नममाका अनुवाद , | 
कोई कहे कि उन स्मृतिर्मे भी ब्रह्म ही प्रतिपादित है, इसलिए विरोध नहीं है, तो इसपर 
कहते हैं--“तास हि” इत्यादि । सांख्यस्मृतिको प्रमाण साननेंके लिए यदि भधानकारणवादका 
स्वीकार करें तो मनु आदि स्मृतिरयो अध्रमाण हो जायैंगी, ऐसी आशंका करके वे स्मृतिर्यौ धमंका 
प्रतिपादन करती हैं, इसलिए सावकाश होनेके कारण प्रमाण हैं, ऐसा कहते हैं-“मन्वादि” 
इत्यादिसे । तव सांख्यस्मृतिका भी धर्ममे तात्पर्य मानकर प्रमाण मानो, तत्त्व तो ब्रह्म दी है, 
1 मार रण तिल न 
* (१) प्रेरणा जिनका रक्षण है । * 
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भाष्य 
नथकाशाः सयुः, अनर्थक्यमेवासां प्रसज्येत | तस्मात्‌ तद्विरोधेन बेदान्ता 
व्याख्यातन्याः । कर्थं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रहैव सर्वं जगतः 
कारणमित्यवधारितः श्रुत्य थे! स्प्रत्यनवकाशदोपप्रसङ्गेन पुनराकिष्यते ? 
भवेदयमनाक्षेप! स्वतन्त्रप्रश्ञानाम । परतन्त्रभज्ास्त॒ प्रायेण जनाः स्वा- 
तन्त्येण शरु्य्थमवधारयितमशषकनुबन्तः प्रख्यातप्रणेत॒कासु स्मतिष्वव 
छम्बेरर्‌ । तद्वलेन च श्र॒त्यर्थ प्रतिपित्सेरस्‌ । अस्मत्कृते च व्याख्याने 
न विशवस्युर्बहुमानात्‌ स्पृतीनां प्रणेतुपु । कपिठम्रभृतीनां चार्षं जञानमभरतिहतं 
भाष्यका अनुवाद 

हों, तो वे निरथर्थक ही हो जायैँगी? इसलिए जैसे उनके साथ विरोध 
न हो, उस प्रकार वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए। परन्तु ईक्षण आदि 
हेतुओंसे सर्वज्ञ न्रक्ष ही जगत्‌का कारण है, इस प्रकार सुनिर्णीत श्रतिके 
अर्थका स्वृतिके अनवकाशरूप दोपके प्रसंगसे फिर आक्षेप किया 
जाता है ? जिनकी बुद्धि खतंत्र है, उनके लिए यह आश्षेप नहीं है, परन्तु 
प्राय: मनुष्य परतंत्रबुद्धि होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रतासे श्रतिके अर्थका 
निर्णय नहीं कर सकते, अतः प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा रचित स्मृतियोंका 
अवलम्बन करेंगे और उन्हींके बलसे श्रुतका अथै जानना चाहेंगे । 
स्तृतियोंके रचयिताओंपर आदर होनेके कारण हमारे व्याख्यानपर विश्वास न 
करेंगे । स्मृति कहती है कि कपिर आदिका ज्ञान आपे ओर अप्रतिहत है । 
न रत्रमभा 

उचितम्‌, सावकाशनिरवकाशयोः निरवकाशं बलीय इति न्यायादित्याह-- 
तस्मादिति । श्रुतिविरोधे स्टृत्यप्रामाण्यस्य इष्टत्वात्‌ पूर्वपक्षो न युक्त इति शह़्ते-- 
कथमिति | ये स्वातन्त्येण श्रुत्यथ ज्ञातुं शक्तुबन्ति, तेषामयं पूर्वपक्षो न भवेत्‌, 
साङ्ख्यवृदधेषु ्रद्धाख्लां तु भवेदित्याहइ--भवेदिति । तेषाम्‌ अतीन्द्रियार्थज्ञान- 

रत्तममाका अनुवाद 
सकता है, इसलिए निरवकाश स्मृतिके अज्ुसार श्रुतिका व्याख्यान करना युक्त दै, क्योकि सावकाश 
ओर निरवक्राशोमिं निरवकाश विशेष वलवान दोता है, ऐसा न्याय है, ऐसा कद्दते हैं--- 
“तस्माद्‌” इत्यारिसे । । श्रृंतिके साथ विरोध हो, तो स्घतिको अम्रमाण मानना इष्ट है, इस- 
लिए पूर्वपक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहंते हैं--“कथम्‌” इत्यादिसे । जो लोग स्वतन्त्र रीतिसे 
श्रुतिके अर्थकों जाननेमे समर्थ हैं, उनके लिए यह पूर्वपक्ष नहीं, परन्तु सांख्यबृद्धोरमे 
जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए तो यद पूर्वपक्ष दे सकता है, ऐसा दते हैं-““भवेत्‌” इत्यादिसे । 
(१) भवकाशवाली । 
११५ 
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माष्य 
स्मर्यते । श्रुति मवति--ऋषिं प्रतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेविभर्ति 
जायमानं च पश्येत्‌! ( श्रे० ५२ ) इति । तसाननिषां सतमयथा्थ शक्यं 
सम्भावयितुम्‌ । तकौबषटस्मेन च तेऽथ प्रतिष्ठापयन्ति। `तसादपि 
स्पतिवलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनर्षेपः 

तख समाधिः नाऽन्यस्मृयनचकाशदोषप्रङ्धादिति । यदि स्पृत्यनव- 
काशदोपप्रसद्धेनेश्वरकारणवाद आश्षिप्येत, एषमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः 

माष्यक्रा अनुवाद । 

नऋऋषिं प्रसूतं कपिरुं० ( जिसने आरस्भमें उत्पन्न किये इए कपिर ऋषिको 
उत्पन्न होनेके अनन्तर स्थिति कालभे ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईश्वरका 
दरौन करना चाहिए) ऐसी श्रुति भी है। इसलिए ` उनके मतको अयथाथे 
कहना युक्त नहीं है। और ये तकेके अवलस्बनसे अपना अथे स्थापन 
करते हैं, इसलिए भी स्पृतिके बरसे वेदान्तोका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा 
फिर आ्षिष होता है । 

सिद्धान्ती---यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा साननेपर अन्य स्मृतियां 





निरथेक हो जायेगी । यदि सांख्यस्टृतिकी निरथेकताके भयसे ईश्वर कारणवादका 
| रत्वप्रमा =-= =-= श -- - 
वत््वाच तत्र श्रद्धा खादित्याहइ--कपिठम्रश्नतीनां चेति | 
४आदौ यो जायमानं च कपिर जनयेहषिस्‌ । 
प्रसूतं बिभृयाञ्ञनैस्तं पर्येत्‌ परमेशवरम्‌ ॥१।। इति श्रुतियोजना । 
यथा साङ्ए्यस्मृतिविरोधाद्‌ ब्रहमवादस्त्याज्य इतिं त्वया ` उच्यते, तथा 
स्मृ्यन्तरविरोधात्‌ प्रधानवादः त्याज्यं इति मया उच्यते इति सिद्धान्तयत्ति-- 
तस्य समाधिरिति । तस्मात्‌-त्रह्णः सकाशाद्‌ अव्यक्तम्‌--मायया डीनम्‌, सूक्ष्मा- 
रतरपरमाका अनुवाद 
कपिर आदिको अतीन्द्रिय पदायीका ज्ञान होता है, इसलिए उनमें श्रद्धा हो सकती हे, ऐसा 
कहते हैं--“कंपिलप्रसतीनां च” इत्यादिसि । "आदौ यो'+*«०*«*- परमेदवरम्‌" (जिसने 
आरम्भे उत्पन्न किये हुए कपिर ऋषिको उत्पन्न होनेंके अनन्तर ज्ञान देकर पुट किया 


उस परमातमाका दशन करना चाहिए) “ऋषिं प्रसूतं °` इत्यादि श्रुतिकी ऐसी योजना करनी 
चाहिए । 

जैसे तस सांख्य स्वृतिके विरोधसे ब्रह्मवाद को त्याज्य बतलाते हो, उसी प्रकार हम भी 
अन्य स्फतियोके विरोधसे प्रधानवादको त्याज्य कहते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त करते 
द--""तख समाधिः» इत्यादिसे । तस्मार्द्-त्रक्षस, अव्यक्तम्‌- मायामे लोन सृष्ष्मरूप जगत्‌ 1 
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साष्य 
स्मृतयोऽनवकाञ्चाः - प्रसज्येरन्‌ । ता उदाहरिष्याम+--यक्तत्सूक्ष्मम- 
विज्ञेयम्‌! इति परं ब्रह्म प्रकृत्य 'स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्षस्वेति कथ्यते' 
इति चोक्ता (तसादव्यक्तथुत्पन्नं विगुणं हिजसत्तम' इत्याह । तथाऽ 
न्यत्रापि “अव्यक्त पुरुपे ब्रह्मन्निगुंणे संप्रीयते, इत्याह । 
अतश्र संक्षेपमिमं श्रृणुष्व नारायणः सर्वमिदं पुराणः | 
स सकारे च करोति सवं संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥/ 
इति पुराणे 1 भगवद्रीतासु च- 
“अहं कृत्लास जगतः प्रभवः प्रङयस्तथा ॥ । 
(भ °गी ०७]&) इति । परमात्मानमेव च प्रकलयाऽऽपस्तम्बः पठति--- 
(तसात्‌ कायाः प्रभवन्ति सर्वे स भूरं शाश्वतिकः स नित्यः। 
माप्यका अनुवाद 
आश्लेष किया जाय तो ईश्वर जगत्‌ का कारण है, ऐसा कहनेवाली दूसरी स्पृतिर्यो 
निरर्थक हो जायेंगी। उनको उद्धृत करते हैं--/यत्तत्सूक्ष्म०? (जो सूक्ष्म अविशेय 
है ) इस प्रकार परनह्मको प्रस्तुत करके स ह्यन्तरात्मा भूतानां” ( वह निन्य 
प्राणियोंका अन्तरात्मा और क्षेत्रज्ञ कहलाता है ) ऐसा कहकर “तस्मादव्यक्तमुत्पन्ने? 
( है द्विजश्रे'्ठ उससे तीन शुणवाखा अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) ऐसा कहते हैं । 
उसी प्रकार दूसरे स्थछोंमें मी “अव्यक्ते पुरुषे ्रह्मन्‌० ( हे नहान्‌ ! निरौण 
पुरुषमें अव्यक्त लीन होता है ) ऐसा निरूपण किया गया है। पुराणमें मी 
अतश्र संक्षेपमिमं श्रणुष्वं ० ( इसलिए तुम यह संक्षेपसे सुनो यह सम्पूणं प्रपंच 
पुराण पुरुष नारायणरूप है। वह रुृष्टिकाछमें सबको उत्पन्न करता है और 
संहार कालमें सवका विनाश करता है ) ऐसा कहा है। (अहं ऋत्स्नस्थ जगतः० 
( मैं सम्पूरणं जगत्तका निमोता और संहारकतों हूँ ) ऐसा भगवद्गीतामें भी है । 
परमात्माको प्रस्तुत करके दी आपस्तम्ब कहते ई--'तस्मात्‌ काया: प्रभवन्ति 
रत्वम्रभा 
सकं जगत्‌ इति यावत्‌ । इतिहासवाक्यानि उक्तवा पुराणसम्मतिमाह--अत- 
इचेंति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभव:--जन्महेतुः । प्रीयतेऽस्मिजिति प्रर्यः-- 
स्याचिष्ठानम्‌ । तस्मात्‌-कर्रीरवरात्‌, कायाः-अक्षादयः प्रमवन्ति स एव मूल- 
रत्तपरमाका अनुवाद 


इतिहासे चाक्योंको कहकर पुराण सम्मति कहते दै--““अतश्च" इत्यादिसे । प्रमवः-- 
ध = 
उत्पत्तिका कारण । प्रल्यः--ख्यका अधिष्ठान । तस्मात:--कतों इश्वस्से, कायाः-- बह्मासे 
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माप्य 
(ध०सू० १।८।२३।२) इति एवमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादान- 
त्वेन च प्रकारयते । स्पृतिवलेन परत्यवतिष्ठमानसख स्पृतिबलेनेवोत्तरं 
प्क्ष्यामीत्यतोऽयसमन्यस्पृत्यनवकाच्चदोषोपन्यासः । दितं तु श्रुतीनामी- 
श्वरकारणवादं प्रति तापम्‌ | बिपरतिपत्तौ च स्मृतीनामवर्यकर्तव्येऽन्यतर- 
परिग्रहेऽन्यतरपरिस्यागे च भ्रुत्यनुसारिण्यः स्पृतयः प्रमाणम्‌, अनपेक्ष्या 
इतराः । तदुक्तं प्रभाणलक्षणे--बिरोधे त्वनपेश खादसति द्यङुमानम्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
सर्व ( उस ईरसे सब शरीर उत्पन्न होते हैं, वह उपादान है, कूटस्थ है 
ओऔर नित्य है )। इस प्रकार अनेक रीतिसे स्छतिर्योमिं श्वर निमित्त और 
उपादानरूपसे वर्णित है। स्यृतिवूसे विरोध करनेवालेको स्घृतिवलसे ही 
उत्तर दूँगा, ऐसा सोचकर अन्य स्वृतिके अनवकाशरूप दोषका उपन्यास किया 
है। अ्तियोंका तात्पये ईश्वर कारणवादसें है, ऐसा दिखछाया गया है। और 
स्वृतियोंके विरोधमें एकका अहण और अन्यका याग अवश्य कतव्य होनेसे 
श्रुतिका अनुसरण करनेवाली स्म॒तियाँ प्रमाण हैं. और अन्य स्यृतियौ अभ्रमाण 
हैं, क्‍योंकि प्रमाण छक्षणमें कहा है--“विरोधे त्वनपेक्षं” ( श्रुतिकि साथ 
विरोध हो, तो स्घृतिका प्रामाण्य याज्य है, विरोध न हो, तो श्रुतिका अनुमान 


रत्नमा 
सुपादानम्‌ । कि परिणामी ? न, शाइवतिकः कूटस्थः। अतः स नित्य 
इत्यथैः । ननु श्रुतिविरोध: किमिति नोक्त इत्यत आह--स्मृतिबलेनेति। 
स्मृतीनां मिथो विरोधे कथे तच्वनिणैयस्तत्राऽऽह--दरितन्त्विति ! । श्रुतिमिरेव 
तत्त्वनिर्णय इत्यथः । स्मृतीनां का गतिरित्यत आह--चिप्रतिपत्तौ चेति । 
वस्तुतत्त्वे स्मृतीनां मिथो विरोधे वस्तुनि विक्रल्पायोगात्‌ क्छप्तशुतिमूलाः स्मृतयः 
रत्रप्रभाका अनुवाद 


लेकर स्तम्वपयेन्त देह उत्पन्न होते हैं, वही सूल--उपादानकारण हैं । क्या परमात्मा 
परिणामी दै १ नहीं, कटस्य है इसलिए वह नित्य हैं। यदि कोई कहे कि साखयस्ातिसे 
शुतिका विरोध है, ऐसा क्यो नहीं कटा, इसपर कहते हैं--.'स्मृतिवलेन? इत्यादि । स्छतियोमिं 
परस्पर विरोध दो, तो निभेय किस प्रंकार करना चाहिए, इसपर कहते हैं---'“दर्शितं तु” 
इत्यादि । भ्रुतियोंसे हो तत्त्वका निणय करना चाहिए, ऐसा अथ है। तब स्म्॒तियोंकी क्या 
गति है, इसपर कदते हैं--“विभ्रतिपत्तो च” इत्यादि 1 आशय यह कि यदि पदार्थकी 
यथायतामे स्दृतियोंका परस्पर विरोध हो, तो वस्तुका विकल्प तो नहीं हो सकता, इसलिए 





भधि० १०१] शाङकरमाष्य-रतन्रमा-मंयसुवादसदित ९३१ 





द ~- ~ -~---~----~ न 





भाष्य 
( जे०स्‌० १।३।३ ) इति । न चाऽ्तीन्दरियानर्थान्‌ श्रुतिमन्तरेण कथि- 
दुपलभत इति शक्यं संभावयितुम्‌ , निमित्ताभावात्‌ | शक्यं कपिरादीनां 
सिद्धानामम्तिहतज्ञानसवादिति चेत्‌, न; सिद्धेरपि सपिक्षत्वात्‌। धर्मा- 

साष्यका अनुवाद 

होता है ) । श्रुति प्रमाणको छोड़कर अन्य प्रमाणोंसे किसीको अतीन्द्रिय अर्थका 
ज्ञान होता है, ऐसी संभावना नहीं की जा सकती, क्योकि कोई निमित्त नहीं है। 
अभरतिहत ज्ञान होनेके कारण कपिर आदि सिद्धोंको अतीन्द्रियाथैका ज्ञान होता है, 
ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योकि सिद्धि मी सापेक्ष है। सिद्धिको धर्मके अनुष्टानकी 


रत्वप्रभा 
प्रमाणम्‌, इतरास्तु कर्प्यश्रुतिमूछा न प्रमाणमि्यथेः । क्छप्तश्रुतिविरोधे स्मृति 
परमाणमित्यत्र जेमिनीयन्यायमाह-- तदुक्तमिति | “ओदुम्बरीं स्पृष्टवोढ़ायेदू” 
इति म्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धा “सा सवी वेष्टयितन्या" इति स्मृतिमानं न वेति सन्देहे 
मूरश्ुत्यनुमानाद्‌ मानमिति प्राप्ते, सिद्धान्तः-क्रूप्तश्रतिविरोधे स्मृतिपरामाण्यम्‌ 
अनपेक्षमू---अपेक्षाशून्यमू, हेयमिति यावत्‌ । हि यतः असति विरोधे थुत्यनु- 
मानं मवति, अत्र तु विरोधे सति श्रुत्यनुमानयोगाद्‌ मूलाभावात्‌ स्वै- 
वेष्टनस्मृतिरमरमाणमित्यथेः । अस्तु साङ्ख्यस्मृतिः प्रलक्षमूरा इत्यत आह--- 
न चेति । योगिनां सिद्धिमहिम्नाऽतीन्रियक्ानं सम्भावयितुं शक्यमिति रङ़ते-- 
सक्यमिति । कपिखदिमिः किझा55दों वेदग्रामाण्यं निश्चित्य तद्थेसख धर्मखाऽ- 
रत्नभमाका अनुवाद 
उपलब्ध श्रुति जिनऋआ मूल दै, वे स्मृतियों दी प्रमाण हैं, अनुमेय श्रुति जिनका मूल है, वे अमाण 
नहीं है । उपलब्ध श्रुतिसे विरोध हो, तो रुखति प्रमाण नहीं हों सकती, इसमें जेमिनिका न्याय 
कहते दँ---““तदुक्तम” इत्यादिस । “ओऔदुम्बरी०” ( उद्भाता गूलर गृक्षकी शाखाकी स्पर्श करके 
सामवेद गवि ) इस प्रत्यक्ष अुतिसे विरुद्ध “सा सवौ ( उसका पूर्ण वेष्टन करना चाहिए ) 


न क 


यद स्वृति अमाण दै या नदीं ऐसा संशय होनेपर मूल भ्रुतिका अनुमान होनेसे स्फति प्रमाण 
है, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त कहते हैं--उपलब्ध भ्रुतिके साथ स्थ॒तिका विरोध हो, तो 
बह स्मृति प्रमाण नहीं दै, किन्तु त्याज्य हैं, क्योकि विरोध न दो तो श्रुतिका अज्ञमान दोता 
है, यहाँ प्रत्यक्ष श्ुतिसे विरोध होनेके कारण श्ुतिका अनुमान नहीं हो सकता है, इसलिए 
मूल न होनेसे सर्ववेध्टन स्मृति अप्रमाण है, ऐसा अर्थ हैं। तव सांख्यस्मृति प्रत्यक्षमूलक हो, 
इसपर कद्दते हं--“न च” इत्यादि । योगिर्योकी सिद्धिमदिमासे अतीन्द्रियपदार्थके ज्ञानकी 
संभावना कर सकते हैं, ऐसी शंका करते हैं--“शक्यम्‌” इत्यादिसे । कपिक आदि ऋषियेंनि 








९३२ त्रंदांसत्र { अररे पां० है 
साधष्य । 
मुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मशोदनारक्षणः । ततश्व पूर्वसिद्धाया- 
श्लोदानाया अर्थो च न पश्चिमसिद्धपुरुपवचनवशेना5तिश छ्वितुं शस्यते । सिद्ध- 
व्यपाश्रयकृरपनायासपि वहुत्वात्‌ सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्पृतिविग्न- 
तिपत्तो सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्धन्निर्णयकारणमसिति । परतन्रमज्ञ- 
भाष्यका अनुवाद 
अपेक्षा है और वह धर्म प्रेरणालक्षण है। इसलिए पूर्वसिद्ध प्रेरणाके अथैका 
अनल्तरसिद्ध पुरुषके वचनबलसे आक्षेप नहीं किया जा सकता। सिद्धोंके 


वचनका आश्रय करके वेदाथेकी कल्पनामें भी सिद्ध बहुत होनेसे उक्त रीतिसे 
स्मृतियोंका विरोध होनेपर श्रुतिके सिवा दूसरा निणोयक कोई नहीं है। परतंत्र- 


रत्वम्सा 
नुष्ठानेन सिद्धिः सम्पादिता; तया सिद्धया प्रणीतस्मृत्यनुसारेणाऽनादिश्चतिपीडा न 
युक्ता उपीव्यविरोधादिति परिहरति-न सिद्धेरपीति । अतिशङ्कितुमिति । 
श्रुतीनां सुख्याथमतिक्रम्य उपचरिताथेत्वे शङ्कितुं न॒ शक्यते इत्यथः! स्वतः 
सिद्धेवेंदो नोपजीव्य इति चेत्‌, न, अनीश्वरस्य स्वतःसिद्धौ मानाभावात्‌ । 
अद्जीकृत्याउप्याह--सिद्घेति सिद्धानां वचनमाभित्य वेदाथकरपनायामपि 
सिद्धोक्तीनां सिथो विरोधे श्रुत्याश्रितमन्वायुक्तिमिः एवं वेदाथनिर्णयो युक्त 
इत्यथः । श्रुतिरूपाश्रयं विना सिद्धोक्तिमात्र व तत््वतिणयकारणमिति अक्षराथः। 
ननु मन्दमतेः सांख्यस्मृती श्रद्धा भवतति; तख मतिः वेदान्तमार्गे कथमानेया 
रतनश्रमाक्ा अनुवाद 
आरेभमें वेदेका प्रसाण्य निश्चय करके वेदके अथे धमक अचुष्ठानते सिद्धि आप्त की, उस 
सिद्धिसे रचित स्मृतिके अजुसार अनादि सिद्ध ॒श्ुतिका बाघ करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
उपजौन्यका विरोध होता हे, ऐसा परिहार करते दै--"“न सिद्धेरपि” इत्यादिसे ! “अति- 
शङ्धितुम्‌'° इत्यादि \ श्रुत्तियोंके सुस्य अथेका अतिक्रमण करके यौण अथकी दका करना युक्त 
नदीं है, ऐसा सथ दं परन्तु केपिरु आदि स्वयंसिद्ध ह, उनकी सिद्धिके अति वेद आधारः 
भूत नहीं है, यद कथन युक्त नहीं है, क्योकि इंश्वरके सिवा और किसीके स्वतःसिद्ध होनेमे 
प्रमाण नहीं हैं । कपिल आदिक स्वतःतिद्ध अंगीकार करके भो कहते हैं-''सिद्ध” इत्यादि । 
सिद्धी उक्तियोंके अनुसार श्रुतिके अथकी कल्पना करें, तो सिद्धो उक्तियोमे परस्पर विरोध 
दोनेपर शवुततिमूलक मनु आंदिका उक्तियोंसे ही वेदके अथंका निणय करना युक्त है, ऐसा सथं 
है। धुतिरूप आश्रयते विना सिद्धोक्तिमात्र तत्त्वके निणेयका कारण नहीं हैं, ऐसा अक्षराय हैं । 
परन्तु साख्यस्ति्योमे श्रद्धा रखनेवठे मन्दमतिकी वदान्तमार्गमें प्रदत्ति किस प्रकार करानी . 


ऐ 
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भाष्य 
स्याऽपि नाऽकसात्‌ स्मृतिविरेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कचित्‌ कचित्‌ 
पक्षपाते सति पुरुपमतिवेश्वरूप्येण तच्वाच्यवसानप्रसङ्काच्‌ । तसात्‌ तस्यापि 
स्परतिविप्रतिपर्युपन्यासेन श्रृत्यतुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्गे 
प्रज्ञा संग्ररणीया। या तु श्तिः. कपिलस्य ज्ञानातिशर्य ग्रदर्शयन्ती 
प्रदर्शिता न तया श्रतिविरुद्धमपि कापिल मतं श्रद्धां शक्यम्‌, कपिर 
भिति अ्रतिसामान्यमात्रत्वात्‌। अन्यस्य च कपिरस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुवांसुदेवनाम्र! सरणात्‌ । अन्यार्थदशैनस्य च प्राप्तिरहितस्याइसाथ- 

माण्यक्रा अनुबाद 

बुद्धि पुरुषोंका मी अकस्मात्‌ किसी विशेष स्प्रतिके उपर पक्षपात होना युक्त 
नहीं है, क्योकि किसी एकका किसी पक्षपात होनेपर पुरुषलुद्धिजैचिन्रयसे 
तत्त्वकी अव्यवस्था हो जायगी । इसलिए स्छृतिर्योके विरोधका उपन्यास करके 
यह स्मृति श्रतिका अज्लसरण करती है, यह्‌ श्रतिका अनुसरण नहीं करती इस 
प्रकार विवेचन करके उसकी भी बुद्धि सन्मागैम छानी' चाहिए। कपिरका 
अतिशय ज्ञान दिखानेवाली जो श्रुति कदी गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध कपिछ मतम 
श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्य प्रणेता कपिर और श्रुत्युक्त कपिलमें 
केवल शब्द्सादश्य है। और सगरके पुर्रांको जरानेवाखा वासुदेव नामक अन्य 
कपिल भी स्मृतिमें प्रसिद्ध है। अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले अन्यार्थ जो 





| रत्वप्रभा 
इत्यत आह--परतन्त्रेत्यादिना नलु श्रुत्या कपिल्स्थ॒सर्वज्ञत्वोक्ति: तन्मते 
श्रद्धा दुर्वारा इत्यत आह--था त्विति। कपिछशब्दमात्रेण सांख्यकर्ता श्रौत 
इति भ्रान्तिः अयुक्त तस्य द्वैतवादिनः सर्वज्ञत्वायोगादू । अन्न च सर्वज्ञानसम्भृत- 
त्वेन श्रुतः कपिरो वाघुदेवांश एव । स हि सर्वात्मलज्ञानं वैदिकं सांख्यम्‌ 
उपदिद्वतीति सवैज्ञ इति भावः । पतप्तुः--प्रदाहकत्य । किच्च, यः कपिं 

रत्नमभाका अनुवाद । 

चादिए, इसपर कद्दते हैं---'परतन्त्र” इत्यादिसे । परन्तु भरुतिमें कपिल सर्वज्ञ का गया दै, 
इसलिए उसके मतमें श्रद्धा होना दुबौर है, इसपर कहते हैं--“या तु” इत्यादि । कपिल इस 
शब्दमात्रस सांख्यकतौ कपिल श्रुतिप्रतिपादित है, ऐसी न्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
द्वैतवादी कपिलका सर्वश्च होना संभव नहीं है । श्रुतिमें प्रतिपादित, सर्वज्ञानसे परिपूर्ण कपिल 


वासुदेवका अंश ही है। वह मवौत्मत्वज्ञानरूप वैदिक सांख्यका उपदेश करता दे, इसलिए 
५ पे [4 
वह सर्वश है, ऐसा समझना चादिए 1 प्रतप्ता-दाइक । और जो ईदवर ज्ञानसे कपिलका ` 
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साष्य 
कत्वात्‌ । भवतति चान्या मनोमांहारम्यं प्रख्यापयन्ती श्रुतिः--यहै 
किश्च मसुरबदत्तद्‌ सेषजम्‌' ( ते° सं° २।२।१०।२ ) इति। मनुना च-- 
(सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
सेपरयन्नास्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' (१२।९१) 
हति सवोरमत्वदरशनं प्रशंसता कपिं मतं निन्त इति गम्यते । 
कपिलो हि न सर्वात्मत्वदरशनमलुमन्यते, आत्ममेदाभ्युपगमात्‌ । 
महाभारतेऽपि च “वहवः पुरुषा अह्नन्छुताहो एक एव तु इति विचाये 
माष्यका अनुवाद 
अनुवाद है, वह स्वाथैसाधक नहीं हो सकता । और “यह किच्च मनु०” ( जो कुछ 
मनुते कहा है, वह ओषध है ) ऐसा मुका माहात्म्य वतरनेवारी दूसरी श्रुति 
है। 'सर्वभूतेषु चात्मानं०” ( सब भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको 
देखनेवाछ्ला आत्मयाजी खराज्यको प्राप्त करता है ) इस प्रकार आत्माको 
सर्वसखरूप समझनेवालेकी ही प्रशंसा करते इए सनुने कपिछके सतकी निन्दा की 
है, ऐसा प्रतीत होता है । आत्मा सर्वखरूप है, इस द्शैनमें कपिछकी अनुमति 
नहीं है, क्‍योंकि वह आत्माका भेद स्वीकार करता है। महाभारतमें मी "बहवः 
रत्नमभा 
ज्ञानः विमति तमीश्वरं पर्येदिति विधीयते, तथा चाऽन्याथेस्य ईश्वरमतिपत्ति- 
शेषस्य कपिरुसर्वजञत्वस्य दशनमनुवादः तस्य मानान्तरेण प्रापिदयल्यस्य स्वाथसाध- 
कत्वायोगात्‌ न अनुवादमात्रात्‌ सर्ज्ञत्वसिद्धिरित्याह-अन्यार्थति | दैतवादिनः 
कपिरुषख श्रोतस्वं निरस्य ब्रह्मवादिनो मनोः ओऔतत्वमाह--भवत्ति चेति । 
इतिहासेऽपि कापिरुमतनिन्दापूर्यैकम्‌ उद्धतं दरितमित्याह- महाभारते ऽपीति । 
रत्वप्रभाका अनुवाद ए, 

पोषण करता है, उसके दशनका विधान है । वदँ इंस्वरज्ञानके अंगभूत जो कपिलका सर्वत्व 
है, उसका दशन अथौत्‌ अनुवाद है। इस प्रकार यह सर्वज्ञत्व अन्यार्थक--ईइ्वरशानका अंग 
है और वद किसी अन्य माणसे आप्त नहीं होता, इसलिए वह स्वार्थ साधक हो, यह युक्त 
नहीं है, इसलिए अजुवादमात्रसे सर्वज्ञत्वसिद्धि नहीं है, ऐसा कहते हैं--'“अन्यार्थ” इत्यादि । 
दैतवादी कपिले सतमें श्रुतिमूलकताका निराकरण करके अदरैतवादी मजुके मतको धुतिसूलक 
कते हैं--“भवति च” इत्यादिसि । इतिहासमें भी कपिलमतकी निन्दापूर्वक अद्वैत, दिखाया 








(१) बरष्मापेणन्यायसे ज्योतिष्टोम आदि करनेवाखा । 
(२) बदर्व, “स्वेन राजते इति स्वराट्‌ तस्य भावस्तत्ता | 


[नि नि क न स नन्या पदान यान वकम ककन वन न कार च 
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साष्य 
हयः पुरुषा राजन्‌ सांख्ययोगविचारिणाम्‌" इति परपक्षम्ुपन्यस्य 
तद्व्युदासेन- 

व्रहूनां पुरुपाणां हि यथैका योनिरुच्यते । 

तथा त पुरूपं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम्‌ ॥ 

हत्युपक्रम्य-- 

(ममान्तरास्मा तव च ये चास्ये देहसंस्थिताः । 

सर्वेषां साकषिभूतोऽसो न ग्रा्यः केनचित्‌ कचित्‌ ॥ 

चिश्वमूधां विश्वश्जो विश्वपादाक्षिनासिकः | 

साष्यका अनुवाद 

पुरुपा०” ८ हे ्रहमन्‌ ! आत्मा वहत हैं या एक ही है ) ऐसा विचार कर "वहवः 
पुरुषा राजन्‌० ( है राजन्‌ ! सांख्य और योग द्शनवालोॉंके मतम आत्मा बहुत 
हैं ) ऐसा परपक्षका उपन्यास करके उसका निरूपण करते हुए वहूनां पुरषाणां हि 
यथेका०' ( जैसे वहुत पुरुपाकार देहोंकी एक प्रथिवी उपादान कहलाती है, वैसे ही 
जो उपादान होनेसे सर्वात्मक और सर्वगुणसम्पन्न उस आत्माको कहूँगा) ऐसा उप- 
क्रम करके (ममान्तरात्मा तव च०! ( मेरा और तुम्हारा जो अन्तरात्मा है और जो 
अन्य आत्माएँ है, उन सवका वह साक्षिभूत है । कहीं मी कोई भी उसका ग्रहण 
नदीं कर सकता। सव सिर उसीके हैं, सव युजा उसीकी हैं, सव पाद उसके दी हैँ, 








रत्रा 
पुरुषाः आत्मानः किं वस्तुतो भिन्नाः उत सर्वददयानां प्रत्यगात्मा एक इति विम- 
स्थिः । वहूनां पुरुपाकाराणां देहानां यथैका योनिः उपादानं थ्वी, तथा 
ते पुरुषम्‌ भातमानं विं सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मकं सर्वज्ञत्वादिगुणैः सम्पन्नं कथ- 
यिष्यामि । विद्ये सर्वे लोकभसिद्धा देवतिर्यङ्मनुप्यादीनां मूषीनोऽस्येवेति 
विश्वमूर्धा, एकस्येव सर्व्षत्ेषु पतिनिम्बभावेन प्रविष्टत्वात्‌ । एवं विश्वमुजत्वा- 
रत्वभरमाक्रा अनुवाद 
गया है, ऐसा कहते हैं--“महाभारतेडपि”” इत्यादिसे | पुरुष अथोत् आत्मा क्या वस्तुतः भिन्न 
है या खव हृदय पदार्थोका प्रद्मगात्मा एक ही दै, यह संशयका अर्थ है। जैसे बहुत पुरुपाकार 
देदोंकी एक ध्रथिवी उपादान है, वैसे दी जो सवका उपादान होनेसे सर्वात्मक दे और सर्वश्त्व 
आदि गुणेमि संपन्न है उस आत्माको आगे कहेंगे। विश्व-सव लोकप्रसिद्ध देव, पश्च, मनुष्य 
अदिके मस्तक जिसके हैं, वह “विश्वमूर्था है, क्योंकि एक ही सव क्षेत्रोंमें ग्रतिविम्बभावत्े 
अरिष्ट है । उसी प्रकार 'विश्वभुजः इत्यादिका अथे है। सब भूत्तोंमें एक ही चरता--जानता 
११८ 
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भाव्य 

एकश्वरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम्‌ ॥४ 
इति सर्वात्मतैव निर्धारिता । श्रुतिथ सर्वात्मतायां भवति-- 

ष्यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताल्यातमैवा भूद्धिजाचतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वसुपस्यतः ॥ 
(६०७) इत्येवंविधा । अतश्च सिद्धमात्मभेदकस्पनयापि कापिरस्य 
तत्त्रस्य बेदनिरुदधतवं वेदाुसारिमसुयचनविरुद्रसं च, न केवरं स्वतत्न- 
प्रकृतिकल्पनयैवेति । वेदस्य हि निरपेक्ष स्वाथे प्रामाण्यं खेरि रूप- 

साष्यका अनुवाद 

आंखें और नासिकाएँ उसीकी है 1 अकेला स्वैरवारी-सखतंन, सुखस्वरूप भूतोंमें 
विचरता है अथोत्‌ उनको जानता है ) इससे सवोत्सता ही निधीरित फी गई है । 
ध्यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्यात्मेवा० ( ज्ञानकालमें सव भूत आत्मा ही है, ऐसा 
जाननेवाले, एवं एकत्वदर्शीके लिए क्या मोह और क्या शोक है ) इस प्रकारकी 
शति भी सवौत्पचा दिखलाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल खतंत्र प्रधान- 
की कल्पनासे ही नहीं किन्तु आत्मसेदकी कल्पनासे सी कापिलतंत्र वेदविरुद्ध है, 
ओर वेदायुसारी सचुवचनसे सी विरुद्ध है, क्योंकि जैसे रविका रूपके विषयमे 








रत्वप्रभा 
दियोजना । सर्वभूतेषु एकः चरति---अवगच्छति--सर्वज्ञ इत्यथः । स्वैरचारी- 
खतन्तः । नाऽस्य नियन्ता कश्चिदस्ति ¡ सर्वेश्वर इत्यवः | यथासुखमिति । 
विशोकानन्दसरूप इति यावत्‌ । कापिलतन्त्रस्य वेदमूरप्ृतिविरोधसुक्तवा 
साक्षाद्‌ वेदविरोधसाह--शरुतिश्वेति | यस्मिन[ू--ज्ञानकाले । केवरं खतन्त्रप्रक्ृति- 
कर्पनयेव वेदविरुद्धं न, किन्तु जात्मसेदकल्पनया<पीति सिद्धमिति सम्बन्धः । 
समृतिविरोधे वेदस्यैव अमामाण्यं करं न स्यादित्यत आह--वेदरुप हीति। 
हे रत्नममाकरा अनुबाद । ध 
स्थात्‌ रै ह. =. [1 

द अर्थात्‌ स्वदे । सवस्वारी--सते्, जिसका कोई नियन्ता नहीं है अथात्‌ सवेर्वर 1 
"यथासुखम्‌ करद आनन्दस्वरूप । कपिलस्पृति वेदसूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध है, ऐसा 
ककर स्तात्‌ वेदसे सी विरुद्ध हे, ऐसा कहते हैं--“भ्रुतिश्र" इत्यादिसे। 'यस्सिन--- 
जिस ज्ञानकाछमे । साख्य स्मृति केवल स्वतन्त्र प्कृतिकी कल्पनासे ही चेदविरुद्ध 
नही दै, किन्तु आत्ममंदकल्पनासे भी उसकी वेदविरुदता सिद्ध होती है, ऐसा 
संबन्ध है । स्मृतिके साथ विरोध होनेपर वेद हो अग्रमाण क्यो न सान लिया जाय, इसपर 
कहते हैं--“बेद्स्थ हि” इत्यादि । वेदका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध हैं, क्यो वह अपौरुषेय है। 
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माल्य 

विपये । पुरुषवचसां तु मूलान्तरपेधं वक्तस्मृतिम्यवहितं चेति विप्रकर्षः । 
तसाद्‌ वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्खो न दोष! ॥ १ ॥ 

तथ स्मृत्यनवकाशदोषपरसङ्गो न दोपः- 

माष्यका अनुवाद 

निरपेक्ष प्रामाण्य है, चैते ही अपने अर्थमें वेदका प्रामाण्य निरपेक्ष है । और 
पुरुपवचनोंका प्रामाण्य अन्य मूछकी अपेक्षा रखता है ओर उसमे वक्ताकी अर्थ 
स्तृतिका व्यवधान है, इस प्रकार दोनोंमें बहुत भेद है ! इसलिए वेद्विरुद्ध 
विपयमें स्पृतिका अनवकाझग्रसंग दोष नहीं है ॥१॥ 

ओर किख कारण स्मरयनवकाशसङ्ग दोप नहीं है ? 


रत्नप्रभा 
वेदस्य प्रामाण्यं स्वतःसिद्धम, अपौरुषेयत्वात्‌ । पौरुषेयवाक्यानां खार्थस्मृतितन्मूछा- 
नुभवयोः कल्पनया प्रामाण्यं ज्ञेयमिति व्यवहितं परतः प्रामाण्यमिति विप्रकर्षः | 
श्रुतिस्मृत्योः विशेष इत्यक्षरार्थः । समयोः विरोधे हि निरवकारोन सावकाशं 
साध्यम्‌ । इह खतःपरतःभरामाण्ययोः ` वैषम्याद्‌ झटिति निश्चितप्रामाण्येन 


चाभ्नुपसंनातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्धस्मृतेः एव बाघ इति भावः । तस्मा- 
दितिं । विशेषादित्यर्थः । आन्तिमूरुत्वसम्भवादिति भावः ॥ १ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 

और पौरुषेयवाक्योंका प्रामाण्य तो उनके अथेकी स्मृति और उस स्म॒तिका मूल जो अनुभवं 
इन दोनोंकी कल्पनासे समझा जाता है, इसलिए यद परतः प्रामाण्य है. ओर व्यवहित है अथोत्‌ 
स्मृति और अनुभवका व्यवधान है, इस अकार श्रुति और स्मृतिमे महान्‌ अन्तर है, यह 
अक्षरार्थ है । वल्य वलवाछोंके विरोधमें निरवकाशसे सावकाशका वाध होता है। यहाँ तो 
स्वतःपरामाण्य (वेदका) और परतः प्रामाण्य (स्मृतिका) ये दोनों विषम हैं, अतः जिसका 
प्रामाण्य निश्चित है और जिसका कोई विरोधी नहीं है, उस वेदवाक्यसे तबिरुद्ध स्मृतिका ही 
वाध होता है। “तस्माद्‌'--विशेष-भेद है इसलिए अथात्‌ स्थतिमें आन्तिमूलकत्वका संभव 
है इसलिए ॥१॥ 

' (१) जिन वाक्योंकी रचना अर्थशानपूर्वक दोती, वे वाक्य पौरुषेय कहलते हैं । वेद यथपि 
इंबवरोचोरेत है, तो भी अभधेश्ानपूर्वक .रचित नहीं है, इसलिए स्वतः प्रमाण है। सांख्य आदि 
स्मृत्ियाँ तो अर्शानपूवक रचित दै । कापर भादिने अर्थका स्मरण करके दी तदनुसार वाक्यकी 
रचना की है, स्मरण अनुभवपूर्वक होता है। अतः पूर्वानुमव और उस अमुभवसे उत्पन्न 
सेस्कारसे संभूत स्मरणद्वारा कल्पित होनेके कारण स्वृतियाँ परतः प्रमाण है । स्मृत्रिके प्रामाण्यके 
निश्वयके लिए स्मृति और अनुभवकों कल्पना दोनेंके समय ही स्वतः प्रमाण श्रुतिके अर्धका 
निश्चय दहो जाता है, श्सलिए श्रुततिसे स्मृति बाधित हो जाती है । ` 





~ 
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इतरेषां चातुपख्न्धेः ॥ २ ॥ 


पदच्छेद--इतरेषां, च, अनुपरुन्धेः । 

पदाथोक्ति-स्तरेषा--साङ्खयस्परतिप्रसिद्धानामितरेषां महदादितत्त्वानाम, 
यनुपरुन्धेश्च--रोके वेदे चानुपरुब्धेश्च [ न साङ्खयस्छृतेरपरामाण्यं दोषः | । 

भाषार्थ--सांख्यस्थृतिमें प्रसिद्ध प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्तोंके लोकमें 
और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण सांख्यस्मृतिको अप्रमाण साननेमे कोई 
दोष नहीं है। 

साध्य 

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्पृतों कल्पितानि मह- 
दादीनि न तानि वेदे रोके बोपरस्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावरलोकवेद- 
प्रसिद्धस्वाच्छक्यन्ते स्म्‌ । अलोकवेद्ससिद्धत्वाचु महदादीनां पष्ठस्थेवे- 

साष्यका अनुवाद 

प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्त्व जिनकी प्रधानके परिणामरूपसे स्घृतिसें कल्पना 
की गई है, वे वेदमें या छोकमे उपछष्ध नहीं होते । लोक और वेदम प्रसिद्ध 
होनेके कारण भूत और इन्द्रियोंका स्छतिभे प्रतिपादन हो सकता है, परन्तु 


लोक और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण छठे इन्द्रियार्थके समान महद्‌ आदिका 


रत्वग्रमा 
मंहदहङ्कारौ तावदमसिद्धो, अहड्लारप्कुृतिकत्वेन तन्मात्राण्यपि अपसिद्धानि 
[3 9 ००५ 

स्मतु न शक्यन्ते इत्याह-इतरेषाश्वेति । नु महतः परमव्यक्तमिति श्रुति- 
४ रत्वश्नसाका जनुवाद 
महत्‌ और अहड्ार अप्रसिद्ध हैं ओर अहह्ारका विकार होनेसे तन्मात्रा सी अग्नसिद्ध हैं, 
इसलिए उनका भी स्मृतिर्मे अतिपादन नहीं हो सक्ता, ऐसा कहते हैं--“इतरेषां च 
इत्यादिसे । परन्तु "महतः परमव्यक्तम' इत्यादि श्रुतियोंमें सहदादि प्रसिद्ध हैं, इस शझ्ाका 

(१) चश्च, रसना, घाण, त्वक्‌ जोर भोज, ये पांच ही इन्द्रियों हैं, रूप, रस, गन्ध, स्प और 
शब्द ये पांच इन्द्रियोंके विषय दै, न छठी इन्द्रिय है जौर न छठा विषय ही है, इसी अकार मदत्‌ 
आदि छठी इन्द्रिय आदिकी तरद न लोकम प्रसिद्ध हैं, न वेदम ही प्रातिड हैं, अतः वे हैं हो 
नष । स्टृति तो प्रमाणमूलक है, महदादि स्के विषयमे जब न श्रुति सूल है, न प्रत्यक्ष मूल है, 
तब वह स्ति भौ अप्रमाण ही है। आरपक्षान ही स्वृतिका मूल है, यह नह कह सकते हैं, वयो के 
वद ज्ञान भौ प्रत्यक्षविषयक अथवा शब्दाविषयक दोगा, सहदादेका, लोक और वेदमें प्रसिद न होनेके 
कारण, शान दो नदीं हो सकता । 
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भाष्य 

निहयार्थस्य न स्पृतिर्वकटपते । यदपि कयित्‌ तत्परमिव श्रवणमवभासते 
तदण्यतत्पर व्याख्यातम्‌ आघुमानिकमप्येकेषाम्‌' (अ०१।४।१) इत्यत्र । 
कार्यस्पृतेरप्रामाण्यात्‌ कारणस्मृतेरप्यमामाण्यं युक्तमित्यभिग्रायः । तस्मादपि 
न स्पृत्यनवकाशदोपप्रसज्लो दोषः । तकाविष्टम्म तु “न विलक्षणत्वात्‌ 
(० २।१।४) इत्यारम्योन्मथिष्यति ॥ २॥ 

भाष्यका अनुवाद 
स्मृतिभेँ प्रतिपादन संभव नहीं है । कहीं कहीं श्रुति महद्‌ आदिका प्रतिपादन 
करती हुईं-सी जो भासती है, उसका भी “आनुमानिक सूत्रम श्रुति महद्‌ 
आदिका प्रतिपादन नहीं करती” ऐसा व्याख्यान किया गया है । का्यै-मदद्‌ आदिकी 
स्मृतिके अप्रमाण होनेसे कारण-प्रधानकी स्यति मी अप्रमाण है, यह युक्त है, 
ऐसा अभिप्राय है। इसलिए भी स्मयनव्रकाञ्चध्रसंग दोष नहीं है। तर्कके अव 
लम्बनका तो सूत्रकार “न विलक्षणत्वात्‌" इस सूत्रसे लेकर खण्डन करेंगे ॥ २ ॥ 

रत्नममा 

प्रसिद्धानि महादादीनि इत्यत आह--यदपीति । सूत्रतात्पर्यमाह--कार्येति । 
साङ्खयस्मृतेः महदादिण्विव भधानेऽपि प्रामाण्यं नेति निश्चीयते इत्यर्थः| सांख्यस्मृत्ि- 
बाधेऽपि तदुक्तयुक्तीनां कथं वाध इत्यत आह--तर्केति ॥ २ ॥ ( १) ॥ 

रत्रमभाका अनुवाद 
निराकरण करते हैं---“यद्पि”” इत्यादिसे । सूत्रका तात्पर्य कहते हैं--/“कार्य”” इत्यादिसे । 
सांख्यस्मृति जैसे महदादिमे प्रमाण नहीं दै, वैसे दी प्रधानमें भी अमाण नहीं दै, ऐसा 
निश्चय होता हैं, यह अर्थ है। परन्तु सांख्यस्थतिका वाथ दोनेपर भी उसमें कदी हुई 
युक्तर्योका वाध किस प्रकार होता दै १ इसपर कहते हैं--“तक” इत्यादि ॥२॥ 
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[ २ योगम्रसयुत्तयधिक्ररण ख० ३] 


योगस्यृत्याऽस्ति संकोचो न बा योगो हि वेदिकः । 
तत््वन्ञानोपयुक्तश्च ततः संकुच्यते तया ॥१॥ 
अमापि योगे तात्पय्दित्तात्पयन्नि सा प्रमा) 
अवैदिके ्रधानादावसंकोचस्तयाऽप्यतः# ॥२॥ 


[ अधिक्रणसार 1 


सन्देह--वेदसमन्वयका योगस्प्रतिसे संकोच होता है या नहीं १ 

पूर्वपक्ष--योग शरुतिपरतिपादित है और तत्वज्ञानमे उपयोगी है, इसलिए, योग- 
खसे वेदका संकोच होना युक्त है । 

सिद्धान्त- योगस्मृति अष्टाङ्गयोगमें तात्प्य॑रखती है अतः उस विषयमे प्रमाण ` 


होनेपर भी अवैदिक प्रधान आदिमे तात्य न होनेके कारण प्रमाण नहीं है । इसलिए 
योगस्मृतिसे भी बेदका संकोच होना युक्त नहीं है । 





# तात्पर्यं यद्द हे कि पूतैपक्षो कता है कि योगस्व्रति--पतञलि सुनिम्रणीत योगशासरमें कथित 
श्रष्टाज्योग प्रत्यक्ष वेदमें भी उपलब्ध होता है, क्योंकि खेतादवतर आदि शाखाओंमें योगका 
विस्ताररूपसे वर्णन है। और योग तत्तज्ञानका उपयोगी हे, क्योंकि 'इश्यते त्वय थया बुद्ध्याः 
(णका ु्धेते देखा जाता दें ) इस प्रकार शरुति्मे योगसे साध्य चित्तेकाप्रता ब्रक्मसाक्षात्कारके 
भ्रति कारण को राई है । इसलिए योगशास्त्र प्रमाणभूत है। वह योगशासत्र प्रधानको जगत्कारण 
कहता है, इसकिए योगशालसे वेदका संकोच होना युक्त दे । 


सिद्धान्तो कहते दे कि योगशाखका अष्टाज्ञयोगर्मे त्ात्पय है इसलिए योगम प्रमाणभूत है, तो 
मौ अवेदिक प्रधानमें प्रमाण नहीं है, वयोकि प्रधान प्रतिपादने योगशालका तत्पं नहीं ३। 
योगशासतमँं “भथ योगानुशासनम्‌" ( योगका शासन आरम्भ होता है) ऐसी प्रातिका करके 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:! ( चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेवारा अवस्थाविशेष योग है ) इस प्रकार 
- योगका ही रक्षण कट कर उसी योगका सम्पूण शाख विस्ताररूपसे प्रतिपादन किया गया है, 

इसलिए वड योगम प्रमाण हे। प्रधान जादेके प्रतिपादने प्रातश्ञा नदीं दै, किन्तु यम, नियम 
मादि साधनोंके प्रतिपादक दूसरे पादमें त्याज्य ओर त्याज्यके कारण एवं दुःख और दुःखे 


कारणीके प्रतिपादनके अवसरमभें प्रसंगात्‌ सांख्यस्मृतिमें प्रसिद्ध प्रधान आदि कहे गये हैं, 


3 1 आदिम योगशालका तात्ययै नहीं है। इस कारण योगस्ृतिसे वेदका संकोच होना 
चूक्त नही ह । हे 
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एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---एतेन, योगः, प्रत्युक्तः । 

 प्दार्थोक्ति-एतेन-साङ्खयस्मृतिप्रतयास्यानेन, योगः--योगस्मृतिरपि, 
प्रद्युक्त--प्रत्याख्याता द्रष्टव्या । 

भाषार्थ--सांस्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मृतिका भी निराकरण 
समझना चाहिए | 








५ 


भाव्य 
एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रषएव्ये- 
त्यततिदिशति । ततापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणम्‌, महदा- 
दीनि च कार्याण्यलीकवेद्मसिद्धानि करप्यन्ते । नन्वेवं सति समान- 
म्यायात्वात्‌ पूर्वेणेवैतद्रतं करिमथं पुनरतिद्व्यते । अस्ति धत्राभ्यधिकाऽऽ- 
शङ्का । सम्यग्दशनास्युपायों हि योगो वेदे विहितः 'भोतव्यों मन्तथ्यो 
माष्यकरा अनुवाद 
इस साख्यस्छतिके निराकरणसे योगस्म्रति भी निराङृत हुई, ऐसा समझना 
चाहिए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्रम पूवैन्यायका अतिदेश करते हैं। योगम 
भी प्रधान ही खतंत्र कारण है, एवं छोक ओर वेदम अभ्रसिद्ध महत्‌ आदि 
कार्य हैं, ऐसी श्रतिविरुद्ध कल्पना की गई है। यदि ऐसा हो, तो एक ही 


न्याय होनेसे पूरव अधिकरणमें ही यह आ गया, पुनः इसका अतिदेश क्‍यों 
किया जाता है? इसलिए कि यहां अधिक शंका है, श्रोतव्यो सन्तव्यो०? 





रत्नप्रमा 
ब्रह्मणि उक्तसमन्वयः भ्रधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्व- 
न्यायम्‌ अतिदिरति--एतेन योगः प्रत्युक्तः इति । अतिदेशत्वात्‌ पूववत्‌ 
सङ्गत्यादिकं व्रष्टन्यम्‌ । पूर्वत्र अनुक्तनिरासं पूर्वपक्षमाह--अस्ति येति । 
रब्रग्रभाका अनुवाद 
ब्रह्मम जो समन्वय कहा दै, उसका श्रधानकों जगत्कारण माननेवाली योगस्मृतिसे 
विरोध है या नहीं, ऐसा संशय होनेपर पूवेन्यायका अतिदेश करते हैँ--“एतेन योग 
प्रत्युक्तः" । य॒ अतिदेश सूत्र दं, इसलिए इस अधिकरणकी अध्याय आदि संग्रतियाँ 
पर्व अधिकरणके समान ही समझनी चाहिएँ। पूर्व अधिकरणमें जिसका निराकरण नहीं 
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भाव्य 


निदिष्यासितव्यः ८ घ०२।४।५ ) इति । --श्रिरुनतं स्थाप्य समं 
शरीरम्‌ (श्रे०२।८) इत्यादिना चाऽऽसनादिकस्पनापुरःसरं. बहुभपर् 
योगविधानं प्रेताश्चतरोपनिषदि रश्यते। लिझ्ानि च वैदिकानि योग- 
विषयाणि सहस्रश उपरुभ्यन्ते तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌! 
(का०२।६।११) इति । विद्यामेतां योगविधिं च छृत्लम्‌ (का०२।६।१८) 
इति चैवमादीनि । योगशास्त्रेडपि "अथ तखदरनाभ्युपायो योगः" इति 
भाष्यका अनुवाद 
( आत्माका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए) इस प्रकार 
वेदसे साक्षात्कारके साधनरूपसे योगका विधान किया है । "त्रिरुन्नत॑० ( तीन-- 
वक्षःस्खछ, भीवा और सिर जिसमें ऊँचे हैं, ऐसे शरीरको समान रखकर 
योग करे ) इयादिसे आसन आदिकी करुपनापूर्वेक विस्ताररूपसे योगका 
विधान श्रेताश्वतर उपनिषद्में किया गया है। और 'तां योगमिति मन्यन्ते०? 
( उस स्थिर इन्द्रिय धारणाकी योग कहते हैं ) "विद्यामेतां ० ( इस बह्यचिद्या 
ओर अखिल योगविधिको मत्युके प्रसादसे प्राप्त करके नचिकेताने जह्मको 
प्राप्त किया ) इयादिमे योगके वेदिक लिंग हजारों दिखाई देते दै । योगशास्में 
भी “अथ तत्त्वद्शनाभ्युपायो०” ( योग तत्वद्शेनका उपाय है ) इस प्रकार योग 


रत्नप्रभा 
निदिष्यासनम्‌--योगः । त्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन्‌ शरीरे 
तत्‌ शयुन्नतम्‌ । त्रिरुन्नतमिति पाटश्रेच्छान्दसः | युज्ञीतेति रोषः । न केवरं 
योगे विधिः, किन्तु योगस्य ज्ञापकानि अर्थवादवाक्यान्यपि सन्तीत्याह- 
लिङ्घानिं चेति । तां पूर्वोक्तां धारणां योगविदो योग परमं तप इति मन्यन्ते । 
उक्तमेतां ज्रह्मविघां योगविधिं ध्यानप्रकारं च मत्युप्रसादात्‌ नचिकेता रूब्ध्वा 
रत्नममाका अनुवाद ` 
किया, ऐसा पूर्वपक्ष कते हैं---“अस्ति ह्यत्र” इत्यादेसे। निदिध्याखन--योग । तीन-- 
वक्षःस्थल, औवा ओर सिर जिसमें उक्त हैं, ऐसा शरीर शयतः है । यदि 'त्रिर्च्षतम' 
पाठ हो, ते। उसे छन्दस समझना चाहिए। उवेतारवतर उपनिषदके मंत्रमें “युजीत' इतना 
शेष समझना चाहिए। वेदमें योग विषयक केवल विधिवाक्य ही नहीं है, किन्तु योगके ज्ञापक अर्थ- 
चाद्वाक्य भी हैं, ऐसा कहते हैं--“लिज्लानि च” इत्यादिसे। उस पूर्वोक्त धारणाको योगवेत्ता 
परम तप कहते दै । पूर्वोक्त इस श्र्मविया और योगविधि--ध्यान प्रकारको सृत्युक्रे प्रसाद्से 
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भाष्य 
सम्यग्दर्शना स्युपायत्वेनेव योगोऽद्णीक्रियते। अतः संप्रतिपत्नार्यकदेश- 
स्वादष्टकादिस्मृतिवद्‌ योगस्पृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमप्य- 
धिका शङ्काऽतिदेशेन निवत्येते, अर्थकदेशसम्पतिपत्तावप्यर्थैकदेशविग्रतिपत्तेः 
पूर्वोक्ताया दशनात्‌ । सतीष्वप्यध्यातविपयाघु बह्वीषु स्मृतिषु सादूझूय- 
योगस्मृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृतः। साङ्ख्ययोगौ हि परमपुरुषा थेंसाधन- 
भाष्यका अनवाद 
सम्यग्द्शनका उपाय माना गया है । इसलिए योगस्वृतिके अर्थकी एकदेशसे 
संभ्रतिपत्ति होनेसे अष्टका आदि स्पृतिर्योके समान योगस्येति भी अनिराकरणीय 
सिद्ध होगी । यह भी अधिक शंका अतिदेशसे निवृत्त की जाती है, क्योकि 
अर्थके एकदेशमे संप्रतिपत्ति होनेपर भी अर्थके एकदेशमें पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति 
दिखाई देती है । अध्यात्मबिषयक बहुत रसतिर्यो हैं, तो भी सांख्य स्छृति ओर 
योगस्वृतिके निराकरणमें ही यत्न किया है, क्योंकि सांख्य और योग परम- 


रतभ्रभा 
ब्रह्म प्राप्त इति सम्बन्धः | योगस्मतिः प्रधानादितत्त्वांशेडपि प्रमाणत्वेन स्वीकार्या 
सम्भतिपत्न/--प्रामाणिको<थैकदेशो योगरूपो यस्याः तत्त्वादित्यथः । “अष्टका 
कर्तव्याः” “गुरुरुगन्तव्य”” इत्यादिस्मृतीगां वेदाविरुद्धाथकत्वादू मूल्श्रुत्य- 
नुमानेन प्रामाण्यमुक्त भरमाणरक्षणे । एवं योगस्मृतेयोगि प्रामाण्यात्‌ त्त्वांशोऽपि 
प्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षम्‌ अनूद्य सिद्धान्तयति--हइयमपीति । ननु बोद्धादि 
स्मतयोऽत्र किमिति न निराकृता इत्यत आह--सतीष्वपीति। तासां भतारकत्वेन 
प्रसिदधत्वाद्‌ अशिष्टः पशुप्रायेः गृहीतत्वाद्‌ वेदवाह्यत्वाचच अत्रोपक्षा इति भावः 
रत्वप्रभाका अनवाद 
जान कर नचिकेताने ब्रह्मकों भीष किया, ऐसा संवन्ध है । योगस्मृतिको भ्रधान आदि 
तत्वोंके अंदमें भी अमाण मानना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थकदेश याय प्रामाणिक हैं 
ऐसा अर्थ है'। "अष्टकाः, ( अष्टका श्राद्ध करना चाहिए ) “गुरुरचुगन्तव्य/ ( क्का अनुसरण 
करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतिरथो वेदसे अविरुद्ध अथक प्रतिपादन करती ह, इसालेए अमाण- 
लक्षणमें मूलश्॒तिके अनुमानसे उन स्मृतियोंका आसाण्य कदा गया हैं । ईसा अकार्‌ 
थोगस्मृति भी योगमें अमराण द्वोनेंसे तत्त्वाशर्मे भी प्रमाण, पूचपक्षक। अनुवाद करके 
सिद्धान्त करते हैं-#इयसपि” इत्यादेसे । यदि कोई कहें के यहां वौद्ध आदि स्मृतियोंका 
निराकरण क्यो नहीं किया गया है, इसपर कहते हँ---“सतीष्वषि” इत्यादि । आशय यह 
हैं कि वौद्ध आदि स्मृतिर्यो - . वंचकहुपसे प्रसिद्ध है, वेदका भमाण न भाननेवारू प्याय नरि 
११५९ 
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माप्य 

त्वेन रोक प्रख्यातौ, शिण परिगृहीतो, लिब्रेन च श्रौतेनोपवरंहितो-- 
(तत्कारणं सांड्ययोगाभिपतन्न ज्ञास्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः" (वे ६।१३) 
इति । निराकरणं तु न सांख्यस्मृतिज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्भेण चा 
निःभ्रेयसमधिमम्यत इति! श्रुतिहिं वैदिकादाल्मेकल विज्ञानादन्यनिः- 
भेयससाध्वं कारयति (तमेव विरित्वाऽतिमृत्युमेति मास्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय! ( शवे° ३।८ ) इति । दैतिनो हि ते सांख्या योगा ना55त्मे- 
कतवदर्धिनः । यत्त दशनमुक्तम्‌--तत्कारणं सां रूययोगाभिपन्नम्‌ इति, 
तैदिकमेष ततर ज्ञान ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिलप्पेते प्रत्यासचे- 

` `  भाष्यक्रा अनुवाद 

पुरुषाथके साधनरूपसे छोकमें प्रख्यात हैं, शिष्टों द्वारा परिग्रहीत हैं और 
'तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्ने ० ( उन कर्मके कारण सांख्य ओर योगसे भाप 
हृष देवको जानकर पुरुष सब पाशोंसे युक्त हो जाता है ) इत्यादि शतलिझ्ञसे 
पुष्ट हैं। बेदनिरपेश्च सांख्यज्ञानसे या योगमार्गसे सोक्ष भ्रा नहीं होता, इस 
हेतुते निराकरण किया गया है। (तमेव विदिस्वातिसृत्युमेति” ( उसीको 
जानकर झत्युसे छुटकारा पाता है, मोक्षके लिए अन्य साग नहीं है. ) यह श्रुति 
वैदिक आत्मैकत्वविज्ञानको छोड़कर दूसरा मोक्च॑का साधन. नहीं है, . ऐसा भति- 
पादन करती है। इससे सन्देह नहीं है. कि सांख्य और पातञ्जर दैतसार्गी हैं, 
आत्माको एक माननेवाले नहीं हैं। "तत्कारणं साइरूययोगासिपत्रम! इत्यादि 
जो दृश्न कहा गया है, उसमें सांख्य और योगशब्दोँसे साज्निध्यके कारण 





रत्वमभा 
तत्कारणमिति | तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांर्ययोयास्यां विवेकष्याना- 
भ्याम्‌ अभिपन्नं प्त्यक्तया प्राप्त देवं॑क्ञास्वा सर्वपादीः अविद्यादिभिः मुच्यते 
इत्यथैः । समूलते स्छतिद्धयस्य निरासः किमिति कृत इत्यत जाह-- 
निराकरणन्त्विति । इति हेतोः इतमिति शेषः । प्रत्यासत्तेरिति | ्रुतिख- 
† रत्नभभाका अनुवाद ¦ 
स्वीकृत ह और वेदवाह्य हैं, इसलिये यहाँ उनकी उपेक्षा को गई है। “तत्कारणम” इत्यादि । 
उनका ४६ भ्रहेत॒कामना्ओके कारण, विवेक और . ध्यानसे अत्यर्हपंसे ग्राप्त देवको 
जान कर अधरया आदि पाशेंसे मुक्त दो जाता है, यह्‌ 'तत्कारणम! इत्यादि शिक अथं है। 
यदि स्यसति ओर योगस्मृति छतिमूलक हैं, तो उनका निराकरण क्‍यों किया यया, इस 
पर कहते हू निराकरणं तु” इत्यादि 1 ` “इति' के वाद 'हेतोः कृतम्‌" (कारणसे किया गया) 
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माव्य 
रित्यवगन्तव्यम्‌ । येन त्वंशेन न विरुध्येते तेने्टमेव सांस्ययोगस्म्रत्योः 
सावकाञ्चत्वम्‌ । तचथा-असङ्खो र्य पुरुष/ (च ° ४।२।१६).इत्येव- 
मादिश्वतियसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्वं निर्ण ुरुषनिरूपणेन सां ख्यैरभ्युष- 
गम्यते । तथा च योगेरपि अथ परिव्राड्‌ विवर्णवासा युण्डोऽपरिग्रदः” 
( जाबा० ५ ) इत्येवमादि श्रुति्रसिद्धमेव निदत्तिनिष्ठसं प्रतरज्याद्चप- 
देशोनाऽहुगम्यते । एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि | तान्यपि 
तकोपपत्तिम्यां तच्नज्ञानायोपकुर्वन्तीति वेदुपञ्वन्तु नाम । त्चज्ञानं 
तु॒ वेदान्तवाक्येभ्य एवं भवति नावेदविन्मदुते ते इहन्तम् 
माष्यका अनुवाद 
वेदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए । जितने अशमे 
सांख्य ओर योग्छतिका श्रुतिसे विरोध नहीं है, उतने अंशमें उनका प्रामाण्य 
इष्ट दी है । जैसे “असद्भी०” ( यह आत्मा निश्चय असङ्ग है ) इदयादि श्रुतियोंमें 
प्रसिद्ध ही आत्माके विशुद्धत्वका निगुण भत्माके निरूपणसे सांख्य स्वीकार 
करते हैं । उसी प्रकार योगद्रीनवारे भी (अथ परिन्राडू०” ( परित्राजककों काषाय 
चसन पहनना चाहिए, सिर युण्डित रखना चाहिए, किसीका परिग्रह नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध निटत्तिमार्मैका ही भ्रत्ज्या आदिके उपदेशसे अयु- 
सरण करते हैं। इससे सब तर्कस्मृतियों का निराकरण करना चाहिए । वे भी 
तर्क और थुक्तिसे तत्त्वज्ञानकके उपकारक होते दै यदि ऐसा कद्दो, तो भके 
उपकारक हों। परन्तु 'नावेदविन्मनुते०”” ( अवेदज्ञ उस ब्रह्मको नहीं जानता ) 


रव्रभभा 
सांख्ययोगशब्दयो: सजातीयश्ुत्यथेगराहित्वादिति यावत्‌ । कि सरव॑शेषु स्मृत्य- 
प्रामाण्यम्‌ ? नेत्याह-येन स्व॑शोनेति। ब्रहमवादस कणमक्षादिस्मृतिभिः विरोषमारङ््‌- 
क्याऽतिदिशति-एतेनेति । श्रुतिविरोधेन इत्यथः । उपकारकबाधो न युक्त इत्या- 
शाङ्कय यः अंश उपकारकः स न बाध्यः किन्तु तत्त्वांश इत्याह-तान्यपीति । 
रत्नमरमाका अनुवाद 
इतना शेष समझना चाहिए। "अ्त्यासत्तेः” अथांच्‌ श्ुतिस्थय सांख्य और योग शब्द 
सजातीय श्रुत्यर्थका श्रहण कराते हैं। तव क्या स्मृति सभी अंशम अभ्रमाण है १ नहीं, 
ऐसा कहते हैं--“येन त्वंशेन" इत्यादिसे । त्रह्मगादका वैशेषिक आदि मतोके साथ विरोध 
है, ऐसी आशंका करके पूर्व न्यायका अतिदेश करते हैं--“एतेन” इत्यारिसे । एतेन-- 
भुतिविरोधसे । उपकारकका वाध करना युक्त नदीं है, ऐसी आशंका करके जो अंश 
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भाष्य 
( तै० ब्रा० ३।१२।९।७) प्तं त्वौपनिषदं पुरुष प्रच्छामिं (° ३।९।२६) 
इत्येवसादिश्चतिस्यः ॥३े॥ 
भाष्यका अनुवाद 
“तं त्वौपनिषदं ० ८ मै उस ऽपनिषद्म्य आत्माको पूछता हूँ ) इयादि श्रुतियोंसे 
प्रतीत होता है कि तस्वज्ञान तो वेदान्तवाक्योंसे ही होता है । ३॥ , 
रत्वत्रमा 
तर्क:---अनुमानस्‌ । तदमुराहिका युक्तिः--उपपत्ति, स्मृततीनाम्‌ अप्रामाण्यात्‌ 
तामि; समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥३॥ ८२) 
रत्वप्रभाका अनुबाद 
उपकारक हैं, वह वाध्य नहीं दै, किन्तु तत्त्वं बाध्य हैं, ऐसा कहते हैं--“तान्यपि'* 


प्के ७, क 


इत्यादिसे । तकं--अनुमान । उपपात्ति--तकेकी अलुग्राहिका युक्ते, स्थृतियोंके अभमाण दोनेसे 
पूर्वोक्त समन्वयका उनसे विरोध नहीं है ॥३॥ 
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[ ३ विलक्षणत्वाधिकरण घ° ४--१२ ] 


वेलक्षण्याख्यतरकेंग वाध्यतेऽथ न वाध्यते । 
वाध्यते सास्यमियमात्‌ कार्यकारणवस्तनोः ॥९॥ 
दूषा समत्वेऽपि दृष्टे इश्रिककेशयों । 
स्वकरारणेन वैषम्यं तकमासों न बाघक!ऋ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्दैह-वेदसमन्वयका वैलक्षण्यरूप तर्वसे याध होता है अथवा नहीं ? 


1 


पूर्वपक्ष--यह नियम है कि कार्य और कारणकी समानता होनी चाहिए, इसलिए 
समन्वय वाधिते होता है। 


सिद्धान्त--घधटरूप कार्य यद्यपि अपने कारणभूत गरत्‌के समान देखा जाता है, 
तथापि इृश्चिक ओर केशरूप कार्य अपने कारणसे विषम देखे जाते हैं, इसलिए 
वैलक्षण्य तकामास है बाधक नहीं है । 





# तात्पर्यं यह दै कष पूर्वपक्षी कहता ै- क्षमं जो वेदन्तोका समन्वय कष्टा गया है, उसमें 
तकी वाधक दे । अचतेन जगत्‌ चेतन बाते उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जगत्‌ ब्ह्मसे व्िरक्षण दै। 
जो जिससे विलक्षण होता है, बद उससे उत्पन्न नहीं द्वोता, जैसे गौसे मिष, इस तकसे 
समन्वय बाधित दोता दे। 

सिद्धान्ती कते दै कि कार्य और कारण समानखरूपवाले होते हैँ, इस व्याप्तिका शृश्धिकं 
आदिम व्यभिचार देखा जाता है, क्योंकि अचेतन गोमयसे चेतन इश्चिक उत्तन्न होता दे और 
चेतन मनुभ्यसे अचेतन केश, नख भादि उत्पन्न दोते दे, इसलिए वेदनिरपेक्ष शुष्क तकं कहीं 
प्रतिष्ठित नहीं है। आचार्य कते ६-- 

। ““यत्नेनानुमितो ऽन्य्थः कुशकैरनुमातृमिः । 
अभियुक्ततरैरन्थैरन्यथेबोपपाचते ॥ 

अर्थात्‌ अनुमान करनेवाले कुशल पुरुषोंसे म्यत्नगूवेंक जो अर्थ अनुमान द्वारा सिद्ध किया 
जाता है, उसे भी और अधिक ती््णयुद्धिवाके अन्यथा कर देते ६ं। इसलिए वेलक्षण्यरूप देह 
तकभा हेनेपे समन्वयका वाधक नहीं दे । 
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न विरुक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-नः विलक्षणलात्‌ अख, तथालम्‌, च, शब्दात्‌ । 

पदा्थोक्ति-न-न जगत्‌ चेतनप्रकृतिकम्‌ [ ऊुतः ] अख--अचेतनख 
जगतः, विरुक्षणलात्‌--चेतनाद्विरक्षणत्वात्‌ । तथाव च---वैरक्षण्ये च, 
शब्दात्‌--विज्ञानं चाविज्ञानं चं इत्यादिश्चतितोऽवगम्यते । 

भाषार्थ--यह जगत्‌ चेतनप्रकृतिक अयत्‌ चेतन जिसका उपादानकारण 
है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रहमसे विलक्षण है ! ब्रह्म और 
जगत्का वैलक्षण्य तो 'विज्ञानं०' ( चेतन और अचेतन ) इल्यादि श्रुतिसे जाना 
जाता है। 





साष्य 
बह्माऽख जगतो मिमित्तकारणं प्रश्नतिश्रेत्यय पस्याऽश्षेपः स्पृति- 
निमित्तः परिहृतः! तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहिते । कुतः पुन- 
र॒स्मिन्नवधारित आगमय तर्कनिमित्तस्याऽऽकषेपखाप्वकराश; । मु धर्म 
इव ब्रह्मण्यप्यनपेश् आगमो भवितुमहति । मवेदयमवषटम्मो यदि प्रमा- 
भाष्यका अनुवाद 
नह्य इस जगत॒का निमित्तकारण और उपादानकरण है, इस पक्षमें सांख्य 
आदि स्पपिर्योखे होनेवाले आश्षेपका परिहार किया जा चुका है। अव तरसे 
आक्षेपका परिहार करते हैं। परन्तु निश्चित वेदार्थ तर्कसे होनेवाले आश्षिपका 
अवसर ही कहां है? क्योकि वेद जैसे धर्मम खतःश्रमाण है, वैसे ही 
9 


रलमगा 


न विलक्षणलाद । इचानुवादेनाऽखाऽधिकरणस्य तात्पयैमाह-जक्षाऽस्येति। 
पूरवपक्षमाक्षिपति-कुतः पुनरिति । अनवकारो देतमाह-नस् धर्म इवेति । 
मानान्तरानपेक्षे बेदैकसमविगम्ये ब्रह्मणि अनुभानात्मकतर्कस्याअप्रवेशः, तेन 
आक्िपस्य अववकाशः भिनविषयलाव्‌ तर्ववेदयोः इत्यथैः | सिद्धस्य साना- 

रलग्रभाका अनुवाद ह 


“निरक्तपलवान्‌"” ! देतका अञुवाद्‌ करके इस सधिकरणका तात्पय कहते है--“्रहयऽत्य" 
+ भ पु ५ स 

छ | परभष आक्षप करते दै “कुतः पुनः" इ्यादिसे । अनवकारमे हेतु कदेत 
€~ नेतु धम इवे“ इत्यादिसे। अन्ध भरमाणकौ अपेक्षा जिसमें नहीं है और केवल वेदे 
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भाष्य 
णान्तरानवगाद्च आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः खादनुष्टेयरूप शव धर्म; | 
परिनिष्पन्नरुपं तु ब्रह्माज्वगग्यत्ते परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्त 
राणामस्त्यवकाशो यथा पृथिव्यादिषु यथा च श्वतीनां परस्परविरोधे 
सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरबिरोधेऽपि तहशेनेव श्रतिनीयेत । 
दृष्टसाम्येन चाऽदृष्टमथं समथयन्ती युक्तिरतुभवख संनिदक्ृषष्यते । विप्र 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्ममें भी खतःप्रमाण है। यह दृष्टान्त तभी घट सकता है यदि अनुष्ठेय 
धमफे समान नह्य मी प्रमाणान्तरसे अन्ञेय ओर केवल वेदसे जेय हो। 
ब्रह्म तो सिद्ध वेदसे समझा जाता है। प्रथिवी आदिके समान सिद्ध 
वस्तुमे अन्य प्रमाणोंका अवकाश है। और जैसे श्रुतियोमे परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर एक श्रुतिके अचुसार अन्य श्रुतियोंका अथ किया 
जाता है, वैसे अन्य अ्रमाणोंके साथ श्रुषिका विरोध होनेपर उनके अज्लुसार ही 
रत्थभा 
न्तरगम्यत्वाद्‌ एकविषयत्वाद्‌ विरोध इति पूर्वपक्ष समर्थयते--भवेदयमिति । 
अवष्टम्भः--दृष्टन्तः 1 ननु एकविषयस्वेन विरोधेऽपि श्रुतिविरोधाद्‌ मानान्तरसेव 
वाध्यतामित्यत आह-यथा चेति | प्रबलभ्र॒त्या दुर्वलश्ुतिवाबबत्‌ निरवकाश्च- 
मानान्तरेण छक्षणाइत््या सावकाच्चश्ुतिनयनं युक्तमित्यथः । किच्च; ब्रह्मसक्षा- 
त्कारख मोक्षहेत॒त्वेन प्रधानस्य अन्तरङ्ग तर्कैः तस्य अपरोक्षदष्टान्तगोचरत्वेन 
प्रधानवत्‌ अपरोक्षार्थविषयत्वात्‌, शब्दस्तु परोक्षाथकत्वाद्‌ बहिरङ्गम्‌ अतः 
तर्केण बाध्य इत्याह--दृष्टेति । एेतिद्यमत्रेण--परोक्षतयेति यावत्‌ । अनुभवस्य 
रत्नभमाक्रा अनुवाद 
ज्ञात दोनेवाले ब्रह्मम अनुमानरूप तकैका प्रवेश नहीं है, इसलिए आक्षेपका अवसर नहीं है 
क्योंकि तकं और वेदके विषय भिन्न हैं । जो सिद्ध वस्तु है, वह अन्य अमाणसे गम्यै, 
इसलिए तर्क और वेदका विषय एक दोनेसे विरोध संभव है, इस भकार पूर्वपक्षका समर्थन 
करते है--““भवेदयम्‌?' इत्यादि । अवश्म्भ--दृश्न्त । दोनोंका विषय एक होनेसे विरोध 
होनेपर भी श्रतिका विरोध हो, तो अन्य अमाणका ही वाध दना चाहिए, इसपर कहते द-- 
"यथ च” इत्यादि । जैसे अवल भरुतिसे दुर्वैक श्रुतिका वाध होता है, वैसे ही निरवकाश 
अन्य प्रमाणसे लश्नणाइत्ति द्वारा सावकाश श्रुतिका अर्थ करना ही युक्त है, ऐसा अर्थ है । 
ब्रह्मसाक्षात्कार साक्षा साधन होनेसे प्रधान दह आर तक उसका अन्तरन्न हैं, कयाकि वह 
अपरोक्ष--प्रत्यक्षमूत दृष्यन्तविषयक होता है अर्थात्‌ अल्यक्ष दृशन्तकी अपेक्षा रखता हैं, 
अतः अधानभूत त्रह्मतक्षात्कारके समान अपरोक्षार्थ विषयक दै, श्रुति तो परोक्षार्थविषयक 
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माष्य 
कृष्यते तु श्रतिरितिहमात्रेण स्वाथामिधानात्‌ । अनुभवावसानं च ब्रह्म 
विज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफरतयेभ्यते | श्रतिरपि 
श्रोतव्यो मन्तव्यः, इति भ्रवणव्यतिरेकेण सननं बिदधती तर्कमप्यत्राऽऽ- 
दर्तव्यं दशयति । अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेयः क्रियते न विलक्षणत्वा- 
दसः इति । यदुक्तम--चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिः इति । तन्नो- 
पपद्यते । कस्मात्‌ १ बिरुक्षणच्वादश्य विकारस्य प्रक्ृत्या।। इदं हि 
माष्यका अनुवाद 
शुुतिका अथे करना उचित दै । अनुभूत अथैके सादृस्यसे अच्छ अ्थका 
समथैन करनेवाली युक्ति अनुभवसे संनिक्ृष्ट है। श्रुति तो रेतिश्चमात्रसे 
स्वाथेका असिधान करती है, इसलिए अनुभवसे दूर है और दृष्षफलक होनेके 
कारण अविद्या निवर्तक और सोक्षसाधन ब्रह्मविज्ञानका अन्तिम फल अञ्ुभव ही 
माना गया हैः) श्रोतन्यो० ( श्रवण और मनन करना चाहिए ) इस प्रकार 
अवणसे भिन्न मननका विधान करनेवाली श्रुति भी तकंका आदर करना युक्त 
है, ऐसा दिखछाती दै। इसलिए “न विलक्षणत्वादस्य इस सूबसे तके- 
| हत्या... 
प्रधान्य दशेयति-अनुभवावसानशचेति । नैषा तर्केण मतिरित्य्थवादेन तर्कस्य 
निषेधमाशस्छय विधिविरोधाद्‌ मैवमित्याह-श्रुतिरपीति । एवं पूर्वपक्ष सम्भाव्य 
चेतनत्रह्मकारणवादिवेदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिकं न चेतनप्रकृतिकस्‌ , कार्यद्रव्य- 
सवाद्‌, घटवदिति सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वा इति सन्देहे स्मतेः 
मूखभावाद्‌ दुर्वत्वेडपि अनुमानस्य व्याप्तिमूलत्वेन प्रावल्यात्‌ तेन विरुध्यते 
इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति--न विरक्षणत्वादिति । पूर्वात्तरपक्षयो: 
रतलअरमाका अनुवाद 
दोती है, ऐसा कहते द” इत्यादिसे। ऐतिहामात्रले--परोक्ष रीतिसे, अवाहपर॑परा 
मन्ते । अनुभवका आधान्य दिखलाते हें-..- 


69 “अनुभवावसानं च इत्यादि । भ्नैषु तकेण०” 
इस अवाद तक्ेके 'निर्षेघकों आशंका करके “श्रुतिरपि” इत्यादिसे कहते हैं कि अर्थवाद 


विधिसे विरुद्ध है, अतः यह अका युक्त नहीं है। इस प्रकार पूर्वपक्षकी संमावना 

करके | पैतनत्रह्मकारणवादीका वेदान्तसमन्वय सांख्य, योग सिदधान्तसे विरुद्ध है या नहीं 

ऐसा संशय होनेपर स्मृतिको मूलभूत भुतिके न दोनेसे उसके दुव॑ल होनेपर सी 'क्षिति मादि 

चैतनप्रकृतिक नहीं दै, कार्य दन्य होनेसे, घटके समानः इस अनुमानके प, "मान इस अनुसानके नयापिमूलक 
(१) जिसका वक्ता मनिदिष्ट है, ऐसा परम्परागत वाक्य । 
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। माष्य 
बह्मकायैत्वेनाऽमिप्रेयमाणं जगत्‌ ब्रक्मविरुक्षणमचेतनमशुद्ध च द्यते | 
ब्रह्य च जगद्धिरुक्षणं वेतनं शुद्ध च श्रूयते। न च विक्षणत्वे 
प्रकृतिविकारभावी चष्ट । नहिं रुचकादयो विकारा मृलकृतिका 
भवन्ति शराबादयों वा सुवर्णप्रकृतिका! | मृदैव तु मृदन्विता 
विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विता!। तथेदमपि जगद- 
चेतन सुखटुःखमोहान्वितं सदयेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणख 
साष्यका अनुवाद 
निमित्तक फिर आक्षेप किया जाता है । चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण--प्रकृति 
है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है। क्योकि यह विकार श्रक्ृतिसे 
विलक्षण है। त्रह्मके कार्यरूपसे माना गया यह जगत्‌ ब्रह्मसे विलक्षण, अचेतन 
और अशुद्ध दिखता है और ब्रह्म जगत्से विलक्षण, चेतन और शुद्ध है, 
ऐसा श्रुति कदती है। विलक्षण पदार्थों परस्पर कार्यकारणभाव नहीं 
दिखाई देता है, क्योकि मिट्टी रुचक आदि कार्योंकी उपादानकारण नहीं हो 
सकती है. और शराब आदिका कारण चवण नहीं दो सकता। घट आदि 
मिट्टीके पदार्थ मिट्टीसे दी बनाए जाते हैं. और रुचक आदि सुबर्णके पदाये 
सुवर्णते ही बनाये जाते द । उसी प्रकार यद्‌ जगत्‌ भी अचेतन एवं सुख, 
दुःख और मोदसे थुक्त होनेके कारण अचेतन और सुख-दुःखमोहात्मक 
कारणका ही कायै होना चाहिए, विलक्षण ब्रह्मका कायै हो, यह युक्त नहीं 
रत्नप्रभा 
समन्वयासिद्धिः तस्िद्धिश्चति पूर्ववत्‌ फटम्‌ | जगत्‌ न ब्रहमपरकृतिकम्‌ ; तद्वि 
लक्षणलादू, यचद्विरक्षणं तन्न तत्नक्ृतिक यथा ृद्विखक्षणा रुचकादय इत्यथैः । 
युखदुःखमोहाः-- सत्वरजस्तमांसि, तथा च जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकसामान्य- 
प्रकृतिकम्‌ , तदन्वितत्वादू, यदित्थ तत्तथा यथा मृदन्विता घटादय इत्याह- 
रत्नथमाक्रा अनुवाद 
नेसे भवस होनेके कारण उससे विरुद्ध है, इस भकार अत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“न विलक्षणत्वात्‌” इत्यादिसे । पपै अधिकरणके समान इस अधिकरणमें भी पू्वपक्षमे 
समन्वयकी असिद्धे और सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धि फर हैं। जगत्‌ अरह्मम्क्ृतिक नहीं है, 
उससे विलक्षण देनिसे, जो जिससे विलक्षण होता है, बह उससे उत्पन्न नहीं कहा जाता, जैसे 
कि मृत्तिकासे ,विछक्षण रुचक आदि मृत्प्रक्ृषतिवाले नहीं हैं। सुखदुःखमोह--सत्त्व, रज 
और वम । जगत्‌ झुखदुःखमोहरूप एक उपादानं कारणसे उस्न है, क्योकि खख, 


दुःख आदिसे थुक है, जे जिससे अन्वित देता है, वह उससे उत्पन्न होता है, जैसे मृतिकासे 
१२० 
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कायै भवितुमहेति, न विलक्षणस बरह्मणः । ब्रह्मविलक्षणतवं चाऽस्य 
जगरोऽ्ुद्धयचेतनखदशेनादवगन्तव्यभ्‌ । अशुद्धं हीदं जगत्‌ सुखदुःख 
मोहात्मकतया प्रतीयते, ्रीतिपरितापविषादादिषेतुत्वाद्‌ स्रगेनरफादुचावचः 
प्रपश्चत्वाच् । अचेतनं चेदं जगत्‌, चेतनं भ्रति कार्यकरणमावेनोपकरणभा- 
वोपगसात्‌। नहि साम्ये सत्युपकारयोपफारकभावो भवति, नहि प्रदीपो परस्पर- 
स्थोपकुरुतः । ननु चेतनमपि कार्यकरणं स्वाभिभत्यन्यायेन योक्तुरुप- 
साष्यका अनुवाद 
है। और यह जगत्‌ न्यसे विलक्षण है, यह बात इसमें अशुद्धि, 
अचेतनत्व आदि देखनेसे प्रतीत होती है। इसमे सन्देह नहीं है कि यह 
जगत्‌ अशुद्ध है, क्‍योंकि सुखदुःखमोहात्मक होनेसे श्रीति, परिताप, विषाद्‌ 
आदिका हेतु है ओर खगे, नरक आदि अनेक भ्रकारके प्रपद्नोंस भरा है। और 
जगत्‌ अचेतन है, क्योकि शरीर, इन्द्रिय आदि रूपसे चेतनका उपकारक है। 
यदि साम्य--साहरय दो, तो उपकार्योपकारकभावं ही नहीं बन सकता। दो 
दीपक परस्पर उपकारक नहीं होते । परन्तु जैसे सेवक खामीका उपकारक 
होता है, वैसे चेतनभूत देह, इन्द्रिय, आदि भी भोक्ताके उपकारक हो सकते 
हैं, नहीं, क्योंकि खामी ओर सेवकर्में भी अचेतन अंश ही चेतनके भति उपकारक 





रत्वग्रमा 

मुदेवेति । जगतः त्रहमविरक्षणलं साधयति--त्ह्मविलक्षणत्वञ्चेति यथा 

हि एक एवं स्रीपिण्डः पतिसपल्युपपतीनां प्रीतिपरितापविषादादीन्‌ करोति 

एवमन्येऽपि भावा द्रष्टव्याः । तजन प्रीतिः मुखम्‌, परितापः-सोकः, 

विषादः--अमः । आदिपदाद्‌ रागादिग्रहः । उभयोः चेतनत्वेन साम्याद्‌ 

उपकार्योपकारकभावो न स्यादिति अयुक्तम्‌, स्वामिमत्ययोः व्यभिचारादिति 
रत्वभमाका अनुवाद 


अन्वित घट मृत्तिकासे उत्पन्न दता दे, ऐसा कहते हैं--“मृदैव”” इयादिसे ! जगतको न्यसे 
विलक्षण सिद्ध करते हैं--“ब्रह्मविलक्षणत्वं च” इ्यादिसे । जैसे एक ही ब्वीपिंड पति 
सपत्नी और उपपातिके भरेम, परिताप और विषादका दु होता है, उसी प्रकार 
अन्य पदार्थोमिं भी समन्नना चादहिए। प्रीति--छुख, परिताप--शोक, विषाद--भम । 
आदि पदसे राग आदिका ग्रहण करना चाहिए। दोनों चेतन होनेसे उपकार्य-उप- 
कारकमाव नहीं होता, यद अयुक्त है, क्योकि स्वामी सेवके उक्त नियमका संग 


(१) एक उपकाये और दूसरा उपकारक दो, यसी स्थिति । 
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भाव्य 

करिष्यति । न, स्वामिभृत्ययोरप्यचेतनांशस्येव चेतन प्रत्युपकारकत्वात्‌ | 
यो होकर॒य चेतनस्थ परिग्रहे चुद्धयाद्रिवितनभाग! स एवाऽन्यख्च चेतन- 
स्थोपकरोति न तु स्वयमेव चेतनधेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा | निर 
तिशया दयकतारथेतना इति साया मन्यन्ते । तसादचेतनं कार्यकरणम्‌ । 
न च काषएलोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित्‌ प्रमाणमस्ति । प्रसिद्धाय चेतना- 
चेतन विभागो रोके | तखाद्‌ ब्रह्मविलक्षणत्वाभेदं जगत्‌ तस््छृतिकम्‌ । 

योऽपि कथिदाचक्षीत शरुत्वा जगतश्रेतनश्रकृतिकरतां तद॒लेनेव समस्तं 
जगचेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य बिकारेऽन्वयदशैनात्‌ । अभिभावन 

माप्यका अनुवाद 

होता है। एक चेतनका परिग्रह--उपकारक बुद्धि आदि जो अचेतन भाग हैं, 
वे ही अन्य चेतनके उपकारक होते हैं, परन्तु स्वयं चेतन अन्य चेतनका 
उपकारक या अपकारक नदीं होता, क्योकि चेतन अतिशय रहित और अकता 
है, ऐसा सांख्य मानते है । इसलिए देह, इन्द्रिय आदि अचेतन हैं। लकड़ी 
और ढेले आदिके चेतन होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। छोकमें चेतन और 
अचेतनका विभाग प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्मसे विलक्षण होनेसे इस जगत्‌- 
की प्रकृति व्रह्म नहीं है । | 

जगतूकी प्रकृति चेतन है, ऐसा श्रुतिद्वारा जानकर उसके ही वसे समस्त 


* रत्वभरभा 
शङ्कते-नज्च वेतनमपीति । भृत्यददस्यैव ॒स्वामिचेतनोपकारकल्वात्‌ भ 
व्यमिचार इत्याह--नेत्यादिना । उत्कर्षापकर्षशून्यत्वाच्चेतनानां मिथो उपकार- 
कृत्वमित्याह-निरतिशया इति । तस्माद्‌--उपकारकत्वात्‌ । 
श्रतचेतनग्रकृतिकत्ववलेन जगच्चेतनमेव इत्येकदेशिमतम्‌ उत्थापयति-- 
सोऽपीति । घटादेश्वेतनत्वमनुपछब्धिबाधितमित्यत आह--अधविभावनन्त्विति । 
रत्वम्रभाका अनुवाद । 
दिखा देता हैं, ऐसी शंका करते है--““नयु चेतनमपि” इत्यादिसे । सेवकका देह ही 
स्वामीके चेतन आत्माका उपकारक दोता दै, इससे व्यभिचार नहीं द, ऐसा कहते ६-- 
“न इत्यादित । चेतन आत्मामें उत्कर्ष या अपकर्ष न द्वेनेसे वे परस्पर उपकारक महीं देति, 
ऐसा कहते है-- “निरतिशया इत्यादिसे । तस्माव्‌--उपकारकफ हेनसे। _ ४» 
` जगत्‌ चेतने उत्पन्न हुआ दै, ऐसा श्रुति कहती है, उस कथनके चलसे जगत 
चेतन दी है ऐसा एकदेशीका मत उठते हैं--“यो5पि” इत्यादिसे। परन्तु घट आदिका चेतनत्व 
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माव्य 
तु चैत्यस्य परिणामविशेषाद भविष्यति । यथा श्पषटचेतन्यानामप्या- 
स्मनां स्वापमूरछाधचखासु चैतन्यं न विभाव्यत एवं काप्ठलोशदीनामपि 
चेतन्यं न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विभाषितत्वाविभावितत्वकृताद 
विशेषाद्‌ रूपादिभावामाबाभ्यां च कार्थकरणानामास्मनां च चेतनल्वाविशे- 
पेऽपि गुणप्रधानभावो न बिरोत्स्यते। यथा च पार्धिवत्वाविशेपेऽपि 
सांसपोदनादीनां प्रस्यात्मवतिंनो विशेषाद्‌ प्रस्परोपकारिलरं भवलयेव- 
मिहापि मविष्यति | भविभागम्रिद्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति । 
साप्यका अनुवाद 
देखी जाती है और विशेष परिणासक्रे कारण चैतन्य अभिव्यक्तं नहीं होता, 
जैसे स्पष्टतया जिनकी चेतनतामें किसीको सन्देह नहीं है, ऐसे आत्माओंका भी 
चैतन्य निद्रा, सूछो आदि अवस्थाओंमें प्रतीत नहीं होता, वैसे ही कड़ी, पत्थर 
आदिका चैतन्य भी प्रतीत नहीं होता है। और इसी अभिव्यक्ति और अनसि- 
व्यक्तिजत्य विशेषसे और रूप आदिके अस्तित्व और असावके कारण देह, इन्द्रिय 
ओर आत्माओँमें चेतलत्वका विशेष नहीं है, तो भी गुण और प्रधानभावका 
निवारण कौन कर सकता है ? जैसे सांस, सूप, ओदन आदि सामान्यरूपसे 
पक होनेपर ध अल्गात्मामें रहतेवाले विशेषसे परस्पर उपकारक होते 
यहां भी होगा। और इसीसे विभागकी प्रसिद्धिमें 
' रे का जो कोर यह । र इसीसे विभागकी प्रसिद्धिमें सी कोई विरोध 
रत्नभमा 
भन्तःकरणान्यपरिणामलात्‌ सतोऽपि चैतन्यस्थ अनुपरुब्धिरितय्थः । अन्तः- 
करणाद अन्यस्तर इच्युपरागदशायामेव चेतन्यामिन्यक्तिः नाऽन्यदा इतति भावः | 
वृत्यमावे चेतन्यानमिव्यक्तौ इष्टान्तः-- यथेति । आत्मावात्मनोः चेतनत्वे 
सस्वामिभावः कुतः इत्यत आह--एतस्मादेवेति ! साम्येऽपि प्रातिस्विक- 
स्वरपविरेषात्‌ शेषशेषित्वे इष्टान्तः-यथा चेति। चेतनाचेतनभेदः कथम्‌, 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

उपलब्ध नहीं होता, इस अनुपलब्धिसे वाधित है, इसपर कहते 
इत्यादि । घटादिरूप परिणाम अन्तः्करणसे भिन्न है, अतएव उससें चैतन्य रहनेपर भी 
उसकी उपलब्धि नहीं होती है। अन्तःकरणसे भिन्न परिणाममें वृत्तिसंबनधसमयमें हो 
चतेन्यकी अभिव्यक्ति होती है, अन्य समयमें नहीं होती है, इस विषयमें दान्त कहते हैं-- 
यथा” इत्यादिसे। आत्मा और अनात्मा दोनों चेतन हों, तो उनका स्वस्वामिभावसंवन्ध 
कैसे हो लक है, इसपर कहते हैं--“एतस्मादेव” इत्यादि । साह्य रहनेपर भी अपने 
अपने स्वरुपके वैलक्षण्यसें अगांगिसाव होता है, इस विषयमे इशन्त कहते हे--“व्यथा 


है--“अविभावनं तु” 


थषि०रू० ४] श्ाद्ुरेभाप्य-रतनग्रमा-भषाडुवादसरित ९५५ 
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तेनाऽपि क्थचिचेतनत्वाचेतनत्वलक्षण॑ विलक्षणत्व॑ परिहियेत । 
शुद्धयशुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्त॑ नेव परिहियते न चेतरदपि विरक्षणं 
परिहतुं शक्यत इत्याह--तथालं च शब्दादिति। अनवगम्यमानमेव 
हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनथेतनत्व॑ चेतनप्रकृतिकल्श्रवणाच्छब्दशरण- 
तथा केवलयोस््रेक्ष्येत, तच शब्देनैव विरुध्यते । यतः शब्दादपि तथा- 
त्वमवगम्यते । तथात्वमिति भृतिविलक्षणलवं कथयत्रि। शब्द एव 
“विज्ञान चाविज्ञानं च (त° २६ ) इति कस्ययिद्धिभागथाऽचेतनतां 
श्रावयशैतनाद्‌ ब्रह्मणो विरक्षणमचेतनं जगच्छावयति ॥४॥ 
| भ्राष्यका अनुवाद 

तो उस कथनसे भी किसी प्रकार चेतनत्व और अचेतनत्वरूप बैलक्षण्यका 
परिहार हो सकता है, परन्तु शुद्धि और अशुद्धिरूप वैरक्षण्यका परिहार 
तो हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार दूसरी विलक्षणताका भी परिहार नहीं हो 
सकता, ऐसा कहते हैं--'तथात्व च शब्दात्‌!। छोकमें समस्त पदायै चेतन 
नहीं प्रतीत होते हैं, श्रतिमें चेतनसे उत्पत्ति कहनेके कारण यदि केवल श्रुति- 
प्रमाणसे उनमें चेतनताकी कल्पना की जाय, तो वह चेतनत्वकी कल्पना श्रुतिसे 
ही विरुद्ध होती है, क्‍योंकि श्रुतिस भी तथात्व--बैसा खरूप जाननेमे आता 
है। तथात्वपदसे प्रकृतिसे विलक्षणताको सूत्रकार कहते हैं। “विज्ञानं०” 
( विज्ञान और अविज्ञान ) इस प्रकार किसी एक विभागकी अचेतनताका प्रति- 
पादन करनेवाली श्रुति दी चेतन ब्रहमसे जगत्‌ विलक्षण--अचेतन है, ऐसा 
प्रतिपादन करती है ॥ ४॥ 





रत्नप्रभा 

इयत आह-प्रविभागेति | चेतन्यामिन्यक्त्यनमिन्यक्तिभ्यामित्यथः । 

सर्वस्थ चेतनत्वम्‌ एकदेश्युक्तम्‌ अडूगीक्षत्य सांख्यः परिदरति- तेनापि 
थश्चिदिति । अङ्गीकारं त्यक्वा सूत्रशेषेण परिहरति--न चेत्यादिना। 
इतरत्‌--चेतनाचेतनखरूपम्‌ । वैरक्षण्यम्‌-तथात्वशब्दाथैः । शुताथापततिः 
शब्देन बाध्या इति भावः| ४॥ 

रत्नमरमाका अनुवाद 

श्व" इत्यादिसे । चेतन और अचेतनका मेद्‌ किस अकार है १ इसपर करते हैं... “प्रविभाय” 
इत्यादि । इसौसे--चैतन्यकी अभिव्यक्ति और भनभिव्यक्तिते । शत 

एकदेशी द्वारा कथित सबकी चेतनताका अगीकार करके सांख्य उसका परिद्दार करते ह-- 
“तेनापि कर्थचित्‌” इत्यादिसे । अगीकारका त्याग करके सूत्रके शेष भागसे उसका परिहार 
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नलु चेतनत्वमपि कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां शरूयते, 
यथा श्वद्‌ववीत्‌' अपोऽदरवय्‌ ( श० ब्रा० ६।१।२।२,४ ) इति, (तत्त 
देशतः ता आप ऐशल्वन्त' ( छा० ६।२।३,४ ) इति चेवमा्या भूतविषया 
चेतनखभुति इन्द्रियविषया5पि ति हैमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना 
ब्रह्म जग्धः (ब्० ६।१।७) इति, ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्धायेति' 
(° १३1२) इत्येघमाचेन्द्ियविषयेति । अत उत्तरं पठति-- 

माप्वका अनुवाद 

परन्तु अचेतनरूपसे साने हुए भूत और इन्द्रियोंसें भी कहीं कहीं भुतिमें 
चेतनत्व दिखाई देता है, जेसे “सदत्रवीतः ( मृत्तिका बोरी ) “आपोन्ुवन्‌० 
(जल बोले ) इस प्रकार और (तत्तेज० (उस तेजने देखा) शता आप०? 
( उन जने देखा ) इत्यादि प्रकारसे भूतोंके लिए चेतनत्वश्रुति है। इन्द्रियोंके 
लिए भी है, जैसे कि 'ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे०” ( निश्चय ये प्राण अपनी अपनी 
श्रेष्ठाके छिए विवाद करते हुए ब्रक्माके पास गये ) ते ह वाचमूचुस्त्वं ° 


( उन देवोंने वाणीसे कहा कि तुम हमारे किए इद्राताका कर्म करो ) इत्यादि 
इन्द्रियोंके लिए चेतनत्वश्र॒ुति है । इसलिए उत्तर सूत्र पढ़ते है--- 


रत्रमभा 


शतिसाहाय्यात्‌ न बाध्या इत्युत्तरसूत्रव्यावत्थ शङ्ते-नन्बिति। दादीनां 
वक्‍तृत्वादिश्रुतेः तद्मिमानिविषयत्वात्‌ तया “विज्ञानश्वाविक्ानच्च'” (तै०२।५।१) 
इति चेतनाचेतनविभागराब्दस्य उपचरिताथेलं न युक्तमिति सांख्यः समाधत्ते- 
रतप्रमाका अनुवाद 
करते है---“न च इत्यादिसे । इतरत्‌--चेतनाचेतनत्वरूप । तथात्वशब्दका वैलक्षण्य अथे 
है । श्रुतार्थापत्ति शब्दसे वाच्य है, ऐसा भाव है ॥ ४ ॥ 
श्रुत्ति सहायक दै, इसलिए अथौपत्तिका वाथ नहीं होता है, इस प्रकार अभम सूचसे 
निरसनीय शंका कहते हैं--“नजु” इत्यादिसे। मसत्तिका आदिको वक्ता कहनेवाली श्रुति 
उनके अधिष्ठाता देवताओंका प्रतिपादन करती है, इसलिए 'विज्ञानं चा०” ( विज्ञान और 


अविज्ञान ) इस प्रकार चेतन और अचेतनके विभागके वाचक्र शब्दोॉंका लक्ष्यार्थ युक्त नहीं है, 
ऐसा सांख्य समाधान करते हैं-- 


नि 88:85:7<“९-- 
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अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याग्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद--अगिमानिव्यपदेशः, तु, विरोपानुगतिभ्याम्‌ । 
अदार्थेक्ति- अमिमानिव्यपदेशस्तु--तते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमानाः 
इत्यादी न भ्राणादिमात्रख व्यपदेशः, किन्तु प्राणायमिमानिनीनां देवतानां 
व्यपदेशः [ मवति, कुतः ] विरोषानुगतिभ्याम्‌--“एता ह वै देवता अहंश्रेयसे 
विवदमानाः! हृति प्राणानां चेतनवाचिना देवताशब्देन विशेषितत्वातू, अमि- 
वीग्मूस्वा सुखं प्राविशत्‌” इत्यादिमन्त्राथेवादादियु सर्वत्र तदभिमानिदेवतानामनु- 
गतिशवणाच्च [ तस्मादचेतनस्य जगतो वैरक्षण्यान्न चेतनप्रकृतिकल्म्‌ ] । 
भाषार्थ--ते हेमे प्राणा० (ये प्राण अपनी अपनी श्रेष्ठताके बारेमे 
विवाद करते हुए ) इल्मादि श्रुतिमें केवड प्राणका कथन नहीं है, किन्तु प्राणाच- 
मिमानी देवताओंका कथन है, क्योंकि एता ह चे देवता० ( ये देवता अपनी 
अपनी अष्ठताके बारेमे विवाद करते हुए ) इस प्रकार चेतनवाचक देवताश्चब्दसे 
प्राण विशेषित हैं और “अग्निवौग्भूत्वा०” ( अग्निने वाक्‌ होकर सुखे प्रवेशय किया ) 
इत्यादि मंत्र और अर्थवादोंमें सब जगह प्राणचमिमानी देवताओंका अनुगमन 
का गया है । इससे प्रतीत होता है कि अचेतन जगत्‌ चेतनसे विरक्षण द्वोनेके 
कारण चेतनप्रकृतिक नहीं है । 
| माव्य 
तुशब्द आशङ्कामपलुदति | न खल मृद्अवीदित्येब॑जातीयकया श्रुला 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशझनी यम्‌ , यतोऽभिमानिव्यपदेश्न एषः । मुदा- ` 
ययिमानिन्यो वागाचभिमानिन्यशथ चेतना देवता घदनविसंवदनादिषु चेत- 
माष्यका अनुवाद 
तुशब्द आशंकाका निराकरण करता है। श्ृदनवीत्‌! ८ गृत्तिका वोली ) 
इस प्रकारकी श्रुतिसे भूत और इन्द्र्यो चेतन हैँ, यद शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि यह कथन उनके अभिमानी देवताओंका है। रक्तिका आदिके और 
_बाणी आविके शुभिमानी चेतन देवताओंका बाद शिवाद्‌ गाय शा दिके अभिमानी चेतन देवताओंका वाद-विवाद आदि चेतनोचित्त 
। रलग्रमा 
अभिमानीति । विसंवदनम्‌--विवादः, ने भूतमात्र इन्द्रियमात्र वा चेतनत्वेन 
| रत्रअभाका अनुवाद 
“असिमानि” इत्यादिसे । विसंवदन--विवाद । केवल भूतोंका या इन्द्रियोंका 
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-्य्य्ययय्व्व्व्य्य्य्व्व्च्व्व्व्य्य्य्व्य्य्न्य््=---- 
। भाष्य 
नोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रस । कसात्‌ १ विशेषा- 
सुगतिभ्ाम्‌ । विशेषों हि भोक्‍तृणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभाग' 
लक्षणः ग्रागभिहितः | सर्ववेतनतायां चाऽसौ नोपपच्चेत | अपि च कोपीतकिनः 
प्राणसंवादे करणमात्राशड्राविनिदृत्तयेअधिष्ठाठ चेतनपरिग्रहाय देवताशब्देन 
विशिषन्ति--'एता ह वै देवता अहँश्रेयसे विवदमाना/ इति। ता वा 
एताः सर्वा देवताः भाणे निःश्रेयसं विदित्वा' (को० २।१४) इति च । जुः 
गता सर्वत्रामिमानिन्यशेतनां देवता मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादिभ्यो5- 
भाष्यका अनुवाद 
व्यवहारमें अभिधान है, केवर भूत और इन्द्रियोंका अभिधान नहीं दै! 
किससे ? विशेष और अनुगतिसे | भोक्ताओं एवं भूत और इन्द्रयेमिं चेतन 
और अचेतन विभागरूप विशेष पदे कदा जा चुका है। और सबके चेतन 
होनेपर यह भेद उपपन्न नदीं होगा। और कौपीतकि शाखावाछे प्राणसंवादमें 
केबल इन्द्रियोंकी आशंका निभृत करनेके छिए और चेतन अधिष्ठाताका स्वीकार 
करनेके लिए "एता ह वै देवताः० ( ये प्रसिद्ध देवता अपनी अपनी श्रेष्ठठाके लिए 
विवाद करते हुए ) और (ता वा एवाः सर्वा देवताः०” ( ये सब देवता प्राणमें 
श्रेष्ठता जानकर ) इस प्रकार इन्द्रियोंके लिए "देवताः यह विशेषण देते हैं। 
अभिमानी देवता सर्वत्र अगत हैं, यह मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, .पुराण- आदिसे 





रत्वग्रभा | 
व्यपदिश्यते, छोकवेद्प्रसिद्धविभागबाधायोगादित्यथः । विशेषपदस्याऽथोन्तरमाह- 
अपि चेति। अहंश्रेयसे स्वसश्रष्ठववाय प्राणाः विवदमाना इल्युक्तप्राणानां चेतन- 
वाचिदेवतापदेन विशेषितलात्‌ भाणादिपदैः अभिमानिन्यपदेश इत्यथैः । प्राणे 
निदभ्यसं शरेष्ठम विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यथैः । अनुगति बहुधा. व्याचष्ट- - 
अनुगताश्रेति | तस्मै--आणाय, बलिहरणस्‌--वागादिमि; स्वीयवसिष्ठत्वादि- ˆ 
ह रत्वप्रभाका अनुवाद- । 
चेतनरूपसे व्यपदेश नहीं है, क्योंकि लेक और वेदमें प्रसिद जो विभाग है, 
उसका वाध हो, यह युक्त नहीं है! विशेषपदका अन्य अभर कहते हैं... अपि च" 


इत्यादिसि। अपनी अपनी श्रेष्ठताके छिए विवाद करनेवाले प्राण चेतनवाची देवताशब्दसे 


विशिष्ट हुए हैँ, इसलिए आण आदि पदेसि अधिष्ठाता देवतार्जोका व्यपदेश है, ऐसा अथे है। 
श्राणि निःश्नेयसं ०--प्राणमें श्रेष्ठता जानकर भाणके अधोन 


भ हुए, ऐसा अथं है। अन्चुगतिका 
8 करते हैं--“अनुगताश” इत्यादिसे ।* 


।* तस्मे बलिदरणमः--भणके 


अच्युतके उद्देय और नियम 
उदेश्य-- 
सनातन-धर्मकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संच्छत-पन्थैका भाषा- 
छुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान और भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है। 
मरचन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
(१ ) "अच्युतः प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकारित होता है । 


(२ ) इसका वार्पिक मूल्य भारत के लिये ६) रु० और विदेशके लिये ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य |) है । 


( ३ ) भाहकोंको मनीआइडंरद्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी० पी० द्वारा 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा | 


( ४ ) सनीआडेरसे रुपये भेजनेवाले आहक मदारयौको कूपनपर रुपग्रोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका मतव; अपना पूरा पता, नये आहकोंको “नये 
ग्राहकः और पुराने आहकोंकोी अपना भादक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंसें लिख 
देना चाहिये । 


(५ ) उत्तरके लिये जवावी पोस्टकार्ड या टिकट भेजना चाहिये । 


(६ ) जिन महादायोंकों अपना पता वदख्वाना हो, उन्हें कायोढयकों पता 
चदलवानेके विपयमें पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा प्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूछना चाहिये । 

व्यवस्थापक 
अच्युत-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
ललिताबाट, वनारस । 
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विश्वानि देव सवितदुरितानि प्रासुव । | 
यद्ध तन्न आसुव ॥ 
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वार्षिक मूल्य---६) 
एक प्रति का--1)) 
सरपादक-- 


प० चण्डीप्रसाद शुक्क, प्रिसिपर जो ° म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 


स० सम्पादक तथा मकाशक-- 


पं० श्रीकृष्ण पन्त साहित्याचार्य, अच्युत-पग्रन्थमारा-कायालय, 
ललिताघाट कारी । 





मुद्रक---द० छ० निधोजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण मेख, काशी 1 


निवेदन 


` रल्लप्रभाभाषानुवाद साहित अह्मयूतरशाइरमाष्यका [ प्रथम अध्याय तकका ] प्रथम 
खण्ड झीत्र प्रकाशित होनेवाला है। महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्रीगोपीनाथ 
कविराजजी एम० ए० ने पारकं भूमिका लिखना स्वीकार किया है। भूमिका 
लिखी जा रही है। इस खण्डकी विषय-सूची भी दूसरी बनेगी। हमें उसको 
धअच्युतके पूर्व अंकके साथ ही आहक महोदयोकी श्चमसक्निधिम भेज देना चाहिए था, 
किन्तु कुछ अनिवार्य कारणोंसे हम ऐसा नहीं कर सके | अनुगआाहक आहकोसे हमारी 
प्रार्थना है कि अच्युत का जिल्द वेंधवाना अमी खगित रक्लें। अच्युतफ अग्रिम 
कके साथ इस खण्डकी विषयसूची सवकी सेवम पहुँचनेकी आशा है। तभी जिल्द 
वैधवानिमर सौकर्यं होगा । 
` दूसरी प्रार्थना यह है कि अच्युतका प्रथम वर्ष अग्रिम मासमे समाप्त हो जायगा । 
यदि ग्राहकः महोदय अभीसे मनिआर्डर द्वारा आगामी वर्षका चन्दा [४॥)रू०] मेजनेका 
अनुग्रह करें, तो वी० पी० के व्यर्थ व्यय ओर समयकी वचत हो जायगी | जिन 
महांशयोने प्रथम वर्ष में ६) र० चन्दा दिया था, उन्हें इस वपके लिए २) रुण ही 
भेजना चाहिए, उनका १॥) र० हमारे यहां जमा है। 
` निवेदक- 
व्यवस्थापक । 
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कारणमे कार्यका र्य नहीं हो सकता, इसलिए. औपनिषद दर्शन 


असमज्ञस है 
नवा सून्न---न ठ दृशान्तभावात्‌ 
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कक 


तर्क अप्रतिष्ठित होनेसे चार प्रतिपाद्य अर्थका केबल तर्कसे विरोध 


नहीं किया जा सकता ६६ 
कुछ तकं प्रतिष्ठित हैं, इसलिए, त्काप्रतिष्ठान दोष नहीं है 
मनु भी कुछ तकोको प्रतिष्ठित मानते हैं 
जगत्कारणके विषयमे तक अप्रतिष्ठित ही है 
सम्यग्शान वस्त॒तत्र होनेखे एकरूप है =... 
सव ताकिकोंका एकरूप शान नहीं हो सकता है 
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ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावरै । 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विदिषाबदै॥ 





तन्वन्‌ श्रीश्ुतिसिद्धसन्मतमहायरन्थपरकाशचप्रधाम्‌ , 
्रहमदवितसमिद्धशङ्करगिरां माधुर्यसुदूमावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिस्रुद्धनयनान्‌ दित्यां द्य रुम्भयन्‌, 
भक्तिज्ञानपथे सितो विजयतामाकद्यमेपोऽच्युतः ॥ 





(न 1 1 आल 11 





न : 
५ 3» भद्र करणेमिः भूयाम देवा 


५ मद्रं परयेमाक्षमिर्यजत्राः । 
4 खिरेरस्तुष्टुवांसस्तनूमि- 


4 व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 


हुः 
1. 


भवभु्यन्युन्यन्युन्वुन्युन्वुः 
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पशुन्तां पतिं पापना परेरो गजेन्द्रस्य छृत्ति वसाने बरेण्यम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्राज्गवारिं महादेवमेक॑ स्मरामि स्मरारिम्‌ ॥ १॥ 
सहेश सुरेश! सुरारातिनाश् विसु विश्वनाथ विभूयज्ञभूषम्‌ । 
विरूपाक्षमिन्दकेवहिनिनेन्न सदानन्दमीडे प्रमु पच्चवक्त्रम्‌ ॥ २॥ 
गिरीशं गणेश गले नीलवर्ण गवेन्द्राधिरूढं गणातीचरूपम्‌ । 

भवे भाखर भस्मना मूषिताङ्गं भवानीकलत्न भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ॥३॥ 
शिवाकान्त शस्भो शशाह्ञापमोले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ ! 
स्वसेको जगव्यापको विश्वरूप प्रसीदं प्रसीद प्रभो पूर्णरूप॥ ४1. 
परात्मानमेकं जगद्रीजमा्यं निरीहं निराकारमोद्कास्वेद्यम्‌ । 

यतो जायतते पाल्यते येन चिडवं तमीरं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ ५॥ 
न भूमिने चापो न वहिने बायुनै चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 

न ग्रीष्मो न शीते न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्तिसिमूतिं तमीडे ॥ ६॥ 
"अज शाश्वतं कारणं कारणानां रिव केवकं भासकं भासकानाम्‌ । 

तुरीयं तमःपारमाथन्तदीनं प्रपये परं पावनं देवहीनम्‌ ॥ ७॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो विश्वम्ृर्त नमस्ते नमस्ते विदानन्दमूर । 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगस्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८॥ 
भरो शुकृपाणे विभो विनाथ सहादेव रम्मो महेश चिनेत्र ! 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९॥ 
शम्भो महेश करुणामय शूछपाणे गौरीपते पशुपतते पञ्ुपारनारिन्‌ । 
काशीपते करुणया जगदेतवेकस् हंसि पासि विदधासि मदेश्वरोऽसि॥१०॥ 
सवततो जगद्भवति देव भव स्मररेस्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । 
स्येव गच्छति ख्यं जगदेतदीरा लिङ्गात्मकं देर चराचरविश्वरूपिन्‌ १ १॥ 


---श्रीशंकराचार्यः 


(0 शक 


अरि० ३१०५] शह्रमाप्य-रतम्रमा-मापाजुवादैसदिते"... . ०५९५९ 
-उस्य्य्य्य्य्व्व्य्य्य्य्य्च्य्च्य्व्च्य्य्च्च्व्च्च्व्व्व्य ~ 
भाष्य 
वरम्यन्ते। अभिवाग्भूत्या शखं॑प्राविश्त्‌' (० आ० २।४।२।४) 
इत्येवमादिका च श्रुतिः करोेष्वलुग्राहिकां देवतामघुगतां दर्शयति। 
प्राणसंचादवाक्यशेपे च ते ह प्राणाः प्रजापति पितरसेत्योचु। 
(छा० ५।१।७) इतिं श्रेष्ठचनि्धारणाय प्रजापतिगमनम्‌, तदचनाचैकैको- 
्रमणेनाऽन्वयग्यतिरेकाभ्यां प्राणशरष्टपरतिपत्तिः, तस्मे बलिहरणम्‌ 
[३० ६।१।१३] इति चै्वंजातीयकोऽस्मदादिष्विव व्यवहारोऽतुगस्यमानोऽ- 
भिमानिव्यपदेश द्रढयति । (तत्तेज एेभतः इत्यपि परस्या एव देवताया 
अधिष्ठात्याः स्वविकारेप्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम्‌। 


माष्यका अनुवाद 


जाना जाता है | 'अभ्निवाग्मूत्वा ० ( अभिने वाणी होकर झुखमें प्रवेश किया ) 
यादि श्रुति इन्दरियोके असुप्राहक एवं इन्द्रियम अलुगत देवताओंको दिखाती 
है । और प्राणसंवादके वाक्यशेपमें 'ते ह प्राणाः प्रजापतिं” ( उन प्राणोंने 
पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा ) इस प्रकार श्रेष्ठत्व निश्चय करनेके लिए 
प्रजापतिके पास जाना और उनके वचनसे एक एक के उत्कमणसे 
अन्वयव्यतिरेकद्रारा प्राणकी श्रेष्ठ्व॒श्नतीति और उसके लिए वछि के जाना 
इस प्रकारका हमारे समान जो व्यवहार देखा जाता है, वह अधिप्ठाताके 
व्यपदेशकी दृढ़ करता है । (तत्तेज ऐश्षत! ( उस तेजने देखा ) यह 
भी अपने बिकारोंमें अचुगत हुए अन्य अधिष्ठाता देवताके दैक्षणका ही 





रत्वप्रभा 
गुणसमर्पणं कृतम्‌ । तेजआदीनाम्‌ ईक्षणं त्वेव ईक्षत्मघिकरणे [ब्र०सू० १।१।५] 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
लिए वाणी आदिने अपने वसिष्ठत्त आदि शुणका समर्पण किया है। तेज आदिका ईक्षण 


(१ ) ओेछताका निश्चय करनेके लिए प्रजापतिके पास गये हुए आणोंके प्रति प्रजापतिने कहा 
कि तुममेंसे भिषक निकल जानेपर शरीर चेतनाशल्य होकर गिर जाय, वह ओछ है । तब 
च्च आदि एक एक इन्द्रियके मिकलनेपर अन्धत्व आदि श्राप्त हुए, परन्तु शरीरपात नहीं हुआ । 
जब मुख्य प्राण निकलने र्गा, तव इन्द्रियां भी निफर हो गई, शरीर शी गिरने रूपा । तव 
सबने यद निर्णय किया कि सुख्य प्राण गेट है । अनन्तर चश्च आदि इन्द्रियों ने मुख्य प्राणके 
लिए अपने अपने असाधारण गुणोंका समर्पण किया । यद प्राणसंवादका उपाख्यान है | 


१९1 
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तसादू विलक्षणमेवेदं बरह्मणो जगत्‌, पिलक्षणत्वाच न ब्रह्मग्रकृतिकम ॥५॥ 
इत्याक्षिप्ते प्तिविधत्ते-- 
साष्यकरा अनुवाद 

अमभिधान है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यह जगत्‌ महसे विरुक्षण ही 
है और विलक्षण होनेसे ही जह्य उसकी प्रकृति नहीं है ॥ ५॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष भ्राप्त होनेपर उत्तर कहते हैं-- 

रत्वग्रभा 
चेतननिष्ठतया व्याख्यातं दर्टन्यम्‌ इत्यथः । यस्मात्‌ नास्ति जगतः चेतनत्वं 
तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारः ॥ ५ ॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद 

चेतननिष्ठ है, ऐसा तुमने ( वेदान्तीने ) दी इक्षत्यधिकरणमें व्याख्यान किया है ! वचि जगत्‌ 
चतन नहीं है, इसलिए [ चेतन अकृतिक नहीं है ] ऐसा पूर्वपक्षका उपसंदार है ॥५॥ 


रस्यते तु ॥६॥ 
पदच्छेद-दृस्यते, तु । 
पदार्थोक्ति--5-किन्तु चेतनात्‌ तद्विर्षणानामचेतनानाम्‌, तथा अचेतनात्‌ 
तद्विरक्षणानां चेतवानाब्चोत्पत्तिः, इस्यते, [ अतः अचेतनं जगत्‌ चेतनप्रकृतिक 
भवितुमहँति ] | 
भाषाथै-चेतनसे चेतनविक्षण अचेतन पदार्थोकी एवं अचेतनसे तदि 
लक्षण चेतन पदार्थोकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अचेतन जगत चेतन- 
प्रकृतिक हो सकता है। है 
साष्य । 
तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति । यदुक्ते विरक्षणत्वामनेदं जगद्‌ अक्षप्रकृति- 
साष्यका अनुवाद 
£ 
तुः शब्द्‌ पूर्वपक्षके निराकरणका चोरक है। विलक्षण होनेसे ---<- स्न ९ निराकरणका चोरक है। विरुकषण होनेसे यह 
ध ष रत्रप्रमा 
कि यत्किचिदू वैरक्षण्यं हेतु: वहुवैलक्षण्य वा। यि व्यमिचारमाह- 
हु हे रत्वग्रभाका जनुवाद 
पलइयहप जो हेतु कहा गया है, वह क्या यत्किबित्‌ विलक्षणता है अथवा वहु विलक्षणता 
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माष्य 
कम्‌ इति । नाऽयमेकान्त; । दश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः 
पुरुपादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनामृत्पत्तिन्‍, अचेतनत्वेन च प्रसिद्ध 
भ्यो गोमयादिम्यो इधिकादीनाम््‌ । नन्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीरा- 
ण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिशरीरा- 
ण्यचेतनानां गोमयादीनां कायांणीति १ उच्यते-एवमपि फैथिदचेतनं 
चेतनस्याऽऽयतनभावश्रुपगच्छति किंश्िन्नेखस्त्येव वैरक्षण्यम्‌ । महांशायं 
पारिणामिकः स्वभावविग्रकर्पः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादि- 
माष्यका अनुवाद 
जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ नहीं है, ऐसा जो कहा है, वह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है, क्योंकि छोकमें चेतनरूपसे प्रसिद्ध पुरुप आदिसे विलक्षण केश, 
नख आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है ओर अचेतनरूपसे प्रसिद्ध गोमय 
आदिसे पृश्चिक आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है। परन्तु पुरुष आदिके 
अचेतन शरीर ही अचेतन केश, नख आदिके कारण हैँ ओर अचेतन 
गोमय आदि वृश्चिक आदिके अचेतन शरीरके ही कारण हूँ ? कहते है- 
इस प्रकार मी कुछ अचेतन चेतनके आश्रय होते हैं और कुछ नहीं होते, 
ऐसी विलक्षणता है ही। और यह परिणामात्मक स्वभावकी विलक्षणता बहुत बड़ी 
है, क्योंकि पुरुप आदि और केश, नख आदिके स्वरूप आदिम भेद है । उसी 
रत्नमरभा 
नाऽयमेकान्तः। दृशयते हीति । रैतोरसत्तवाव्‌ न ग्यमिचार इति शाङ्ते- 
भन्विति । यत्किञ्चिद्‌ वैरक्षण्यम्‌ अस्तीति व्यमिचार इत्याह -उच्यते इति । 
शरीरस केशादीनाञ्च प्राणित्वाप्राणित्वरूपं वैरक्षण्यमस्तीत्यथैः । द्वितीयेऽपि 
ततैव व्यमिचारमाह-महानिति । पारिणामिकः-- केशादीनां स्वगतपरिणा- 
मालक इयथः । किञ्च ययोः प्रकृतिविकारभावः तयोः सादृदयं वदता वक्तव्य 
रलग्रभाका अनुवाद 
है १ भथम पक्षमें देतुका व्यभिचार कहते दै--“नायमेकान्तः”। “इर्यते हि” इल्यादिसे । हेतुके 
न होनेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे। थोडढीसी 
विलक्षणता है, इसलिए व्यमिचार होता दै, ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादिसे। शरीर 
प्राणयुक्त है, केश आदि श्राणयुक्त नहीं दे, इस अकार शरीर और केश आदिमे प्राणित्व, 
अश्रागितल रूप विलक्षणता है, ऐसा समझना चाहिए । दूसरे पक्षमें भी उसी स्थलमें हेतुका 
व्याभिचार द्खिलाते हैं--“भद्दान” इत्यादिसि। पारिणामैक--केश आदिका स्वत परिणामा- 
त्मक। और जिन दो पदार्थो्में श्रकृति-विकोरणाव दै, उन पदा्थोका सारथे कहनेवालेसे 
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साष्य 
भेदात्‌ 4 तथा गोमयादीनां इशिकादीनां च । अव्यन्तसारूप्ये च 
प्रकृतिविकारभाव एव प्रलीयेत । अथोच्येत-असति कथित्‌ पार्थिवत्वादि- 
स्वपावः पुरुषादीनां केशनखादिष्व्ुवर्तमानो गोमयादीनां च वृधिका- 
दिषु इति १ ब्रह्मणोऽपि तरिं सचालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वजुवर्त- 
मानो दश्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रहाप्ररृतिकल््रं जगतो दूषयता 
किमशेषस्य अह्मस्वभावस्थाअनलुवर्तन विलक्षणत्वमभिग्रेयत उत यस्य कस्य- 
विदथ चैतन्यस्थेति वक्तव्यम्‌ । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिषिकारभावो- 
माष्यका अनुवाद 
प्रकार गोमय आदि और बृश्चिक आदिकी परिणामात्मक विलक्षणता भी बहुत 
बड़ी है। अयन्त सादय होनेपर तो कायैकारणभाव ही नष्ट हो जायगा । 
यदि कोई कहे कि पुरुष आदिके कुछ पार्थिवत्व आदि स्वभाव केश, नख आदिमे 
अलुवर्तमान हैं और गोमय आदिके मी पार्थिवत्व आदि स्वभाव शिक आदिमे 
अलुवर्तमान हैं १ तब तो ब्रह्मका मी सत्तात्मक स्वभाव आकाश आदिमे अनुवर्तमान 
दिखाई देता है। ओर विलक्षणत्वरूप कारणसे जगतके बद्मप्रकृतिकत्वमें दोप 
कहमेवाङेको कहना चाहिए कि अदोष ब्रह्मस्वमाचकी अजुबृत्तिका अभाव 
विलक्षणत्वरूपसे अभीष्ट है या चाहे किसी स्वभावकी अनुबृत्तिका अभाव या 
+ चैतन्यकी अलनुवृत्तिका अभाव अभिप्रेत है। प्रथम पश्षमें समस्त प्रकृतिविक्ृति- 

















' रत्वग्रभा 

किमू आत्यन्तिकं यत्किश्विद्‌ वा इति, अवि दोषमाह--अल्वन्तेति । 
द्वितीयम्‌ आशङ्क्य त्रक्मजगतोरपि तत्सत्त्वात्‌ प्रकृतिविकृतित्वसिद्धिरिवयाह-- 
अथेद्यादिना । विरुक्षणलवं विकरप्य दूषणान्तरमाह--विलक्षणल्वेनेत्यादिना । 
जगति समस्तस्य ब्ह्मस्वभावस्य चेतनत्वादेरननुवर्तनात्‌ न अक्षकार्यत्वमिति 
पके सर्वसाम्ये प्रकृतिविकारत्वमित्युक्त स्यात्‌ तदसङ्गतमित्याह- प्रथमे इति । 

रत्नममाच्रा अनुवाद 
यह पूछना चाहिए कि क्या सदस्य आत्यन्तिक--सर्वाशमें पूर्ण है अथवा यत्किश्चित्‌ 


है। प्रथम पके दोष कहते है अल्नन्त” इल्यादिसे । द्वितीय पक्षकी आशंका करके ब्रह्म 

और स्‌ भी यत्किश्वित्‌ साहश्य दोनेसे अकृतिविकारभाव सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं-- 

“अथ” इत्मादिसे। विलक्षणतामें विकल्प करके दूसरा दोष बतलाते दै- “म वैलक्षणतवेन? 

इत्यादिसे । ङ चेतनत्व आदि सब वेक में अनुश्त्ति नहीं होती 

जगत्‌ बर्षकार्य नहीं दै, इस पक्षम पूर्ण 1 अयुत नहीं होती है, इसालेए 
८ इस पक्षम पूण समानता होनेसे ही अकृतिविकारभाव होता है, ऐसा कहा 


"^ ^ ~ ०००३४ ० कम ककमाक+कं ०» ५५-+4० ००८ 





सपि ९ पू 4] शाद्भरभाण्य-रतप्रमा-माधाुवादसदहित ९६३ 


नानानना का मन नमन +»+ न न» + 5 +ऊ +« व कर «न ३5» सं» न-अम++्ब+%+म+»«» स्‍ब७० कब क 








(१ ५ 


भाष्य 


च्छेद्प्रसङ्कः । नद्यसत्यतिशये प्रकृतिविकारभाव इति भवति | द्वितीये 

1ऽसिद्धत्वम्‌ , दरयते हिं सत्तालक्षणो त्रक्नस्थभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान 
इत्युक्तम्‌ । तृतीये तु च्टान्ताभावः, कि हि यच्चैतन्येनाऽनन्वितं तदनह्म- 
प्रकृतिक दृष्टमिति ब्रह्मकरणवादिनं ग्रत्युदाहियेत, समस्तस्थाऽस्य वस्तुजात- 
ख ब्रहयप्रृतिकत्वाभ्युपगमात्‌। आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं 
ब्रह्म जगतः कारणं परकृतिश्रेत्यागमतात्परयस्य प्रसाधितत्वात्‌ । यतृक्तमू- 

भाष्यका अनुवाद 

भावका उच्छेद हो जायगा | प्रकृति ओर विकारमें अतिशय न होनेपर यह 
प्रकृति दहै, यह विकार है, ऐसा भेद ही नहीं रह जायगा। द्वितीय पक्षमें 
असिद्धि है, क्‍योंकि सत्तारूप बह्मस्वभावकी आकाश आदिमे अनुवृत्ति देखी 
जाती है, ऐसा कहा गया है । तृतीय पक्षम तो कोई दृष्टान्त ही नहीं है। जो 
चैतन्यसे युक्त नहीं है, वह ब्रह्मपरकृतिक नहीं देखा जाता, ऐसा कौन-सा 
उदाहरण जहमवादीके प्रति देंगे ? क्योंकि समस्त वस्तुसमूह ब्रह्म्रकृतिक माना 
गया है। शास्रविरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्योकि चेतन ब्रह्म जगत॒का कारण 
ओर प्रकृति है, यह आग्रमका तात्पये है, ऐसा सिद्ध किया है। ब्रह्म सिद्ध 


[1 


रत्वम्रभा 


तृतीये तु द्छान्ताभाव इति | न च जगत्‌ न ब्रहमप्कृतिकम्‌, अचेतनत्वाद्‌ › 

अविद्यावदिति इ्टन्तोऽस्तीति वाच्यम्‌, अनादित्वस्य उपाधित्वात्‌ । नच 

ध्वसे साध्याव्यापकता, तस्याऽपि कारयसंस्कारात्मक्य भावत्वेन ब्रह्मपकृतिकल्वादू 

अभावत्वायहे च अनादिमावस्वस्य उपाधित्वादिति । । सम्प्रति कह्पत्रयसाधारणं 

दोपमाह-आगमेति । पू्वीक्तमनूञ्च ब्रक्षणः ्ु्कतकेविषयत्वासम्भवात्‌ न 
रतलममाका अनुवाद 


गया है, वह असंगत है, ऐसा कहते है--““परथमे" इयादिसे । “तीये उ .इशन्ताभावः” 
इत्यादि । जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नहीं दै, अचेतन द्वोनेसे, अविद्यके खमान, यद्‌ दृष्टान्त 
है, यद कथन ठीक नहीं है, क्योकि उक्त अलुमानमें अनादित्व उपायि दं । ष्वसर् 
साध्यव्यापकता नहीं है, ऐसा नहीं कना चाहिए, क्योकि ध्वंस भी कायंसंस्काररूप होनेसे 
भाव है, अतः वह्मप्रकृतिक है, यदि यद आग्रह द्वो कि ध्वंस भाव नहीं हैं, अभाव ही हें, तो 
अनादिभावत्वकी उपाधि समझता चादिए। अव तीनों पक्षेमिं रदनेवास् दोप कहते ईं--- 
“आगम” इत्यादिसि । पूर्वोक्तका अनुवाद करके व्रह्म छुष्क तकेक्रा विषय नहीं दो सक्ता हे, 





९६४ प्रह्मसृत्र ( थे ई परा० £ 
भाष्य 
प्रिनिष्पन्न॒त्वाद्‌ ह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुः इति, तदपि मनोरथ- 
मात्रम्‌ । रूपा्यमाचाद्धि नाऽ्यम्थैः भयक्षख गोचरः । सिङ्धायमावाच 
नाऽतुमानादीनाम्‌। आगममात्रसमधिगम्य एव स्वयसथा धर्मवत्‌ । तथाच 
श्रुतिः--निषा तरेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ 
(का० १५९) इति । को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌" श्रयं विसृष्टियत 
साष्यक्रा अनुवाद 
वस्तु होनेसे उसमें अन्य प्रमाण संभव हों, ऐसा जो कहा है, वह भी मनोरथः 
मात्र ही है, क्योंकि रूप आदिका अभाव होनेसे व्रह्मवस्तु प्रद्यक्ष प्रसाणका विपय 
नहीं है और किंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विपय नहीं है। यह 
अर्थ तो ध्ैके समान आगमसात्रसे ज्ञातव्य दै! इस विषयसें नैषा तरेण 
मियपत्तेया० ( हे प्रियतस ! यह मति तकेसे भ्ाप्त की जा सके, या दूर की जा 
सके, ऐसी नहीं है, कुतार्किकसे अन्यकी कही हुईं मति सुज्ञानके लिए होती है ) 
इत्यादि श्रुति है। “को अद्धा वेद० ( कौन साक्षात्‌ उसे जानता है और कौन उसे 
ठीक-ठीक ससझा सकता ) “इयं विसृष्ियैत०' ( यह विविध ष्टि जिससे उत्पन्न 
रत्नमरमा 
तर्केण आक्षेप इत्याह--यतक्तमित्मादिना । लिङ्गसाददयपदपररत्तिनिमित्ता- 
नाम्‌ अभावात्‌ अनुमानोपमानशब्दानाम्‌ अगोचरः, बरह्म रक्षणया वेदैकवे्य- 
भिस्यथेः । एषा ब्रक्मणि मतिः तकण स्वतन्त्रेण नाऽपनेया न संपादनीया । यद्वा, 
कुतरकेंण न वाधनीया कुताकिंकाद्‌ अन्येनैव वेदविदाऽऽचार्येण परोक्ता मतिः 
सुशानाय--अनुभवाय फलय भवति । हे प्रेष्ठ भरियतम ! इति चिकेतं प्रसि 
सस्योवैचनम्‌ । स्यं विविधा स्िर्यैतः जा समन्ताद्‌ बभूव तं को वा अद्धा 
साक्षाद्‌ वेद, तिष्ठतु वेदनम्‌, क इह छोके त॑ प्रवोचत्‌ प्रावोचत्‌, छान्दसो 
रत्प्रभाका अनुवाद 
इसलिए तकंसे आक्षेप नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं-..“यततूक्तम! इत्यादिसे। आशय यह 
किदे न होनेंसे दम॒ अलुमानका विषय नहीं है, साहश्य न नेसे उपसानका एवं पद न 
हेन शब्दभमाणका विषय नहीं है, परन्तु लक्षणासे केवल वेदसे हौ उसका ज्ञान होता है । [ नैषा 
तकण °-] बहाबुद्धि स्वतंत्र त्से श्राप्त नहीं की जा सकती । अथवा कुंतर्कसे वाधित नहीं हो 
सकती, कतार्तिकसे अन्य वेदज्ञ आचायसे कथित बुद्धे ही अनुभवरूप फलदायक होती है। हे 
ष्ठ 1 @ प्रियतम |) यद नचिकेताके प्रति सृत्युक्षा वचन है । यह विविध सृष्टि जिससे हुई है, उसको 
कन साक्षात्‌ जानता है, उसको जानना तो दूर रहा, इस छोकमें उसका यथार्थ स्वरूप कौन कह सकता 
है अयोत्‌ उसका यथार्थ रूपसे उपदेश देनेवाला भी कोई नहीं है। 'प्रवोचत' यहां दौर्घेका सोप छन्दस 
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माष्य 
आवभूव' (@ऋ° सं०१।३०।६) इति चैते ऋचौ सिद्धानामपीश्वराणां 
दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शयतः । स्वृतिरपि भवति-- अचिन्त्या; ख ये 
भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌! इति । अव्यक्तोडयमचिन्त्यो 5यमविकायें 5य- 
मुच्यते! (गी° २।२५) इति च | 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥! (गी० १०।२) ` 
इति चैवैजातीयका | यदपि-श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदभच्छ्द एव 
तर्कमप्यादर्तव्यं दशयति इत्यक्तम्‌ । नाऽनेन मिषेण शुष्कतर्कस्याऽतराऽऽ- 
त्मलाबः संभवति, श्रस्यनुगृहीत एवं छात्र तकोऽलुभवाङ्गतेनाऽऽश्रीयते । 
स्वप्नान्वुदधान्तयोरुभयो रितरेतरव्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्वम्‌, स 
माष्यका अनुवाद 

हुईं ) ये दोनों ऋचाएँ जगतका कारण सिद्ध ब्रह्म योगियोंके लिए भी दुर्बोध 
है, ऐसा दिखलाती है । “भचिन्याः खलु ये भावा० ( जो पदार्थ अविल हैं, 
उन्हें तर्करूप कसौटीसे कसना उचित नहीं है) और “अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो० 
( यह अव्यक्त है, यह अचिन्य है ओर यह अविकाये कहलछाता है ) नमे विदुः 
सुरगणाः० ( देवगण या महर्षि मेरे जन्मको नहीं जानते, में सब देवों ओर 
महर्पियोंका आदि हूँ ) इयादि स्वृतिया भी दै । श्रवणसे मिन्न मननका विधान 
करती हुई श्रुति ही तकेका मी आद्र करना चाहिए, ऐसा दिखलाती है, यह 
जो पीछे कटा गया है, उस कथनसे यहां शुष्क तके अवकाश नहीं पा सकता, 
यहां श्रतिसे अलुगरृदीत तकंका अनुभवके सदायकरूपसे खीकार किया जा 
सकता है। खप्रावस्था और जाप्रदवस्था इन दोनोंमें परस्पर व्यभिचार होनेसे 





रतलग्रभो . 
दीधैलोपः, यथावद्‌ वक्तापि नास्‍्तीत्यथें!। प्रभवम्‌-जन्म न विदुः, मम 
सवीदित्वेन जन्मामावात्‌ । मिषेण--मननविषिव्याजेन, शुष्कः--शरत्यनपेक्षः | 
ु्या तत्त्वे निशिते सति अनु--पश्चात्‌ पुरुषदोषस्य असम्भावनादेः निरासाय 
 रत्ममाक्रा अनुवाद 


ह । मेरे श्रभव--उत्पत्तिको नहीं जानते हैं, सबका कारण द्वोनेंसे मेरा जन्म ही नहीं है । मिपेण- 

मननविधिके वहानेसे, झ॒ष्क-श्रुतिकी अपेक्षा न रखनेवाला। श्रुतिसे तत्त्वका निश्चय करनेके अनन्तर 
क [०१ करनेके १9 स्यनु [4 

असंभावना आदि पुरुषदोषोंका निरास करनेके लिए स्वीकृत तक शृत्यनुशृद्दीत कदराता हैं, 





९६६ नुत शि 
ड्ड्ड्ल्ल्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ज्ल्ज्ज्ल्श्ज्ज्ज्क्ज्ख्ख्ण्ज्फ्ज्ज्ज्ज्ज्य्ज्प्फ्ज्य्ज्ज्ज्ज्ज 


माल्य 
प्रसादे च प्रपश्चपरित्यागेन सदात्मना सम्प्तेनिषप्रपश्चसदात्सकत्वमू, प्रप- 
शस्य ब्रहमप्रभवत्वात्‌ कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन बरह्माव्यतिरेक इस्येबंजाती- 
माघ्यकरा अनुकाद्‌ 


आत्मा इनसे संस्पृष्ट नहीं है, सुघुप्तिमें प्रपव्चका परियाग होनेसे आत्मा सत्खरूप 
हि 

आत्माके साथ एक होकर निष्परपच्च ब्रह्मखरूप हो जाता है, और प्रपच्च नहासे 

उत्पन्न होता है, इसलिए कारण कासरे अमिन्न है, इस न्यायसे ऋसे प्रपच्च 





रत्वमभा 


गृहीतः श्रुत्यनुगृहीतः, तमाह--स्वभ्रान्तेति ! जीवस्य अवखावतो देहादि- 
[>~ 
परपञ्चयुक्तस्य निष्पपच्चत्रहैक्यम्‌ असम्भवि, द्ेतम्राहिपमाणविरोधाद्‌ क्षणश्च 
अद्वितीयत्वमयुक्तम्‌ इत्येवं श्रोताथासम्भावनायां तन्निरासाय सवासु अवस्थासु आत्मन 
अनुगतस्य व्यमिचारिणीभिः अवखामिः अनन्वागतत्वम्‌--असंस्रष्टत्वम्‌ अवस्था- 
नां स्वामाविकत्वे वहयोप््यवद्‌ आत्मव्यभिचारायोगात्‌› सुषुप्तौ परपञ्चभान्त्यभावे 
“सता सोम्यः" [छा० ६।८।१] इल्युक्तामेददर्शनात्‌ निप्पपञ्चत्रहैक्यसम्भवः, 
यथा घटादयो सृदमिन्नाः, तथा जगद्‌ ्क्चाभिन्नम्‌ तज्जलादू, इत्यादिः तकः आश्रीयते 
इत्यथैः । इतोऽन्यादशस्य तकंस्याऽ्र नणि अप्रवेशात्‌ अख चाऽनुकूरुत्वात्‌ न 
तकेण आक्षेपावकाश इति भावः । नणि शुष्कतर्कस्थाइप्रवेशः सूत्रसम्मत 
र्त्तप्रभाका अनुवाद 
उसको कहते हैं- स्वप्नान्त” इत्यादिसि। जीव अवस्थावाला और देह आदि शपंचसे युक्त 
है, इसालेए निष्भ्रपंच ब्रह्मके साथ उसका ऐक्य नहीं हो सकता और द्वैत के आहक अमाणोसे 
विरुद्ध दोनेंसे ब्रह्मणो अद्वितीय मानना उचित नहीं हैं, इस प्रकार श्रुतिप्रतिपादित अथेका 
असंभव प्राप्त दोनेपर उसके निराक्रणके लिए सव अवस्थाओंसे अनुगत आत्मा परस्पर 
न्याभिचरित अवस्थाओंसे अस्पष्ट दै, अवस्थाएँ यदि स्वाभाविक दो तो विगत उष्णताके 
समान उनका व्यभिचार नहीं हो सकता, झुषुप्तिमें प्रपंचआन्ति न होनेसे “सता सोम्य ( दे 


प्रियद्शन | सुपुप्त्यवस्थ अ _ ह साथ हि ऐक्य ध 1 श्चतिसे [न १ 
चदन ! झधुप्टयवस्थामें जीव बहाके सा को प्राप्त होता है ) इस श्रुतिसि कथित अभद 
दिखाई देता हैं, इसालिए निष्पपंच ब्रह्मके साथ 


नेते घट आदि भृत्तिकासे अभिन्न हैं, उसी प्रकार ब्रह्मजन्य होनेसे जगत्‌ अह्मसे अभिन्न हैं, 
इ्यादि तके खोकृत दति हैं, ऐसा अर्थ है। इससे भिन्न प्रकारके तकंका बहामें प्रवेश न होनेसे 
ओर उक्त भकारे तकं सिद्धान्ताजुकूल दोनेसे तर्कसे आक्षेपका अचकाश ही नहीं हे, यष 
आशय है। ब्रह्मे शुष्क तकंका प्रवेश नहीं है, यह वात सूज्चसंमत दै, ऐसा कहते हम 


एकताका संभव है, जैसे सत्तिकासे उत्पन्न 


नल... ^~ ~------ 
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भाष्य 


यकः । 'तकांप्रतिष्ठानात! (अ० छ० २।१।११) इति च केवलस्य तर्कीस्य 
विश्रलम्भकसवं दशयिष्यति । योऽपि चेतनकारणश्रवणबलेनैव समस्तस्य 
जगतशेतनताध्रसोक्षेत तस्यापि “विज्ञान चाविश्ञानं च' इति चेतनाचेतन- 
बिमागश्चवणं विंभावनाविभावनास्यां चैतन्यस्य शक्यत एव योजयितुम्‌ । 
परस्येव त्विदमपि विभागश्रवर्ण न युज्यते । कथम्‌ ? परमकारणस्य छात्र 
समस्तजगदात्मना समवस्थानं भाव्यते विज्ञानं चाविज्ञानं चामवत्‌ 
हति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते विरश्णल्वात्‌, एवम- 
माष्यका अनुवाद 
अभिन्न है, इस प्रकारके तकैका स्वीकार किया जाता है। और “तकोग्रतिष्ठानात” 
इस सूत्रमें केवछ तके प्रमापक नहीं है, ऐसा दिखलाया जायगा। जो कोई चेतनको 
कारण कहनेवाली श्रुतिके बलसे ही समस्त जगत्‌ चेतन है, ऐसी उत्प्रेक्षा करता 
है, उसके मतमें भी “विज्ञानं चाविज्ञानं चः ( विज्ञान और अविज्ञान ) इस 
प्रकार चेतन और अचेतनका विभाग करनेवाली श्रतिकी योजना चैतन्यकी अमि 
व्यक्ति और अनमिव्यक्तिसे की जा सकती है। परन्तु परके ( सांख्यके ) मतमें 
ही इस विभागश्रुतिकी योजना नहीं हो सकती। किस प्रकार १ क्योंकि 
(विज्ञान चावि” ( विज्ञान और अविज्ञान हुआ ) यह श्रुति परम कारणकी 


रत्नममा 


इत्याह--तर्काप्रतिष्ठानादिति । विप्ररम्भकत्वम्‌--अपमापकत्वम्‌ । यदुक्तम्‌ 
एकदेशिना सर्वस्य जगतः चेतनत्वोक्ती विभागश्चुत्यनुपपत्तिः इति दूषणं 
सांस्येन । तत्‌ न, तत्र तेन एकदेशिना विभागश्रुतेः चेतन्याभिव्यक्तयनमिग्यक्ति 
भ्यां योजयितुं शक्यत्वात्‌ । सांख्यस्य वदं दूषणं वजलेपायते, प्रधानकार्यत्वे 
सर्यस्याऽचेतनत्वेन चेतनाचेतनकार्यविभागासम्भवाद्‌ इत्याह--थोअ्पीत्यादिना । 


रत्नममाक्रा अनुवाद 


व्तकीप्रतिशनात” इत्यादिसे । विग्रलम्भकत्व--यथार्थ-श्नानके उत्पन्न न करना । सांख्यने 

जो यह दूषण दिखलाया है कि एकदेशीसे कथित सारे जगत्की चेतनता माननेपर प्रविभागः 

ति उपपन्न. नहीं होंगी, वह ठीक नहीं है, क्योकि एकदेशी तो चैतन्यकी अभिव्यक्ति और 

अनभिन्यक्तिसे विभागश्रतिकी योजना कर सकता हँ। परन्तु साख्यक मतम ता यह दूषण 

वज़लेपसा है, क्योंकि जगतको प्रधानका कायं माननेपर सम्पण जगतके अचेतन होनेसे चेतन 
नति 


कार्य और अचेतन कार्यका विभाग दो ही नहीं सकेगा, ऐसा कहते दै--““योऽपि" इत्यादिसे । 
१२३ 
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री 


भाष्य 


चेतनस्यापि चेतनमाबो नोपपच्चते। प्र्युक्तस्वात बिलक्षणत्वस्य यथा शुत्येव 
चेतन कारण ग्रहीतव्य भवति ॥ ६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
समस्तं जगत्‌खरूपसे स्थिति है, ऐसा दिखलाती है। उसमें जेसे चिरुक्षणतासे 
चेतनका अचेतनभाव नहीं बन सकता, वैसे ही अचेतनका मी चेतनभाव 


उपपन्न नहीं होता। परन्तु विलक्षणताका निराकरण किया है, इसलिए भ्रुतिके 
अलुसार ही चेतन कारणका भहण करना चाहिए ॥ ६॥ 


रत्नममा 

सिद्धान्ते चेतनाचेतनवैरक्षण्याज्ञीकारे कथं ब्रह्मणः प्रकृतिलमित्तत आद-- 

प्रत्युक्तत्यादिति । अप्रयोजकल्वन्यभिचाराभ्यां निरस्तत्वाद्‌ इत्यथैः ॥६॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


जगत चेतनाचेतन वैलकषण्य भाननेसे सिद्धान्तमें ब्रह्म जगहुपादान कैसे दो सकता है, इसपर 


कहते दैं--.अत्युक्तत्वात'” इत्यादि! अथौत्‌ अप्रयोजकत्व और व्यभिचारसे निराकरण 
करनेके कारण ॥ ६ ॥ 


असदिति चेन्न प्रतिपेधमात्रतरात्‌ ॥ ७ ॥ 


पद्च्छेद्‌-- असत्‌, इति, चेत्‌, न, प्रत्पिधमात्रत्वात्‌ 


पदार्थोक्ति---भसत्‌--उत्पत्ते भाक्‌. जगत्‌ असत्‌ यात्‌, इति चेत्‌, न 
प्रतिषेधमातस्वात्‌--/असत्त्‌ स्यात्‌ इति गतिषिधमात्रत्वात्‌ [ कार्यसततायाः 


कारणाभ्यतिरेकाप्‌ स्थितिदशायामिवोस्पत्ते वमपि नहयात्मकमेवेदे जगत , 
नासत्‌ इति भावः ]। 

भाषाथ--उकते पठे यह जगत्‌ असत्‌ हो जायगा यह कथन ठीक नहीं 
है, क्योंकि “असत्‌ होगा? 


यह केवल प्रतिषेध ही है अर्थात्‌ प्रतिषेष्य न होनेसे यह 
निरर्थक है, क्योंकि कार्य-सत्ता कारण-सत्तासे मिन नहीं है, इसलिए स्थितिकालके 
“समान उत्पत्तिके पहले यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही था, असत्‌ नहीं था | 
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भाव्य 


यदि चेतनं शुद्ध शब्दादिहीनं च बरह्म तद्धिषरीतस्याञ्चेतनस्याऽ्द्ध- 
स्य शब्दादिमतथ कायख कारणमिष्येत, असत्तहिं कायं प्राशुत्पत्तेरिति 
प्रसज्येत अनिष्टं चेतत्‌ सत्कायवादिनस्तवेति चेत्‌ । नैप दोपः । प्रतिपेध- 
मात्रत्वाद्‌ । प्रतिपेधमात्रं हीदं नाऽख प्रतिपेधस्य प्रतिपेष्यमस्ति, नद्ययं 
प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्वं कार्यस्य प्रतिपेद्धं शक्रोति । कथम्‌ ? ययैव 
हीदानीमपीदं कार्य कारणात्मना सदेव॑ प्रागुत्पत्तरपीति गम्यते । नहीदा- 
नीमपीदं कारय कारणात्मानमन्तरेण स्व॒तन्त्रमेवास्ति, सर्व त॑ परादाचोऽ- 

माष्यका अनुवाद 

यदि चेतन, शुद्ध, शब्दादिरद्ित ब्रह्म अपनेसे विपरीत अचेतन, अयुद्ध, 
शब्दादियुक्त कार्यका कारण माना जाय, तो उत्पत्तिसे पूर्व कायै नहीं था, ऐसा 
मानना पडेगा । और सत्का्यैवादको माननेवाले तुम्हारे लिए यह अनिष्ट होगा, 
ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है, क्योकि प्रतिपेधमात्र है । निरसन्देह यद प्रतिपेध 
ही है, इस प्रतिपेधका प्रतिपेध्यै कोई पदार्थ नहीं है । यह प्रतिपेध उत्पत्तिके पूर्व 
कार्यके सत्त्वंका श्रतिषेध नहीं कर सकता । किस भ्रकार ? क्योंकि जिस 
प्रकार अब भी यह कायै कारणरूपसे विद्यमान है, उसी प्रकार उत्पत्तिके 
पूर्व मी विद्यमान था, ऐसा समझा जाता है। अब मी काये कारणस्वरूपके 
विना खतंत्र नहीं हे, क्योकि 'सबे तं परादा० (जो आत्मासे भिन्न सबको 


रत्रमभा 


कार्यम्‌ उत्पततः प्राग्‌ असदेव स्यात्‌ स्वविरुद्धकारणात्मना सत्त्वायोगादू इत्यप॑* 
सिद्धान्तापत्तिमाशद्क्य मिथ्यात्वात्‌ कार्यस्य कालत्रयेडपि कारणात्मना सत्त्वम्‌ 
अविरुद्धमिति समाधते--असदिति चेदित्यादिना । असत्‌ स्यादिति सत््व- 
प्रतिषिधो निरर्थक त्यथः । -कार्यसत्यलाभावे शरुतिमाद-स्वं वमिति । 
८ - रइत्नभरभाका अनुवाद 

उत्पत्तिके पहले कार्य असत्‌. ही दोगा, क्योंकि अपनेसे विरुद्ध कारणरूपस रह नहीं सकता, 

इस प्रकार अपातेद्धान्त होगा, ऐसी आशंका कर कार्यं मिथ्या होनेसे तीनों कालम मी कारण- 
झूपसे उसका- रहना अविरुद्ध है, ऐसा समाधान करते हैं---“असदिति चेत्‌" इत्यादिसे । 
असत्‌ होगा, इस भकार सत्ताका निषेध व्यर्थ दै, ऐसा अर्थ दै। कार्य सत्य नहीं है, इस 





(१) जिसका प्रतिषेष किया जा सके 1 (२) सत्ता । 
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माल्य 
ल्यन्राऽऽत्मनः सवं चेद, (च ° २।४।६) इत्यादिश्रवणात्‌ | कारणात्मना तु 
सं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टय्‌। नु शब्दादिहीनं ब्रह्म जमतः कारणम्‌ । 
बाढमू्‌। न तु शब्दादिमत्कायं कारणात्मना हीन पराशुत्पत्तेरिदानीं वाऽस्ति, 
तेन न शक्यते चथ प्रागुत्पत्तरसत्‌ कायैमिति । सिस्तरेण चेतव्र कार्ये- 
कारणानन्यत्ववादे व्यामः ॥ ७ ॥ 

भाष्यक्रा अनुवाद 

जानता है, उसका सव पराकरण करते हैं ) ऐसी श्रुति है । उत्पत्तिसे पूर्व कायैके 
फारणखरूपसे होनेमें तो स्थितिकालसे कोई विशेष नहीं है 1 परन्तु क्या शब्दादि 
रहित ब्रह्म जगतेका कारण है ? हौ है, किन्तु शब्दादियुक्त काये कारणरूपसे रहित 
न उदपत्तिके पूर्व था, न ॐव है, इसलिए उत्पत्तिके पहले काय विद्यमान नहीं था, 
ऐसा नहीं कह सकते। कायेकारणके अभेदका प्रतिपादन करनेके अवसरपर 
इसका विस्ताररूपसे वर्णन करेंगे ॥ ७॥ 

रत्तमसा 
मिथ्याल्रमजानतः शडकाम अनूच परिहरति--नन्वित्यादिना । विस्तरेण 
चैतदिति । मिथ्यात्वमिलथैः ॥७॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 


निषयमे श्रुति कहते दै--““सच तम्‌” इत्यादिसे । सिध्यात्वको नहीं जाननेवालेकी आशंकाका 
अजुवाद कर उसका परिहार करते हैं--“नजु” इत्यादिसे। ““विस्तरेण चतत्‌ । 





एतत-मिध्यात्व ॥ ७ ॥ 


अपीतो तहसरसंगादसमन्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद्‌--अपीतो, तद्वत्‌, प्रसज्ञतू, असमझसस्‌ । । 
न तद्ग॒त--कार्यवत्‌ , प्रसज्ञात---कारण- 
स्यापि अहणोऽयुद्लाविपरसज्ञच्‌, असमझसम्‌--झुद्धत्वादिगुणक नह जगदु- 
पादानमित्ययुक्तम्‌ । ष 
भाषार्थ- दधत आदि गुणवाडा रह जगत्‌का उपादानकारण हो, यह 


अयुक्त है, क्योकि प्रख्यकाल्म काके समान कारण ब्रह्म मी अद्धि आदि 
धर्मवास हो जायगा | 


वर्कः ----------------- पुरुषार्थले भ्रष्ट करते है । | 
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भाग्य 

अत्राऽऽह--यदिं स्थोल्यसावयवरत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्ध्यादि- 
धर्मकं कार्य बरह्मकारणकमभ्युपगम्येत तदपीतौ प्ररे प्रतिसंसुज्यमान कारय 
कारणाविभागमापद्यमान कारणमात्मीयेन धर्मेण दृपयेदित्यपीतौ कारण- 
खापि बरह्मणः कार्यस्येवाउशुद्ध'यादिरूपतामसज्ञात्‌ सवेह ब्रह्म जगतकारण- 
मित्यसमञ्नसमिदमौपनिपदं दर्शनम्‌ । अपि च समस्त बिभागस्याऽ 
विभागम्राप्ते! पुनरत्पत्तौ नियमकारणामावाद्‌ भोक्त्रभोग्यादिविभागेनो- 
त्पत्तिन प्रामोतीलयसमन्जसम्‌ । अपि च भोक्तुणां प्रेण बरह्मणाऽविभारम 

माष्यक्रा अनुवाद 

यहां कहते हैं--स्थूछता, अवयवयोग, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अद्धि 
आदि धर्मवाले' कार्ैका कारण ब्रह्म है, ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो 
प्रख्ये लीन होता हुआ अथोत्‌ कारणसे प्रथक्‌ प्रतीत न होता हुआ काये 
कारणको अपने धर्मसे दूपित करेगा, इस प्रकार प्रख्ये कारण त्रह्मकी मी कार्यके 
समान अशुद्धि आदि रूपका प्रसंग आनेसे सवैज्ञ त्रह्म जगत॒का कारण है, 
यह उपनिपद्वरीन अयुक्त हो जायगा। और समस्त विभागका अविभाग 
प्राप्त होनेपर पुनः उत्पत्तिमें नियम कारणका अभाव होनेसे भोक्ता, भोग्य 
आदि विभागसे उत्पत्ति प्राप्न न न होगी, यह अयुक्त है। ओर परब्रह्मके साथ 





रत्वमभा 


सत्कार्यवादसिद्धयथ कार्यामेदे कारणस्यापि कार्यवदशुद्धयादिप्रसक्ष इति 
शड़कासूत्र व्याचे--अन्राऽऽहेति | प्रतिसंसज्यमानपद॒स्य व्याख्या--कारणा- 
विभागेति | यथा जले लीयमानं, लवणद्वव्यं जरं दूषयति तद्वदित्यथैः । सूत्रस्य 
योजनान्तरमाह--अपि चैति। सर्वस्य कार्य्याऽपरीतो कारणवत्‌ एकरूपलमसङ्ग 
इत्यर्थः । अथान्तरमाह--अपि वेति । कर्मीदीनाम्‌ उत्पत्तिनिमित्तानां परस्येऽपि 
रलभ्रमाका अनुवाद... 

सत्कार्यवादकी सिद्धिके लिए कार्यको कारणसे अभिक माननेपर कारण भी कार्यके समान भ्चदधि 
आदि णवा हो जायगा, इस अर्थके प्रतिपादक शैकासूत्रका व्याख्यान करते हैं---“अन्रा55६” 
इत्यादिसे । “कारणाबिभाग” इत्यादि प्रतिसंसज्यमान पदका व्याख्यान दै । जैसे जक अलीन 
लवण जलको दूपित करता &, वैसे कार्य श्रद्ममें लन होकर अपने धर्मसे त्रढ्मकी दूषित करेगा यह अयथ 
है । सूच्रकी दूसरी योजना कहते हैं---“अपि च” इत्यादिसे । अथोत्‌ सव कार्योका प्रलयमें कारणके 
समान एक रूप होनेका प्रसंग. हो जायगा । सूत्रका अन्य अर्थ कहते दै--“भपि च” इत्यादिसे । 
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साष्य 
गतानां कर्मांदिनिभित्तप्लयेडपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि 
पूनरुत्पचिपरसङ्गादसमज्ञसम्‌ । अथेदं जगदपीतावषि विभक्तमेव प्रेण 
ब्रह्मणाज्वतिष्ठेद, एवमप्यपीतिश्च न संभवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कायं 
न संभवतीत्यसमञज्जसमेवेति ॥ ८ ॥ 
अत्रोच्यते-- 
भाष्यका अनुवाद । । 

अभेदको प्राप्न हुए भोक्ताओंकी, कर्म आदि निमित्तका प्रख्य होनेपर भी, 
पुनरुत्पत्ति मानी जाय, तो भुक्तोंकी मी पुनरुत्पत्ति माननी पड़ेगी यह अनुचित 
है। यदि यह जगत्‌ प्ररुयमें भी परनह्यसे विभक्त ही अवस्थित रहे, तो इस 
प्रकार प्रछयका ही संभव नहीं होगा और कारणसे अभिन्न कार्यका संभव नहीं 


होगा, इसलिए यह औपनिषद्‌ दरीन अयुक्त ही हो जायगा ॥ ८॥ 
इस पर कहते हैं--- 





रत्रभमा 

भोक्तृणाम्‌ उत्पत्ती तद्वदेव सुक्तानाम्‌ अपि उत्पत्तिमसङ्गादित्यथः । शद्धापूर्यकं 

व्याख्यान्तरमाह--अथेति । यदि र्यकलेऽपि कार्य कारणाद्‌ विभक्त तहिं स्थिति. 

काकवतू रुयाभावपरसक्गात्‌ कर्येण द्वेतापततेश्व असमझसमिदं दर्शनमित्य्थः ॥८॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 


उत्यत्िके कारणभूत कमे आदिका श्रल्य होनेपर भी सोक्ता जीवात्माओंकी उत्पत्ति मानने 
उसी प्रकार मुक्त आत्माओंकी भी उत्पति माननी होगी, ऐसा अर्थ है। शंकापूर्वक अन्य व्याख्यान 
कहते हैं--“अथ” इत्यादिसे ! यदि प्रढ्य कालभे भी कार्य कारणसे भिन्न दो, तो स्थिति 
कालके समान कभी लय ही नहीं होगा और कारणसे फार्य भिन्न हो, तो द्वैतकी आपत्ति होगी 

इसलिए यह दोन असंगत हो जायगा, ऐसा अर्थ है ॥८॥ है पलक 


ने ठ द्टन्तमावात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद---न, ठु, इष्टान्तमावात्‌ । 
पदार्थोक्ति---त तु--असमझसे नास्त्येव - [ कुत्तः | त्‌. 
ष | . कत; ] हृष्टान्तभावात्‌--- 
कारणे ठीयमानं कार्य कारणं न दूषयतीत्यें शत्तशो इष्टान्तानां सच्यात्‌ । ` 


भापार्थ--पू्वोक्त जसामन्ञस्य हे नहीं, . क्योंकि कारणमें डीन 
9. न. कार्य अपने 
कारणको दूषित नहीं करता है, इस विषयत्र सैकड़ों दृटन्त है । ` 
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भाव्य 

नवाऽस्मदीये द्धे किथ्िदसामञ्जखयमस्ति | यत्तावदमिहितं कारणः 
मपिगच्छत्‌ कार्य कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत्‌ इति, तददृषणम्‌। कस्मात्‌ ! 
दृष्टान्तभावात्‌ । सन्ति हि दान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कार्य कारणमा- 
त्मीयेन धर्मेण न दूषयति । तयथा शरावादयो शृलकृतिका विकारा 
विभागावसाया्ुवायचमण्यमप्रमेदाः सन्तः पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्तो न 
तामात्मीयेन धर्मेण संयजन्ति । रुचकादयश्च सुवर्णविकारा अपीतौ न 
पुनः सुबणमात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति । एथिवीविकारशतविंधो भूतग्राम न 
पृथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मण संसृजति। त्वत्पक्षस्य तु न फथिद्‌ दष्टान्तोऽ- 
स्ति। अपीतिरेव हि न संभवेद्यदि कारणे कार्य खधर्मेणेबाव्तिष्ठेत । 

भाष्यका अनुवाद 

हमारे दशनमें कुछ मी अनोचित्य नहीं है । कारणसें लीन होता हुआ कायै 
अपने धर्मसे कारणको दूषित करे, ऐसा जो कहा है, वह दूषण नहीं है। 
किससे ? हृष्टान्वके अस्तित्वसे। कारणम लीन हुआ कायै कारणको अपने 
धर्मसे दूषित नहीं करता, इस विषयमें दृष्टान्त दै । जैसे मिट्टीसे बने हुए 
शरावादि स्थितिकालमें छोटे, बड़े ओर मझले आकारके होकर पुनः प्रकृतिमें 
लीन होते हुए उसको अपने धर्मसे मिश्रित नहीं करते भौर रुचक आदि 
सुवर्ण विकार प्रलयमें सुवर्णकों अपने धर्मसे संसृष्ट नहीं करते । उसी प्रकार 
चार भरकारफे प्रथिवीके विकार भूतसमुदाय एथिवीको प्रख्ये अपने धर्मसे 
संसृष्ट नहीं करते। तुम्दारे पश्षमें तो कोई दृष्टान्त नहीं है। यदि कारणे 


रत्नप्रभा 
अपता जगतु स्वकारणं न दूषयति कारणे रीनलाद्‌ सृदादिषु ठीनघयादि 
वदिति सिद्धान्तसूत्रं व्याच -नेवेत्यादिना । अपिगच्छत्‌--टीयमानम्‌? 
विभागावस्था-- स्थितिकालः । त्वत्पक्षस्येति | मधुरजं रवणस्य अकारणम्‌ इत्य- 
दष्टान्तः। किच्च, दूषकत्वे कार्यस्य स्थितिः स्यात्‌ लवणवद्‌ इत्याह-अपीतिरेवेति । 
रलगप्रभाका अनुवाद 
प्रलयमें जगत्‌ अपने, कारणको दूषित नहीं करता है, क्योकि कारणम लीन होता है, 
त्‌ आदिमं लीन घट आदिके समान, इस अकार सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान करते हैं-- 
“नैव” इत्यादिसे । अपिगच्छत-- लीन होता हुआ । विभागावस्था स्थितिसमय । "्वत्पक्षस्य ^” 
इत्यादि मधुर जल छवणका कारण नहीं है, इसलिए वह दन्त नहीं दो सकता 1 ˆ ओर 
कार्य यदि अपने धर्मसे कारणको दुपित करे, तो छवणके समान सवेदा कार्यकी स्थिति द, 
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भाष्यं 


अनन्यतवेऽपि कार्यकारणयोः कार्य्य कारणातमत्वं न तु कारणस्य 
कार्यात्मल॑ आरस्मणशव्दादिम्य/ हत्यत्र वक्ष्यासः (० घ 
२।१।१४) । अ्यस्पं॒वेदयुच्यते--कार्यमपीतावार्मीयेन धर्मेण कारणं 
संसृजेद्‌ इति । स्थिताचपि हि समानोऽयं प्रसङ्गः, कायकारण 
योरनन्यत्वाभ्युपगमात्‌ । दं सवे यदयमात्मा ८ च २।४।६ ), 
“आदं सर्वम्‌ ( छा० ७।२५।२ ), शहैवेदमसृतं पुरस्तात्‌ ( छु० 
२।२।११ ), स्व खल्विदं ब्रह्म" (छा० ३।१४।१ ) इत्येववाय्यामिहि 
भाष्यका अनुवाद । 
कायै अपने धर्ससे ही अवस्थित रहे सो प्रढय ही न हो) कायै ओर 
कारण अनन्य हैं, तो भी कायै कारणात्मक है, परन्तु कारण कायौत्मक 
नहीं है, ऐसा “आरम्भणरब्दादिश्य2 मे कहेंगे । और प्रख्ये कार्य 
अपने घर्ससे कारणको संदष्ट करता है, यह कथन बहुत थोड़ा है, स्थितिमें 
भी यह प्रसंग समान ही है, क्योकि काये और कारण अनन्य हैं, ऐसा स्वीकार 
है। “इदं स्वै यदयमात्मा ( दृश्यमान सब पदार्थ यह आत्मा ही है ), 'आहैवेद्द 
सर्वम्‌” ( यह सब आत्मा ही है ), 'तहवेद्सम्तं०” ( यह असृत नरह ही पूर्व 
दिशामें है ) (से खल्विदं०? ( यह सब व्रह्म ही है ) इत्यादि श्रुतियां तीनों 











ह 





रत्वग्रथा 

असति कायं तद्धर्मेण कारणस योगो न सम्भवति धम्यैसत्वे घर्राणामपि 
असत्त्वादिति भावः । नमु सत्कार्यवादे रयेऽपरि कायैस्य कारणाभेदेन सत्त्वादू 
दूषकत्वे स्याद्‌ इत्यत आह -अनन्यत्वेऽपीति । कल्पितस्य अधिष्ठानधर्मवत्त्वस्‌ 
अभेदात्‌ न त्वषिष्ठानख कहिपतकार्यधर्मवत्त्वय्‌ तस्य कार्यात प्रथक ` सवा 
दित्यथेः । किञ्च, अपीतौ इति विशेषणं व्यर्थमिति भत्तिवन्या समाधते-अलयल्यं 


रत्वभरभाका अनुवाद 
जय ही न हो, ऐसा कहते है--““अपीतिरेव इत्यादिसे 


के 


। काये न दो, तो उसके धर्मके साथ 


आरणक सेवन्ध ही न दो सकेगा, क्योंकि धमा हीन हो, तो उसके घर ही नहीं रह सकेंगे 
ऐसा आशय है । परन्तु सत्कार्यवादसें प्र 


लयकालमें सी का रि 
कारणको दूषित कर सकता है, इसपर कहते हा का 
ज के हज है लक ८ उससे अभिन्न है, परन्तु अधिष्ठानमें कल्पित 
५ नद रहता द, क्योंकि वह काये भि है, ऐसा अर्थ है। और "अपीतौ" 
पड़े विशेषण व्यथे भी है, इस प्रकार प्रतिवन्दी उत्तर देकर समाधान करते हैं-'अत्यस्पं 
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८. 


भाष्य 
अतिमिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेएु कार्यस्य कारणादनस्यतवं श्राव्यते । 
तत्र यः परिहारः-फार्यस्य तदर्माणां चाअविद्या ध्यारोपितत्वान तैः कारणं 
ससृज्यते-इति, अपीतावपि स समानः । अस्ति चायमपरो श््टान्तो यथा 
खयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेपु न संस्पृश्यते, अ- 
वस्तुत्वात्‌ , एवं परमात्माऽपि संसारमायया न संस्पृर्यत इति | यथा च 
स्वेपरगेकः स्वम्रदशनमायया न संस्प्र्यते प्रवोधसंप्रसादयोरनन्वागत- 
स्वात्‌, एवमवयात्रयसश्येफोऽन्यभिवार्यवखात्रयेण व्यभिचारिणा न 

माष्यक्रा अनुवादं 

कामे एकरूपसे कायेका कारणसे अभेद प्रतिपादन करती है । से 
कायै और उसके धर्माका अविदा द्वारा कारणमे अध्यारोप होनेसे उनके साथ कारण 
संशपषट नद शेता, ऐसा जो परिहार है, वह प्रसयमें भी समान है । और यह दूसरा 
दन्त है कि जेसे अपनी फैछाई हुईं मायासे तीनों कालम मायावी संस्प्रष्ट नहीं 
होता, क्योंकि माया अवस्तु है, वैसे ही. परमात्मा भी संसारकी मायासे स्पृष्ट 
नहीं होता ओर जैसे एक खप्त देखनेवाला सप्नदशनकी मायासे संसृष्ट नहीं 
होता, क्योंकि जाम्रत्‌ और सुपुप्तिमें चह मायासे अनुगम्यमान नहीं है, इसी 
प्रकार तीनों अवस्थाओंका साक्षी, एक जो अव्यभिचारी है, वह तीनों व्यभिचारी 
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रत्नमा 
चेति । परिणामद्छन्तं व्याख्याय विवर्तदृष्टान्त व्याचष्टे-अस्ति चेति । मायावी 
अनुपादानमिति अरूच्या दृष्टान्तान्तरमाह-यथा चेति | अस्त्येव स्वममकाठे दृष्टः 
संस्म इत्यत आह-प्रवोधेति । जाम्त्सुषुप्त्योः स्वप्नेनाऽऽमनः अस्पर्शात्‌ तत्कालेडपि 
अस्पर्श इत्य्थः। यदा अन्ञख जीवस्य अवस्थामिः असंसगः, तदा सर्वस्य कि वाच्य- 
मिति दार्शन्तिकमाह-एचमिति। यद्वा, जगज्जन्मस्थितिल्या ईश्वरस्य अवस्थात्रयम्‌ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
च” इत्यादिसे । परिणामर्मे दशन्तका व्याख्यान करके विवतमें दृ्टन्तेका व्याख्यान करते 
हैं.....अत्ति च इस्यादिसे । प्रथम इछान्तमें उक्त मायावी मायाका उपादान कारण नहीं है, इस 
अरुचिसे दूसरा दृष्टान्त कहते हैं--“यथा च” इत्यादिसे । स्वप्नकालमें तो आत्माका स्वप्रके साथ 
संसर्ग देखा जाता है, इसपर कहते हैं---“प्रबोध' इल्यादि। जाग्रत्‌ ओर सपुप्त्यवस्थामें स्वाकि साथ 
आत्माका संसगे नहीं रहता, इसलिए स्वप्रावस्थामे भौ स्वप्रकें साथ भात्माका संस नहीं है 
ऐसा अर्थ है; जव अन्न जीवका द्वी अवस्थाओंसे संवन्ध नहीं है, तब सर्ेज्षके बारेमे 
कहना ही क्‍या दै, ऐसा दारथ॑न्तिक कहते दें-- एवम” इल्यादिसे। ज़गतुकी उत्पत्ति, 
१२६ | 
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सव्य 

संस्पृश्यते । मायामात्र द्ेत्यसरमास्मनोऽवखात्रयात्मनाभ्वभासनं रज्ज्वा 
हव सर्पादिभावेनेति। अत्रोक्तं वेदान्तार्थंप्रदायविद्धिरावारयैः-- 

(अनादिमायया सुपो यदा जीवः प्रबुध्यते । 

अजसनिद्रमस्रममदैतं बुध्यते तदा ॥ (गोडपा० कारि० १।१६) 
इति। यदुक्तय्‌--अपीतौ कारणस्याऽपि कायस्येव स्थौस्यादिदोषभसङ्ग 
इति, एतदयुक्तम्‌ । यतपुनरेतदुक्तम्‌-समस्तसखय विमागस्याऽविभागमापः 
पुनविभागेनोरपत्तौ नियसकारणं नोपपद्यत इति । अयमप्यदोषः । दृष्टान्त- 
भावादेव । यथा हि सुघुप्तिसमाध्यादावपि सदां स्वाभाविक्यामविभाग- 

माष्यका अनुवाद 

दरशाओंसे संरप्ष्ट नहीं होता। जैसे रब्जुका सपे आदि रूपमे अवभास है, वैसे 
परसात्माका तीनों अवस्थाओंके सखरूपभे अवभास होना मायामात्र है।इस 
विषयमे वेदान्त संप्रदायको जाननेवाले आचार्योने कहा है--“अनादि- 
मायया सुप्तो ( जब अनादिसायासे सोया हुआ जीव जागता है, तब जन्म, 
निद्रा, खप्र और द्वैतरहित परमात्माको जानता है)। श्रलूयमें कार्यके 
समान कारणम भी स्थूछता आदि दोष प्राप्त होंगे, ऐसा जो कहा है, वह 
अयुक्त है । उसी प्रकार समस्त विभागका प्रत्यकारूमें अविभाग होनेपर फिरसे 
विभागसे उत्पत्तिमे नियम कारण उपपन्न नहीं होता, ऐसा भी जो कहा है, यह 
भी दोष नहीं है, क्योकि दृष्टान्त है ही। जैसे सुषुप्ति, समाधि आदिमे भी 
लक जम 5 जज न मजा मल जब 
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रत्वभ्रमा 


तदसङ्गिसे इद्धसम्मतिमाह-अत्रोक्तमिति । यदा--तत्त्वमसीति उपदेशकाले 
प्रबुध्यते--मायानिद्रां त्यजति तदा जन्मर्यस्थित्यवस्थात्यम्‌ अद्वितसीश्वरम्‌ 
आत्मत्वेनाऽनुभवति इत्यथैः । फलितमाह-तत्रेति। द्वितीयम्‌ म 


म्‌ असामञ्जस्यम्‌ अनूच 
तेनैव सूत्रेण परिहरति-यत्पुनरिति । सुषुप्तो अज्ञानसत्ते पुनर्विभागोत्यत्तो च 
रत्वअभाका अनुवाद । 


स्थिति और लय दैधरकी तीन अवस्थ हैं, ईश्वरका अवस्थाओंसे संबन्ध नहीं है, इस 
विषयमें बद्धोंकी सम्मति कहते हैं--“अन्नोक्तम”” इयादिसे । जव जीव 'तत्त्वमसि” इस उपदेशके 
समय सायानिद्राक्ो छोड़ देता है, तब उत्पत्ति, नाश, स्थिति रूप तीन अवस्थाओंसे 
शल्य अद्वितीय स्वरा, सखलरूपसे अनुसन करता है, ऐसा कारिकाका अर्थ है। “सतन्न” 
इ्यादिसे फति कहते हैं। दूसरे असागलस्यका अनुवाद करके उसी सूतसे उसका परिहार 
अर है अल्डनः' इत्यादिसे। स॒धुप्तेमें अज्ञान रहता है और पुनः विभाग उत्पन्न होता 
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भाष्य 
प्रानो मिथ्याज्ञानस्याऽनपोदितत्वाद्‌ पूर्ववत्‌ पुनः प्रवोधे विभागो भवत्येव- 
मिहापि भविप्यति । श्रुतिश्राउत्र भवति--इसा सर्वाः प्रजाः सति संप् 
न बिदुः सति सेपद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा इको वा वराहो 
वाकीटोवापतङ्गोवा दंशों वा सशको वा यद्यद्भवन्ति तत्तदा भवन्ति 
( छा० ६।९।२,२ ) इति । यथा ह्यबिभागेऽपि परमात्मनि भिथ्याज्ञान- 
प्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वग्रवदग्याहतः सितो दश्यते, एवमपीतावपि 
माष्यका अनुवाद 
सखाभाविक अविभाग प्राप्न होनेपर मी मिथ्याज्ञान दूर न होनेसे पुनः प्रवोध 
होनेपर पूर्वके समान विभाग होता ही है, उसी प्रकार यहां भी होगा । इसमें 
श्रुति भी है---इमाः सवौः प्रजाः सति सम्पद्य (ये सब जीव ब्रह्ममें एक 
होकर हम ब्रह्मम एक हुए है, ऐसा नहीं जानते। यहां सुपुप्तिके पूर्व प्रवोध 
समयमे वाघ या सिंह या भेड़िया या शुक्र या कीडे या पतंगे या डांस या 
मच्छर आदि जो रहता है, सुपुप्तिसे उठनेके बाद वह वही होता है )। जैसे 
परमात्मामें अविभाग है, तो भी स्थितिकाटमे भिथ्याज्ञानसे मिले हुए विभागका 


व्यवहार खप्तके समान अव्याहत देखनेमें आता है, वैसे प्रठययमें भी मिथ्याज्ञानसे 


रत्नप्रभा 
मानमाह-श्रुतिश्रेति सति ब्रह्मणि एकीभूय न विदुः इत्यज्ञांनोक्तिः, इहं 
सुषुप्तेः प्राक्‌ प्रबोधे येन येन जात्यादिना विमक्ता मवन्ति तदा पुनः उस्थान- 
काले तथैव भवन्तीति विभागोक्तिः । ननु सुपुप्ती पुनर्विभागशक्त्यज्ञानसस्वेडपि 
सर्वेप्रल्ये तत्सत्त्वं ऊुत इत्यत आह-यथा हीति । यथा सुषुप्ती परमात्मनि 
सर्वकायाणामू अविभागेऽपि पुनरर्विभागहेत्वज्ञानशक्तिर॒स्ति, एवम्‌ अपीत महा- 
परस्येऽपि मिथ्यामूताज्ञानसम्बद्धा पुनः सष्टिविमागशक्तिः अनुमास्यते | यतः 
रत्येप्रभाका अनुवाद 
है, इस विषयमे प्रमाण कहते हें---/'भुतिश्” इत्यादिसे । अ्ह्ममें एकता भप्त करके भी उसे नदी 
जानते हैं, इस भकार अक्ञानका कथन है, सघ॒प्तिके पहले जाम्रदवस्थामें जो जिस जाति आदिसे 
विमत रहते हैं, पुनः सुघुप्तिसे उत्यान कालमें भी वे उसी जाति आदिसे विभक्त होते हैं, इस 
प्रकार विभागका कथन है। यदि कोई कदे कि सुपुतिमें पुनविंभागकी शक्ति अज्ञानके रहनेपर 
भी सर्वश्लयमें वह विभगशक्ति रहती है, इसमें क्या अमाण दै, इसपर कहते हैं---“यथा दि” 
इत्यादि । जैसे सुषुप्त्यवस्थामें ब्रह्मम सव कार्योका विभाय न रदनेपर भी पुनः विभागहेतु अज्ञान- 
शक्ति रदती है, उसी भकार भदाभलयमे भी मिथ्याभूत अज्ञानसे संबन्ध रखनेवाली पुनः खिकी 
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माष्य 
भिथ्याज्ञानप्तिबद्धेव विभागशक्तिरलुमास्थते । एतेन युक्तानां पुनरुत्पत्ति- 
प्रसङ्गः प्रत्युक्तः, सम्यग्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्याऽपोदितत्वाच्‌ । यः पुन 
रपसन्तेऽपरो विकल्प उस्लेक्षितः--अथेदं जगदयीतावपि विभक्तमेव परेण 
वरह्मणाऽवतिष्ठेत--इति, सो ऽप्यनभ्युपगमादेव ्रतिपिद्धः। तसात्‌ समजञ्ज- 
समिदमौपनिषदं दशनम्‌ ॥९॥ 

साव्यका अनुवाद 
मिली इई विभागशक्तिकी अनुमिति होती है । इससे सुक्तौँकी पुनरुत्पत्तिके 
प्रसंगका निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योकि सम्यगज्ञानसे सिथ्याज्ञानका 
नाश हो गया है । और अन्तमे जो दूसरे विकल्पकी उत्मेक्षा की है कि यह 
जगत्‌ प्रख्यमे मी परब्रह्मके साथ विभक्त ही रहेगा; इसका भी अस्वीकारसे 
ही प्रतिपेध हुआ है । इससे यह औपनिषद दरोन समंजस है ॥ ९॥ 








रत्वभस 
स्थितो श्दानीं मिथ्याज्ञानका्यौ विभागव्यवहारः तत्त्ववोधामावात्‌ स्ववद्‌ अ- 
` बाधितो इश्यते, अतः कार्यद्शनात्‌ कारणस्त्वसिद्धिः इत्यर्थः । अज्ञानां जीवानां 
महाप्रर्येऽपि अज्ञानरक्तिनियमात्‌ पुनञैन्मनियम इति भावः । एतेनेति । 
जन्मकारणाज्ञानरक्तयभावेन इत्यथः ॥ ९ ॥ 
रत्न माका अनुवाद 


विभागशक्तिका अनुमान होता हैं । चूंके इस स्थितिकाले तत्त्वज्ञान न होनेसे मिथ्याज्ञानसे 
उत्पन्न विभागव्यवहार खप्रके ससान अचाधित अतीत होता हैं, इसलिए कार्यज्ञानस कारणकी 
सत्ता सिद्ध द्वोती है, ऐसा अथ है। अज्ञ जीवोंको महाप्रल्यमें भी अज्ञानशक्ति रहती हे, 
इसलिए उनकी पुनः उत्पत्ति होती हैं, ऐसा आशय है। “एतेन” अर्थात्‌ उत्पत्िके कारण- 
भूत अज्ञानशक्तिके न होनेसे ॥ ९ ॥ 


स्वपक्षदोषाख ॥१०॥ 
पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌, च । 


पदार्थोक्ति--स्वपक्षदोषाच-साहुबेनोद्भावितानां दोषाणां साङ्कयपक्षेऽपि 
सद्भावात्‌ [ दोषपरिहारोपायो समने ] | क 


र [ पे न ति 
सापाथ--साख्य ने जो दोष कहे हैं, वे सांख्यमतमें मी हैं, अतः 
दोष एवं उसके परिहारका उपाय दोनों मतमें समान हैं । 
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ग्राष्य 

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःप्यु!। कथमिति ? उच्य 
ते--यत्तावदभिहितं विलक्षणत्वान्नेद जगदू अक्षग्रकृतिकस इति, प्रधान- 
प्रकृतिकतायामपिं समानमेतत्‌, शब्दादिहीनाद प्रधानाच्छब्दादिमतो 
जगत ॒ उत्पत्यभ्युपगमात्‌ । अत एव च बिलक्षणकार्योत्पत््यभ्युपगमात्‌ 
समानः प्रागुत्पत्तेरसत्का्यवादधरसङ्गः ! तथाऽपीतो कार्यस्य कारणविभागा- 
भ्युपगमात्‌ तद्वत्‌ प्रसङ्गोऽपि समानः । तथा सृद्तिसबविशेषेषु षिकारेष्व- 
पीताचविभागात्मतां गतेषिदमस्य पुरषस्योपादानमिदमस्येति पराक्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतिवादीके पश्चमे मी ये दोप साधारण हैँ । किस प्रकार ? कहते हैं-- 
पीछे जो यह अक्षिप किया गया है कि विलक्षण होनेके कारण यह जगत्‌ अहासे 
उत्पन्न नहीं हुआ है, वह आक्षेप श्रधानसे जगत्‌की उत्पत्ति माननेपर भी समान 
है, क्‍योंकि सांख्य शब्द्‌ आदिसे रदित प्रधानसे शब्दावियुक्त जगत्‌की उत्पत्ति मानते 
हैं। इसीसे--विलक्षण कार्यकी उत्पत्ति माननेसे उत्पत्तिके पूरे असत्कार्यवादका 
प्रसंग समान है । उसी प्रकार भ्रल्यमें कायेका कारणसे अभेद माना गया है, 
अतएव कार्यके धर्मोका कारणके साथ संबद्ध होना मी समान है। उसी प्रकार 
जिनके सव विद्येप नष्ट हो गये हैं, प्रठयमें कारणके साथ अभेदको प्राप्त हुए 
उन विकारोंकों भ्रलयके पूर्व प्रत्येक पुरुपके भ्रति यह अञुकका उपादान है, यह 





श्त्वममा 

वैरक्षण्यादीनां सांस्यपक्षेऽपि दोषत्वात्‌ न भस्माभिः तननिरासप्रयासः कार्य 
इत्याह-स्वपक्षेति । सूत्र व्याचष्ट-स्वेति । प्रादुःष्युः भरादुभेवेयुः। अत एवेति । 
सत्यकार्यस्य विरुद्धकारणात्मना सत््वायोगात्‌ सांस्यस्येव अयं दोषो न कार्यमिध्यात्व- 
वादिनः इति मन्तन्यम्‌ । पीतो इति सूत्रोक्तदोषचतुष्टयस्‌ आह-तथापीता- 
चिति । कार्थवत्‌ प्रधानस्य ूयादिमत्वप्रसङ्गः । इदं कमोदिकम्‌ अस्य उपा- 

रत्वभ्रभाका अनुबाद 

बैलक्षण्य आदि दोष सांख्यमतमें भी होते हैं, अतः उनका निराकरण करनेके लिए 
दमको भयास केकी आवश्यकता नहीं दै, ऐसा कहते हैं--“खपक्ष” इत्यादिसे। “ख 
इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं। आदुः्ुः--उत्यन्न होंगे “अत एच” इल्मादि। 
सत्य काय॑ अपनेसे विरुद्ध कारणझूपसे नहीं रह सकता दें, यह दोष सांख्यके मतमें ही हे, 
कांयका मिथ्या ग्राननचाल वेदान्तियोंके मतम नदा € । अपीतौ सूत्रम कथते चार दापांका 
कहते दं--“तथापीतों” इब्यादिसे । अच्यमें कायक कारणामिन्न माननेस कायक समान 
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माष्य 

प्रलयात्‌ प्रतिपुरुष ये नियता मेदा न ते तथेव पुनरुत्पत्तो नियन्तुं श्यन्ते 
कारणाभावात्‌ । विनैव च कारणेन नियमेऽभ्युपमम्यमाने कारणाभावः 
सास्यान्युक्तानामपि पुनर्वन्धप्रसङ्गः । अथ केचिद्धेदा अपीताचविभागमापचन्ते 
केचिननेति चेत्‌। ये नापयन्ते तेषा प्रधानकार्यत्व॑ न पराप्नोतीत्येचमेते 
दोषाः साधारणखा्नान्यतरस्मिन्‌ पक्षे चोदयितव्या भवन्तीलदोपता- 
मरवेषां द्रढयति अवश्याश्रयितव्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

माष्यका अनुवाद 

असुकका, इस प्रकार जो नियत भेद हैं, वे पुनरत्पत्तिम उसी प्रकार रहते हैं, 
ऐसा नियस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नियम करनेमें कोई कारण नहीं है । 
कारणके बिना नियस माना जाय, तो कारणके अभावके ससान होनेसे युक्त मी 
पुनः बद्ध हो जायंगे ! कुछ भेद प्रख्यमे अविभागको प्राप्त होते हैं ओर कुछ 
नहीं होते, ऐसा कहो, तो जो अविभागको प्राप्त नहीं होते, वे प्रधानके काय 
नहीं होंगे । इस प्रकार ये दोष साधारण होनेसे एक ही पक्षमें छागू नहीं हो 
सकते, इसलिए सूत्रकार दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि ये हमारे ही मतम दोप नहीं 
हैं, क्योंकि वे अवश्य मन्तव्य हैं ॥१०॥ 





रत्नमभा 
दानं भोग्यम्‌ जस्य न इत्यनियमः । बद्धमुक्तव्यवस्था च। यदि व्यवस्था मुक्तानां 
मेदाः--सङ्खातविशेषाः प्रधाने ठीयन्ते बद्धानां भेदास्तु न रीयन्ते इति उच्येत, 
तहिं अलीनानां पुरुषवत्‌ कायैत्वव्याघात इत्यः ॥ १० ॥ 

रत्वभरभाका अनुवाद | 
अधानकों भी रूपादिसे शुक्त मानना होगा। युक कम अमुकका उपादान है, अमुकका भोग्य है, 
अरि अकां नहीं है इत्यादि नियम नदीं रहेंगे वद्ध और मुक्तकी व्यवस्था भी नहीं रहेगी। 


यदि उस व्यवस्थाके लिए मुक्तोंके भेद--समूहंविशेष प्रधानमें लीन दति हैं, और वद्धोंके भेद नहीं 


लीन 3०. कै था ही] क १ # 
दते, _ऐसा कदो ता अलीन भदेमिं पुरुषोके समान कार्यत्वका व्याघात होगा अथच्‌ चे 
काये नहीं हो सर्वेग ॥ १० ॥ 
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मोभप्रसङ्गः ॥११॥ 

पदच्छेद्‌-तकोपरतिषठानाद्‌, अपि, अन्यथा, अनुमेयम्‌, इति, चेत्‌, एवम्‌, 
अपि, अविमोक्षप्रसङ्गः । 

पदार्थोक्ति--तकौप्रतिष्टानादपि--केवरप्य तर्कत्य अपरतिष्ठितत्वाच, [ न 
ब्रह्मणि वेदान्तसमन्वयविरोधः] कस्यचित्‌ तर्कस्याऽपतिष्ठितवेऽपि, जन्यथा-- 
अप्रतिष्ठिततकौदन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठिततकेंण, अनुमेयम्‌-- समन्वयविरोधादिकम्‌ 
[अनुमेयम्‌], इति चेत्‌, एवमपि-कस्यचित्‌ तर्क्य परतिष्ठितत्वेऽपि, आवैमोक्षम्रसन्नः-- 
प्रकृतविषये तर्कस्य अप्रतिष्ठतत्वदोषादबिमोक्षपसङ्गः | यद्वा, अविमेोक्षपरसङ्गः-कपिर- 
कणभुगादीनां परस्परविप्रतिपन्नेस्तकेः तत््वनिर्णयाभावात्‌ संसारादनिमोक्षप्रसङ्गः। 

भाषाथे--केवल तर्कीकी प्रतिष्ठा न होनेसे भी ब्रह्मे वेदान्तवाक्य-समन्वयका कोई 
विरोध नहीं है । किसी तर्क अप्रतिष्ठित होनेपर मी अन्य रीतिसे अथात्‌ प्रतिष्ठित 
तकंसे वेदान्तसमन्वयके विरोधका अनुमान करना चाहिये, यदि ऐसा कहो, तो 
कुछ तकेकि प्रतिष्ठित द्वोनेपर भी प्रकृत विषयमें तर्क अप्रतिष्ठितत्वरूप दोषसे मुक्त 
नहीं हो सकता । अथवा कपिल, कणाद आदिके परस्पर विरुद्ध तकोंसे तत्त्वनिणय 
ही नहीं हो सकता, इसलिए कभी संसारसे मुक्ति ही नहीं हो सकती । 

माल्य 

इतथ नाऽऽगमगम्येऽर्थ केवलेन तकेण प्रत्यवस्थातन्यम्‌ यस्माननिरागमाः 
ुरपोसक्षामात्रनिबन्धनास्तकां अप्रतिष्ठिता भवन्ति उत्मक्षाया निरुश- 
त्वात्‌। तथा हि कैिदभियुकतर्यत्नेनसेकषितास्तका अभियुक्त तरैरन्यै- 

मान्यकरा अनुवाद 

और इससे भी केवल वेदसे जानने योग्य बस्तुमें वेदनिरपेक्ष तकेसे विरोध 
करना उचित नहीं है, क्योकि शाके श्रमाणसे रहित और पुरुष कल्पनामात्र- 
मूलक तक अखिर होते हैं, क्योंकि कल्पना निरंक॒शा है। जैसे कि कुछ 


रत्रग्ममा 
किच्च, तर्कस सम्मावितदोषत्वात्‌ तेन निदोषवेदान्तसमन्वयो न॒ बाध्य 


इत्याहइ--तर्काप्रतिष्ठानादपीति । पुरुषमतीनां विचित्रत्वेषपि कपिरुत्य सर्वज्ञ- 
रलप्रभाका अनुवाद 
कन्व, तर्कमें दोपोकी संभावना है, इसलिए तकंसे दोपरदित वेदान्तोंके समन्वयका वाध 
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नहीं येता, देसा कहते हैं--«“तक्काश्रतिष्ठानादपि” इत्यादिसे । पुरुषबुद्धियोंके विचित्र द्वोनेपर 
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साष्य 
रामास्यसाना दृश्यन्ते। तैरष्युसरेशिताः सन्तस्ततोऽन्येरभास्यन्त 
इति न प्रतिष्ठितसं रर्काणां शकयमाश्रयितुम, पृरुपमर्तिविरूप्यात्‌ । अथ 
कस्यचित्‌ मसिद्धमाहात्म्यस्य कपिलस्य चाउल्यर्य वा संमतस्तर्क! प्रति- 
ष्टि इत्याश्रीयेत, एवसप्यपरतिष्ठितत्वमेव । प्रसिद्धमाहात्म्यात्ञभताना- 
मपि तीथैकराणां कपिलकणभुक्मभ्ृतीनां प्रस्परविप्रतिपत्तिदशनातव । 
जथोच्येत अन्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नाउप्रतिष्ठादोपो भविष्यति, 
नहि मतिष्ठितरतक एव नास्तीति शक्यते वदतुम्‌, एतदपि हि तर्काणा- 

माष्यका अनुवाद 

बिद्वानोंसे यत्न द्वारा कल्पित तके उनसे विशेष विद्धानोंकी दृष्टम तकौभाससे 
प्रतीत होते हैं, और उनके तके उनसे बढ़े चढ़े विह्वानोंकी दिम 
तकोभाससे प्रतीत होते हैं । इस कारण तर्कोकी स्थिरता कदापि नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि पुरुषमति विलक्षण है। यदि किसी प्रसिद्ध माहात्म्य- 
वाले कपिछ या किसी अन्यका तर्क अतिष्ठित कहो, [ तो सो नीं कह सकते ] 
वह मी अप्रतिष्ठित दी है, क्योंकि जिनका साहात्म्य प्रसिद्ध समझा गया है, 
ऐसे शाख्कार कपिर, कणाद आदिमे भी परस्पर विभतिपत्ति देखी जाती है। 
यदि ऐसा कहा जाय कि जिस प्रकार अभ्रतिष्ठादोष नहीं आवे, उस प्रकार अन्य 
रीतिसे हम असमान करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठित तङ हे ही ---- 2 अमान ऋग, क्‍योंकि प्रतिष्ठित तर्क है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा ऐसा नहीं कहा 

रत्रभभा 
तात्‌ तदीयतर्के विश्वास इति शङ्कते--अथेति । “कपिलो यदि सर्वज्ञः कणादो 
नेति का भ्रमा इति न्यायेन परिहरति--एवमपीति । सूत्रमध्यस्थसङ्कामागं 
व्याचष्टे--अथोच्येतेति । विरुक्षणल्वादितर्काणाम्‌ अपरतिष्ठितत्वेऽपि व्याप्तिपक्ष- 
धर्मतासम्पन्नः कश्चित्‌ तर्क; प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानस्‌ अनुमेयमित्यथः । 
नद सोऽपि अपतिष्ठितः तर्कजातीयत्वादू विलक्षणत्वादिवत्‌ इत्यत आह-नहीति। 

रत्वमस्पक्ा जनुकाद्‌ ` ` 

भी कपिलके सवैजञ होनेसे उनके तकम विश्वास रखना चाहिए, ऐसी शंका कंरते हैं-...अथ! 
स्वदि । 'कपिलों यदि० ( यदि कपिल मुनि सर्वे हैं, तो कणाद सुनि सर्जन नहीं है, 
इसमें क्या भमाण है ) इस न्यायसे शाक! परिहार करते है--““एवमपि" इत्यादिसे । 
त च्म मगना व्याख्यान करते हैं--“अयोच्येत” इत्यादिसे । विक्षणत्व आदि तर्क 
अभरतिषटत दनेषर भी व्याप्ति, पक्षघवता आदिसे संपन्न तर्क अतिष्ठित है, उससे प्रधामका 
मान ऋरना चाहिए, ऐसा अथे है। यदि कोई कदे कि वह तक भी अप्रतिष्ठित है, तक 


सजात|य द्मे, विलक्षणत्वे आदि तक्के समाने, इसपर कहते दै--“चदि इत्यादि | 
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अन्यि 
मप्रतिष्ठितत्व॑_तकेंगैव प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्‌ तर्काणामपरतिष्ठितसद्ने- 
नाऽन्येषामपि तज्ञातीयकरानां तकांणामप्रतिष्ठितत्वकर्पनात्‌ । सर्वतकों- 
भरतिष्ठायां च लोकन्यवहारोच्छेदभसङ्गः। अतीतवर्तंमानाध्वसाम्येन धना- 
गते5प्य ध्वनि सुखदुःखम्नाप्तिपरिहाराय भरवर्तमानो लोको दश्यते । अ्रल्यर्थ- 
आष्यका अनुवाद 


जा सकता, तर्कका अभ्रतिष्ठितत्व तर्कसे ही ठहराया जाता है, कुछ 
तर्कोको अभ्रतिष्ठित देखकर तलातीय अन्य तर्क भी अप्रतिष्ठितः ऐसी 
कल्पनाकी जाती है। और सभी तकंकि अप्रतिष्ठित होनेपर छोकव्यवद्दार ही 
उच्छिन्न हो जायगा, क्‍योंकि भूत और वर्तमान विपयके साहश्यसे भविष्यत्‌ विपयमें 
भी सुख भ्राप्त करमे और ढुःखका परिहार करनेमें प्रदत्त द्ोते हुए छोग देखे 


.____----_---_---_--____-______-________[_[______[__ 
रत्वम्रमा 


तर्कजातीयलादू इति तर्कैः प्रतिष्ठितो न वा, अधि चत्रैव अप्रति्ठितलसाध्या- 
भावाद्‌ व्यभिचारः । द्वितीयेऽपि न ॒सर्वैतकीणाम्‌ अप्रतिठितल हेत्वमावादू 
इत्यमिसन्धिमान्‌ आह-एतदपीति। किञ्च, अनागतपाकः दष्ट तापनम्‌ , पाकलादू, 
अतीतपाकबत्‌ , इल्मादीश्टनिष्टसाधनानुमानात्मकतकस्थ॒प्रदतिनिदृत्तिव्यवहार- 
हेतुल्वात्‌ न अप्रतिष्ठा इत्माह--सर्वतकेति । अध्वा--विपयः, पाकमोजनादिः 
विषभक्षणादिश्व॒ तत्सामान्येन पाकत्वादिना अनागतविषयें पाकादौ छुखदुःख- 
मांसयो तर्केण 
हेतुत्वानुमित्या प्रदृत्यादिः इत्यथः । किन्चः पूर्वोत्तरमीमांसयोः व वाक्य- 
तालर्ैनिैयस्य क्रियमाणत्वात्‌ तैः प्रतिष्ठित इत्माद-त्यथेति । मनुरपि 
रलममाक्रा अनुवाद 
"तई सजातीय द्ोनेसे! यद तर्क प्रतिष्ठित दै या नहीं १ यदि अअ्तिष्ठित है तो इसौमें यप्रति- 
छितत्वरूप साध्य न द्वोनेसे व्यभिचार दता दै, यदि प्रतिष्ठित है, तो सब तकेमिं 
अप्रतिष्ठितत्वरूप देतु नहीं है, इस भभिप्रायसे पूवपक्षी कहता हैं--“एतद्पि” इत्यादि । 
और भविष्य पाक ट साधन दै, पाक देने, अनुभूत पाकके समान, इत्यादि इ 
साधनालुमानरूप तर्क अदि, निगृति आदि व्यवहारका देतु दै, इसलिए तकी 
अप्रतिष्ठा नहीं है, ऐसा कहते हैं--“सर्वतर्क” इयादिते । अध्वा--विपय--पाकभोजन, 
विषभक्षण आदि, पाक अदिमें स्थित पाकत्व आदि देदसे भविष्य पारमे भी सुखदेत॒त्व, 
दुःखद्देतुत्त आदिकी अजमिति दोकर उससे भ्रति आदि देते है, ऐसा अथ दे । , नोर पूर्व- 
मीमांसा और उत्तरमीमांसाओंमें तसे दी वाक्यके तात्पयेका निर्णय किया जाता हैं, इसालिए 
तर्क प्रतिष्ठित है, ऐसा दते हैं--/शुत्यथं” इत्यादिसे । मु भी इ तकोंको प्रतिष्टित मानते 
१२४ 








साभ्य ४ 
विप्रतिपत्तौ चाथाऽऽपासनिराकरणेन सुस्यगशतिषीरणं तर्केणैव घाक्यच्रत्ति- 
तिरूपणसूपेण करियते । मनुरपि चेवमेव सन्यते-- 

अत्यक्षमजुमान च बाच च विविधागमम्‌ | 

त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिममीप्सता ॥ इति । 

अवं धर्मोपदेश च वेदशाखराविरोधिना । 

यस्तदेणालुसंधते स घम वेद वेतरः ॥/ (१२।९०५,१०६) 
इति च हुवन्‌। अयमेव च तरकस्वाऽरुारो यदभ्रतिष्ठितत्व॑ नास । 
एवं हि सावधतर्कपरित्यागेन निखद्यरतैः प्रतिपत्तव्यो भवति । नहि 
पूर्वनो मूढ आसीदित्यास्मनाऽपि सूदेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति प्रसा- 

माष्यका अनुवाद | 

जाते हैं। श्रुतिके अर्थमे विभ्रतिपत्ति हो, तो अथौमासका निराकरण करके 
सल अर्थका निर्णय वाक्यतात्पयैका निरूपण करनेवाले तर्कैसे ही किया जाता है । 
श्रयक्षसनुमाने च० ( धर्सका अधर्ससे सेद जाननेकी इच्छा करनेवाले पुरषको 
अलयक्ष, असमान और विविध संग्रदायोंसे युक्त शाखका सी भति सनन 
करना चाहिए) और “आप धर्मोपदेशे च ( ऋषिप्रणीव धर्मोपदेशका 
वेद्‌ और क्षास अविरुद्ध तकं द्वारा जो विचार करता है; वह धमेके 
यथार्थरूपकोी जानता है, अन्य नहीं जानता) ऐसा कहते हुए मनु भी 
कुछ तर्कोको अ्तिप्तित कहते हैं। अप्रतिष्ठित होना तकेका भूषण है, क्योंकि 
इस प्रकारसे निन्य तकेका परित्याग करके निदु तकं स्वीकार किया जाता है। 
पुर्वजोंके मूढ होनेसे हमको भी मूढ होना चाहिए, इसमें कोई भमाण नहीं है । 


रत्वप्रभा 

केमाभ्चित्‌ तकोणां प्रतिष्ठां मन्यते इत्याह--मतुरित्ति ! धर्मख शुद्धि! अधर्माद 
मेदनिर्णयः | कस्यचित्‌ तर्कस्य अप्रतिष्ठिततमज्गीकरोति--अयमेवेति । सर्व- 
कीणां प्रतिष्ठायां पूर्वपक्ष एव न स्यादिति मावः! पूर्वपक्षतर्कवत्‌ सिद्धान्त- 
तर्कोऽपि अमरतिष्ठितः तकंलाविदोषादिति वदन्तम्‌ उपहसति- नहीति । 
है े रत्रप्रभाका अनुवाद ' 

है, र्षा कहते हैं---मजुः” इत्यादित । धमेकी छद्धि---अघमेसे भेदका निश्वय । कुछ तदोको 
अप्रतिष्ठित मानते हँ--“भयमेव” इत्यादिसे । आशय यह है कि सव तकीकी प्रतिष्ठा होनेपर 
पूष ही नहो सकेगा । पूर्वपक्ष तकेके समान सिद्धान्त तकं सी अभ्रतिष्ठित है, क्योंकि सव 
तकंदी हैं, ऐसा कहते हुए त्रिद्धान्तीका सांख्य उपद्यास करता है---““नहि” इत्यादिसे। कर्पर तक्के ¦ 
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माप्य 
णम्‌ । तस्मान्न तकांप्रतिष्ठानं दोष इति चेत्‌ । एवमप्यविमोक्ष्रसज्ञ४ । 
यद्यपि छचिद्धिपये तर्कस प्रतिष्टितलष्ुपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावदू 
चिपये म्रसज्यत एवाऽप्रतिष्ठिततदोपाद विमोषस्तर्कख । नहीदमतिगम्भीरं 
भावयाथास्म्यं भुक्तिनिचन्धनमागममन्तरणोसक्षितिमपि शक्यम्‌ । रूपाच- 
भावाद्धि नाऽयमर्थः प्रत्यक्षगोचर,, लिङ्गाचभावाच नाञ्छुमानादीनामिति 
चाऽ्वोचाम। अपि च सम्यग्तान न्मोक्ष इति सर्वेषां सोक्षवादिनामभ्युपगमः। 
तच सम्यमक्षानमेकस्पं वस्ततन्वत्वात्‌ । एकरूपेण हयवस्थितो योऽथः से 
परमार्थः । लोके तद्विषय ज्ञानं सम्यग्तानमित्युच्यते यथाप्रिरुष्ण इति । 
भाष्यका अनुवाद 
इसलिए तर्ककी अप्रतिष्ठा कोई दोप नहीं है, ऐसा कहो, तो तकं दोपमुक्त नहीं 
हो सकता । यद्यपि किसी एक विपयमें तर्क प्रतिष्ठित दीखता है, तो भी श्रकृत 
विपयमें तर्क अग्रतिष्टितत्व दोपसे बिमुक्त नहीं हो सकता । इस अति गंभीर 
मुक्तिके देव कारणकी अद्वितीयताक्रा अवधारण शल्क विना नहीं हो 
सकता, क्योकि रूपादिरहित दोनेसे यद अर्थ प्रयक्ष प्रमाणका विपय नहीं 
है और दिग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है, ऐसा भी हम 
पीछे कद चुके दें । और सम्यग्ज्ञाने मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा सब सोक्षवादी 
स्वीकार करते हैं । और बद सम्यग्क्ञान एकरूप है, क्‍योंकि वह वस्तुके अधीन 
है। सदा एक रूपसे रहनेवाखा पदार्थ परमार्थं है और उसका ज्ञान छोकमें 
सम्यग्ञान कहछाता है, जैसे कि अस्मि उष्ण है; यह ज्ञान सम्यम्ान है। 


रत्तम्रभा 
कचित्‌ तर्क्य प्रतिष्ठायामपि जगत्कारणविशेषे तर्कत्य खातन्व्य नास्तीति सूत्ररोषं 
व्याचे-यद्ययील्यादिना ! अतिगम्भीरं ब्रह्मणो बेदान्यमानागम्यत्वम्‌ } मावस 
जगत्कारणस याथात्यम्‌ अद्वयत्वं दरैयति-रूपादीति । अविमेोक्षो सुक्सयभाव 
इदयर्थन्तरमाद-अपि चेत्यादिना । एकरूपवस्तुज्ञानस्य सम्यम्ज्ञानत्वेऽपि तर्क- 
रत््रमाका अनुवाद 
प्रतिष्ठित दोनेपर भी जगत्कारणके विषयमें वह स्वतंत्र नहीं है, इस प्रकार सूत्रशेपषका व्याख्यान 
करते हैं--“यद्यपि” इत्यादिसे । अतिगंभीरत्व--त्रह्मका वेदमिन्न प्रमाणसे अशेयत्व 1 भाव- 
यायात्म्य--जगत्कारणकी अद्वितीयता । युक्िनिवन्धन--सुक्तिका आश्रय । बह्म वेद्भिन्न प्रमाणसे 
जतय नहीं है, इस वातको दिखलाते हैं--“रूपादि” इत्यादिसे । अविमोक्षपदका मुक्त्यभावरूप 
अन्य अर्थ कहते हैं---“भपि च इत्यादिसे । ,एकरूपसे स्थित वस्तुका ज्ञान सम्यच््ञान दोने- 
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माष्य 

तत्रैवं सति सस्यण्ञाने पुरुषाणां विभ्रतिपत्तिस्तुपपत्ना । तकेज्ञानानां 
त्वस्थोस्यविरोधात्‌ प्रसिद्धा विभतिपत्ति!। यद्धि केनचि तार्केकेणेदमेव 
सम्यग्ज्ञानमिति भतिष्ठापित तदपरेण व्युस्थाप्यते, तेनापि भति्ापितं 
ततोऽपरेण व्युत्थाप्यत इति च प्रसिद्ध रोके । कथमेकरूपानवस्थित- 
विषयं तर्कप्रभव॑ सम्यग्ज्ञाने भवेत्‌ । न च प्रधानवादी तकेविदाउत्तम इति 
सर्वैस्ताकिंकेः परिगृहीतो येन तदीयं सतं सम्यज्ञानमिति प्रतिपचेसहि। न 
च शक्यन्तेऽतीतानागतवरदमानास्ताकिंका एकस्मिद्‌ देशे काले च समाहतु 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसी अवस्थामें सम्यभ्जञानके विषयमें पुरुषोंकी विप्रतिपत्ति अयुक्त है। तकेज्ञानोंमें 
तो अन्योन्य विरोध होनेसे विप्रतिपत्ति प्रसिद्ध है और यह रोके प्रसिद्ध है 
कि किसी एक तार्किक हारा सम्यज्ञानरूपसे निर्णात केका दूसरा खण्डन कर 
देता है ओर दूसरेके द्वारा निर्णात तर्कका तीसरा खण्डन कर देता है। इसलिए 
एक रूपसे जिसका विषय अवखित न हो, ऐसे तकेसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किस 
प्रकार सम्यसज्ञान हो सकता है। प्रधानवादी तर्कवेत्ाओंमें उत्तम है, ऐसा सच 
तार्किक नहीं कहते हैं. जिससे कि हम उसके मतको सम्यरज्ञान मान 
सकें ओर अतीत, अनागत ओर वर्तमान तार्किक एक देशमें और 


रत्वममा 


जन्यत्वं कि न स्यात्‌ इत्यत आह-तत्र सतीति । तकोंत्थज्ञानानां मिथो विभति- 
पत्तेः न सम्यस्शानत्व॑ सम्यरज्ञाने विप्रतिपत्ययोगादि्य्थः | एकरूपेण अनवस्थितो 
विषयो यख ॒तत्‌ तर्कम्रभवय्‌ , कथं सम्यम्जानं मवेदिति योजना! ननु सांख्यस्य 
भे्ठतवात्‌ तज्जाने सम्यग्‌ इत्यायङ्क्य हेतवसिद्धिमाद-न च प्रधानेति । ननु 
सवैताकिकेः मिक्ता निश्ि्तरकोप्या मतिः सुक्तिहेतुः इत्यत भाह-न च 
रत्वमभाका अनुवाद 
पर भी बह सकंजन्य क्यो नहीं होगा ! इसपर कहते है--“तत्रैवं सति”” इत्यादि । तसे 
उत्पन्न शानेमिं परस्पर विरोध है, इसालिए वे सम्यरश्ञान नहीं हो सकते है, सम्यस्शानमें को$ 


विश्रतिषत्ति नहीं रहती अथौत्‌ सम्यग््ञान हों, तो परस्पर विरोध नहीं रहेगा । 
विषय एकरूपसे अवस्थित नहीं रहता, 


योजना करनो चाहिए । परन्तु सस्य 
आशंका कर देतुकी असिद्धि कते हैं 
ताकिक मिलकर विचारपूवक जिस 





त जिस ज्ञानक, 
वह्‌ तकजन् ज्ञान सम्यग्शान कैसे हो सकता दै, ऐसी 
सवापेक्षया श्रेष्ठ दै, उसका ज्ञान तो यथार्थ है, ऐसी 
“न च प्रधान इत्यादिसे ! यदि कोई कदे कि सब 
तकंको निश्चित करेंगे, उस तर्कसे उत्पन्न ज्ञान मुक्तिका 
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माष्य 
येन तन्मतिरेकसूपैका्थविपया सम्यद्मतिरिति खाद्‌ । वेदस तु नित्यत्वे 
विज्ञानोत्तेतुस्वे. च सति व्यवस्थिताथमिपयत्योपपत्तेसजनितख ज्ञानख 
सम्यक्त्वमतीतानागतवर्व॑मानै; सर्वैरपि तार्किकेरपहोतुमशक्यम्‌ | अतः 
सिद्धमस्यैवोपनिपदस्य ज्ञानस सम्य्जञानतम्‌ । अतोऽन्यत्र सस्यण््ान- 
त्वाजुपपतते संसाराविमोक्ष एव प्रसज्येत। अत आगमवशेना5»गमाजुसारि- 
तकेवशेन च चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रक्ृतिथ्ेति स्थित ॥११॥ 

भाष्यका अनुवाद 

एक कार्म एकत्र नहीं किये जा सकते, जिससे कि एक अर्थमें उनकी मति 
एकसी होकर सम्यग्ज्ञान हो सके । वेद तो निय है ओर विज्ञानकी उत्पत्तिका 
हेतु है, अतः वह व्यवस्थित अर्थका प्रतिपादक है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
यथार्थताका अतीत, अनागत और वर्त॑मानके किसी भी तार्किक द्वारा निपेध 
नहीं किया जा सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह उपनिपद्गम्य ज्ञान ही 
सम्यग्ज्ञान है। औपनिपदू ज्ञानको छोड़कर और ज्ञान सम्यग््ानं नहीं हो 
सकते । इसलिए अन्य ज्षानोंसे संसारसे मुक्ति नहीं हो सकेगी। इससे यदह 
सिद्ध हुआ कि आगमके बढसे और आगमाबुकूठ तकेके बढसे चेतन नह्य 
जगत्का कारण और प्रकृति है ॥११॥ 





रलमग्रभा 
शक्यन्त इति । तस्मात्‌ तरकोत्थज्ञानात्‌ मुक्त्योगात्‌ तर्केण वेदान्तसमन्वयवाधो न 
युक्तः, तहाधे सम्यग्शानालमेन अनिरोक्षपसङ्ञाद्‌ इति सूतरांाथैम्‌ उपसंहरति- 
अतोऽन्यत्रेति । समन्वयस्य तर्केणाऽविरोधे फक्ितिमधिकरणार्थयुपसंहरति-अत्त 
आगमेति ॥ ११॥ (२) 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हेतु दो, इसपर कहते हैं--“न च शक्यन्ते" इत्यादि । अतः तर्कजन्यज्ञानसे मुक्तिके न दो 


कणि 


सक्षनेंके कारण तर्कसे वेदान्तसमन्वयका बाघ करना उचित नहीं दे, क्योकि वेदान्तसमन्वय- 
का चाध दोनेते सम्यगूज्ञान उपपन्न दी नहीं हो सकेगा, इसलिए संसारसे कभी छुटकारा नहीं 
हो सकेगा, इस प्रकार सूत्रांशके अर्थैका उपसंहार करते द “अतोऽन्यत्र” इत्यादिसे । तकंसे 
समन्वय विरोध न दोनेपर फलित अधिकरणके अथैका उपसंद्दार करते ह-/“अत आगम” 


इत्यािसे ॥ ११ ॥ 





९८८ जश्च [अथ०र¶० १ 


नल््टस्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्य्य्स्श्ण्श्ण्य्य्य्ण्ज्य्य्य्फ्य्स्स्स्प्स्स्स्स्ड 


[ £ शिष्टापरिग्रहाधिकरण छू० १२ ] 


बाधोऽस्ति परमाण्वादिमतेनों वा यतः पट! । 
न्यूबतन्तुमिरारब्धो द्टोऽतो वाध्यते मतेः ॥ 
दिषटष्टापि स्छतिस्त्यक्ता॒शिष्टत्यक्तमतं किसु । 
नातो बाधो विवर्ते तु न्यूनलरनियमो नहि ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--काणाद आदि मर्तोंसे वेदसमन्वयका बाघ होता है या नहीं ! 
पूवेपक्ष--छोकमे देखा गया है कि पट अपनी अपेक्षा अस्प परिमाण तन्तुआँसे 
उत्पन्न होता है, अतः परममहत्परिमाणवाला ब्रह्म किसी कार्य द्वव्यका कारण नहीं हो 
सकता | इसलिए काणाद आदि मतोसे ब्रहम वेदसमन्बयका याध होता है 1. 
सि द्धान्त--जव शिष्सम्मत स्प्ति ही निराकृत हो, गई, तब शिष्टीसे 
वर्जित मतके विषयमे कहना ही क्या है। और विवर्तवादर्म यह नियम नहीं है कि 
कासे कारण अल्प परिमाणवाला होना चाहिए. | इसलिए, काणाद आदि मतोंसे अद्भत 
ब्रह्म वेदसमन्वयका बाध नहीं होता है। 
` ` ससे यह है कि पूर्षपक्षी कहता है--सांख्य, योगस्मृत्रियोंसे ओर उनके तकोसे बेदसमन्वयका 
घाथ भछे दी न दो, किन्तु काणाद आदि स्यृतियोसि ओर उनके तकौसे तो समन्वयका वाध 
होना चाहिए, क्योंकि कणाद महर्षिं कते दै कि परमाणु जगत्कारण हैं, उस विषयमे श्दू्यणुक 
सादि अपनी अपेक्षा अल्प परिसाणवाले द्वव्यसे उत्पन्न हैं, कायेद्रन्य दोनेसे, तन्तुओंसे उत्पन्न 
पस्के समानः इत्यादि युक्तियाँ मी उपस्थित करते हैं | बुद्ध सगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं। वे अभावकों 
जगत्का कारण भाते दै \ अपने मतक पुष्टिके किए "भावरूपं जगत्‌ जभावसे उत्पन्न है, भावरूप 
दोनेसे, सुपुप्तिपूवक स्वप्न प्रपंचे समान, इत्यादि युक्तियाँ सी उपस्थित करते है) इसलिए प्रबल 
काणाद आदि मत्तोंसे वेद्समन्वयका बाध होगा। 
सिद्धान्ती कद्दते हैं फि जव वैदिकशिरोमाणि पुराणकर्ताओंसे भरसेगवशात्‌ कहीं वां उदाहत 
प्रकृति, पुरुष आदिका प्रतिपादन करनेवाली सांख्यस्मत और योगस्टाति जगते कारणके प्रतिपादव- 
में द्वै दने त्याग दी गई हैं, तब अखिल शिष्ठोंस उपेक्षित काणाद आदि ' मते दौव॑स्यके 
वरिम कना ही क्‍या हे! नाहम, पाद्म आदि पुराणोमे कहींपर भी किसी असंगवश भी 
वणुक १ भक्रियाका उदेव नहीं है। किन्तु इसके विपरीत 'हेतुकानू नकदृत्तीशच वाडमाजे- 
णापि नाचेयेव्‌ः ( हेतुवादी और बकबृत्तिवारोंका केवर वाणीसे भी उपचार नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि वहुतसे निन्दाबचन मिलते हैं। यह जो कष्टा है कि कार्यद्रब्य अपनी अपेक्षा 
न्यून परिमाणवाल्ले ह्नव्यसे उत्पन्न होता है, यह नियम विवतैवादमे नहीं है, क्योंकि पर्वतके 
अभागे रदनेवकि मदान्‌ वृक्षों दूरस्थ पुरुषको दूवाधभागका अम. होता है। असानपूर्यैक 
जगदुत्पत्तिका अनुमान जो कदा गया है, उसमे इृणन्तमे साध्य हो नहीं है. क्योंकि सुषु तो 
अवस्था है, अवस्थां अनुगत सद्रूप आत्माका स्वीकार किया गया है, मतः स भी अभावपूर्वक 
नहा 2 । इस कारण काणाद आदि सतोंसे मौ वेदसमन्वयका वाध नष्टौ हो सकता है । 








आधि० ४ तू० १२] शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित ९८९ 
४४७७७७७७७७#७०७०० या नमन ननिनििनि किक 


एतेन शिक्षपरिग्रहा अपि व्यास्याताः॥ १२॥ 


पदच्छेद--एतेन, शिष्टापरिग्रहाः, अपि, व्याख्याताः | 
पदार्थोक्ति--एतेन-देवरूादिशिष्टः केनचिदंशेन परिगरदीतपरथानवाद्‌- 
निराकरणेन, शिष्टापरिअहाः अपि-शिष्टेः केनाऽप्वंरोनाऽपरिगृहीता अप्वादिकारण- 
वादा अपि, व्याख्याता:-निरस्ताः [ वेदितव्याः ]। 
भापाथ--देवछ आदि शिष्टोंसे किसी अशमे परिगृहीत प्रधानकारणवादके 
निराकरणसे शिष्ट द्वारा किसी भी अंशसे अपरिगृहीत अणु आदि कारणवादोंका भी 
निराकरण समझना चाहिए | 


भ चन्‍5न्‍ ५ 





मध्य 
वैदिकख दन्य प्रत्यासन्नत्वादू शुरुतरतर्कवलोपेतत्वाद्‌ वेदाजु- 
माघ्यका अनुवाद  - 
वैदिकददौनक निकटवर्ती होनेसे, अनेक प्रवकछ तरकौसे युक्तं दोनेसे और 


रत्तमभा 

ब्रह्म जगदुपादानमिति हवन्‌ वेदान्तसमन्वग्रों विषयः, स कि “यद्वि तन्न 
द्रव्योपादानम”” इति वैरोषिकादिन्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे सांख्यवृद्धानां 
तकीकुदारुमतित्वेऽपि वैरोपिकादीनां तर्कमतिकुशलतप्रसिद्ध! तदीयन्यायस्य 
अवाधितत्वादू विरुद्धयते इति प्रसयुदाहरणेन प्रा्ऽतिदिरति-एतेनेवि । एड 
पर्यवत्‌ । ननु सांख्यमतस्य उपदेशः तारकिकमतस्य अतिदेशः किमिति कतः, 
वेप्रीत्यप्यापि सम्भवाद्‌ इत्याशङ्क्य पूर्वे तरयोः उपदेशातिदेशभवे कारणमाह- 

रत्नभरभाका अनुवाद 

ब्रह्मको जगत्रका उपादान कारण बतलानेवाला वेदान्तञ्चमन्वय इस अधिकरणका विपय 
है । जो विभु--व्यापक है, वह किसी द्रव्यका समवायिकारण नहीं होता, इत्यादि वैशेषिक 
आदिके न्यायोसे उस समन्वयका विरोध होता दै या नहीं, ऐसा संशय दोनेपर सांख्यबृद्धोंमे 
तककी अवीणता न होनेपर भी वैशेषिक आदिका तर्वश्ञानमें नैपुण्य श्रसिद्ध है, अतः 
उनके न्याय अवाधित हैं, इसलिए उनके न्यायोंसे समन्वयका विरोध होता है, इस 
प्रकार प्रत्युदादरण संगतिसे पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर अतिदेश करते हैं--/एतेन” इत्यादिसे । 
पूर्व॑पक्ष और उत्तरपकषके फर पूर्वाधिकरणके समान हैं। परन्तु सांख्यमतका उपदेश और 
तार्किक मतका अतिदेश कैसे किया है, क्योंकि इसके विपरीतका भी संभव दै । ऐसी आशंका 
करके पूर्वाधिकरणके उपदेश और इस 'अधिकरणके अतिदेदमे कारण कहते दै 





९९०  अहासून अर दे अल म 


साष्य 

सारिमिश्र कैश्रिच्छिटे! केनचिदंशेन परिणहीतत्वात्‌ भ्रधानकारणवाद्द 
तावद्‌ व्यपाशित्य यस्‍्तर्कनिमितत आक्षेपो चेदान्तवाक्येपूद्भावितः स 
परिहृतः । इृदानीमण्वादिवादव्यपाश्रयेणाअपि केथ्िन्मन्दमतिभिवेदान्त- 
वाच्येषु पुनस्तकनिमिचच आश्षेप आशङ्क्येत इत्यतः प्रथानमल्कनिबहैण- 

भाष्यका अनुवाद 

वेदके अलुसारी कुछ शिष्टोंसे किसी एक अंसे स्वीकृत होनेसे भधानकारण- 
वादके आधारपर जो तर्क॑निमित्त आक्षेप वेदान्तवाक्योंसें उठाया गया था, उस- 
का परिहार किया जा चुका है। अब अणुवाद आदिके आधारपर भी कुछ . 
सन्द्सति फिर भी वेदान्ववाक्यो पर आश्षेपकी आशंका कर सकते हैं, इसलिए 














रत्प्रमा 
वैदिकस्पेति । सस्कायैलातमासङ्गत्वसप्रकाशत्वाथेः वेदान्तशास्त्रस्य प्रत्यासन्नः 
प्रधानवादः शिष्टेः देवलादिमिः सक्कार्यलांशिव स्वीकृत इति मरुत्‌ 
उपदेशः । अण्वादिवादानां निर्म॑टत्वेन दुवैरुत्वाद्‌ जतिदेश इति भावः। 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
“चैदिकस्य” इल्ादिसे । आशय यह कि वेदान्तवादके समान प्रधानवाद भी सत्कार्यवाद है, 
आत्माको असंग और स्वप्रकाश कहता है इत्यादि कुछ अंशोंसे प्रधानवाद वेदान्तवादके 
समीप है और देवर आदि शिष्टोंने सत्कायेत्वांशमें उसका स्वीकार भी किया है। इसलिए 
प्रवल दोनेके कारण उसका उपदेश किया है, अणु आदि कारणवाद निसूल होनेके कारण 
1 


(२) बाद अथौद्‌ स्वाभिमत्त अथेका कथन । यह दो प्रकारा है, सत्वायवाद और मत्ततकाय॑- 
वाद । सत्कायैवाद भी दो प्रकारका है परिणामवाद और विवैवाद। सांख्य और 
रामानु्ोका परिणामवाद है । उनके मतम कारण ही कायरम परिणत दता है, 
इसलिए काये ओर कारण अभिन्न हैं और सत्य है । जैसे कि दूध दहाँके रूपमे परिणत दोता 
है, इसलिए दही कायान्तर दे जोर दूधसे भित्र नहीं है। वादौ वेदान्तियोंका विवर्तवाद है। 
उनके मतमें कारण ही कार्यरुपमें भासता है, इसलिए कारण ही सत्य है, कार्य सत्य नदीं 
दे । जैसे शक्तिम “यह रजत दै" ऐसा शान होनेके अन्तर जधिष्ठानभूत क्का शान ऐोनेसे 
पमे शात्त रजत निकृत दो जोता दे, उसी प्रकार बहमका ज्ञान होनेपर जगत आदि मेंदप्रपंच 
हे भ ५ असस्कार्यवाद द । उको .आरम्मवाद मी कहते है! 

९ 1 भसे के पहले न रहनेवारे घट भादि कार्य दण्ड, 
चक्र, कुलाल आदि सामभियोंसे युक्त त्‌ णादि कारणोसि भिन्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए कार्य और 
कारण भिन्न हैं। इसी प्रकार योगाच 4 | 


कल र र बौद्धोंका क्षणिक विज्ञानवाद है, माध्यमिक वौद्धोका शुल्यवाद 
४, भाइताका स्वादाद्‌ दं इत्यादि समदने चाहिएँ ¦ 
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माप्य 
न्यायेनातिदिशति । परिग््न्त इति परिग्रहाः, न परिग्रहा अपरिग्रह, 
रिष्टानामपरिग्रहाः रिष्टपरिग्रहाः, एतेन भृतेन प्रधानकारणवादनिरा- 
करणकारणेनः पिषुग्यासप्रशिभिः केनचिदप्यगोनापरिगृहीता येऽण्वा- 
दिकारणवादास्तेऽपि प्रतिपिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः | 
तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य नात्र पुनराशक्वितव्य किश्िदस्ति । तुरय- 
मन्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तकानवगाद्यत्व॑ तर्कस्य चाप्रति- 
छितत्वमन्यथाऽनुमानेऽप्यविमेोक्ष आगमविगोधधयेवंजातीयकं निरा- 
करणकारणम्‌ ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
भ्रधानमत्छनिवणन्यायसे अतिदेश करते हैं। जिनका परिग्रहण किया 
जाता है, वे परिग्रह कहलाते हैं, जो परिग्रहसे भिन्न हैं, वे अपारभ्रह हैं, जिनका 
दिष्टों द्वारा परिग्रदण नहीं किया जाता, वे शिष्टापरिमह हँ। इससे अर्थात्‌ 
प्रकृत म्रधानकारणवादके निराकरणके हेतुसे शिष्ट अथात्‌ मछु, व्यास आदि 
द्वारा किसी एक अशमें भी असाकृत अणु आदि कारणवादोंका खण्डन किया गया, 
ऐसा समझना चाहिए । निराकरणका कारण समान होनेसे यहां समन्वयपर 
किसी प्रफारकी आशङ्का नहीं होती। यहां भी परम गंभीर जगत्कारणकी 
तर्कस अगम्यता, तर्कका अभ्रतिष्ठितपना, अन्यथा अनुमान करनेपर भी अविमोक्ष 
और आगमका विरोध, इत्यादि निराकरणके कारण समान द ॥ १२॥ 
रत्वमरमा 
कि निराकरणकारणमिति प्रष्टव्यं नास्ति इत्याह-तुल्यत्वादिति। कारणमेवाह- 
तुल्यमिति । यदुक्तं विसुलात्‌ न द्रव्योपादानं ब्रहेति, तत्र पक्षसाधकलेन 
तेः उपजीव्यत्वात्‌ तया वाधः । महापरिमाणवत्त्वस्य सर्वसंयोगित्वरूपविमुलख 
निर्णे ब्रद्मणि सिद्धेश्च इति द्रट्यम्‌ । अतः समन्वयस्य ताकैकन्यायेन न 
विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ (४) 
रत्नममाका अनुवाद 
रल हैं, अतः उनका अतिदेश दै । निराकारणका कारण कया है, यद पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तुल्यलात” इत्यादिस । कारण ही कहते ६--““दल्यभ्‌” इत्यादित । 
विभु छोनेके कारण झह्म द्रन्यका उपादान कारण नहीं हो सकता है, यद्द जो कहा है, 
उसका पक्षका साधक होनेके कारण उपजीव्य शरुत्रिसि वाध होता दं । ओर परममदत्परिमाण, 
सर्वसंयोगित्वहप विभुत्व निगुण ब्रद्ममें नदी, है. ऐसा समझना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ 
कि तार्किकन्यायसे समन्वयका विरोध नहीं होता दे ॥१९॥ 
१२७ 
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भोकल्नापत्तेरविभागश्रेत्स्यास्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद--भोक्ापतेः, अविभागः, चेत्‌, स्यात्‌, छोकवत्‌ । 

, पदार्थाक्ति--मोक्त्रापतेः-{ अद्वितीयन्रह्मणो जगदुपादानत्वे सर्वैस्य त्रह्मा- 
नम्यस्वेन ] सोग्यशब्दादीनां भोकृत्रात्मकत्वापत्तेः, अविभागरचेत्‌-मअल्यक्षसिद्ध: 
प्रस्परविभागो न स्यात्‌ , इति चेत्‌ छोकवत्‌-छोके सदार्मनाऽमिन्नानां घटादीनां 
परस्परभेदवत्‌ स्यात्‌--मोक्तृभोग्यपरपञ्चस्यापि परस्परविभागः स्यात्‌ । 

भाषाथ--अद्वितीय त्रह्म यदि जगत्‌का उपादान हो, तो सच पदार्थ ब्रह्मामित्र 
होनेके कारण भोग्य--शब्द आदि विषय भी मोक्तासे अमिन्न हो जाये, इससे प्रयक्ष- 
सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि विभाग ही न रहेगा, ऐसा यदि कहे, तो जैसे व्यवहारमें 
घंट आदि कायै यद्यपि मृत्से अभिन्न हैं, तो भी परस्पर भिन्न हैं, उसी प्रकार 
कारणसे अभेद नेप भी भोक्ता, भोग्य आदि प्रपञ्चका परस्पर विभाग रहेगा । 


[५ मोक्तरापस्यधिकरण छू० १३ ] 
अद्गेत वाध्यते नो वा भोक्टृमोग्यविभेदतः । 
अत्यक्षादिषमासिद्धो मेदोऽसावन्यवाधकः; ॥१॥ 
तरङ्यफेरमेदेऽपि समुद्रेडमेद इष्यते । 
मोक्टमोग्यविभेदेऽपि ब्रह्माद्वतं तथाऽस्तु तत्‌# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--मोक्ता, मोग्य आदि भेदसे अद्वैत वाधित होता है अथवा नहीं १ 
पूर्व॑पक्ष--प्रत्यक्ष आदि असाणोंसे सिद्ध भेद अदैतका वाधक है । 


सिद्छान्त--जेसे तरङ्ग, फेन आदिमे परस्पर भेद होनेपर भी उनके साथ समुद्रका 


भेद नहीं माना जाता, उसी भकार भोक्ता, मोग्य आदिमे परस्पर भेद होनेपर मी 
उनके साथ बह्मका भेद नहीं है । 








ह ता यह ई कि पूर्षपक्षी कहता है--वेदान्तसमन्वयसे प्रतीयमान बदैतका प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदि अमार्णसि सिट भोक्ता, मोग्य आदि मेदसे वाध होगा । 
सिडान्दी कहते दै कि एक हो जलका तरङ्ग, फेन आदि रूपसे भेद, ससुद्ररूपसे अभेद 
व र इर्ए भेद और अभेदे विरोध नहीं है । मदाभेदविरोधन्यवद्ार 
तो आकारभेदसे रहित दे हो 
~ आज ध र वस्तुमे भी दो सक्ता है। इसलिए नद्मरूपसे अदैत 
हक ; सूपे द्वत दे, इस प्रकार आकारभेदसे व्यवस्था हो सकती है, अतः 
नहां है । 


99 +" १४७ 





आषि०५ सू० १३] शाझ्टरंभांष्य-रत्नश्रभा-मापादुवादसहित ९९३ 





मान्य 


अन्यथा पुननरैकारणवादस्तर॑वबकेनेवाश्षिप्यते। यचपि शतिः पमाणं 

स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भवितुमति, 
भाष्यका अनुवाद 

पुनः अन्य प्रकारसे श्रद्मकारणवादका तकेवछसे ही आश्षेप किया जाता 

है। यद्यपि अपने विषयमे श्रुति प्रमाण है, तो भी जहां अन्य प्रमाणसे 

उसके विपयका बाध होता है, वहां अन्यविषयक होती है, जैसे कि मंत्र 


रत्रप्रमा 


द्धितीयाद्‌ ब्रह्मणो जगत्सगादिवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः | स किं यत्‌ 
मिथो भिन्नं तत्‌ न अद्धितीयकारणाभिन्नं यथा मृत्तन्तुजा घरपटौ इति तर्कसहित- 
भेदप्रत्यक्षादिना विरुध्यते न वा इति सन्देहे ब्रह्मणि तस्य अपरतिष्ठितत्वेऽपि 
जगद्भेदे पतिष्ठितत्वाद्‌ विरुध्यते इति पूर्वपक्षयति-भोक्तरायत्तरिति । विरो- 
धाद्‌ उद्दैतासिद्धिः पूर्वपक्षफकम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेदः । अनक्ष 
श्रुत्या खार्थनिर्णयात्‌ तकण आक्षेपों न युक्त इत्युक्तम्‌ इति शङ्ते-यचपीति । 
मानान्तरायोग्यश्रुत्यर्थ मवल्यनाक्षेपः । यस्तु अद्धितीयत्रहमामेदाद्‌ भूजलदीनाम- 
मेदो ब्रहमोपादानकतवश्रुतिविषयः, स “आदित्यो यूपः इत्यथेवादा्थेवत्‌ 
मानान्तरयोग्य एवेति द्वेतप्रमाण/ अपहियत इति समापत्त-तथापीति । अन्य- 

| रत्वभ्रमाका अनुवाद 


अद्वितीय ब्रह्मसे जगदकी उत्पत्ति कहनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय 
३ । जो परस्पर भिन्न हैं, वे अद्विताय कारणसे अभिन्न नहीं देते हैं, जैसे उत्तिकासे उत्पन्न घट 
और तन्हुसे उत्पन्न वस्व, इत्यादि तर्कसद्दित मेदअत्यक्ष आदिसे दुक्त वेदान्तसमन्वयका विरोध 
होता है या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर हमं तर्क अग्रातिष्ठित होनेपर भी जातक ममे तित 
होनेके कारण उससे विरोध होता दै, ऐसा पूर्तपपक्ष करते हैं--“मोक्लापत्तेः” इत्यादिसे । 
समन्वयके विरोधसे अद्वैतकी. सिदध पूर्वपक्षमं फल है, अद्वेतको सिद्धि सिद्धान्तमें फल है । 
अन्यानपे शि अपने अर्थका निर्णय होता है, इसालिए तकंसे अदिप युक्त नहीं है, ऐसा 
पहछे का गया है, ऐसी शंका करते हैं--“यद्यपि” इत्यादिसे । अमाणान्तरसे अशेय श्रुत्ययके 
विषयमें अदिप नहीं होता दे। परन्तु अद्वितीय अह्यके अभेदे भूमि, जल आदिका 
अमेद जो त्रह्मको जगतका उपादान कारण कदेनवाभ श्रुतियोंका विषय है, बह “आवित्यो 
भूपः, ( आदित्य यज्ञस्तम्म है ) इत्यादि अ्थवादके अर्थक समान भ्रमाणान्तर योग्य ही ई, 
इसलिए दैत प्रमायते अद्वैत श्ुतिका वाथ होता हैं, इस अकार समाधान कतं ह-- 
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व कायाकाय य छम 


माल्य 
यथा मन्त्राथवादौ । तककोऽपि हि स्वविषयादन्यत्राऽप्रतिष्ठितः खात्‌ यथा 
धर्माधर्मयोः | किमतो ययेवम्‌ १ अत इदमयुक्तं थसप्रमाणान्तरप्रसिद्धा- 
थैबाधन श्रतेः । कथं पुनः प्रसाणान्तरभसिद्धोऽथः शुत्या वाश्यत इति ! 
अप्रोच्यते-प्रसिद्धो छययं भोक्तृभाग्यविभाभो रोक्ष-भोक्ता चेतनः शारीरो 
भोग्याः शब्दादयो विषया इति, यथा मोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति । तस्य च विभागस्याऽभावः प्रसज्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापचेत, 
भोग्यं वा भोक्तरभावमापयेत । तयोथ्रेतरेतरभावापत्ति; परमकारणादू बरह्म 
माष्यका अनुवाद 
ओर अर्थवाद अन्यविषयक होते है । तकं भी स्वविषयसे अन्यत्र अप्नतिष्ठित 
होता है, जसे धर्म और अधसेमें। यदि ऐसा हो, सो इससे क्या ? इससे 
यह अयुक्त है कि अन्य प्रमाणसे प्रसिद्ध अर्थका श्रुति वाध करे 1 अन्य भ्रमाणसे 
प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करती है यह किस प्रकार कहते हो ? इसपर कहते है-- 
छोकमें यह भोक्छमोग्यविभाग प्रसिद्ध है, भोक्ता चेतन ज्ञारीर है और भोग्य शब्द 
आदि विषय हैँ । जैसे कि देवदत्त भोक्ता है जौर ओदन भोज्य ह । यदि भोक्ता 
भोग्यभावको प्राप्त हो और भोग्य मोक्ठुभावको प्राप्त हो, तो उस विभागका अभाव 
हो जायगा। और इन दोनोंके परमकारण ब्रह्मसे अभेद्‌ होनेके कारण आपसम भी 





9 ४ 








रतमा 

पर्वं गोणाथैकल्वम्‌ । खविषये जगद्भेदे तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तेनोडक्षेप 

इत्याह-तर्के। उपीति । तकीदेः देते भोमाण्येडपि ततः समन्वयविरोधे किमा- 

यातम्‌ इति रष्कते-किमत इति । पूर्वपक्षी समाधत्ते-अत इत्ति | तकीदेः 

परामाण्यादू ह्वैतबाघकलं शरुतेरयुक्तम्‌ इत्यदवैतसमन्वयवाधो युक्त इत्यर्थः । इम- 

मथ शद्धापूमैक स्य्टयति-कथमित्यादिना । ननु भोक्तृमोग्ययोः मिथः एकल 
रत्वभमाका अनुवाद | 


1; दिसे 

तथापि” इत्यादिसे । अन्यपरत्व--भौणार्थक होना । अपने विषय जगतके भेदमें तकर प्रतिष्ठित 
(प नेसे १ ४५.१.०१ 5 
नेसे उससे मपि होता है, ऐसा कहते हैं--.'तकौ5पि” इत्यादिसे । तकं आदि द्वैतमें 
प्रमाण दनपर भी उससे खमन्वयविरोधमे क्‍या आया अथौत्‌ समन्वयका विरोध कस दो 
सकत है, ऐसी शंका करते हे--“"किमतः इत्यादिसे 

त्यादिसे । 6 ८ ।$मतः* इत्यादिसे । पूर्वपक्षी समाधान करता है--““अतः” 
इत्यादिसे तकं आदि समा दिक कारण भरुतिसे द्वेतता बाघ करना उचित नहीं है, 
इसलिए अद्भैतसमन्वयका तर्कसे बाघ युक्त है, ऐसा अर्थ है। इसी विषयको शकापूर्वक 
ते द. भोः मे 

स्व करत €~ कथम्‌” इत्यादेसे । परन्तु भोक्ता और भोग्यका परस्पर अभेद किसने 


अभि० ५ तू० १६} शाङ्करंभाष्य-रत्नप्ंभा-मापाचुवादसहित ९९५ 


पस्लज्स्स्स्स्स्स्ण्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ः 
भाव्य 


णोऽनन्यत्वात्‌ प्रसज्येत । न चाऽस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य वाधनं शुक्तम्‌ | 
माष्यका अनुवाद 
अभेद हो जायगा । इस प्रसिद्ध विभागका वाधित होना युक्त नहीं है। जिस 








रत्नभमा 
केनोक्तमित्याशडूक्य श्रुताथापत्या इलाह-तयोश्चेपि । तयोः एकतरहमाभेदश्रवणाद्‌ 
एकत्वं कल्प्यते एकस्मादमिन्नयोः भेदे एकस्ाऽपि मेदापत्तेः । ततश्च मेदो 
वाध्येत इत्यर्थः । इष्टापत्ति वारयति-न चाऽस्येति । श्रुतेः गोणाथैत्वेन सावकाश- 
त्वात्‌ निरवकादद्धितमानवाथो न युक्त इत्यथैः । ननु विभागस्य आधुनिकत्वादू 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
कहा १ ? ऐसी आशंका कर यह वात श्रुताथापेत्तिसे सिद्ध होती है, ऐसा कदते दै-- “तयोश्च” 
इव्यादिसे। । भोक्ता ओर भोग्य एक ब्रह्मसे अमिन्न हैं अतः उनमें भी अभेदकी कल्पना 
होती है, एक पदार्थते अभिन्न दो पदार्थों थदि भेद हो, तो एक पदार्थका भी भेद हो 
जायगा, इसलिए भेदका वाध होता हैं, यह अर्थ है। इश्पत्तिका निवारण करते हैं---“न 
चाऽस्य” इत्यादिसे । आशय यह है कि श्रुति गौंणार्थक होनेसे सावकाश है, उससे निरवकाश, 
द्वैतप्रमाणका वाध युक्त नहीं है । यदि कोई कहे कि विभाग तो आधुनिक है, इसलिए अनादि 


१ उपपायके शानस उपपादककी कसना अथौपत्ति है। जिसके विना जो अनुपपन्न होता है, 
बह उपपाय है, जैसे--रात्रि मोजनके विना दिनम भोजन न करनेवालेका पीनत्व ( मोाईं ) 
अनुपपन्न दे, इसलिए वह पौनत्व उपपाध है । जिसके न होनेसे जिसकी भलुपपान्ति होती है, 
वह उपपादक है, जसे--रात्रिमोजन न दोनेसे उस पौनत्वकी उपपत्ति नहीं होती, इसलिए 
रामिभोजन उस पीनत्वका उपपादक है। भर्थापत्ति दो अकारकी हे, इष्टाथांपत्ति और श्रुताथौपतति । 
पुरोवती पदार्थमें पहले शात होनेवाले रजतका यह रजत नहीं है" ऐसा जो उत्तर क्षणमें निषेध 
होता है, वद रजतकी सत्यतामें अनुपपन्न दै, इसलिए उससे रजतके मिथ्यात्वकी कल्पना होती है, 
यह इृष्टाथीपात्ति दे । श्रूयमाण वाक्यके स्वार्थकी अनुपपात्ति द्वारा अन्य अर्थकी जो कल्पना 
छोती है पद शुत्तार्थपत्ति दै, जैंतें-'तरति झोकमात्मबिद में श्रुत सोकपदवाच्य वन्धसमूह 
यदि वस्तुतः ऐ तो उसका शानसे नाश होना असम्मव है, इसलिए श्रुतिके अथकी अनुपपत्ति 
हयी, शस अमुपपात्तिति वन्ध मिथ्यात्ककी कल्पना होती है। यह श्रुतार्थापत्ति मी दो 
प्रकारक है---अभिषानाझुपपाति और भमिदिताज्ुपपत्ति । जहां वाक्यके एकदेशके थवणसे अन्वया- 
,भिधान उपपन्न नहीं धोता है, उससे अन्वयाभिधानके उपयोगी पदान्तरकी कर्पना होत है, वहां 
अभिधानानुपपत्ति होती है। जैसे--द्वारम/ श्स जगह “पिधेदि! का अध्यादार होता है। जहां 
वाग्यत अवगत अथे अनुपपन्न ज्ञात दोकर अथोन्दरकी कव्पना करता है, वहां अभिदितानुपपन्त 
होती है। जैसे--'स्व्गंकामों ज्योतिष्टोमेन यजेत" इत्यादिमें क्षणिक याग कालान्तरभावी स्वगकरा 
साधन हो, यद अनुपपन्न है, इसलिए मध्यमें अपूवंकी कपना दोती है । 





९९६ चदन { अश्र्‌यास् 
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साच्य 

यथा खबल्े सोच्छमोग्ययोतिमागो इषटस्तथाऽतीतानागत्योरपि कच्पयि 

तन्यः1 तस्माद्‌ परसिडस्याऽस्य भोक्ठमोग्यषिभागस्याऽमावम्रसङ्गादयुक्तमिदं 
ब्ह्मझारणतावघारणस्‌ । 

इति चेद्‌ कथ्रिचोक्येत्‌ तं प्रति हूयाइ--स्यास्लोकवदिति 


साध्यका चझनुदाद 


क क 
८ 1 
ए] 


होतेसे < 
चिमागच्न अभाव भ्रसक्त होनेसे लगतका त्रह्म करण है, चह तिषठ अयुत है ! 


ऐसी चदि कोई शोका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिए 
शत्याल्लोक्वत्‌ः ( छोकृके खमान विभाय होया ) हसारे पहसे विंसाग उपपन्न 





रत्ना 
अनाचद्वतश्त्या बाद इत्यत आल--यथेति | अतीतानागते मोक्ादिदिमःगा- 
शयो, काललात्‌, चतेनानच्ताल्वद्‌ › इत्यतुनानाद्‌ दिमानोऽदाचनन्त इत्यथैः | 
एवं प्राप्ते परिणानछन्तेन चापाततः सिद्धान्तनाइ-स्याल्कोकबद्ति | 
रलमसाका अचुबाद 


स्ट्वैदपादिने बाघ होठा = इयर इद्रे च ण्डः दथः इत्यादि ॐ २७ ~न 
तदु अव दा है, इयर ददत ह- दथा स्त्याद्‌ ! रत्य चह है ङ्‌ अद 








~ झनायत छाल सो देन्य सद => झाऋ ~~ = = स सरद 
ही त कत कार, र्य लाई परसायक आश्य हैं, छठ देने, दटयान सप्टक 
समान, इख =------=~ ~ दिझाय मो दरद षड दलन, च त र्ट 
कण्व, इ ऊजुबानतस चसद क; अचार एव सनन्त हं । इस प्रकार प्रदपझ आह होनेप्र 
रि दष्न्तद उाधारएरूपतें घिद्धान्त ३. ~ 9 भ 

“मन सन्त सावारणरूपसे इिद्धान्द कहते दै-- ^ स्यलनेच्चदः इत्यादद $ टथन्तमें 











ट = उरा दरदःर्य = शट 
द दाकिक उपारुसकारय करालस्य दल्यते कयै घट 


॥ 
आदि ऋादंदे है. थ, क 
अपरद स्यच {नदे रद ष्टं = डे = 1 ~ उफदानोः है 
चवर एद्‌ पवाडा सन्ताय हंदल्ध मान्ते हैं, उठे मझार स्िद्धात्वमे उपदादो- 
[= 











पद्वमानसूच्नं दे दन्य नहीं मत्ते चदि ई! न्दु एक हो उद्दिकारूप ल्य पादस्य 
स्य ~~ 
१ चन लयन कर ऋुओदादे इत्यरनदारः हो चाञा है, देखा मादा झाठा है। उदीप 
दढ शा वट इन्ध खौ साननाधिक्ल्य प्रशेत्त शठ ई ! “छदं खत्विदं बद्धः" ( यड 
त्व ब्रह्म ही है) इत्यदि दास्पोनि लो "लि अलि पयं स्म नान चदेत्ये्धरव्ङम्र । 
[; ¬+] 











शस्ते पद्ध [ण >, कि 
क्ल च स्द्ध इसने [4 ध 
ड्‌ = पष्य र्द हूं, इसने अपन समेत व्ररखूम ह, रविष्ट दो उयदूहूप है है| 
श्र [अ ५ न 
इसे उञ सनद स्त्यद््ष्दे =-= ड्र्र्प न्तन बा (व 
< त अ= शि मस्र नान्य च द्धा ससद व्प्प्च् दोरा है | 
मान, रूप, इस चरतोः न्ड (य 
०९५. इन अयाः गे उपप वेदक वाल्य है, चेक सहों है। शटत्ठि जय्य सौर 
बयदओें स्व्यं सहो है। यदिकोई ङ्द त नल रूर लद चरू दक्र 
् हि पड जाई चह क ननः रूर, इन उरोच्धि त्त श्प देकं 
न भाददरर क्र स्यद्‌ चनौर र्‌ ऊंचे २5-73... मानलेदे पी. 2 ~ = ५.९ 
¢ = <> सज्य सरद स्तस्य मद्धो ~> ~ नद = रद 
व ४ ५ र नन इषा, दाचइ करन सकन है, क्यो क 
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माष्य 
पद्यत ॒एवाऽ्यमस्मसपक्षेऽपि विभागः, एवं रोके इणत्वाद्‌ । तथा 
हि-सथृद्रादुदकात्मनोऽनन्यतवेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुद्बुदा- 
दीनामितरेतरविभागः इतरेतरसंर्छेपादिलक्षणश्च व्यवहार उपरस्यते । 
न च सथु्राहुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरे- 
तरभावापत्तिभवति, न च तेपामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोउस्यत्व॑ 
भवति, एवमिहापि न च भोक्तभोग्ययोरितरेतरभावापत्ति:ः न च 
परस्माद्‌ जर्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः 

भाष्यका अनुवाद 

होता ही है, क्योकि छोकमें ऐसा देखनेमें आता है। जैसे कि उदकखरूप 
समुद्रसे, झाग, बड़ी तरङ्ग, छदर, बुख्वुके आदि विकार अनन्य हैं, तो 
भी उनका अन्योन्य भेद ओर संइलेप आदि व्यवहार उपलब्ध होता है। उदक- 
सरूप समुद्रसे फेन, तरंग आदि उसके विकार अनन्य हैँ, तो भी उनके अन्यो- 
न्यभाव होनेका प्रसंग नहीं होता । वे अन्योन्यभावको प्राप्त न दोनेपर भी समुद्र- 
खरूपसे अन्य नहीं होते। इसी प्रकार यहां भी भोक्ता ओर भोग्य अन्यो- 
न्यभाव नहीं पावेंगे और श्रह्मसे अन्य भी नहीं दोंगे। यद्यपि भोक्ता बरह्मा 





रत्व्रभा 


दृष्टान्तेऽपि कथम्‌ एकसमुद्राभित्नानां परिणामानां मिथो मदः कथं वा तेषां मेदे 
सति एकप्मादभिन्नत्वम्‌ इत्याशङ्क्य नहि इृष्टेडनुपपत्तिः इति न्यायेनाह-न चेति । 
एवं भोक्तुमोग्ययोः मिथो मेदो ब्रहमामेदश्च इत्याह-एवमिहेति । जीवस्य 
ब्रहमविकारलाभावाद्‌ दृष्टान्तवैपम्यमिति शङ्कते-यद्यपीति । औपाधिकं जन्म 


रत्नश्रमाका अनुवाद 
भी एक समुद्रसे अभिन्न पारिणामोंका परस्पर भेद किस प्रकार है और वे परस्पर भिन्न हों, तो भी 
एक समुद्रसे अभिन्न कैसे हैं १ ऐसी आशंका करके नदि देष्टे० न्यासे कहते द--““न च” 
त्यादि । इसी प्रकार मोक्ता और भोग्यमें परस्पर भेद दै और ब्रह्मद भी है, ऐसा कहते 
हैं. “'एवमिह” इत्यादिसे। जीव ब्रह्मका विकार नहीं है, इसलिए दृशन्तविषमता है, ऐसी 





(१) प्रत्यक्षविषय्में प्रामाणान्तरके अन्वेषणकी भावदयकता नहीं दोती है, ऐसी विवक्षा जहां होती 
है, वहां यई न्याय प्रदत्त होता है । प्रत्यक्ष अन्य सब प्रमाणोंका बाधक है। अनुपपत्ति यर्थापचि- 
रूप या व्यतिरेकानुमित्िरूप दोनेसे प्रत्यक्षवाध्य है। इसलिए प्रत्यक्षविषये प्रत्यक्षविरोधिनी 
अनुपपत्तिका सम्भव नहीं दे । 
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*^ च~ 


भाष्य 
“तत्सृष्ट्वा तदेवालुआविशत' (तै० २।६) इति सष्टुरेषाऽविङ्ृतस्य कार्यातु- 
प्रवेशेन भोक्तृत्वभवणात्‌, तथापि कार्यमसुप्रषिष्टस्याऽस्त्युपाधिनिभित्तो 
विभाग आकाशस्येव घटाद्युपाधिनिपित्त इत्यतः परमकारणाद्‌ ब्रह्मणांऽ- 
नन्यत्वेऽ्प्युपपद्यते मोक्तरभोग्यरक्षणो विभागः सथुद्रतर्गादिन्या- 
येनेत्युक्त्‌ ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

विकार नहीं है, क्‍योंकि 'तत्सष्ठा०” ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही .अयुप्रवेश 
किया ) इस प्रकार विकारको श्राप्त न हुए स्रष्टाका ही कार्येमें अनुप्रवेश होनेसे 
श्रुति उसे मोक्ता कती है। तो भी जिससे कार्येमें अनुप्रवेश किया है, उसका 
उपाधिकृत विभाग है, जसे कि घट आदि उपाधिकृव विभाग आकाशका है । 


इससे परम कारण ब्रह्मसे अनन्य होनेपर भी भोक्ट॒भोग्यलक्षण विभाग समुद्र- 
तरंगन्यायसे उपपन्न होता है, ऐसा कहा है ॥ १३॥ 





रत्ना 

अस्तीति तरङ्गादिसाम्यमाह-तथापीति । विभागः जन्म, यद्वा, तथापीतिशब्देनैव 
उक्तः परिहारः 1 ननु भोक्तुः प्रतिदेदं विमागः कथमित्यत आह-कार्यमनु- 
प्रविष्टस्येति ओपाधिकविभागे फलितमुपसंहरति-इत्यत इति |. एकब्रह्मा- 


भिन्नत्वेऽपि भोक्‍्त्रादेः तरडगादिवदू भेदाज्लीकारात न द्वेतमानेन अद्वैठसमन्वयस्य 
विरोध इत्यथः ॥ १३॥ (५) ' 
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रत्नश्रभाका अनुवाद 


की करते हैं-““यद्यपि” इत्यादेसे 1. उपाधिनिमित्तक जन्म है, इस विषयमे तरह 


ही आक्षेपका परिहार कहा गया समझना चाहिए। यदि कोई कहे कि भोक्ता आत्माका 
भ्रतिदेह विभाग क्ये हो सकता है, इसपर इत्यादि 


कद्दते हैं--“कार्यमनुप्रविष्टस्य” इत्यादि । 
51“ विसाग माननेपर जो फल निकला, उसका उपसंहार करते हैं--इत्यतः” 
| = यद है कि एक न्यसे अभिन्न होनेपर भी भोक्ता, भोग्य आदिमे 
> फेन समान भद्‌ स्वीकार किया गया है, इसलिए ` माणसे 
हि इ्साङेए सं अद्वैत 
समवा विव नही है रे ७७३ , इसलिए दैत श्रमाणसे अदत 
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नर न नहा 


[६ आरम्भणाधिकरण छू० १४-२०] 


भेदाभिदा वात्विकों स्तो यादि षा व्यावहारिकों । 
समुद्रादानिवं तयोवाधाभावेन तात्तिको ॥१॥ 
वाधितो श्रतियुक्तिभ्यां तवेतौ व्यावहारिक । 
कार्यस्य कारणाभेदाददतं ब्रह्म ताच्तिकम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देद--कार्यं एवं कारणम भेद ओर अभेद पारमार्थिक हैं अथवा व्यावहारिक हैं १ 

पूर्वपक्ष--जैसे समुद्र, तरंग आदिक भेद और अभेदमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, 
उसी प्रकार उनका कहीं वाध नहीं होता है, अतः पारमाथिक हैं। 

सिद्धान्त--भेद और अभेद श्रुति और युक्तियोंसे वाधित हैं, इसलिए व्यावहारिक 
ह) कार्य कारणसे भिन्न नहीं हैं, इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्यिक है । 


# तपे यष्ट है कि पूर्वपक्षी कता ऐ--लछोकमें देखा जाता है कि जिसका बाघ नहीं होता 
वष्ट वस्तु पारमार्थिक होती है, जब एक ही वस्तुका अद्यरूपसे भभेद द और भोक्ता भादि रूपे भेद दै, तो 
भेद और मभेदभ परस्पर विरोध नहीं है, एक ही वस्तु दोनों रद सकते हैं, भतः उनके वाधित न 
ऐनेके कारण दोनों पारमा्मिक हैं । 

सिद्धान्ती वते हैं कि "नेह नानाऽस्ति किश्वन” ( बरहम कुछ भी भेद नहीं है ) इस 
श्रतिसे भेदका वध छोता दै। परस्पर विरांधी भेद भौर अभेद एकत्र नहीं रद्द सकते हैँ 
यष्ट युक्ति मी है, क्योकि एक चन्द्रमा कभी दो नहीं दो सकता । पूर्वाधिकारणमें जो यह कहा 
गया दे फि जाकारभेदसे भेद दहै,वह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि अद्वितीय पदार्थ भाकारभेद 
ही नहीं हो सकता । समुद्र आदिमे तो दोनों देख जाते हैं, भतः नदि इंष्टेडनुपपत्न॑ नाम! इस न्यायसे 
वृ दोनोका खीकार किया जाता है | यदि कदो कि द्वितीय वस्तु्मे भी ब्रह्माकाट भर जगदाकार 
देखे जाते हैं, तो वद ठीक नहीं, क्योकि ब्रह्म शाखकवेथ दै, प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं दे। इस कारण भेद 
और लभेद श्रत्रि और युक्तियेंसि वाधित होनेसे पारमार्थिक नई हैं, किन्तु व्यावद्दारिक 
है। त्तव तत्त्व वर्यो दै १ उद्दैत दी तत्तद, क्योंकि कार्य कारणसे भिन्न नहीं दे, सरि 
केवल कारण ष्टी परमार्थं सत्‌ है। “यथा साम्येकेन शत्पिण्डेन सर्व रण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं सत्तिकेत्येव सत्यम्‌ , एवं सोम्य स आदेशः” इत्यादि शति खक्तिका मादि टष्टन्तेसि 
क्रारणको दी सत्य कती हे । शरुतिका अथे इस प्रकार दै--चृतिण्ड कारण है, घट, शराव 
आदि उसके विकार हैं। यहां उत्तिका भिन्न दै और घट आदि पदार्थ भिन्न हैँ, ऐसा ताकिक 
मानते हैं। घट आदि पृथक्‌ पदार्थ नहीं है, ऐसा समझानेके लिए श्रुति विकार शब्दसे उनका ग्रहण 
करती दै । देदकतसे भिन्न वैसे दी धट आदि इृत्तिकके ही साकारविरेष हैं, मृत्तिकासे भिन्न नहीं 
है। जैसे देवदत्तको वास्य यौवन, वार्धक्य आदि अवस्थाएँ ह । ऐसी स्थित्रिमं धयादिके आकारले प्रतीत 
होनेपर भी केवल गत्तिका हो स्वतंत्र पदाथ है, इसलिए द्रातिकाके शान ड्ोनिपर उसके विकारभूत घट , 
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तदनन्यत्वमारम्भणरब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ 

पदच्छेद्‌-तदनन्यत्वम्‌ , आरम्मणशब्दादिश्यः। 

पदार्थोक्ति--तदनल्यत्वस्‌ू--कार्यस्‍्थ जगतः कारणाद्‌ तरणः धथक्- 
सत्ताराहित्यम्‌ { कुतः । आारम्मणच्चब्दादिभ्यः---वाचार्मण विकारो ध नामघेयं 
सृत्तिकेत्येव सत्यम”, 'ऐतदाल्मसि्द सनं तत्‌ सत्यं स आत्मा, ‹ सर्वम्‌" 

इत्यादिशब्देभ्य ४1 | 
भाषाओ--कारण नलमसे कार्य जगत्की यक्‌ सत्ता नहीं है, क्योंकि 
वाचारम्भर्ण विकारो० ( विकार केवर वाचारम्भण मात्र है, मृत्तिका ही सल है 
अर्थात्‌ कारण दवी सय है ), 'ऐतदाल्यमिदं०” ( यह सब सूप है, वह सत्‌ 
सत्य है, वह आत्मा है, ) श्रहवेदं ० (यह सव तरल ही हैं) इत्यादि वचनोंसे ऐसा 
ही प्रतीत होता है | 
साष्य 


अस्युप्गस्य चेसे व्यावहारिक भोवतभोग्यलक्षणं विभाग स्याट्लोकव- 
- साष्यका अनुवाद 
इस व्यावहारिक भोक्टभोग्यरुश्षण विभायका स्वीकार करके 'स्याल्लोकवत! 
रत्तममा 


पूर्वैस्मिन्रेव पूयैपक्षे विवर्तवादेन सुर्यं समाधानमाह--तदनस्यत्वमिति । 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


पूर्वाधिकरणमें उक्त पूवेपक्षका विवर्तवादके साधारपर मुख्य समाधान करते है-““तदनन्यत्म्‌" 
आदिका पारमार्थिक स्वरूप ज्ञात हो जाता है । यदि कहो एकै ज्ाक्ारविशेषका शान नहीं होता । 
है, मत हो, हानि दया है! आकार तो कोई पदायै नहों है, इसलिए उसको निशसा करना 
हो ठीक नहीं है। विकार बभ चरिन्त देखे जाते हैं; तो भी उत्तिकासे अतिरिक्त उसका 
कुछ स्वरूप ही नहीं है। यह घट है, यह शराय है, श्स प्रकार केवल वामिन्द्रियसते उच्चार्यमाण 
ममा है। जो वास्तविक स्वरूपवाल न हो, और उपल्स्यमान हो, वह मिथ्या पदाय 
फहछाता & । यह र्षण विकारोंमें मौ है, जतः विकार मिथ्या हैं। द्ञात्तिकाका तो विकारके 
विना भी स्वरूप है, इसलिए वह सत्य है। इसी. प्रकार प्रह्मके विपयमे भी समझना चाहिए, 
या इसिकान्यायकी नमे जोर ययादिन्यायको लग योजना हो सकती ह 1 इसडिए 
जगत ब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण अद्वितोय नद्य हो पारमार्थिक हे। 

चंद पर दतत वेद प्रतिपादित अद्वितीय ब्रद्यका भी सान होता है, अत्यक्ष णादि . 
णंसि भद सो होता है, इसलिए समुद्रतर्गन्यायसे भेद जौ दोनों हते 

है, इधतोलए वे कवक व ५. ४५ भेद आर अभेद [ प्रतीत होते 


इस अकारके विचारोंसे रदित 
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दिति परिदारोऽभिदितः, न त्वयं विभागः प्रमार्थतोऽसि यस्मात्‌ वयोः 
कायेकारणयोरनन्यर्वमवगम्यते । कार्यमाकाशादिक बहुभपश्च जगत्‌, 
कार्णं परं बरह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ परमार्थतोऽनन्यतं व्यतिरेकेणाऽभावः 
कार्यखाऽवगम्यते । इतः १ आरम्भणशब्दादिस्यः । आरम्भणशब्दसतावत्त्‌ 


माष्यका अनुवाद 


ऐसा परिहार किया गया है, परन्तु यह विभाग वास्तविक नहीं है, क्योकि 
वे कायं ओर कारण अभिन्न समझे जाते हैं। आकाश आदि बहुत विस्तार- 
चाछा जगत्‌ कायै है और परन्रहा कारण दै । उस कारणसे वास्तवभे कार्यका 
अनन्यत्व--अभेद समझा जाता है। किससे ? आरम्भणशब्द आदिसे। 


रतलग्रभा 


समानविपयत्व सन्ञातिं बदन उमयोः परिहारयोः परिणामविवतीअ्रयत्वेन अर्थ- 
भेदमाह--अभ्युगपम्येति । अत्यक्षादीनाम्‌ यत्सर्गिकमामाण्यमङ्गीङृतय स्थूलबुद्धि- 
समाधानार्थं परिणामदृ्ान्तेन भेदाभेदे उक्ता। सम्प्रति अरुगीकृतं प्रामाण्यं तत्त्वा- 
वेदकलात्‌ प्रच्याज्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते, तथा च मिथ्यद्वैतग्राहिप्रमाणैः 
उद्गेतश्रुते! न वाधः, एकप्यां रज्ज्वां दण्डसगादिद्वतदशनाद इत्ययं मुख्यः परिहार 
इति भावः | एवम्‌ अद्वेतसमन्वयस्थ अविरोधाथ द्वैतस्य मिथ्यात्व॑ साधयति- 
यस्मात्तयोरिति । खरूपेक्ये कार्यकारणत्वव्याघात इत्यत भाद-व्यतिरेकेणेति । 


रत्रम्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । दोनों अधिकरणोंकी समानविपयत्वरूप संगति कद्दते हुए “अभ्युपगम्य”” इत्यादिसे 
कद्ठते हैं--पूर्वाधिकरणमें वर्णित समाधान परिणामवादके आधारपर और इस अधिकरणमें 
चर्णित समाधान विवर्तवादके आधारपर किया गया है । इस प्रकार दोनोंमें अर्थभेद है, 
तात्पर्य यह दे कि प्रत्यक्ष आदिका स्वाभाविक श्रामाण्य स्वीकार करके स्थूल बुद्धिवालोंकी शादधाकी 
निश्वातिके लिए परिणामदछान्तसे भेद और अभेद कंदे गये हैं। अब स्वाति भरामाण्यको 
तत्त्व ध्रतिपादन करनेमे असमर्थं कहकर व्यावद्ारिक तततवम स्थापित करते हैं। इसलिए 
मिथ्यामूत दरैतके ग्राहक प्रमाणोंसे अद्वेत क्षुतिका वाथ नहीं दै, पयोकि एक दी रज्जुमें दंड, 
मा आदि दवैतका दर्शन होता दै, इसलिए यद मुख्य परिद्यर दै । इस भकार अद्वैत समन्वये 
अविरोधके लिए द्वैतका मिथ्यात्व सिद्ध करते दै--““यस्मात्तयोः" इत्यादिसे। स्वरूप एक ही हो, 


14 क कप 


तो कार्यकारणभावका व्याघात हो जायगा, इसपर कहते हं--“व्यतिरिकेण”” इत्यादि । 
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साष्य 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय _ दृष्टान्तापेक्षायामुच्यते--यथा 
सोम्यैकेन यृतिपण्डेन सर्वे सन्‍्मय विज्ञातं खाद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्य्‌ (छा० ६।१।१ ) इति न । _ एतदुक्तं 
भवति--एकेन श्दिण्डेन परमाथतो _ खृदात्मना , सवं 
सन्म धटशराबोद्श्वनादिकं मदात्मकत्वाविशेषाद्‌ विज्ञातं भवेत्‌, यतो 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवलसस्तीत्यारभ्यते-- विकारो धटः 
शराव -उदश्वन चेति, न तु षस्तुद्तेन विकारो नाम कबिदस्ति, नामघेय- ` 
मात्र ब्रेतदनर्त सत्तिकेत्येष सत्यभिति । एष नह्यणो दृष्टान्त आम्रातः | 
तत्र श्रुवाद्‌ वाचारम्धणशब्दादू दार्शान्तिङेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेश कार्यजात- 
स्थाउभाव इति मम्यते । पुन तेजोबन्नानां ब्रहमका्यतामुक्त्वा तेजोबन्न- 
माष्यक्ता अनुवाद 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके रटन्तं की अपेक्षासें--यथा 
सोम्यैकेन० ( दे सोम्य ! जैसे एक सृत्तिकापिण्ठसे सव भृत्तिकाविकार 
ज्ञात हो जाते हैँ, क्योकि विकार वाणीके अवरूम्वनसे हैँ और नाममात्र 
हैं, ेत्तिका ही सत्य है, इस प्रकार आरम्भण शब्द कहा है। तात्पये 
यह है कि रत्तिकारूपसे ज्ञात एक सृत्तिका्पिंडसे सब सृत्तिकानिर्भित 
घड़ा, सकोरा, डोछ आदि, मत्तिकाखरूप होनेसे वस्तुतः विज्ञात होते हैं, 
क्योंकि वाचारस्भण विकार केवर नाममात्र है। विकार--घट, शराब और 
उदञ्चन । विकार वस्तुतः कुछ नहीं है। नामघेयमात्र ये सनं असल हैं, 
सत्तिका ही सत्य है। यह त्रह्मका दृष्टान्त श्रुतिमें कहा गया है। उस श्रुतिमें कदे 
गये वाचारस्मणशब्दसे दाष्टोन्तिकसें भी व्रह्मसे व्यतिरिक्त कायै नहीं है, ऐसा 
समझा जाता है और श्रुति तेज, जल और अन्न नहे काय -खमद्वा जाला ९ और युति तेज, जल और अन्न महाके काये हैं, ऐसा कहकर ऐसा कहकर 
। 


रलग्रमा 

कारणात्‌ शथक्‌ सस्वशुन्यत्वं कास्य साध्यते न ऐेक्यसित्यथः | वागारभ्यं 
नाममात्रं विकारो न कारणात्‌ प्रथग्‌ अस्ति इत्येवकाराथं इति श्रतिं योजयति- 
एतदुक्तमिति । आरम्भणशब्दाथीन्तरमाह-घुनश्वेति। अपागाद्‌ अमित्वस्‌ अप- 


$. रत्वममाक्रा अनुवाद | 
करिण सक्छ $ ॐ >, थ [3 देनोंदी 

करते रेता वर पा द, श्रो सिद्ध करते हैं, देनोंकी एकता सिद्ध नहीं 
= एता जथ दे । केवर वाणीसे आरंभ किया जानेवाछा विकार नाममा है, वह कारणस. 
यह्‌ नहीं है, यह एवकारका अर्थ है, 


ईस अ्रकार शरुतिकी योजना करते हैं-.एतदुक्तम” ` 
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भाष्य 
कार्याणां तेजोवन्नव्यतिरेकेणाभावं ब्रवीति--अपागादसेरमिल् वाचारम्भणं 
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सयम ( छा० ६।४।१) इत्या- 
दिना | आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ एतदा स्यमिदं स तत्सलय 
स आत्मा तत्वमसि, (छा० ६।७), दं सव॑ यदयमात्मा! (व° २।४।६), 
बरहेवेदं सर्वम्‌" ्र° २।२।११), आस्मेवेद सर्व॑म्‌ (छा० ७।२५।२), 
(तेह नानास्ति किंचन, (° ७।४।१९) इत्येवमादप्यात्मेकत्वप्रतिपादनपर 
वचनजातष्ठदाहतैम्यम्‌। न चाऽन्यथेकनि्ञानेन सर्वविज्ञान सपदते। तस्पाद्‌ 
यथा घटकरकाधाकाशानां महाकान्चानन्यचं, यथा च सगतृष्णिकोद- 
कादीनामूपरादिभ्योऽनन्यतं॑दृएनष्टस्वरूपत्वातर्‌ स्वरुपेणाऽ्चुपास्यत्वात्‌ , 

माण्यका अनुवाद 

तेज, जख और अन्नके का्यौका तेज, जल और अन्नसे भेदाभाव कहती 
है--“अपागाद्ग्ेरभित्वं० ( अभ्निसे अमित्व गया, क्‍योंकि उसका वाणीसे 
ही आरम्भ किया जाता है, विकार नाममात्र, तीन रूप दी सदय हैं ) 
इत्यादिसे (आरम्भणशव्दादिभ्यः' इसमें आदि शब्दसे एऐतदात्म्यमिद्‌०? 
( यह सव सद्रूप है, वह सत्य दै, वह आत्मा है, वह तू हे) दं सवै 
यदयमात्मा” (यह सब प्रपन्च आत्मा--सद्रप ही है) 'द्वोव इदं सर्वम्‌ 
यद्‌ सव आत्मा ही है); नेह नानास्ति किंचन? ( ब्रह्ममें कुछ भेद नहीं है); 
इत्यादि आत्मैकत्वका प्रतिपादन करनेवाले वचन भी उद्धृत करने चाहिएँ । 
नहीं तो एकविज्ञानसे सर्वज्ञान संपन्न नहीं द्वोगा। इसलिए जैसे घटाकाश, 
करकाकाश आदि महाकाशसे अभिन्न हैं, जेसे जलसी भासनेवाली सृगठृष्णा 
ऊपरसे अभिन्न है, क्योकि उनका स्वरूप दृशिगोचर होकर नष्ट हो जाता 

क्त्र 
गतं कारणमात्रलात्‌; त्रीणि तेजोऽवन्नानां रूपाणि रूपतन्मात्रास्मकानि सत्यम्‌, 
तेषामपि सन्माव्रत्वात्‌ सदेव रिष्यते इत्यभिप्रायः । जीवनगतोः अक्षान्यत्वे 
प्रतिज्ञावाधः । इत्याह--न चाऽन्यथेति । तयोः अनन्यतवे क्रमेण इृष्टान्ता याह- 

रतलममाका अनुवाद 

इत्यादिसे । आरम्भण शब्दका अन्य अथ कहते हैं--''पुनश्च” इत्यादिसे । अग्नत्व केवल कारण 
रूप होनेंसे नष्ट हों गया । तेज, जल और अन्नके तीन रूप, रूपतन्मात्र स्वरूप द्वोनेसे सत्य हें । 


वे भी केवल सद्रप हैं भतः सत्‌ दी वाकी रह जाता है, ऐसा अभिश्राय हें। जीव ओर जगत्‌ 
यदि ब्रक्षसे भिन्न माने जायें, तो प्रतिज्ञाका वाध होगा, ऐसा कदते हं--न चान्यथा” इत्यादेसे। 





१००४ ज्यसूज । [ग्र०२ प्रो० है 








साप्य 
एवमख भोग्यभोस्त्रादिप्रपथ्चजातख बहाच्यतिरेकेणाऽभाव इति द्रव्यम्‌ । 

नन्वनेका्मकं बह्म, यथा दृक्षोऽनेकशाख एयमनेकशक्तिप्रदृत्तियुक्ते 
ब्रह्म, अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा दक्ष इत्येकत्वं 
शाखा इतिं च नानात्वस््‌ ¡ यथा च सझद्रात्मनकत्व फेनतरह्ादात्मना 
नानात्वम्‌ | यथा च पृदात्सनकतस, घठशरावादयात्मचा नाना- 
त्वम्‌ । तत्रेकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति । नानात्वांशेन 
तु कर्मकाण्डाश्रयाँ लौकिकवैद्किव्यवहारो सेल्स्यत इति । एवश्च सृदादि- 
दृष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति । नैव स्यात्‌, 'सत्तिकेत्मेव सत्यम्‌" इति 

साष्यका अनुवाद 

है और वे सचारहित हैं, उसी प्रकार यह भोक्ट, भोग्य आदि प्रपंच ब्रह्मसे 
मिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिए है 1 

परन्तु ब्रह्म अनेक स्वरूप है जैसे वृक्ष अनेक शाखायुक्त है वैसेही 
ब्रह्म अनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त है। अतः नानात्व अनेकत्व दोनों सत्य 
ही हैं। जैसे वृक्षस्वरूपसे वृक्ष एक है और शाखास्वरूपसे नाना है। जैसे 
समुद्र सयुद्रखरूपसे एक है और फेन, तरंग आदिस्वरूपसे नाना है, जैसे 
खचिका सत्तिकास्वरूपसे एक है और घट, शराब आदि स्वरूपसे नाना है, 
चैसेही अद्मकारण स्वरूपसे एक ओर कारण जगत्‌ रूपसे अनेक है। 
उक्त दो अशोमें एकत्व अंशके ज्ञानसे सोक्षज्यवहार सिद्ध होगा और नानात्व 
अशके ज्ञानसे कर्सकाण्डसे सस्बन्ध रखनेवाले छोकिक और वैदिक व्यवहार 
सिद्ध होंगे ओर इसी प्रकार सत्तिका आदि दृष्टान्त असुक्‌ होंगे। ऐसा 





रत्वमभा 

तस्मा्यथेति । प्रतिक्ञावखद्‌ इत्यथः । इष्ट प्रातीतिकं नष्टम्‌ सनित्यं यत्खरूपं 
तद्रपेण अनुपाख्यत्वात्‌ सत्तास्फूर्तिशृन्यत्वात्‌ अनत्यस्वमिति सम्बन्धः | 

चुद्धदैतं खमतम्र्‌ उक्त्वा भेदाभेदमतम्‌ उर्थापयति-सन्बिति | अनेकामि 

रत्रम्रभाका अनुवाद 

जीव और जगच्‌ ब्रह्मसे मिन्न नहीं हैं, इस विषयमे ऋमसे दन्त कहते हैं---''तस्मायथा” 
इत्यादिसे । तस्मात--प्रतिज्ञाके वलसे | कायैका स्वरूप केवल आभासित होता है और नद्वर हैं 
अथोत्‌ अनित्य है, उसके रूपयुक्त होने एवं सत्ता और स्फूर्ति रहित दोनेके कारण कार्य कारणसे भिन्न 
नहीं दै, ऐसा संवन्ध है। . 

अपना सत--शुद्धाद्वैत कह कर भेदाभेद मतको उठाते हँ--''ननु” इत्यादिसे ! अनेक 
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माव्य 
प्रकृतिमात्रस्य इृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्‌ । वाचारस्भणशब्देन च विकार- 
जातस्याऽचृतत्वामिधानाद्‌ । दार्शन्तिकेजपि 'ऐतदात्म्यमिदं सर्व, तत्सत्यम्‌! 
इति च परभकारणस्यैवेकस्य सत्यत्वावधारणात्‌, 'स आत्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो! इति च शारीरस्य अह्ममावोपदेशात्‌ । स्व्य्रसिद्धं दयेतच्छारीरस्य 
ऋ्रह्मात्मत्वम्ुपद्वियते न यत्नान्तरप्रसाध्यम्‌ । अतथेद शाल्ञीयं बरह्मात्मत्व- 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं है । 'मृत्तिकेत्येव सत्यम! ( मत्तिका ही सत्य है) इस प्रकार ौृष्टान्तमेँ 
आकृतिमात्रका सत्यरूपसे निर्णय किया है और वाचारम्भण शब्दसे विकार- 
समूह असल कहा गया है, दाष्टोन्तिकर्में मी 'ऐेतदात्म्यमिद्‌ स्वै तत्सत्यम? ( यह 
सब आत्मस्वरूप है, वह सत्य है) इस प्रकार एक परम कारण ही सयरूप- 
से निश्चित किया गया है। 'स आत्मा०? ( है वेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है) 
इस प्रकार शारीर ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। इस जीवका स्वयंसिद्ध जो 
ब्रह्मात्मत्व है, उसीका उपदेश किया जाता है, अन्य यन्से साध्य ब्रह्मात्मत्वका 
उपदेश नहीं किया जाता। इससे जैसे रज्जु आदिवुद्धि सर्प आदिवुद्धि की 


रत्नप्रभा 
शक्तिभिः तदधीनप्रवृत्तिमिः--परिणामैः युक्तमित्यथैः। मेदाभेदमते सवै- 
उ्मवस्थासिद्धिः अत्यन्ताभेदे दैतमानवाय इत्यभिमानः । नेवं स्मादिति । एव- 
कारवाचारम्भणशब्दाभ्यां विकारसत्तानिपेधात्‌ परिणामवादः शतिबाह्च इत्यथः | 
किञ्च, संसारख सत्यत्वे तद्विशिष्टस्य जीवस्य ब्रहैक्योपदेशो न खाद्‌ विरोधाद्‌ 
५ हक पु ४५१ 
इत्याद-स आत्मेति । एकतवं ज्ञानकर्मसमुच्चयसाध्यम्‌ इत्युपदेशाथेम्‌ इत्याशङ्कय 
असीति परदविरोधात्‌ मेवम्‌ इत्याह--स्वयमिति । अतः तत्त्वज्ञानवाध्यत्वात्‌ 
रत्नपरमाक्रा अनुवाद 
शक्तियोंसे और उसके अधीनमें रदनेवाली भडृत्ति अर्थात्‌ परिणामोंसे युक्त है, ६०९ अर्थ 
है। भेदामेदमतमें सब व्यवस्थाओंकी सिद्धि होती है, ओर अत्यन्त अभेद मानने दत 
प्रमाणोंका वाध होता दै, ऐसा समझकर भेदाभेद मतका खण्डन करते हैं--“नैब स्यात्‌” 
इत्यादिसे “एवकार और 'वाचारम्भण” शब्दोति विदारी सत्ताका निषेध दोता है, हे इसलिए 
परिणामवाद श्रुतिबाह्य है, ऐसा तात्प है। और संसार यदि सत्य हो, तो संसारबुक्त 
जीवका श्रक्कके साथ अभेदोपदेश नहीं दो सकेगा, क्योकि विरोध दे, ऐसा कहते हँ-- 
“स आत्मा” इत्यादिते। एकत्व ज्ञान और कर्मके समुचयसे साध्य दै, ऐसा उपदेश करनेके 
लिए ऐक्यका कथन दै, ऐसी आशंका कर “असि' पदके विरोधसे यह बात नहीं हो सकती, 


क क क 


ऐसा कहते हैं--स्वयम्‌” शत्यादिसे । । इसलिए तत्त्वज्ञानसे बाधित द्वोनेके कारण संसारित्व 
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साष्य है 
सवगस्यसाने स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य वाघफं संपचते, रज्ज्वादि- 
बुद्धय इव सर्पादिवुद्धीनाम । वाधिते च चारीरात्सत्वे तदाश्रयः समस्तः 
स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यत्प्रसिद्धये नानात्वांशोऽपरो 
त्रह्मणः करप्येत । द्यति च--यत्र त्वस्य सवमात्मैवायूत्तत्केन के 
पवयेत'! (द° ४।५।१५) इत्यादिना चह्मात्मखदर्शिन मरति समस्तस्य क्रिया- 
कारकफललक्षणस्य व्ययहारस्याऽथायम्‌ । न चाऽयं ज्यवहाराभावोऽयखा- 
भाष्यका अनवाद 
चाधिका होती है, वैसे, यह जो शास्त्रीय जह्यास्त्वं की अवगति होती है, वह 
स्वाभाविक शारीरात्मा की वाधिका है! शारीरात्मत्वका वाध होनेपर उसके 
आश्रित समस्त स्वाभाविक व्यवहार, जिनकी प्रसिद्धिके लिये एकत्वसे अन्य 
जद्यके नानार अशकी कल्पना करनी पड़े, वाधित हो जाते हैं। “यत्र त्वस्य 
स्वैमात्मैवामूत्त' (जिस ज्ञानावस्थामें इसकी सब आत्मा ही हो जाते हैं, वहां किस 
साधनसे किसको देखे ) इ्यादिसे ब्रह्मको ही आत्मा समझनेयालेके प्रति श्रुति 
क्रिया, कारक और फलखरूप समस्त व्यवहारका अभाव दिखिरछाती है। विशिष्ट 
रत्तमभा 
संसारित्वं मिथ्या इत्याह--अतरचेति । खतस्सिद्धोपदेशाद्‌ इत्यथेः। यदुक्तं 
व्यवहाराथे नानात्वं सत्यमिति, तत्‌ कि ज्ञानादूध्वे प्राग्वा १ नाथ इत्याह-वाधिते 
चेति । खभावो5नत्र अविद्या, तया कृतः स्वाभाविकः, ज्ञानादूध्वे प्रमातृत्वादि- 
व्यवहारस्य अभावात्‌ नानात्वं न करुप्यमित्यथ: । न द्वितीयः-ज्ञानात्‌ पाक कशिपत- 
नानात्वेन व्यवहारोपपत्त नानात्वस्य सत्यत्वासिद्धेः । यत्त॒ प्रमातृत्वादिव्यवहारः 
सत्य एव मोक्षावस्थायां निवर्तते इति तन्न इत्याह-न चाऽयसिति | संसारसत्य- 
रत्नमरभाका अनवाद 
मिथ्या है, ऐसा कहते हैं--/अतथ्व” इत्वादिसे । अतः-- स्वतःसिद्धं वस्तुके उपदेशसे । यह 
जो पीछे कहा गया है कि व्यवद्वारके लिए नानात्वको सत्य मानना चाहिए, वह क्या शानोत्पत्तिके 
अनन्तरके व्यवहारके लिए ह-अथचा तत्पूवेके व्यवहार्के लिए १ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है एस 
कहते दै--““च धित च” इत्यादेसे । यहां स्वभावखा अर्थ अविया है, स्वामाविक--अवियासे 
छत । शानोत्पात्तेके अनन्तर अमातृत्व आदि व्यवहार नहीं होते हैं, इसलिए चानात्वकल्पनाकी 
आवश्यकता नद्य च, एसा अर्थ दे 1 दूसरा पक्ष सी ठोक नहीं है, क्योंकि शञानोत्पतिसे पहले कल्पित ~ 
नानात्वस् द व्यवहार उपपन्न हो सकता हे, उससे नानालकौ सत्यता सिद्ध नदीं होती) 
यह जा कथन है फ अमातृत्व आदि व्यवहार सत्य ही है, परन्तु मोक्षावस्थामें निक्त हो 
जाता हैं, वह ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--''न चाइयम्‌” इत्यादिसे। संसार यदि सत्य 
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भाष्य 


विशेपनिवद्धोऽभिधीयत इति युक्तं यक्तम्‌, (तत्वमसि! इति बह्मात्मभाव- 
स्याऽनवखाविेषनिवन्धनत्वात्‌ । तस्करद्णन्तेन चाऽनृतामिसन्धस्य बन्धन 
सत्याभिसन्धस्य च ` मोक्षं दश्चयननेकत्वमेवेकं पारमार्थिक॑ दशेयति 
छि० ६।१६] मिथ्याज्ञानविजुम्भितं च नानाम्‌ । उभयसत्यतायां हि कर्थ 
व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरसृताभिषन्ध इत्युव्येत । मृत्योः स सत्यमाप्नोति य 


माष्यका अनुवाद 
अवस्थाके आधारपर यह व्यवहारका अभाव कहा गया है, ऐसा कहना 
युक्त नदीं दै, क्योकि "तत्त्वमसि, ( वह तू है ) इस प्रकार जीवका जो बह्मभाव 
कहा गया है, वह अवस्थाविशेषके आधारपर नहीं कहा गया । और चोरके दृष्टा- 
न्तसे मिथ्या भाषण करनेवालेका वन्धन और सत्यभापीका मोक्ष दिखलाने- 
वाली श्रुति केवछ एकत्व ही पारमार्थिक है और नानात्व मिथ्याज्ञानसे कल्पित 
है, ऐसा दिखछाती है। यदि भेद और अभेद ये दोनों सत्य हों, तो भेद- 
व्यवहार करनेवाला पुरुष असद्यभापी कैसे कदा जा सकेगा ? श्रत्योः स०? 


रत्रम्रभा 


स्वे तदवस्थायां जीवस्य ब्रह्मत्वं न स्यात्‌, भेदाभेदयोः एकदा एकत्र विरोधात्‌ | 
जतः असंसारित्रह्मामेदस्य सदातनत्वावगमात्‌ संसारोऽपि मिथ्यैव इत्यथः । किच्च, 
यथा छेके कथित्‌ तस्करबुद्धया भरैः गृहीतः अनृतवादी चेत्‌ तप्तपरहं 
गरहाति स दल्यते वध्यते च तथा नानात्ववादी बध्यते, सत्यवादी चेत्‌ न द्यते 
मुच्यते च । तथा.रेतदात््यमिदं सर्वम्‌. इत्येकत्वदर्शी मुच्यते इति श्रतदृष्टान्तेन 
एकत्वै सत्यम्‌, नानालं मिथ्या इत्याद--तस्फरेति । व्यवहारगोचरो नानात्व्यवहा- 


रत्वप्रभाका यनवाद्‌ 
हो, तो संसारावस्थामें जीव ब्रह्म नदीं दो सकता, क्योकि भेद और अभेद एक समयमे 
इकट्ठे नहीं रद सकते । इसलिए असं शारी त्रद्मके साथ जावका अभेद सदातन अतीत द्वोता 
है अतः संसार भी मिथ्या है, ऐसा तात्पयै हे । और जेसे सेके किसी मजष्यको चोर समझकर 
राजमट पकड़ लेते हैं, तव वह अपने छुटकारेके लिए तपाये हुए फरसेका दायम छता है, वह 
यदि अद्टतवादी होता दै तो उससे जल जाता है ओर वन्दाश्दमें रक्खा जाता हें, उसी प्रकार 
नानात्ववादी वद्ध होता है, यदि वद सत्यवादी दता है, तो जलता नहीं ओर मुक्त हो जाता हैं । 
उसी प्रकार यह सब सत्स्वरूप दी है, इस प्रकार एकत्व देखनेवाला मुक्त हो जाता है, शतिभ 
वर्णित इस दृ्न्तके अनुसार एकत्व सत्य है, नानात्व मिथ्या है, ऐसा कहते ई--“ तस्कर” 
इत्यादिसि । व्यवद्ारगोंचर--नानात्व व्यवहारका आश्रय। शछुतिय नानात्वकी निन्दा की 
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इह नानेव परयति! (श्च ४।४।१९) इति च भेददृष्टिमपवदलेतदेव ददी- 
यति | न चाऽसिन्‌ ददने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपदयते, सम्यण्जञानापनोयस्य 
वस्यचिन्सिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनाऽनभ्युपगसात्‌ । उभयसत्यतायां 
हि फथमेकलज्ञानेन नानात्वज्ञानमपन्नुयत इत्युच्यते । नन्वेकतैकान्ताभ्यु- 
पगमे नानात्वामावाद्‌ म्रलक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि न्पाहन्येरच्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
(जो अयम सेद-सा देखता है, वह जन्ममरणपरस्पराको भप्त होता है) 
इस प्रकार सेद्रृष्टिका निषेध करके श्रुति यही घात सिद्ध करती है । और इस 
दरैनमें ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा उपपन्न नदीं होता, क्‍योंकि सम्यग्‌ ज्ञानसे 
निषेध्य कोड मिथ्या ज्ञान संसारका कारण नहीं साना गया है, क्योकि 
दोनोके सत्य होनेपर यह कैसे कदा जा सकता है कि एकत्वज्ञानसे भेद- 
ज्ञान दूर होता है। परन्तु केवर एकत्वका ही स्वीकार करें तो भेदके असावसे 
प्रत्यक्ष आदि छोकिक प्रसाण निर्विषयक दोनेसे बाधित हो जायेंगे। जैसे कि 


रत्वम्रमा 

राश्चयः । नानाखनिन्दयाऽपि एकत्वमेव सत्यम्‌ इत्याह-म्रत्योरिति। किञ्च; 
अस्िन्‌ मेदामेदमते जीवस्य ब्रह्मामेदज्ञानाद्‌ मेदज्ञाननिदृत्तेः सुक्तिः इ, सान 
युक्ता, भेदज्ञानस्य अमत्वानस्युपगमात्‌ प्रमायाः पमान्तरावाध्यत्वाद्‌ इत्याह 
न चाइस्मिन्नति । वेपरीत्यस्याऽपि सम्भवाद्‌ इति मावः । इदानीं पलक्षादिमामा- 
ण्यान्यथानुपपत्या नानाखस्य सत्यत्वमिति पू्ैयक्षवीजम्‌ उद्धारयति-नन्ि- 
त्यादिना । एकल्वस्य एकान्तः-केवस्यम्‌, व्याहन्येरन्‌-न प्रमाणानि स्युः। 
उपजीव्यभवयक्षादिपरामाण्याय वेदान्तानां भेदाभेदपरत्वम्‌ उचितमिति भावः ! ननु 

रत्वप्रमाका अनुवाद 

गई है, इससे भी सिद्ध दता है कि एकत्व ही सत्य है, ऐसा कहते हैं--“सत्योः” इत्यादिसे। 
आर जीवका ब्रह्मफे साथ अभदज्ञान होनेसे अज्ञाननिद्त्ति द्वारा सुक्ति मानौ गई है, वह सेदासेद- 
सतमें ठीक नहीं है, क्योकि भेदशानको अम नहीं मानते है, एक प्रमाज्ञानका अन्य अमाज्ञानसे 
बाघ नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं--/'न चाऽस्मिन्‌” इत्यादिसे । विपरीत भी हो सकता 
है, ऐसा तालये दै 1 अब प्रत्यक्ष आदेके आमाण्यकी अन्यथा उपपत्ति नहीं हो सकती, 
इसलिए नानात्व सत्य हैँ, इस अकार पू्वेपक्षवीजकी प्रकाशित करते है--“नजु" इत्यादिसे । 
एक्लन्न एक्रान्त भयाच सेजलता। व्याहन्येरन--अग्रमाण हो जायंगे। उपजीव्य प्रत्यक्ष 
आदिके आमाण्यके लिए वेदान्तोंको भेदामेदपरक मानना उचित है, ऐसा तात्पर्य है। परन्तु 


यषि० ६ पू० १४] शाह्लरंभांष्य-रंत्ग्ं भा-भांपी लुंबंद्सहित १००९ 
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माव्य 
निरविपयत्वात्‌, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। तथा विधिप्रतिपेध- 
शास्लमपि भेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याहन्येत । मोक्षशास्र्सापि रिष्य- 
शासित्रादिभेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याघातः खात्‌ । कथं दाऽूतेन मोक्ष 
शास्रेण प्रतिपादितखाऽऽत्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपपचेतेति । अत्रोच्यते--नैष 
दोषः, सर्वव्यवहाराणामेव प्रार्‌ बह्मातमताविक्नानात्‌ सत्यत्वोपपत्ते! स्वप्न- 
न्यवहारस्येव प्रार्‌ प्रवोधात्‌। यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्‌ 
प्रमाणप्रमेयफललक्षणेपु विकारेष्वन्रतत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पद्यते, विकारानेव 

भाव्यका अनुवाद ह 
स्थाणु आदियें' पुरुप आदिका ज्ञान वाधित हो जाता है । इसी प्रकार भेदकी अपेक्षां 
रखनेके कारण विधिश्रतिपेधशासत्र मी भेदके अभावमें वाधित हो जार्येगे। मोक्षशासत् 
मी गुरु, शिष्य आदि भेद्की अपेक्षा रखता है, अतः भेदके अभावमें वह बाधित हो 
जायगा और असत्य मोक्षशाखसे प्रतिपादित आत्मैकत्व सत्य है, यह किस प्रकार 
उपपन्न हो सकेगा १ इसपर कहते हँ-न्यह दोप नहीं है, जैसे जागनेके 
पूर्व सब खप्नव्यवद्दार सत्य होते हैं, वैसे ही ब्रह्मालीकत्वज्ञानके पूर्व समी 
व्यवहार सत्य हो सकते हैँ । जब तक सत्य आत्मेकत्वप्रतीति नहीं होती, तव तक 
प्रमाण, ग्रमैय और फलरूप विकार असल हैं, ऐसी बुद्धि किसीको भी नहीं 





रत्नम्भा 
कर्मकारकाणां यजमानादीनां विद्याकारकाणां शिष्यादीनां च कल्पितमेद्सम्‌ 
आधि कर्मज्ञानकाण्डयोः परेः स्वभरमेयख धर्मादेः जवाधात्‌ प्रामाण्यम्‌ अव्याह- 
तमित्या््वय आह--कर्थ चाऽृतेनेति । धूलिकल्पितधूमेन अनुमितस्य 
वहेरिव प्रमेयवाधापततेः इति मावः । तत्र दवेतविषये प्रत्यक्षादीनां 
यावह्वाधं व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ उपपद्यते इत्याह--अन्रोच्यत इत्यादिना । 


रत्नभ्रभाका अनुवाद 
यज्ञ आदि कर्म करनेवाले यजमान आदिके और विद्याका अध्ययन करनेवाले शिष्य आदिके 
कल्पित भदसे कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डकी अवृत्ति दै, इसकिए अपने ग्रमेयभूत धर्म आदिका 
वाध न द्ेनेसे वेदका प्रामाण्य अव्यादत है, ऐसी शंका करके कहते है--““ कथं चाऽच्रतेन 
इत्यादि । आशय य है कि धूलि कल्पित धूमसे अजञमित वरहिके समान प्रमेयका भी वाध 
हो जायगा । जव तक वाथ नहीं होता तब तक अत्यक्ष आदिका द्वैतके विषयमें व्यावहारिक 
प्रामाण्य हों सकता है, ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । सत्यत्व~-वाधका अभाव । 


१०१० वह्यसत्र [ अ० प्रा० है 


ययय 
ध्य 
सवरं ममेत्यविद्ययात्मास्मीयेन भावेन सवो जन्तुः प्रतिपचते स्वाभाविकीं 
ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ प्रार्‌ ब्रह्मास्मताप्रतिवोधादुपपत्नः सर्वो 
लौकिको वैदिक व्यवहारः । यथा सुख आकृतरुष जनस्य स्वप्ने 
उच्चावचान भावान्‌ पश्यतो निधितमेष प्रत्यक्षाभिमत विज्ञान भवति प्राक्‌ 
भवोधात्‌, न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति, तदत्‌ । कथं खक्षस्येन 
वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मास्मत्वसख परतिपतिरुपपयेत १ नहि रज्जुसपेंण 
माप्यका अनुवाद 

होती । खाभाविक त्रह्मात्मताका याग करफे अविद्यासे सव जन्तु विकार्यो 
ही "मैं, भेरा इस प्रकार आत्मभाव और आत्मीयभाव रखते हैं, इसलिए 
अक्षात्मताके ज्ञानके पूर्व सब छोकिक और जैदिक व्यवहार उपपन्न होते हैं। 
जेसे कि सोता हुआ साधारण मनुष्य खप्तमें भिन्न भिन्न. पदार्थाको 
देखता है. और उनके प्रयक्ष ज्ञानको जागनेके पहिले निश्चित ही समझता है । 
उस समय उनके प्रयक्षको आभास नहीं समझता । परन्तु असय वेदा- 
न्तवाक्योंसे सत्य ऋ्र्मात्मत्व ज्ञान केसे हो सकता है ? क्योंकि रच्जुरूप सर्पसे 











रत्भभा 

सयलम्‌-बाधाभावः; बाघः--मिथ्यात्वनिश्वयः । वस्तुतो मिथ्यातेऽपि विकारेषु 
तब्िश्वयाभावेन प्रत्यक्षादिव्यवहारोपपत्ती उक्तच््ान्तं विद्रणोति--यथा सुप्तस 
प्राकृतस्येति । एवं दवैतपरमाणानां व्यवहारकाले वाघशुस्यार्थबोधकर्त्व व्यावहारिक 
मामाण्यम्‌ उपपाथ अद्वैतप्रमाणानां वेदान्तानां सर्वैकालेशु बाधशत्यत्रह्मबोधकर््व॑ 
तात्तिकं प्रामाण्यम्‌ उपपादयितुम्‌ उक्तशक्लाम्‌ अनुवदति-कर्थ त्वसत्येन । 
किम्‌ असत्यात्‌ सस्यं न जायते, किम्रुत सत्यस्य ज्ञाने न £ माच इष्ट एव, . नदि 

रत्नभरमाकरा अनुवाद 


वाध~-~मिथ्यात्वका निश्चय 1 वष्ठुतः मिथ्या होनेपर भौ विकारो मिथ्यात्वनिश्यय न होनेंके 
कारण प्रत्यक्ष आदि व्यवहार दो सकता है, इस विषयमे. उक्त इष्ठान्तचका विवरण करते हैं--- 
“यथा सुप्तस्य आ्राकृतस्थ” इत्यादिसि इस अकार व्यवदारकाल्मे चाधराहित अर्थ- 
बोधऋतारूप द्वैतप्रमाणोंके व्यवाह्यारिक प्रामाण्यका उपपादन करके अदैतप्रमाणभूत वेदान्तोके 
सब कालमिं बाधरदित ब्रद्मबोधकतारूप पारमार्थिक भामाण्यका उपपादन करनेके लिए 
पूर्वोक्त शंकाका अनुवाद करते है--““कथं त्वसत्येन” इल्यापैसे। क्या, असत्यसे सत्य 
उत्पत नहीं होता है अथवा सत्यका ज्ञान नहीं होता है ? प्रथम पक्ष तो इृष्ट ही है, क्योंकि 
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भाष्य 
दष्टो भ्रियते, नापि पृगत्ष्णिकाम्भसा पानावगाहनादि प्रयोजन क्रियत 
हति । नैप दोषः, श्भाविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धे! । स्वप्मदर्श- 
नावस्थख च सर्पदंशनोदकखानादिकार्यदर्शनात तत्कार्यमप्यनतमेवेति 
माप्यका अनुवाद 
सा हुआ नहीं मरता और गृगद्प्णाके जलका पान तथा उससे स्नान आदि नहीं 
किये जाते । यह दोप नहीं है, क्‍योंकि विपकी शंका होनेपर मरण आदि कायै 
देखे जाते हैँ और जो खप्रावस्थामे सर्पद्वारा सा जाना, जटरनान आदि कायै 


रत्नत्रमा 
वर्य वाक्योत्थकतानं सत्यमिति अन्लीकुर्म: । अद्गीकृत्याऽपि दृ्टन्तमाह-नैष दोप 
हति । सर्पेण यदषटप्यापि दशत्वश्रान्तिकल्पितविषात्‌ सत्यमरणमूच्छादिदर्शनादू 
असत्यात्‌ स्यं न जायत इति अनियम इत्यथः । दृ्ान्तान्तरमाह--स्वप्नेति | 


असत्यात्‌ सपोदकादेः सत्यस्य दंशनस्नानादिज्ञानस्य कार्यस्य दशनादू व्यमिचार 
रत्तममाक्रा अनुवाद 

दम वाक्योत्प्त शानको सत्य नहीं मानते हैं। अग्शीकार फरके भी दन्त कहते हैं--- 

"रप्‌ दोषः” इत्मादिसे । आशय यष कि सर्पके न काटनेपर भी सर्पने काटा दै, इस भान्तिसे 

कल्पित विपसे पुरुषफे सत्य मरण, मूषी भादि देखे जाते हैं, इसलिए यद कोई नियम 

नहीं दें कि असत्ये सत्य उत्पन्न नदीं देता 1 अन्य टष्टन्त कहते हैं---“ स्वप्न” इत्यादिसे 1 

असत्य खै, जल अदिति रात्य दंशन, स्नान आदि ज्ञानरूप कार्य देखे जाते हैं, इसलिए 


(१ ) यदि फो कटे कि भदृतभूत शंकित विष मरणदेत्ु नहीं है, किन्तु शंका ही मरणः 
प, शका तो सत्य ऐ; स्वामिक पदार्थका शान साक्षिस्प है, वह किसी अत्ृत्यका कार्य 
नहीं ऐ, इसलिए अनृतसे सत्यकी उत्पत्ति एोती दै, इस विपये ये इष्टान्ठ नहीं हो सकते, तो यद 
कथन ठीक नहीं है, मयकि, विप्ञका विपके बिना मरणदेतु नहीं दो सकती है, चिन्त विप-विशिष्ट 
होकर दो मरणऐतु ती ऐ, अन्यथा किसी शकासे भौ मरण इोनेका प्रसंग आ जायगा, और मन्द 
विपो शका दती ऐ, तो कुछ भय छोता दे, तीज विपक शंका छोती दै, तो तीन भय होता है, तीजतर 
विपकी येका ऐती है, तो मरण दता है, इस प्रकार विपके उत्कर्ष जीर अपकर्षते कार्ये भी उत्कर्ष 
और अपकर्य दिखाई देते ४, इसछिए विपविशिष्ट शंका ष्टौ कारण धै, वह तो असत्य है। यथपि स्वभे 
जा साक्ष्य छान ऐोता दे, वट निल रै, तो मी चाक्षुप, सयान आदि शान नित्य नहीं हैं, 
इसलिए स्वम मी भत्व (खम कस्त) च्च आदि द कारण दं । यदि कहो कि तो भी असत्यसे 
सत्यको उत्पत्तिमें यद दृष्टान्त नहीं घट सकता, क्योंकि असत्य चक आदिसे उत्पन्न दोनेवाले चाक्षप भादि 
शान भी असत्य दी र, तो यह ठीक नहीं दै, भयोकि उस शानके वाक्षुपत्व आदि मौके भाश्रय 
साक्षिरूप प्रतीक्षिका वाप नहीं दता है, इसलिए उस बेशको लेकर भीतिकी सत्यता है द्दी। शस 


प्रकार दोनों न्त युक्त ६। 








९१०१६ | जहम [० पा० रै 


भाष्य 
ए. नोदकसानादिः 
चेद्‌ सरूयात्‌, तत्र मः - यद्यपि स्वप्नदशनावस्थस्य सपंदंशनोदकलानादि- 
कार्यसचृतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फम्‌) पतिुदधस्ाऽप्यवाध्यसान्‌- 
कि 4 ©$ [ॐ 
स्वात्‌ । नहि स्वप्नादुत्यितः सप्न्छं स्॑दशनोदकलानादिकायं मिथ्येति 
मन्यमानस्तदवगतिमपि मिध्यति मन्यते कथित्‌! एतेन स्वप्नद्योऽ- 
गत्यवाधनेन देहमात्रात्सवादो दूषितो बेददितव्यः | तथा च शतिः- 
यद्‌ कर्मसु कास्वेषु खयं स्वप्मेषु परयति । 
माष्यका अनुवाद 
देखे जते हैं, वे काय भी असत्य ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर कहते 
है--यद्यपि सप्तावस्थामें पुरुषके सपेदंश, उद्कस्नान आदि काय असत्य हैं, 
तथापि उनका ज्ञानरूप फल सस्य है, क्योकि जागनेके वाद भी उसका बाघ नहीं 
होता 1 खप्रसे उठा हुआ पुरुष जिन सर्पेदंशन, उद्कस्नान आदि कार्याको 
मिथ्या मानता है, वह उनकी अवगतिको सिथ्या नदीं सानता ! इससे अथौत्‌ 
खप्त देखतेवाङेकी अवगतिका वाघ न होनेसे, देहमात्र आत्मा है, 
इस सतका खण्डन हुआ समझता चाहिये । उसी प्रकार “यदा कर्मसु कास्येघु०! 
| रत्नमा है 
इत्यथैः । यथाश्रुतम्‌ आदाय शझते--तत्कायेमपीति । उक्तमर्थ प्रकर्यति-- 
तत्र रम्‌ इत्यादिना । अवगतिः इत्तिः घटादिवत्‌ सत्यापि प्राततिभासिकस्वम- 
इृष्टवस्तुनः फलूम्‌ , चेतन्यं वा दृत्त्यमिव्यक्तर्‌ अवगतिश॒व्दार्थः । प्रसज्ञाद्‌ देहा-. 
त्मवादो5पि निरस्तः इत्याह--एतेनेति । स्वसस्थावगतेः स्वप्नदेहघर्मत्वे उत्थि- 
तख “मया ताइशः स्वप्नोडबगतश” इत्यवाषितावगतिप्रतिसन्धान॑ न स्यात्‌ + 
अतो देदमेदेऽपि अनुसन्धानदरनाद्‌ देहादन्यः जनुसन्धाता इत्यथैः । अस- 
त्यात्‌ सत्यस्य ज्ञानं न जायते इति ह्वितीयनियमस्य श्त्या व्यभिचारमाद-- 
रत्वतमभाका अनुबाद ` 
न्यसिचार है, ऐसा अर्थं हैं। यथाशवुत अर्थतो लेकर शंका करते हैं--..“'तत्कायेसपि” 
इत्यादिसे उक्त अर्थका स्पष्टीकरण करते हैं---“तत्र हूमः इत्यादिसि। अवग॒ति--अन्तः- 
करणकी त्ति, वह व्यवहार दशाम घटके तुल्य सत्य ही काल्पनिक स्वप्रमें दृष्ट वस्तुका 
फल हैं, अथवा दर्तिम अभिव्यक्त चैतन्य ही सत्य फक अवगति शब्दका अर्थं है। 
भसंगसे देहात्मवाद--चावोकं सतका मी निरास हो गया, ऐसा कहते हैं--“एतेन” 
इत्यादिसे । स्वप्नमें दोनिवाला ज्ञान यदि स्वप्देहका धम हो, तो उठनेके अनन्तर पुरुषको "मुझे 
अमुक स्वपर क्त हुआ! इस भकार अवाधित श्ञानका प्रतिसंधान नहीं होगा । इसलिए 


त दोनेपर भी अजुसंघान दिखाई देनेके कारण देहस अन्य अजुसंघाता है, ऐसा अर्थे 
। 


असत्यर सलक ज्ञान नहीं होता, इस द्वितीय नियसका व्यभिचार श्रुतिसि दिखते 
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माव्य 


सग्राद्धे तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने ॥! (छा ५।२।९) 
इत्यसत्येन स्वप्नद्शनेन सत्यायाः समृद्धेः अरतिपत्ति दरधेयति। तथा 
प्रत्यक्षदशनेषु केषुचिद्रिष्टेषु जातेषु 'न चिरमिव जीविष्यतीति विद्या 
इत्युक्त्वा अथ स्वप्ने यः पुरुष कृष्णं कृष्णदन्त पश्यति स एनं इन्ति' 
इत्यादिना तेनाऽसस्येनैव स्वप्नदर्शनेन सत्यं मरणं घन्यत इति दीयति । 
प्रसिद्धं चेदं लोके उन्‍्वयव्यतिरेककुशलानामी दश्ेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः 
सूच्यते ईदरोनाऽताध्वागमः इति । तथाऽकारादिपलयाक्षरपरतिपत्िर्ा 

भाष्यका अनुवाद 
( जब किसी कामनाके किए कर्म करता हुआ पुरुष सप्तमें स्त्रीको देखता है, 
तब यह समझना चाहिए कि उसके कर्ममें सफछता होगी ) यह श्रुति असत्य 
स्वप्रदशनसे सत्य समृद्धिकी श्राप्ति दिखछाती है । इसी प्रकार कितने ही अरिष्ट 
पदार्थाका प्रत्यक्ष दशन होनेपर “न चिरमिव० (चिरकाछ तक न जीएगा ) 
ऐसा कहकर “अथ यः स्वतने पुरुष कृष्णं”” (जो स्वप्तमें कोई काले दांतवाले 
काले पुरुषको देखता है, तो वह इसको मारता है ) इल्यादिसे श्रुति असत्य 
स्वप्र दशनसे दी सत्य मरणकी सूचना करती है। यह छोकमें प्रसिद्ध है कि 
अन्वय-व्यतिरेकमें रार पुरुषोंकी--अमुक स्वप्नद्शनसे शुभप्राप्तिकी सूचना होती 
है, अमुकसे अशुभ प्राप्तिकी सूचना होती है, ऐसा ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
रेखाओंमें असल अक्षरोंके ज्ञानसे अकार आदि सत्य अक्षरोंका ज्ञान होता 


रत्नमभा 
तथा च श्रतिरिति । न च ल्लियो मिथ्यात्वेडपि तदशनात्‌ सत्याया; समृद्धः 
ज्ञानमिति वाच्यम्‌ , विषयविरिष्टत्वेन दरौनस्यापि मिथ्यालात्‌, प्रकृतेऽपि 
सत्ये ब्रह्मणि मिथ्यावेदानुगतचैतन्यात्‌ ्ञानसम्भवाच्च इति भावः । असत्यात्‌ 
सत्यस्य इषस ज्ञानमुक्वा अनिष्टस्य ज्ञानमाद-तथेति । असत्यात सत्यस्य 
' रलममाका अनुवाद | 


दै--“तथा च श्रुतिः" इयाते । स्वप्नमें स्रीके मिथ्या होनेपर भी उसका दर्शन सत्य है, उस 
सत्य दर्शनसे दी सत्य सम्रद्धिका शान होता है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविशिष्ट 
दर्शन भी मिथ्या ही है, प्रकृतमें भी मिथ्याज्ञानमें अनुगत वैतन्यसे सत्य ब्रद्मका ज्ञान हो 
सकता है, यद्द तात्पर्य है। असत्यसे सत्यरूप इष्टका ज्ञान कहकर अनिष्टका ज्ञान कते 
हैं--“तथा” इत्यादे । असत्यसे सत्यका शान होता है, इस विपयमें अन्य इष्टन्त कहते 
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रत्तग्रभा । 

ज्ञाने दषटान्तान्तरम्‌ आह--तथाऽकारादिति । रेखाश्च अकारलादिच्नान्त्या सत्या 
अकारादयो ज्ञायन्ते इति प्रसिद्धम्‌ इत्यथैः । एवम्‌ असत्यात्‌ सत्यस्य जन्मोक्त्या 
यद्‌ ब्अथक्रियाकारि तस्सस्यम्‌ इति नियमो भमः । अन्तात्‌ सत्यस्य शानोक्तया 
यद्‌ अनृतकारणगम्यस्‌ तद्‌ बाध्यम्‌, कूटलिज्ञानुमितवहिवत्‌ इति व्याप्तिः मया । 
तथा च कल्पितानामपि वेदान्तानां सत्यन्रह्मवोधकलवं सम्भवति ' इति तात्त्विकं 
प्रामाण्यमिति मावः । यदुक्तम्‌ एकल्वनानात्वव्यवहारसिद्धये उभयं सत्यमिति । 
तन्न | भेदस्य रोकसिद्धस्य अपू्यैफल्वदमेद विरोधेन सत्यलकल्मनायोगात्‌ | 
क्च, यदि उभयोरेकदा व्यवहारः स्यात्‌, तदा स्यादपि सत्यत्व नैवमस्ति, 

न रत्नमभाका अनुवाद 

हैं-.-“तैथाइकारादि” इत्यादिसे । रेखाओमिं अकारत्व जादिके भ्रमसे सत्य अकार्‌ 
आदिका ज्ञान होता दै, यद असिद्ध है, ऐसा अथे दैः । इस अकार असत्यसे सत्यकी उत्पत्ति 
कहनेसे जो अर्थक्रियाकारक है, वह सत्य है, इस नियमका उच्छेद होता है। असत्यसे सत्यका ज्ञान 
होता है, इस कथनसे जो असत्य करणोंसे ज्ञात होता है, वह वाध्य है, कूट छिंगोंसे अमित 
वहिके समान, इस व्याप्तिका संग होता है। इस प्रकार कल्पित वेदान्त भी सत्य ब्रह्मका वोष 
करा सकते हैं, इसलिए उनमें पारमार्थिक प्रामाण्य है, यह तात्पर्य है। यह जो कदा है कि एकत्व 
और नानात्व व्यवहारी सिद्धिके लिए दोनों सत्य हैं, वह ठोक नहीं है, क्योकि लोकसिद्ध 
भेद अपूर्वफलके तुल्य अमेदसे विरुद्ध है, अतः वह सत्य नहीं माना जा सकता । और दोनोंका 
यदि एक दी समयमें व्यवहार दो, तो सत्य हो भी सके, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योकि अन्तके 





( १ ) लिक्ञज्ञान दी अनुभितिकरण है, शायमान लिङ्गं अनुमितिकरण नहीं है, इस मतमें 


शुभाशुम सन्त अनुमापक नहीं है । इसलिए स्वम्न अमरूप होनेपर मी उसका ज्ञान भ्रमा होनेसे 
असत्यसे सत्यके शानंकी उत्पत्तिमं यद इश्टान्त युक्त नहीं दो सकता है, इसलिए अन्य दृष्टान्त कहते 
हैं-.तथाकारादि”? इत्यादिसे 1 । 


( २ ) रेखासे जकार आदि भक्षरोंकी जभिन्याक्त होती है, ऐसा शान होता है, रेखा दी अक्षर हैं, 
ऐसा अम तो नहीं होता । यदि पामरोंको दोनेवालो रेखा दो अक्षर है, इस प्रतीतिके अनुसार चरम 
माना जाय, तो रेखाक्षरसे अतिरिक्त रेखाक्षर शानसे जन्य किस सत्य अक्षरकों प्रतौति होगी * 
ऐेसी शंका ठीक नहीं दे, क्योंकि पुस्तकको देखनेवाले पुरुषको रेखाक्षर शानके वाद रेखाको विषय 
न करनेवाली जो प्रमारूप पद और वाक्यको अतीत्ति दोती है, वह उदाहरणरूपसे विवक्षित है। 

वस्तुतस्तु धूछीपटलमें धूमअम होनेके जनन्तर उत्पन्न परामशैम जायमान वहिकी अनुमिति असर्न्दिग्ध 
परामईसे उत्पन्न होनेपर भी रमा होती है और कोई वाधको, तो सहंग परामशैसे उत्पन्न 
दोनेषर भौ कांचनमय पर्वत वहिमान्‌ है, इत्यादि अनुमित्ति अपमा होती है। इसलिए कारणयत 


प्रमात्य शानके प्रामाण्य और अप्रामाण्यका प्रयोजक नहीं है, किन्तु बाध अप्रामाण्यका और 
बाधाभाव प्रामाण्यका प्रयोजक है । 
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माव्य 


रेखाचृताक्षरपतिपत्तेः । अपि चाऽन्त्यमिदं प्रमाणमास्मेकत्वस्य प्रतिपादर्क 
नाऽतः परं किम्िदाकाइनयमस्ति। यथा हि रोके यजेतेत्युक्ते फं केन कथ- 
मित्याकाइनते नेवं तत्वमसि" अहं बह्मास्मि' इत्युक्ते किश्विदन्यदाकाहच- 
मस्ति, सर्वात्मिकत्वविपयत्वावगते!। सति बन्यस्मिन्नवशिष्यमाेड्थ 
आकाड्ला खात्‌, न तात्मेकत्वव्यतिरेकेणाऽवरिप्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य 
आका्घ्येत । न चेयमवगतिनोंत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌, तद्धाऽस्य 
विज्ञो" (छा० ६।१६।३) इत्यादिश्वतिभ्यः। अवगतिसाधनानां च 
भाष्यका अनुवाद 
है। और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करनेवाडा यह प्रमाण सब प्रमाणोंमें 
अन्तिम है, इस एकत्वज्ञानके वाद्‌ कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, जिसकी आकांक्षा 
दो । जेसे लोके 'यजेत” (यजन करे) ऐसा कहनेसे, किस फलके लिए, किससे 
और किस प्रकार ऐसी आकांक्षा होती है, इस प्रकार "तत्त्वमसि" ( बह तू है ) 
पअह ब्रह्मास्मि! (त ब्रहम हैँ) ऐसा वोध द्ोनेपर कोई आकांक्षा नहीं होती, क्‍योंकि 
सर्वात्मा एक ही है, वह इस अवगतिका विषय दै । कोई अन्य पदार्थ अवशिष्ट 
रहे, तो उसकी आकांक्षा हो, किन्तु आत्मेकत्वसे मिन्न अन्य पदार्थ शेप नहीं 
रहता, जिसकी आकांक्षा की जाय । यह अवगति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि तद्धास्य०” ( पिताके उपदेशसे श्वेतकेतुने आत्मतत्त्व- 
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रत्वप्रभा 

एकत्वज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्थ निर्दोषं वाधात्‌ श्क्तिज्ञानेनेव 

रजतख इत्याह--अपि चात्यमिति। नु उपजीव्यद्वैतप्रमाणविरोधात्‌ एकत्वाव- 

गतिनोत्यचते इत्यत आह--न चेयमिति । तत्‌ किरु आत्मतत्तम अस्य 

पितुः वाक्यात्‌ श्वेतकेतः विज्ञातवान्‌ इति शानोत्पत्तेः श्रतत्वात्‌, सामग्रीसत्त्वाच्च 

इत्यरथः । व्यावहारिकगुरुशिष्यादिमेदम्‌ उपजीव्य जायमानवाक्याथावगते 
र्वग्रभाका अनुवाद 


निरपेक्ष एकल्वज्ञानसे नानात्वका निःशेष वाध दो जाता है, जसे कि झुत्तिज्ञासे रजतका 
वाध होता है, ऐसा कदत हैं--““अपि चान्लम्‌” इत्यादिसे । परन्तु उपजीन्य दत प्रमाणे 
विरोध होनेंके कारण एकत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता हे, इसपर कहते द न चयम्‌"! 
इत्यादि । अपने पितरे वाक्ष्यसे इवेतकेतुनें आत्मतत्त्वकों जाना, इस श्रकार ज्ञानोत्पत्ति 
्रतिम कदी गई दै और ज्ञानोत्पत्तिकी सामभ्रियों भी द, थद्द तात्पर्य हूं। व्यावद्ारंक गुरु 
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मष्प्य 
श्रवणादीनां वेदाखुवचनादीनां च विधानाव्‌ । नं चेयमवगतिरनधिका 


विद्ानिन्र 


आन्तिर्वेति चक्यं वक्तुम्‌) अविद्यानिदृत्तिफलद्शनात्‌, वाधकज्ञानान्तरा- 
साष्यका अनुवाद कि 
दि श्रुतियां रो आदि अवगति- 
को यथार्थरूपसे जाना ) इत्यादि श्र हैं। और श्रवण अ 
के साधन एव वेद के पठन आदिका विधान है! और यड्‌ अवगति प्रयोजन- 
रहित है या न्ति है, ऐसा नहीं कदा जा सकता, क्योंकि उसका अविद्या- 
न 


रवरभमा 

प्रत्यक्षादिगर्त व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ उपजीव्यम्‌, तच पारमार्थकैकत्वावगल्या न 
विरुष्यते, किन्तु तया विरोषासुपजीन्यं प्ल्मक्षादेः तात्तिके भामाण्य बाध्यते इति 
भावः । किल्च, एकत्वावगतेः फर्वसमास्वात्‌ निष्फलो द्वैतभमो बाध्य इत्याह--- 
न चेयमिति । नतु सर्ैसय द्वैतस्य मिथ्यास्वे स्वप्नो मिथ्या जामत्‌ सत्यमित्यादि- 
झैकिको व्यवहारः सत्यं चाऽसृतं च सत्यममवव्‌ इति वैदिकश्च कथम्‌ इति माशङ्कय 

रत्नममाक्ञा अनुवाद 

शिष्य आदि भेदका आश्रय करके होनेवाले वाक्यायज्ञानमें प्रत्यक्षादिगत व्यावहारिकं प्रामाण्य 
उपजीव्य दै, वह पारमसार्थिक एकत्वक्लाससे विरुद्ध नहीं है, किन्तु उससे विरोधका 
अलुपजीव्य प्रत्यक्षादिगत पारमार्थिक आमाण्यका बाध होता हे, ऐसा आशय है। और 
एकत्वावगति सफल यथाथैज्ञान है, उससे निष्फछ दैतभमका वाघ होता है, ऐसा कहते है... 


“न चेयम्‌" इव्मादिसे । यदि सब द्वैत मिथ्या हों, तो स्वप्र मिथ्या दै, जाग्रत्‌ सत्य है, इत्यादि 
लौकिक व्यवद्दार और "सद्यं चाचतं च० (सत्य और असल सव सत्य नह्य दी है) 


' (९) यदि कोई कहे कि निष्भपेच, चैतन्यमात्र परमार्थ है, णेखा जो वेदान्ते प्रतिपादित है, 
उसका भी सर्वशुन्यताप्रातपादक अवेदिक आगमे बाध-सा अतीत होता ष्टी है । सवै- 
शुस्‍्यताप्रतिपादक आगम पौरुषेय दोसे दोषमून्क दो सकता है, इसलिए इल है, उससे निदोष, 
अपौरुषेय वेदप्रातिपाथ जरथक्रा बाघ नहीं दोता हे, पेखा, नहीं कद सकंते, क्योंकि सव प्रप॑च 
अवियात्मकदोषमूरक द, इस मरते वेद भी अपंचान्तग्त होनेंके कारण दोषमूरूक है, इस भकार 
दोनोमे दोषमूलकत्व समान है, जतः वाधक शानान्तर है ! यह कथन ठौक नदीं है, क्योकि 
अऔतन्यमात्र परमायै है, जड्समूह उस चैतन्यमें अध्यस्त दै, णवं अचरत है, यह वेदान्तोंका अर्थ है। 
इस अथैका उपपादक इोनेसे छवी अपन्न अविद्यानामकदोषसूलक है, देती कल्पना को जाती है, क्योंकि 
असत्य शुक्तिरजत सद दोषमूलक देखे जाते हैं। वेदान्ताथके शानके 
है, यदश्वान नहीं होता है। इसलिए बेदान्ताथंके प्रामाण्यके 
दोषमूछताकी उस भकार कल्पना होगी, जैसे प्रामाण्यका वाध न हो, 
साध्यसापनभावके निर्वाइके लिए कल्म्यमान अपूर्वकी व्यापारिधया 


पहले ही प्रपंच दोषमूलक 
उपपादनके लिए कल्प्यमान 
जैसे के स्वश सोर यागम 
कल्पना को जाती दे । दोष 
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माप्य 


भावाच। पाक्चाऽऽस्मेकत्वावगतेरव्याहतः सर्व! सत्यानृतव्यवहारो लौकिको 
वदिकथल्यवोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मैकत्वे 
समस्तस्य प्राचीनस्य मेदन्यवहारस्य बाधितस्रानाऽनेकात्मकवरह्मफस्पनाव- 
काञ्चोऽस्ति । नच मृदादिद्छन्तप्रणयनात्‌ परिणामवद्‌ ब्रह्म शास्त्रस्या उमि- 
मतमिति गम्यते, परिणामिनो हि श्रदादयोऽथां लोके समधिगता इति । 


माप्यका अनुवाद 


निवृत्तिरूप फट देखा जाता है और अन्य कोई वोधक ज्ञान मी नहीं है। 
आत्मैकत्वकी अवगतिके पूर्वं सय ओर अदत, छकिक और वैदिक सब 
व्यवहार ज्योंके त्यों रहते हैँ ऐसा हम पीछे कह चुके हैं। स्वीक्छृष्ट 
प्रमाणसे आत्मैकत्वका प्रतिपादन होनेपर पूर्वके समस्त भेद्व्यवहार 
बाधित हो जाते हैँ, अतः अनेकस्वरूपवाले ब्रह्मकी कल्पनाके लिए अवकाश नहीं 
है। परन्तु सत्तिका आदि दृष्टान्त दिये हैं, उनसे परिणामयुक्त त्रह्म शाल्रका 
अभिमत है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि छोकमें खत्तिका आदि पदार्थ परि- 


= 





रत्तभमभा 


यथा स्वप्ने इदं सत्यम्‌ इदम्‌ अनृतमिति तात्काठिकवाधावाधास्यां व्यवहार), 
तथा दीपैस्वप्नेडपि इति उक्तस्वप्नदश्ठान्तं स्मारयति--आक्वेति । व्यवहाराथं 
नानातवं सत्यमिति कटपनम्‌ असङ्गतम्‌ इत्युपसंहरति--तस्मादिति। नेवं करिपत 
किन्तु श्रुतस्‌ इति शकते-नम्विति । कार्यकारणयोः अनन्यल्वांशे अयं 
दृष्टान्तः, न परिणामित्वे ब्रह्मणः कूटस्थलश्ुतिविरोधादू इति परिहरति-- 
रत्नममाका अनुवाद 
यादि वैदिक व्यवहार कैसे उपपन्न हेते दै, देसी आशंका कर जैसे स्वपे यद सत्य है, 
यह असत्य है, इस प्रकार तत्कालजन्य वाध ओर वाधाभावसे व्यवद्दार होता है, उसी अकार 
दीष स्वप्ममें भी है, ऐसा पूर्वकथित दन्तका स्मरण कराते हैं-- आक्‌ च” इत्यादिसे। व्यवहारके 
लिए नानात्वके सत्यत्वकी कल्पना असंगत है, ऐसा उपसंहार करते हैं-“तस्माद्‌”” इत्यादिसे। 
यद कल्पित नहीं है, किन्तु श्रृत्युक्त है, ऐसी शंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे । कार्य 
और कारण अभिन्न हैं, इस विषयमे यद्द दृथन्त दै, परिणामित्वे नदी, क्योकि अहाकों 
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बहुविध हैं। उनमें अविचाख्य दोप असंग चैतन्यमें प्रपंचका केवल आरोप करता है, वेदान्तजन्य 
कव्पना [4 
शानमें वाधिताथेत्वका आपादन नहीं करता, क्योंकि उसकी उसी प्रकार कबव्पना को जाती ६ । 
इसलिए अप्रमाणभूत शृत्ववादसे प्रमाणभूत वेदान्ताथका वाध नरी होत्रा 





१०१८ ब्रह्मसंतर [अण षार 
न यय य्य्य्यय्य 
म माष्य 

नेत्युच्यते, स वा एष महानज -आस्माऽजरोऽम्रोऽप्रतोऽभयो ब्रह्म 

(द° ४५२५) 'स एष नेति नेत्यात्मा' (० ३॥९२६) “अस्थूलमनणु' 

(बु० ३।८।८) इत्याद्यास्यः सर्वविक्रियाप्रतिपेषश्वुतिभ्यों अक्मणः कूठटस्थत्वा- 

वगमात्‌ । नद्यकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्व॑ तद्रहितत्वं च शक्यं अतिपत्तुस्‌ । 

स्थितिगतिवर्स्यादिति चेत्‌ । न । कूटस्थस्येति विरोषणात्र । नहि इूटस्थस्य 
ब्रह्मणः स्थितिंमतिबदनेकधर्माश्रयतवं सम्भवति । दूटस्थं च नियं जहम 
| ५, भाष्यक्ा अनुवाद 

णामयुक्त उपलब्ध होते हैं । नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि शस वा एष महानज०? 

( यह आत्मा मद्यन्‌ + जन्सरहित, जरारहित, मरणरहित, अमृत, अभय ब्रह्म 

ह) “स एष नेति० (यह नहीं, इस प्रकार अन्यके निषेध द्वारा मधघुकांडमें 

आत्मा निर्दिष्ट है.) 'अस्थूछ०? (स्थूछ नहीं, सुक्ष्म नहीं) इत्यादि सव विक्रियाओंका 

प्रतिषेध करनेवाली श्रुतियोंसे ब्रह्म कूटस्थ है, ऐसा समझा जाता है। एक ही ज्य 
परिणामी और परिणामरहित नहीं माना जा सकता। स्थिति और गतिके 
समान होगा, यह कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि “क्ूटस्थस्थ! ( कूटस्थका) 
ऐसा विशेषण है। कूटर्थ ब्रह्म स्थिति और गतिके समान अनेक धर्माका 
आश्रय हो, यह नहीं हो सकता, न्दम कूटस्थ ओर निट है, क्योंकि सब विक्रियाओंका 











रत्तमसा 


नेस्ुच्यत इति । सृष्ठी परिणामिलम्‌ , प्रस्ये तद्राहित्यं च क्रमेण अविरुद्धम्‌ 
इति दृष्टान्तेन शङते- स्थितीति । दटस्थस्य कदाचिदपि विक्रिया न युक्ता, 
कररस्थ्वग्याघाताद्‌ इत्याह- नेति । इृरस्थत्वासिद्धिम्‌ आशङ्क जाह--- 
करूटखस्थेति । कूट्स्थस्य निरवयवस्य पूर्रूपत्यागेन अवस्थान्तरात्मकपरिणाम- . 
रत्नप्रमाका अनुवाद । 
कूटस्य कहनेवाली शरुतिसे विरोध होता है, इस प्रकार क्ंकाका परिदार करते हैं--“नेत्युच्यते” 
इत्यादिसे । स्टिकालमें ब्रह्म परिणामघर्मवाल्य है, प्रलयमे उस धमस राहित है, इस प्रकार 
दोनों कमसे होनेके कारण अविरुद् हैं, इष्ान्तप्रदशनपूर्वक ऐसी शंका करते हैं--..'स्थिति”” इत्यादिसे । 
कूटस्था कमी विकार नहीं हो सकता है, यदि हो जाय तो कूटस्थत्वका ही व्याघात हो 
जायया, ऐसा कदते दं-- “न” इत्यादिसे । कुटस्यत्वर असिद्धिकी आशंका करके कहते हैं--- 
“स्थस्य इत्यादि ! आशय यह कि अवयवरदित कूटस्थका पू्त॑रुपके परित्यागसे सयान्तर- 
आतिरझूप परिणाम न. हो सकता है, इसलिए प्रपंच शुक्तिरजतके समान विवर्त दी है! और 
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माल्य 


सर्वविक्रियाप्रतिपेधादियवोचाम । न च यथा ब्रह्मण आलैकलदरबीनं 
मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वद्शनसपि स्वतन्वमेव कस्मैचित्‌ 
फूलाया5भिग्रेयते, प्रमाणाभावात्‌ । कूटस्थब्रह्मात्मत्वविज्ञानादेव हि फलं 
द्यति शास्त्रमू--स एष तेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य अभयं वै जनक 
्राप्नोऽसि' (० ४।२।४) इत्येबंजातीयकम्‌ । तत्रैतत्‌ सिद्धं भवति--नहम- 
प्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितत्रक्नदर्शनादेव एकसिद्धौ सत्यां यत्‌ तत्राइफर्ू 
भूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणाभित्वादि तद्‌ ब्रहमद्शनोपायत्वेनैव विनि- 
युज्यते, फलवत्संनिधावफर्ल तदङ्गमितिवत्‌; न तु स्वतन्त्रम्‌ फएराय 
करप्यतं इति । नहि परिणामवत्लविज्ञानात्‌ परिणामव्वमार्मनः एरं 
आष्यका अनुवाद 
प्रतिषेध है, ऐसा हमने कदा दै । ओर जैसे ब्रह्म आत्मासे अमिन्न है यह 
ज्ञान सोक्षका साधन है, वैसे ब्रह्म जगद्ूपसरे परिणत होता दै, यद ज्ञान 
स्वतंत्र ही किसी भी फलके लिये अभिप्रेत नहीं है, क्योकि इसमें प्रमाण नहीं 
है। कूटस्थ ब्रह्म आत्मा है, इस विज्ञानसे ही “स एष नेति नेत्यात्मा? ( नहीं, 
नहीं, ऐसा जो [ चतुथे मधुकांडमें निर्दिष्ट है | वह आत्मा है ) ऐसा उपक्रम- 
करके (अभयं वै" ( हे जनक तुम ! अभयको प्राप्त हुए हो ) इयादि शाख्र फल 
दिखलाता है । यहां यद सिद्ध है--ब्रह्मप्रकरणमें सर्वेधर्मविशेषरहित त्रह्मके ज्ञान- 
से ही फलसिद्धि होती है, इसछिए वहां जो व्रह्म जगद्यूपसे परिणत होता है, 
इत्यादि अफल रूपसे प्रतिपादित है , उसका त्रह्मद्शेनके उपायरूपसे ही विनियोग 
है, जैसे कि फलवालेकी संनिधिमें अफलछ उसका अंग होवा है, परन्तु स्वतंत्र 
रूपसे फल देनेके छिए उसकी करुपना नहीं की जाती । निश्चय, ब्रह्म परिणामवाला है, 





रत्वप्रभा 
योगात्‌ झुक्तिरजतवदू विवर्त एवं प्रपञ्च इति मावः । किद्च, निष्फरुप्य जगतः 
फ़रवनिष्मपन्त्रह्ीरोषत्ेन अनुवादात्‌ न सत्यता इत्याह--न च यथेल्या- 
दिना । “तं यथा यथोपासते तदेव भवतिः” इति तेः ब्रह्मणः परिणामित्व- 
' र्नप्रभाका अनुवाद ` । 
सफल भ्रपंच रदित ब्रक्षज्ञानके अगरूपसे निष्फक जगत्‌का अज्वाद है, इसलिए जगत्‌ सत्य 
नहीं हैः ऐसा कहते हैं --““न च यथा” इत्यादिसे । (तं यथा यथोपासते ०? ( ब्रह्मकी जिस जिस 
झूपसे उपासना करता हैं, उसी रूपको आप्त करता है ) इस शुतिसे ज्ञात होता है कि अक्ष 
परिणामी है, अतः बह परिणाम ही विद्वानकी फल प्राप्त होता है, ऐसी आशंका कर कहते दै 
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माप्य 
स्यादिति वकतुं युक्त, कूठस्थनित्यत्वान्मोक्षस्य । .नन्नु ब्रहमातमचादिन 
एकत्वैकान्त्यादीशित्री शितव्याभावे, ईश्वरकारणग्रतिज्ञाविरोध .इति चेद्‌ , 
न; अविद्यात्मकनासरूपवीजव्याकरणापेक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वस्य | "तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" (तै० २१) इत्यादिवाक्येभ्यो 
निलयञचद्धबुद्धक्तस्वरूपात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेरीश्वराजगजनिरिथति- 
भयाः, नाऽचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद्‌ वेत्येपोऽथेः प्रतिज्ञातः “जन्मा- 
भाष्यका अनुवाद 
इस विज्ञानसे आत्मा परिणामवाखा है, यद्‌ फछ होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं 
है, क्योकि मोक्ष कूटस्थ निलय है । कूटस्थ जद्च आत्मा है, ऐसा जिसका मत है, 
उसके मतसें अव्यभिचरित एकत्व होनेसे ईशिता ओर ईशिवव्येका अभाव होनेसे 
ईश्वर जगत्कारण है, इस प्रतिज्ञासे विरोध होगा, ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि सर्वज्ञत्वको अविद्यात्मक नाम और रूप वीजके स्पष्टीकरण करनेकी 
अपेक्षा है, “वस्माद्मा”” ( उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इल्यादि 
वाक्योंसे नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तरवरूप, स्वेज्ष, स्वेशक्तियुक्त, ईश्वरसे . जगत्‌- 
के जन्म स्थिति और प्रख्य होते हैं, अचेतन प्रधानसे या अन्यसे नहीं, इस 
रत्वम्रभा 
विज्ञानात्‌ तञ्मराप्तिः विदुषः फलम्‌ इति आशङ्क्य आह--नहि परिणामवन्वेति । 
“्हमविदाप्नोति परम्‌” ( ते० २।१।१ ) इति श्रुतक्ूटस्थनित्यमोक्षफलसंभवे 
दुःखानि्यपरिणामित्वफङूकस्पनायोगाद्‌ इति भावः | नचु पूवं “जन्मास 
यतः" ( ° सू० १।१।२ ) इति ईश्वरकारणमतिज्ञा कृता अधुना “तदनन्य- 
स्वमारम्भणाब्दादिभ्यः"' (ब्र० सू० २।१।१४) इत्यत्यन्ताभेदपतिपादने ईशि- 
तीशितन्यभेदामावात्‌ तद्विरोधः स्याद्‌ इति शझते--क्ूटस्थेति । कल्पितह्वैतम्‌ 
| रलममाका अनुवाद 
“नदि परिणामवत्त्व” इत्यादि ! “ब्रह्मविदाप्नोति० ८ तऋरह्मवेत्ता धर ब्रद्यको प्राप्त करता है ) 
इस श्रुतिसे कथित कूटस्थ, नित्य मोक्षरूप फलका संसव है तो दुःख, अनित्य, परिणामी रूप 
| फलकी कल्पना उचित नहीं है, ऐसा आशय दै. परन्तु पहले, जन्मायस्य यतः से इश्वर 
कारण है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, अब ‹ “तदनन्यत्व०? सूत्नसे अत्यन्त अभेदका प्रतिपादन 
करने ईशिता और इंशितव्यमें कोई भेद न होनेसे उस अतिक्ञाका विरोध होगा, ऐसी 
शंका करते हं---'कूटस्थ” इत्यादिसे । कल्पित द्वैतकी अपेक्षासे ईश्वरत्व आदि के गये हैं, 
परमाथतः अभेद है, इस भकार अविरोध कहते हैं--“न” इव्यादेसे । .स्माथतः अभेद है, इस प्रकार अविरोध कहते दैन" इत्यादे ,1 , जोवात्मक, 
१ नियम में रखेनवाला । २ नियम्य, जिसको नियम रखा जाय | | 
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माध्य 


यस्य यतः ( त्र० सू° १।१।४ ) इति। सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न 
तहिरुद्वोर्थः पुनरिहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्यन्वमास्मन एकल्वमद्वितीयत 
च बरुवत १ शृणु यथा नोच्यते--सर्वज्ञस्पेश्वरस्या55त्मभूत इवाउविद्याकल्पिते 
नामरूपे तत्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये ससारमपश्ववीजभूते सर्वज्ञस्थेश्वरस्य 
मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्ुतिस््रस्योरमिरप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ 
ईरः आकाशो वै नाम नामरूपयोनिंवहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म! 
भाष्यका अनुवाद 
अथेकी “जन्माद्स्य यतः, इस सूत्रमें प्रतिज्ञा की गई है। वह प्रतिज्ञा वैसी ही 
है, यहां उससे कुछ विरुद्ध नहीं कहा जाता । आत्मा अत्यन्त एक और अद्धितीय है, 
ऐसा तुम्हारे प्रतिपादन करनेसे यह कथन विरुद्ध क्‍यों नहीं है? ऐसा यदि 
कहो तो सुनो, सर्वज्ञ ईश्वरके आत्मभूतसे, अविद्यासे कल्पित, तत्त्व या अन्यत्वसे 
अनिवचनीय एवं संसाररूप प्रपंचके वीजभूत नाम और रूप सवैज्ञ 
ईश्वरकी मायाशक्ति और प्रकृतिरुपसे श्रुति और स्थ्वतिमें के गये हैँ। उन 
दोनोंसे भिन्न॒ सर्वेज्ञ ईश्वर है, क्‍योंकि “आकाशो वै नाम०” ( आकार 
आत्मा नाम और रूपका व्याकरण-निमौण करनेवाला है, ये दोनों 





रत्नममा 


अपेक्ष्य ईश्वरत्वादिकं परमार्थतः अनन्यत्वमिति अविरोधमाह--नेत्यादिना । 
अविद्यात्मके चिदात्मनि छीने नामरूपे एव वीजम्‌, तस्य व्याकरणं स्थूलात्मना 
सृष्टि; तदपेक्षत्वाद्‌ ईश्वरत्वादेः न विरोध इत्यथैः | संग्रहीतार्थ विद्णोति-- 
तस्मादित्यादिना । तच्चान्यत्वाभ्यामिति | नामरूपयोः ईश्वरत्वं वक्‍तुमशक्यम्‌, 
जडत्वात्‌ ; नापि ईश्वरादू अन्यत्वम्‌, कश्पितस्य एक्‌ सत्तास्फृत्यों: अमावाद्‌ इत्यये:। 
संस्कारात्मकनामरूपयोः भवियेक्यविवक्षया यूते--मायेति। नामरूपे चेद्‌ ईश्वरस्य 


रत्रममाक्रा अनुवाद 
चिदात्मामें लीन नाम और रूप ही वीज हैं, नाम और रूपका व्याकरण--स्थूलरूपसे खट, उसकी 
अपेक्षास ईश्वरत्व आदि है, इसलिए विरोध नहीं दै, ऐसा अर्थ है। संगृहीत अर्थका 
विवरण करते हैं--““तस्माद” इत्यादिसे । “तत्त्वान्यत्वाभ्याम”” इत्यादि नाम जीर रूपको 
: ईश्वर नदीं क्ट सकते, क्योंकि वे जड़ हैं, ईश्वरसे भिन्न मी नहीं कह सकते, क्योंकि कल्पित 
पदाधिकी अधिष्ठनसे प्रथक्‌ सत्ता और स्फरतिं नहीं रहती, यह अर्थ है। संस्कारात्मक नाम 
कौर रूपको अवियासे अभिन्न कहते हैं--“माया” हृत्यादेसे । यदि नाम और रूप ईश्वरके 
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भाष्य 

( छा० <।१४।१ ) इति श्तेः । नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।२।२ ), 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि हृत्वाउसिवदन्यदास्ते' 
(तै° आ० ३1१२७), एक वीज बहुधा य; करोति' ८ इवे० ६।१२ ) 
इस्यादिश्चतिभ्यश्च । एवमविद्याकृतनामस्योपाध्यञरोधीश्वरो भवति, 
व्योमेव घठकरकाशुपाध्यन्लरोधि स च स्वारसभूतानेव घटाकाशस्था- 
नीयानविचाप्रसयुपस्थापितनामरूपदरतकायेकरणसंघातादुरोधिनो जीवा- 
ख्यान्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीषटे च्यवहारविपये । तदेवसविद्यात्मकोपाधिप- 

“ आष्यका अनवाद 

जिसके भीतर हैं, वह नद्य है ) ऐसी श्रुति है, ओर (नामरूपे व्याकरवाणि" ( से 
नाम और रूपको व्यक्त करूँगा,) सर्वाणि रूपाणि विचित्य० (धीर--पर- 
सास्मा दी सब रूपोंको उत्पन्न करके सबका नाम रखकर ओर उनमें 
प्रविष्ट होकर बोलना-चारूना आदि व्यवहारोंको करता हुआ स्थित है। 
“एकं बीज बहुधा० (एक बीजको जो बहुधा करता है ) इल्यादि श्रुतियां 
हैं। इस प्रकार अविद्याजन्य नामरूप उपाधिका अनुरोधी ईश्वर होता 
है, जैसे कि घट करक आदि उपाधियोंका अनुरोधी आकाश होताहै, और 
घटाकाझसह॒श अविद्या द्वारा उत्थापित नाम और रूपसे किये हुये कार्यकारण 
संघातका अचुरोधी खात्मभूत जीवसंज्ञक विज्ञानात्माके ऊपर ही व्यवहारके 
विषयमें शासन करता है। इसलिये इस प्रकार अविद्यारूप उपाधिके परिच्छेदको 





रत्वअभा 
आसमभूते, तर्हिं ईरो जड इल्नत आह--ताभ्यामन्य इ त । अन्यसे व्या- 


करणे च श्रेतिमाह--आकाश इत्यादिना । अविद्याद्यपाधिना _ कल्पितभेदेन 
बिम्बस्थानस्य ईश्वरम्‌ , प्रतिषिम्बभूतानां जीवानां नियम्यत्वम्‌ ` इत्याह- स च 
स्वारमभूतानिति । न चाऽत्र नानाजीवा भाष्योक्ता इति अमितव्यम्‌ , जुद्धयादिः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
स्वरूप दो, तो ईश्वर जड़ है, इसपर कहते हैं---'“ताभ्यामन्यः” इत्यादि । ईश्वर नाम और रूपसे 
भिन्न है, नाम और रूपकी खष्टि होती है, इस विषयमें श्रुति कद्दते हैं---'“आकाश” इत्यादिसे । 
अविद्या आदि उपाधि द्वारा कल्पित भेदसे विग्वस्थानीय ईश्वर है, प्रतिबिम्बभूत जीव नियम्य 
हैं, ऐसा कद्दते हैं--“स च स्वात्मभूताच्‌ ! इत्यादेसे। यहां मा्यमें नाना जीव कहे गये हैं, 
ऐसा अम नहीं करना. चाहिए, क्योकि , घुद्धि आदिके समूइके भेदस जीवोंका भेद कहा गया 
है, अविद्यप्रतिविम्ब जीवतो एकदी है, यह कहा गया है । परमार्थमें तो इधर " आदि 
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भाष्य 
रिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्पेश्वरत्व॑ सवज्ञेत्वे सर्वशक्तित्व॑ च न परमार्थतो विध 
याऽपास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मनीरित्रीरितन्यसर्बङञत्वादिव्यवहार उप- 
प्यते। तथा चोक्तमू--यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमा" (छा० ७।२४।१) इत्ति, शयत्र सस्य सर्वमात्मेवाभृत्तत्केन क॑ 
पश्येत्‌ ( इ० ४।५।१५ ) इत्यादिना च । एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यव- 

हाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । तथेश्वरगीतास्वपि-- 

न कर्तुं न कर्माणि लोकस्य घृजति प्रथु । 

न कर्मफरसयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते.॥ 

ना5<दत्ते कसचित्पापं न चेव सुद्ृ्त विश्व । 

भाष्यका अनुवाद 

से ही ईश्वरका ईश्वरत्व, स्वेज़्त्व और सवशक्तित्व है, परमाथेतः विद्या द्वारा 
सव उपाधियोंसे रहित आत्मामें ईशित, ईशितव्य, सर्वेज्ञत्य आदि सब 
व्यवहार उपपन्न नहीं होते हें । इसी प्रकार कहा है--“यन्न नान्यत्‌ पयति" 
( जिसमें किसी दूसरेको नहीं देखता, किसी दूसरेको नहीं सुनता, किसी 
दूसरेको नदीं जानता, बह भूमा-- नह्य है) और “यत्र त्वस्य स्वेमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ 
केन कं पश्येत! ( जिस कारम इसका सब आत्मा ही हो गया, उस कालभे 
किससे किसको देखे ) इ्यादिसे । इस प्रकार पारमार्थं अवस्थामें सब 
वेदान्त सव व्यवदहासेका अभाव कहते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ गीताम भी-“न 
क्वं न कर्माणि" ( भ्रु छोकोंका करैत या कर्म अथवा कर्मफछका संयोग उत्पन्न 
नहीं करता, परन्तु खभाव (माया) प्रवृत्त होता दै । वियु किसीके पाप या पुण्यका 


रत्नमभा 
संधातमेदेन भेदोक्तेः, अविद्याप्रतिबिम्बस्तु एक एवं जीव इत्युक्तम्‌। परमार्थत 
ईश्वरत्वादिद्वेताभावे श्रुतिमाहइ--तथा चेति । कथं तां कर्वृत्वादिकम इत्यत 
आह- स्वभावस्त्विति । अनाथविद्येव क्वृत्वादिरूपेण प्रवर्तते इत्यथेः । मक्ता- 
भक्तयोः पापसुकृतनाशकत्वाद ईश्वरस्य वास्तवम्‌ ईश्वरत्वम्‌ इत्यत आद--नाऽऽदत् 
रलप्रभाका अनुवाद । 
दैत नहीं है, इस विषयमे श्रुति कहते दै--““तथा च” इंत्यादिसे। तव ईश्वरमें कतृत्व भादि 


कैसे हैं, इसपर कते हैं--“स्वभावस्तु” इत्यादि । अनादि भविया ही कवैत्व आदि रूपसे 
रत होती है, यद आशय दै । इंश्वर भक्तोके पापका नाश करता है और अभक्तोके पुण्यका 


००. 


नाश करता है, इसलिए उसमें इंधरत्व वास्तविक है, इसपर कहते हैं--.“नाइडद्त्ते” इत्यादि । 
१२९ 








१०२४ ब्रह्मसूत्र [अ० ३२ पा० १ 


साष्य 


अज्ञानेनाव्त ज्ञान तेन युद्यन्ति जन्तवः । (गी० ५१४१५) ४ । 
इति परमार्थायस्थायामीरितरीधितव्यादिव्यवहाराभावः भद्श्यैते । 
व्यवहारावस्थायां तृक्तः शरेताचपीश्वरादिग्यवहारः एष॒ सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपारु एष सेतुविधरण एषां रोकानामसंमेदाय' 
( चृ° ४।४।२२ ) | इति ! तथा वेश्वरगीतास्षपि- 

(इश्वरः सर्वभूतानां ह॒ृदेशेडरजुन तिष्ठति । 

आमयन्सर्वभूतानि यन्‍्त्रारूढहानि मायया ॥ (गी० १८६१) इति। 
सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण सदनन्यलमित्याह । व्यवहारामि- 
आयेण तु स्याछ्छोकवदिति महासयुद्रस्थानीयतां हणः कथयति । अप्र- 

भाष्यका अनुवाद 

नाश नहीं करता, अज्ञानसे ज्ञान ठका हुआ है, उससे जन्तु सोदित होते है ) इस 
भकार पारमार्थिक अवस्थामें ईशिठ, ईशितव्य आदि व्यवहारका अभावं दिख- 
कति हैँ । व्यवह्यारावस्थासें तो श्रुतिसें सी त्रह्मका ईश्वर आदि रूपसे व्यवहार 
कहा गया है--“एप सर्वेश्वर एबघ०” (यह सबका ईश्वर है, यह सब भूतोंका 
अधिपति है, यह भूतोंका पाछक है। छोकोंकी मयादा असंभिन्न न होते 
लिये यह्‌ व्यवस्था करनेवाला सेतु है) । इसी प्रकार भगवद्गीतामें सी-- 
श्रः सवभूतानां हृद्देशेड्जुन तिष्ठति" (हे अजुन, यन्तारुढ जैसे सब 
भाणिर्योको माये घुमाता हुआ इश्वर सब भूतोंके हृद्यस्थानसें रहता है) सूत्रकार 
भी परमार्थके अभिप्रायसे 'तद्नन्वस्वम!० ( कायैकारणका अनन्यत्व-अभेद ) 
ऐसा सूतमें कहते है ! व्यवहारे अमिभ्रायसे 'स्याल्छोकबतः (विभाग दोगा 
रोकके समान) इस प्रकार अह्मको महा समुद्र जैसा कहते हैं। और कायै भपचका 
----------------- प" 41 और काये अपचका 


रत्वम्रमा 
इति । न संहरति इत्यथः । तेन स्वरूपज्ञानावरणेन कर्ताइहम ईश्वरो मे नियन्ता 
इयेवं €& 
इत्येवं भमन्ति । क्ताथः सूत्रकारसम्मत इष्याह--घत्रकारोऽपीति । न केवरं 
किकव्यवहारा्थे परिणामभक्रियाभ्रयणम्‌ , किन्तु उपासनाथ च इत्याह-- 
रत्वभभाक्रा अनुबाद 
वाद्‌" नाश नहीं करता दे \ अपने स्वरुपज्ञानके आइत होनेसे में कतौ हूँ, इेश्वर मेरा नियन्ता 
है, म भकार ममे पढ़े रहते हैं। पूवो विषय सूत्नकारको सी सम्मत है, ऐसा कहते 
<- -पनिकारोऽपि” इत्यादिसे। केव जौकिक व्यवहारक्षे लिए ही पारणामप्राकिया नहीं 
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माष्य 
त्याख्यायेव कार्यप्रपश्व॑ परिणामप्रक्रियां चाऽऽश्रयत्ि सरुणेषूपासनेषुपथो- 
श्यत इति ॥१४॥ 
आधष्यका अनुवाद 
प्रल्याख्यान किये विना सगुण उपासनामे उपयोगी हो सकेगा, ऐसा विचारकर 
परिणामप्रक्रियाका आश्रयण करते हैँ ॥ १४॥ 
रत्वप्रमा 
प्रिणामप्रक्रियां चेति | तदुक्तम--“कृपणघी! परिणाममुदीक्षते क्षपितकहमप- 
धीस्तु विवतेताम्‌ इति ॥१५॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
मानी गई, किन्तु उपासनके लिए भी मानी गई है, ऐसा कहते है--““परिणामप्रक्रियां च” 
इत्यादिसे । उसी विपयको आचाये कहते हैं---कृपणथीः परिणाम ०” ( जिसकी चित्तशद्धि 
नहीं हुई दै, वह इस जगतो अह्मका परिणामरूपसे देखता दै, जिसके चित्तसे काप्य हट गया 
है, वह इस जगतकों अह्मका विवर्त देखता दे ॥१४॥ 


भावे चोपलब्धे! ॥१५॥ 


पदच्छेद--भावे, च, उपरू्धेः । 
पदाथाक्ति--भावे च--कारणस्य सत्व एवं उपलब्धे:--कार्यस्योप- 
ठब्धेः [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] । 
भाषार्थ--कारणके रहनेसे ही कार्यकी उपलब्धि होती है, इससे मी सिद्ध 
होता है कि कार्य कारणसे मिन नहीं है । 
भाष्य 
इतश्च कारणादनस्यतवंकार्थख, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्य- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे मी कारणसे कार्य अभिन्न है, क्योंकि कारणके अस्तित्वमें ही कायै 
रत्रभ्रभा 


एवं तदनन्यत्वे प्रत्यक्षादिविरोध परिहत्य अनुमान आह--भावे चेति । 

कारणस्य भावे--सच्त्वे उपलब्धी च कार्यस्य स्वादेः उपलब्धे! च अनन्यत्वस््‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 

इस प्रकार कार्य कारणसे अभिन्न है, इस विषयमे अत्यक्ष आदिके विरोधका परिद्दार 


4 ऐप (प १ 
करके अव अनुमान कहते हे--““भवि च” इत्यादिसि । कारणके रुदनेपर ओर कारणकी 
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भाष्य 
मुपलभ्यते, नाऽभावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपकभ्यते, सत्सु च तन्तुषु 
पट; । न च नियमेनाऽस्यमावेऽन्यस्योपरुन्धिा, नद्यश्च गोरल्यः सन्‌ 
, गोर्भान एवोपलूम्यते न च कुालभाव एव घट उपलभ्यते, सत्यपि 
'भाष्यका अनुवाद 
उपलब्ध होता है, कारणके अभावभे उपलब्ध नहीं होता । वह इस प्रकार है- 
सृत्तिकाके रहते घट उपलब्ध होता है और तन्तुओंके रहते पट उपलब्ध होता 
है। अन्य पदांथेकी सत्तामें अन्य पदायेकी उपछव्धि नियमसे नहीं होती। 
अश्व गौसे भिन्न है, अतः गोके अस्तित्वे ही अश्व उपलब्ध होता है, ऐसा नियम 
नहीं है । उसी प्रकार कुछालके अस्तित्वमें ही घट उपलब्ध होता है, ऐसा नियम 
| रत्वमभा 
इति सूत्रार्थः । धटो मृदनन्यः, सृत्सच्वोपरुब्धिक्षणनियतसच्चोपलूब्धिमच्वात्‌ 
स्वत्‌ । अन्यस्वेषपि अयं हेतुः कि न स्याद्‌ इत्यप्रयोजकत्वम्‌ आर्य 
निरस्यति-न चेति । झदूस्योः अन्ये गवाश्वयोः इव हेतूच्छित्तिः स्याद्‌ 
इत्यथैः । गवाश्वयोः निमित्तनेमित्तिकत्वाभावाद्‌ हेत्वमावः, अतो मृद्धव्योः 
तेन हेतुना निमित्तादिभावः सिध्यति, न अन्यत्वम्‌ इति अर्थान्तरतास्‌ आश- 
ङ्य आह--न च इकति । न च उपादानोपादेयमावेन अर्थान्तरता, 
सृददष्टन्ते तदुभावाभावेऽपि हेतुस्वाद्‌ अन्यत्वे गवाश्ववत्‌ तद्‌भावायोगाच्च इति 
मावः! कुछाछूघटयोः निमित्तादिमावे सत्यपि अन्यत्वात्‌ कुलरसत्वनियतोपरुडिषः 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
उपलाश्च दोनेपर ही कार्यी सत्ता जर उपलब्धि होती हैं, इसलिए कार्य कारणसे असिन्न 
है, यद सूज़का अर्थ है। घट यृत्तिकासे अभिन्न है, क्योंकि इत्तिकाकी सत्ता और उपलब्धि 


क्षणमें द्वी रहता है और उपलब्ध होता दै, दके समान । घट मत्तिकासे भि है, इसमें भी 
यह हेतु क्यो नहीं होगा, इस प्रकार अभ्रयोजकलकी आशंका कर उसका निराकरण करते 
ह---/न च” इत्यादिसे । मृत्तिका ओर घट यदि भिन्न भिन्न हों, तो गाय और घेढ़ेके समान 
उसमें देतु ही नहीं रहेगा, यह अर्थ है। गाय और घेड़ेमें कार्यकारणसाव नहीं है, इसलिए 
देत नहीं दे, इस कारण उस द्वेतुसे मृत्तिका और धटे कार्यकारणसावकी सिद्धि होती 
है, अभद तो सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार अथौन्तरत्वकी आशंका कर कहते हैं--''न च 
कुछाल” इत्यादिसि। आशय यह दै कि उपादानोपादेयमावसे कार्यकारणभाव अयौन्तर 
नहीं है, भतिकारूप दन्ते कार्यकारणभाव नदौ रहनेपर भी देतु है, यदि कार्यकारण 
भिन्न हों, तो गाय और घोड़ेके समान काथं और कारणमें कार्यकरारणभाव ही नहीं रहेगा। 
घट और झुलालमें कार्यकारणसाव रहनेपर भी भिन्न भिन्न होनेके कारण नियमतः कुलालकी 
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माव्य 


निमित्तनैमित्तिकभायेऽन्यत्वात्‌ । नन्वन्यस्य भावे5प्यन्यंस्योपलब्धिनिय- 
ता श्यते, यथाप्रिभावे धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्वापितेऽप्यत्री गोपाल- ` 
घुरिकादिधासििख धूमस्य दृश्यमानत्वात्‌ । अथ धूम कयाचिद्वस्थया 
विशिष्यादीदशो धूमो नाउसत्यग्ा भवतीति । नैवमपि कविदोपः, तद्धा. 
माष्यका अनुवाद 
नहीं है, क्योकि कार्यकारणभाव रहनेपर मी दोनों परस्पर भिन्न हैं.) परन्तु 
अन्यकी सत्ता अन्यकी उपछव्धि नियमसे देखी जाती है, जैसे कि अधिके 
रहते ही धूमकी उपलब्धि होती है । इसपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 
अग्नि बुझनेके पीछे मी गोपालघुटिका (घटिका) आदिमं धारण किया हुआ धूम 
देखनेमें आता है। यदि धूमको किसी विशेषणसे विशिष्ट कर दें कि ऐसा धूम 
अग्नरिके अभावमें नहीं होता, तो ऐसा निवेश करनेपर भी कोई दोप नहीं हे, 





रत्रमभा 


धटस्य नैव इत्यक्षरार्थः । यथाश्रतसूत्रस्थस्य हेतोः व्यभिचारं शङ्कते---नन्विति । 
अभिभाव एव धूमोपरुव्धिरिति नियमात्मको हेतुः तत्र नसि इत्याह--नेति । 
अनिच्छिन्नमूरुदीधरेखावस्थधूमे नियमोऽस्तीति व्यभिचार ईति आरङ्कते-- 
अथेति । तद्भावनियतभावत्वे सति तदूबुद्धयनुरक्तबुद्धिविषयत्वस्त्य हेतोः विव- 
क्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याह- नैवमिति । आलोकबुद्धयनुरक्तबुद्धिमाश्ल 
र्ये व्यभिचारनिरासाय सत्यन्तम्‌, आलोकाभावेऽपि घटादिरूपसत्त्वात्‌ न व्यमिचारः 
उक्तधूमविरोषस्य अग्निुद्धि विनापि उपठम्भाव्‌ न तत्र व्यमिचार इत्यरथः । 
रलग्रमाका अनुवाद 
सत्ता और उपलब्धिकालमें ही घटकी उपलब्धि नहीं दोती है, यद अक्षरा्थ दै । यथाश्रुत 
सूम रहनेवालें देके व्यमिचारकी दका करते दै--““ननु” इत्यदिसे । अग्निके रहनेपर 
दी धूसी उपलब्धि कती है, यदं निथमरूप द॒ अग्निधुमस्थलमें नहीं है, ऐसा कदते हैं-- 
"न इत्यादिस । अविच्छिन्ममूल दौषरेखारूपसे रहनेवाले धूममें नियम दै, इसलिए 
सूनो देठका व्यभिचार दै, ऐसी शंका करते हैं-““अथ” इत्यादिसे । कारणसत्तानियत- 
सत्ताक होते हुए कारणबुद्धिसे अज्ञरक्त बुद्धिका विषय होना दे विवक्षित दे, इसलिए व्यभिचार 
नहीं है, ऐसा कहते ई--““नैवम्‌” इत्यादिसे आलेकवुद्धिसि अलुरक्त बुद्धिसे परह्य सूपं 
व्यभिचारका निरास करनेंके लिए देवम 'तद्भावनियतमावत्वे सति" दिया गया द, आलोक 
न रहनेपर मी घट आदिमे रूप रहता दें, इसलिए व्यभिचार नहीं ६ । उक धूम अग्निवुद्धिके 
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माल्य 


वानुरक्तां हि बुद्धिं ार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः । न चाऽसाव- 
भिपधूमयो्विं्यते । भावाचोपरन्धेरिति वा छत्रम्‌ । न केवरं शब्दादेव 
कार्यकारणयोरनन्यत्व॑, प्रत्यक्षोपलब्धिमावाच तयोरनन्य्वमि्यथः। भवतिं 
हि प्रत्यक्षोपलब्धि! कार्यकारणयोरनन्यस्वे । तद्यथा-तन्तुंस्थाने पटे 
तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैवोपलभ्यते केवरास्तु तन्तव आतान- 


माष्यका अनुवाद 


क्योकि कायैकारणकी सत्तासे अनुरक्त उुद्धिको हम कार्यकारणके अभेदे हेतु 
कहते है 1 और ऐसी बुद्धि अभि और धूमम नहीं है । अथवा “भावाब्योपरब्धे:? 
ऐसा सूत्र है । केवर शब्दसे ही काये और कारण अभिन्न नहीं है, किन्तु 
प्रयक्षसे भी उनका अभेद उपलब्ध होता है, ऐसा अथे है। कार्यकारणके 
अभेदकी भ्रयक्षतः उपरूव्धि होती है । वह इस भकार है--तन्तुरचनाविशेषरूप 
पटमें तन्तुसे व्यतिरिक्त पट नामका काय उपलब्ध होता दी नहीं, केवर आतान 








रत्न्रसा 


तथा च तयोः कायकारणयोः भावेन सत्तया अनुरक्तां सहकृताम्‌ इति भाष्याथः। 
यद्रा, तद्भावः सामानाधिकरण्यं तद्धिषयकबुद्धिाह्यत्वं हेतुं वदामः! मृद्धर 
इति सामानाभिकरण्यबुद्धिंदशनादू अभिर्षूम इति अदर्शनादू इत्यथैः | अनुमानार्थ- 
त्वेन चत्र व्यास्याय पाठान्तरेण प्रत्यक्षपरतया व्याचष्ट--भावाच्चेति । 
पूर्वैसूत्रोक्तारम्भणशब्द्समुच्चयाथेः चकारः ! न च एकः पट इति भत्यक्ष परख 
तन्तुभ्यः एथक्‌ सत्ते प्रमाणम्‌, अप्ृथक्सत्ताकसिथ्याकार्यविषयस्वेनाइपि उपपतेः। 


रत्नममाका अनुवाद 


विना भौ उपलब्ध होता है, इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं है । कार्य और कारणम्मी सत्तासे 
सदङृत, यह भाष्यगत 'तद्भावाहरकत' पद्का अथे हैं। अथवा तह्ाव--सामानाधिकरण्य 
तद्विषयक चुद्धिसे आह्मत्व देख है, क्योंकि गृद्धः इस भकार सामानाधिकरण्यबुद्धि देखनेमें 
आती है, अग्निघूम/ इस प्रकार तो नहीं दिखाई देती है। अचुमानपरतया सूचका 
व्याख्यान करके पाठन्तरसे भ्त्यक्षपरतया व्याख्यान करते हैं-..“भावाच” इत्यादिसे । पूर्व 
९ कत आरम्भण शब्दके ससचयके लिए समे चकार दै । यह एक पट है, यह प्रत्यक्ष 

तन्तुजस इथक्‌ पटके रहनेमें माण है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कारणसत्तापेक्षया 


हि एक =. प्रत्यक्षका 2०. 
अभिन्नसत्ताक सिथ्या कायक उक्त प्रत्यक्षका विषय साननेपर भी यह एक पर दै यह बुद्धि 
नष्टः भर 
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म्ाघ्य 


वितानवन्तः प्रत्यक्षष्ुपलस्यन्ते, तथा तन्तुष्वंश्नौऽशचुषु तदवयवाः । 
अनया प्रलयक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्नकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्र- 
माकाशमात्र चेत्यनुमेयम्‌ [का ०६।४], ततः परं ब्रह्नेकमेवाहितीय, तत्र 
सर्वप्रमाणानां निष्ठामबोचास ॥ १५॥ 
आष्यका अनुवाद 

और वितानवाछे तन्तु ही उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंम उनके अव- 
यवभूत अयु दी उपलब्ध होते हैं. और अंशुओंमें उनके अवयव उपलब्ध होते 
हैं। इस प्रयश्च उपलब्धिसे लोहित, शु ओर छृष्ण ये तीन रूप हैं तदनन्तर 
वायु और उसके अनन्तर आकाशमान्न है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। तदु- 
परान्त केवर अद्वितीय परत्रह्म ही शेष रह जाता है, उसमें सब प्रमाणोंकी परि- 
समाप्ति हमने कह दी है ॥१५॥ 








रत्नमभा 


अतः आतानवितानसंयोगवन्तः तन्तवः एवं पट इति प्रत्यक्षोपरु्धेः सत्त्वादू 
अनन्यत्वमित्यथं! । परटन्यायं तनन्‍्त्वादी अतिदिशति--तथेत्यादिना । प्रत्यक्षो- 
परव्ध्या तत्तत्कार्ये कारणमात्रं परिशिष्यत इत्यथः । यत्र प्रत्यक्ष नारिति तत्र 
कार्य विमतं कारणादभिन्रं काथैत्वात्‌ पटवद्‌ दत्यनुमेयम्‌ इत्याह--अनयेति । 
कारणपरिशेषे प्रधानादिकं परिशिष्यताम्‌ न ब्रह्म इत्यत आह-तत्र सर्वेति | 
ब्रह्मणि वेदान्तानां सर्वेषां तात्पर्यस्थ उक्तत्वात्‌ तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते न 
कारणान्तरम्‌ अप्रामाणिकत्वाद्‌ इति भावः ॥ १५॥ 
रत्प्रमाक्रा अनुवाद 

उत्पन्न हो सकती है। आतानवितानरूपसे संयुक्त तन्ठ॒ दी पट दै, ऐसा अत्यक्ष होता है, 
इसलिए कार्य कारणसे अभिन्न है। पटन्यायका तन्तु आदिमे अतिदेश कदते हं-- तथा” 
इत्यादिंसे । यह प्रत्यक्षज्ञानंस भरतीत द्वोता है कि सव कार्यों कारणमान्र दी अवशिष्ट ४२8५ 
जद अत्यक्षका अवकाश नहीं है, वद सन्देदविषयीभूत कार्य कारणसे अभिन्न है, कार्य दे 
पटे समान, ऐसा अनुमान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“अनया” इत्यादिसे । यदि 
कारणका परिशेष दो, तो प्रधानादि ही परिशिष्ट हों, बरह्म न हो, इसपर कते 0. 
इत्यादिसे । सव वेदान्तो तात्प त्रह्ममें ही है, ऐसा कदा गया हं इसलिए वह अद्वितीय 
ब्रह्म दी परिशिष्ट होता है, अन्य कारण नहीं, क्योंकि कारणान्तरकी सत्ता कोई प्रमाण नदं 


है यद आशय है ॥ १५॥ 


१०३० सह्यस अ 








राना नरकान्न 


सत्वाचावरस्य ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद- सत्वात्‌; च, अवरस्य | ष 
पदार्थोक्ति-- जवरस्य--कार्यस्, सत्वाच्च--उत्पत्तेः पाक्‌ श्नह्म वा इद- 
ममर आसीत्‌ इत्यादै। सत्त्तश्रवणादपि [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] | 
भाषार्थं-- श्रम वा०? ( यह सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले अह्मरूप ही था ) 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि उत्पत्तिके पहले कार्यकी सत्ता है, इससे भी 
सिद्ध होता है कि कार्यकी सत्ता कारणसे एक्‌ नहीं है । 
। साध्य 
इत्च कारणात्‌ कार्यस्थाइनन्यल्व यसकारण प्रागुत्पत्तेः कारणात्मने 
कारणे सत्वमवरफारीनस्य कायस्य शरूयते । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' 
(छा० ६।२।९), आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌! एिगआ०२1४1 ११) 
इत्यादाविदंशब्दश॒हीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ | यच्च 
यदात्सना यत्र च वर्तते न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तैरम्‌ , 
। साष्यका अनुबाद 
और इससे सी कारणसे कायै असिन्न है, क्योकि अवी चीन कायै उत्पत्तिके 
पहले कारणरूपसे कारणमें ही विद्यमान था। कारण कि “सदेव सोम्येदमअ०? 
( हे सोम्य ! खष्टिसे पदे यह जगत्‌ सत्खरूप ही था ), (आत्मा वा इदमेक 
( खषटिसे पूर्वमे यह जगत्‌ केवल आत्मरूप हो था) इयादिमे इदम्‌ शब्दसे 
गृहीत कायैका कारणके साथ सामानाधिकरण्य कहा गया है 1 जो जिस खरूपसे 
जिसमें नहीं होता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे चालसे तेल उत्पन्न नहीं 
| | त्मा ` 
इदं जगत्‌ सद-आत्मैव इति सामानाधिकरण्यश्रुत्या खटः प्राक्‌ कार्यसख 
कारणात्मना स्त्वं श्रुतम्‌ तदन्यथानुपपच्या उत्पच्स्यापि जगत्तः कारणाद्‌ अनन्य- 
त्म्‌ इत्याह सूत्रकारः सत्वाच्चेतिं । श्यथे युक्तिमप्याह- यच्च यदा- 
स्मनेति । घटादिकं प्राक्‌ सृदाद्यात्मना वर्तते तत उत्पयमानत्वात्‌ सामान्यतो 
रत्वश्रमाक्रा अनुवाद 
यद जयत्‌ सद्रूप आत्मा ही है, इस भकार सामानाधिकरण्य ्ुतिसे खष्टिके पहले 


४ € 
कारणरूपसे कायकी सत्ता उनी गई है, चह अन्यथा उपपन्न नहीं दो सकती हे, इसलिए 
उत्पन्न जगत्‌ भी कारणस अभिन्न है, ऐसा सूजकार कहते द--“सत्त्वाच” इत्यादिसे । 


झुतिम्रतिपादित अर्धमे दुत मो कहते है--“यच यदात्मना” इत्यादिसे । घट आदि 
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माष्व 
तस्पात्‌ प्रागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्नमप्यनन्यदेव कारणात्‌ कार्यमित्यवगस्यते | 
यथा च कारणं ब्रह्म त्रिपु कारेषु सं न व्यभिचरतयेवं कार्यमपि जगत्‌ 
त्रिपु कालेषु सन्लं न व्यभिचरति । एकं च पुनः सत्वमतोऽप्यनन्यतं 
कारणात्‌ कायैस्य ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
होता । इसलिए उत्पत्तिके पूर्वमे अभिन्न दोनेसे उत्पत्तिके अनन्तर मी कार्य 
कारणसे अभिन्न है, ऐसा समझा जाता है। जैसे कारण ब्रह्म तीनों काढॉमें 
सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता, उसी प्रकार कायं जगत्‌ भी तीनों काछॉमें 
सत्तासे व्यभिचरिव नहीं होता है। सत्त्व तो एक है, इससे भी काय कारणसे 
अमिन्न है॥ १६॥ 
रत्नममा 
व्यतिरेकेण सिकताभ्यः तरवत्‌ इत्यर्थः । कारणवत्‌ कार्यप्यापि सत्वात्‌ 
स्वभेदे मानाभावात्‌ कार्यस्य कारणात्‌ अमिन्नसत्ताकतवम्‌ इति सूत्रस्यार्थान्तर- 
माह--यथा चेति। इदानीं सतः कार्यस्य प्रागु्तरकार्योः भसत्त्वायोगात्‌ 
सरवान्यभिचारः, तच स्तं सर्वानुस्यूतचिन्मात्रम्‌ एकम्‌ तदभेदेन सती शरत्‌ सन्‌ 
घट इति भासमानयोः का्ैकारणयोः अनन्यत्वम्‌ इत्यथः। न चेवं 
धटपटयोरपि एकसच्त्वाभेदात्‌ अनन्यत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । वस्तुत एकसत्वा- 
त्मनाउनन्यत्वस्य इष्टत्वात्‌ । तर्द ्रद्षट्योः को विशेषः £ तादाल्यमिति 
नमः । वस्तुतः सर्वत्र सतैक्येऽपि घटपटयोः मेदेन सत्ताया भिच्चतवात्‌ न 
त रत्नभमाका अनुवाद 
उत्पत्तिसे पूर्व श॒द्‌ आदि कारणरूपसे रहते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न द्वोते हैं, जो जिस रूपमे 
नहीं रहता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे वाङभषि तेरु, यह अर्थ है। कारणके 
समान कार्य भी सत्‌ है, क्योंकि सत्ताके मेदमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कार्य कारणाभिज्नसत्ताक 
है, इस अकार सूत्रका अन्य अर्थ कहते हैं,--“यथा च” इत्यादिसे। वतमान समये 
रहनेवाले कार्यकी भूतकालमें और भविष्य कालम सत्ता न हों, यदद नहीं हो सकता हैं 
इसलिए सत्ताका व्यभिचार नहीं है, बह सत्ता सव पदार्योमिं अनुस्यूत एक चिन्मात्र द, उससे 
अभिन्न द्वोनेके कारण मृत्‌ सत्‌ है, घट सत दै, इस अकार अतयिमान मृत्तिका, षट भादि कायः 
और कारणमें अभेद है। यदि ऐसा दो, तो धट और पट भी एक सचासे अभिन्न हैं, इसलिए 
दोनों अभिन्न दो, यद कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तुतः एक सत्तारुपसे दोनोंका मेद्‌ इष्ट 
दी है । तव मृत्तिका और घरमे कया विशेष द १ उन दोन तादात्म्य द। वस्ठ॒तः सर्वत्र सत्ता एक 
द्वोन्रेपर भी घट और पट भिन्न द्वोनेंस दोनोश सत्ता भी भिन्न हे, इसालेए दनम तादात्म्य 
१३१ 
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असहचपदेशान्नेति चेन्न धमौन्तरेण वास्यरोषात्‌ | १७ ॥ 


पदच्छेद---असद्बयपदेशात्‌ , न, इति, चेत्‌ › न, धमीन्तरेण, वाक्यशेषात्‌ । 

पदा्थोक्ति--जसद्ववदेशात्‌-- "असद्वा इदम आसीत्‌, इत्यादिना उत्पततः 
प्राक्‌ जगदसत्वकथनात्‌ [ न कार्यस्य कारणात्मना सत्वम्‌ ] इति चेत्‌, न, धर्मा- 
न्तरेण---अव्याकृतत्वरूपान्यधर्मेंण [ अयमसत्त्वोपदेशः, कुतः ] वाक्यरोषात्‌- 
“तत्‌ सदासीत्‌, इत्यादिवाक्यरोषात्‌ [ अतः सिद्धं कायस्य कारणानन्यत्वय्‌ ] | 

भाषाथ--“असद्रा० इत्यादिसे कडा गया है कि उत्पत्तेके पहले यह 
जगत्‌ असत्‌ था, इसलिए कार्यकी सत्ता कारणस्वरूपसे नहीं है, यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योकि यह असत्तकथन अन्याकृतत्य (नाम और रूपे स्पष्ट न होना) 
रूप अन्य धर्मसे है, क्योकि प्तत्सदासीत्‌ इत्यादि वाक्यरोषमे कहा गया है कि 
यह जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्वमे सत्‌ था । इससे सिद्ध होता है कि कार्यकी सत्ता ` 
कारणसे एथक्‌ नहीं है । 

साष्य 


. नत्तु चिदस्लमपि भागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रति।--- 
'असदेषेदमग्र आसीत्‌ (छा०३।१९।१) इति, अद्धा इदमग्र आसीत्‌" 
माग्यक्रा अनवाद 


परन्तु कहीं कहीं श्रुति उत्पत्तिके पूर्वमे कायैका असत्त्व भी कहती है, जैसे 
कि 'असदेवेदमभ्र० ( खष्टिसे पूर्वमे यह जगत्‌ असत्‌ ही था ), “असद्वा इद्‌० 
0 


र्त्नप्रमा 


तादाल्यम्‌ काथेकारणयोः भेदस्य सत्ताभेदकत्वामावाद्‌ अमिन्नसत्ताकत्व॑तादात्य- 
मिति विरोषः ॥ १६॥ 


उक्तं कायस्य पाक्‌ कारणात्मना सत्वम्‌ असिद्धमिति आशडक्य समा- 
घत्ते--असदिति । “अक्ताः शर्करा उपदध्याद्‌” इद्युपक्रसे केन अक्ता इति 
रत्वम्रसाका अनुवाद 


नहीं है, कयं भार कारणका सेद्‌ तो सचाछा भेदक न 
हीं है, इसलिए कार्य ओर कारणम अभिन्न 
सत्ताकत्वरूप तादात्म्य हैं, यह विशेष है ॥ १६ ॥ 


उतपत्तिके पूवं कार्यक्री कारणरूपसे सत्ता जो कटी गई है, वह असिद्ध है, ऐसी शंका करके 
उमाधान करते हैं--“असद्‌” इत्यादे । आशय यह कि 'अक्तां: शर्केरा० ( हुई 





(ते०२।७।१) ईति च। तस्मादसद्वयपदे्षान्न पराशुखत्तेः कार्य स्वमिति 
चेत्‌ । नेति व्रूमः । न ह्ययमत्यन्तासत्वाभिप्रायेण प्रागुत्पते! कार्थस्याऽ- 
सद्वश्वपदेशषः, करं तरिं ? व्याकृतनामरूपत्ना्‌ धर्मादव्याकृतनामरुपत्व॑ 
धर्मान्तरं तेन धमान्तरेणाऽयमसद्वयपदेश्चः भायुत्यत्ेः सत एव कार्यस्य कार- 
णरूपेणाऽनन्यस्य | कथमेतदवगम्यते १ वाक्यशेपात्‌, यदुपक्रमे संदिग्धाथे 
वाक्यं तच्छेपालिश्रीयते शह च तावत्‌ असदेवेदमग्र आसीत्‌! इत्यस- 
च्छन्देनोपक्रमे निर्दि यत्‌ तदेव पुनस्तच्छब्देन पराखरश्य सदिति विशि- 
नष्टि 'तत्‌ सदासीत्‌ इति | असतथ पू्वीपरकालासम्बन्धादासीच्छन्दायुप- 
माष्यका अनुद 


( सृष्िके पूर्वमे यह जगत्‌ असत्‌ ही था )। इसलिए असतृक्रा अभिधानं 
होमेसे उत्पत्तिके पहले कायैकी सत्ता नहीं है, ऐसा यदि कष्टो, तो हम कहते है 
कि नहीं, क्योकि उत्पत्तिफे पूर्वमें कायेका यह जो असद्गरपसे अभिधान है, वह 
अलन्त असत्त्वके अभिभायसे नदीं है। तव किस अभिप्राये है ! व्याक्ृत- 
नामरूपत्वरूप धर्मसे अव्याकृतनामरूपत्व धर्म भिन्न है; उस भिन्न धर्मसे 
उत्पत्तिके पूषे कारणखरूपसे अभिन्न सत्‌ काये असत्‌ कहा गया है। यह किस 
प्रकार समझा जाता है ? वाक्यशेपसे | उपक्रममें जिस वाक्यका अर्थ सन्दिग्ध 
हो, उसका वाक्यशेपसे निश्चय किया जाता है। यहां 'असदेवेदमम्र आसीत इस 
उपक्रममें 'असत्‌” शब्दसे जो निर्दिष्ट है उसीका पीछे (तव, शब्दसे परामशे करके 
'तत्सदासीत? ( वह सत्‌ था ) इस प्रकार “सतः ऐसा उसका विरोपण कहा है । 
'असत्‌, का पूर्व और उत्तर काछसे संबन्ध न होनेसे “आसीत्‌ (था) शब्दकी 


रत्यप्रमा 


सन्देहे “तेनो वै धतमिति" वाक्यशेषात्‌ घृतेन इति यथा निश्चयः) एवमत्राऽपि 
“तत्सद्‌, इति वाक्यशेषात्‌ सबिश्वय ह्यर्थः । आसीत्‌ इति अतीतकाल- 
सम्बन्धोकतेः च सत्‌ अव्याकृतमेव न शन्यमित्याह--असतश पूर्वापरेति । 


रलममाका अनुवाद 
चीनी रक्ते ) इस उपक्रममें किससे भिमो इई, रखना चाहिए { ऐसा सन्द हेनिपर 


शतेजो वै धतम्‌" (षत तेज द है) इसे वाक्यशेपसे जैसे घतसे भिगोना चाहिए, ऐसा निरंचय 


(- [१ 
होता दे उसी प्रकार यहाँ भी (तत्सत्‌ (था) इस अकार भूतकालसम्वन्ध कहा गया है, इसलिए 
"असतः का अथे अव्यत ही है, शून्य नहीं दे, ऐसा कहते द" भसत पूर्वापर” 
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माष्य 
पत्तेश्च । “असदा इदमग्र आसीत इत्यत्रापि (तदारमार्य खयमकुरुत इति 
वाक्यशेपे विशेषणान्नाद्यन्तासच्वम्‌। तस्माद्‌ धर्मान्तरेणेचाऽ्यमसदय- 
पेश: प्रागुखततेः कार्य । नामरूपव्याकृत हि वस्तु सच्छव्दाह रोके 
प्रसिद्धम्‌ 1 अतः प्राङ्नामरूपच्याकरणादसदिवाऽऽसीदित्युपचरयते ॥१७॥ 

. -माष्यका अनुवाद 
अनुपपत्ति हो जायगी 1 “अस्य इद्सम आसीत्‌, इसमे मी (तदात्मानं स्रयस- 
कुरुतः ( उसने स्वये अपनेको जगद्रूप रचा ) ऐसा वाक्यशेपमें विशेषण है, 
इसलिए अत्यन्त असच्त्व नहीं है। अतएव उत्पत्तिस पूर्चे अन्य धर्ससे ही कायैका 
यह अखत्त्वका कथन है । नाम और रूपसे व्याकृत वस्तु सत्‌ शब्दके योग्य है, ऐसा 
कोकसे प्रसिद्ध है। इसलिए नाम॒ और रूपसे व्याकृत होनेसे पहले असत्‌-सा 
था, इससे असत्‌ शब्दका उपचार किया गया है ॥ १७॥ 








रत्नप्रभा 
उक्तन्याये वाक्यान्तरे अतिदिशति--असद्वेति क्रियमाणस्वविरोषणे शून्य- 
स्य असम्भवि इति सावः }] १७ ॥ 
रत्वममाक्रा अनुवाद 
इत्यादिस \ उक्त न्यायका वाक्यान्तरे भौ अतिदेश कहते है--““असद्वा'” इत्यादिसे । 'अकुरुता 
इस भकार क्रियमाणत्वरूप जो विशेषण कहा यया है, वह न्यम नहों घट सकता दै, यद 
तात्पय है ॥ १७ 0 


युक्तेः शब्दान्तराब ॥ १८ ॥ 
पद्च्छेद-- युक्तेः, राव्दान्तरात्‌ , च | 
` पदार्थोक्ति---इक्तेः - मृदात्मना पूर्वं षटस्याऽसम्भवे मृदेव घटाथिना नोपा- 
दीयेत ससत्वाविरोषात्‌ यत्किञ्चिदेवोपादीयेतेत्येवमायाया युक्तेः, शब्दान्तराच--- 
“सदेव सोम्येदमग्र जासीत्‌, इत्यादी विचमानसच्छब्दान्तराच [ सिद्धं कार्यस्य 
कारणानन्यत््वं सत्त्वे च ] । - 
भाषार्थ--उत्पत्तिके पहले घट गृत्तिकारूपसे न होता, तो घटको वनानेकी 
इच्छा रखनेवाखा मृत्तिकाको ही नियमसे अहण नहीं करता और पदार्थोको भी महण 
करता, क्योंकि घठ्की सचाको उसकी उत्पत्तिके पहले न माने पर मृत्तिका और 
अन्य 8४ कोई विशेषता नहीं रहेगी, इत्यादि युक्तियोंसे और 'सदेव०? (दे 
प्रियदरीन व जगत्‌ उत्पत्तिके पहले सप ही था ) इत्यादि श्ुतिर्योमें वियमान 
सत्‌ इ 1 वात सिद्ध होती है कि कार्यको सत्ता कारणसे प्रथक नहीं है । 
उत्पत्तिके पहले मी कार्य कारणरूपमें विमान है | 
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माप्य 

यक्ते प्रागुत्पत्ते! कार्यस्य सत्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते, 
शब्दान्तराच्च ! युक्तिस्तावद्‌ वर्ण्वते--दधिषटरुवकायधथिभिः प्रतिनिय- 
तानि कारणानि क्षीरमृत्तिकासुवणौदीन्युपादीयमानानि रोके दृश्यन्ते । 
नहि दृध्यर्थिमिमृत्तिकोपादीयते, न घटाथिभिः क्षीरम्‌, तदसत्कार्यवादे 
नोपपद्येत । अविशिष्टे हि प्रायुत्यततेः सर्वत्र सर्वस्यासत्वे कस्मात्‌ क्षीरा- 
देव दध्युत्प्यते न मृत्तिकायाः, मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न 
्षीरात्‌। अथाऽविरिषटेऽपि प्रागसे क्षीरे एव दध्र कथ्रिदतिशयों न 

माप्यका अनुवाद 

युक्तिस ओर अन्य अ्रतिसे भी उत्पत्तिके पूव कायैकी सत्ता और कारणसे 
अभेद ज्ञात होता है। प्रथम युक्तिका वर्णन किया जाता है--व्यवह्ारमें देखा 
जाता है कि दधि, घट, रुचक आदिकी इच्छावाले दूध, म्रत्तिका, सुवर्णं आदि 
नियत कारणोंका भ्रहण करते हैं । द्धिकी इच्छावाले मृत्तिकाका प्रहण नहीं करते 
ओर घटकी इच्छावाले दूधका महण नहीं करते । यह असत्कायेवादमें उपपन्न 
नहीं होगा, क्यो कि उत्पत्तिके पूर्वं सबका सर्वत्र असत्त्व साधारण होनेसे दूधसे 
ही दयि क्‍यों उत्पन्न होता है ओर स्रत्तिकासे क्यों नहीं होता, उसी प्रकार 
मृत्तिकासे ही घट क्‍यों उत्पन्न होता है, दूधसे क्‍यों नहीं होता । पूर्वमें असत्त्वके 


रतग्रमा 

सत्त्वानन्यत्वयोः हेत्वन्तरमाह सूत्रकारः--युक्तेरिति । दध्याचरथेनां क्षीरादौ 
प्रवृत्यन्यथानुपपत्तिः युक्तिः, तया काय॑ख प्राक्‌ कारणानन्यत्वेन सत्वं सिध्यति 
इत्यथैः । असतोऽपि का्यप्य तस्माद्‌ उत्पत्तेः कारणत्वषिया तत्र भ्दृतिः इति 


अन्यथोपपत्तिमाशह्य आह--अविशिष्टे हीति। असत उत्यस्यभावाद्‌ उत्पती 
वा सर्वस्मात्‌ सर्वोत्पत्तिप्रसन्ञात्‌_तत्तदुपादानविशेषे म्रबृत्तिः न स्यादित्यथः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

कार्य उस्त्तिसे पूर्व सत्‌ है और कारणसे अभिन्न दै, इस विषयमें सूत्रकार अन्य हेतु 
कहते हैं---'युक्तेः” इत्यादिसे । दधि आदि चाहनेवालोंकी क्षीर आदिमं प्रश॒त्तिकी अन्यथालुपपत्ति 
युक्ति है, उस युक्तिसे उत्पत्तिसे पूर्व कायेकी कारणाभेदसे सत्ता सिद्ध होती है। दधि आदि कार्य 
उत्पत्तिके पहले विद्यमान न होनेपर भी क्षीर आदिसे उत्पन्न होता है, इसलिए कारणतज्ञानसे 
क्षीर भामे रति होती दै, इस अकार अन्यथा उपपत्तिकी आशंका करके कहते हैं-“अविशिष्ट दि” 
इत्यांदि। तात्पर्य यद है कि असत्‌ पदायै उत्पन्न नद हो सकता, यदि असती उत्पत्ति मानी जाय तो 
सबसे सबकी उत्पात होने ऊंगेगी, अतः कारणविशेषमें किसीकी श्रते नहीं देगी । यही बात 
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माप्य . 

सत्तिकायां, सत्तिकायामेच च घटस्य कथिदतिश्चयो न क्षीर इल्युच्येत, 
आष्यका अनुवाद है 

साधारण होनेपर भी दूधमें ही दृद्दीका कुछ गुणविशेष है, सत्तिकामें नहीं है. 

और सृत्तिकामें ही घटका कुछ गुणविशेष है, दूधमें नहीं है, ऐसा कहोगे, .तो 





६ रत्वमभा 
तदुक्तं सांख्यदद्धौ:---असदकरणादुपादानप्रहणास्सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
` शक्तस्य. सक्यकरणास्कारणमावाच सत्कार्यम्‌ ॥ 
(सा०का० ९) इति। शक्तस्य कारणस्य शक्यकार्यकारिस्वात्‌ शक्तिविषयस्य कार्यख 
सत्वम्‌, असत अशक्यत्वात्‌ । किच्च, सत्कारणामेदात्‌ कार्यसद्‌ इति उत्तरा्धीर्थः । 
कार्यख असत्त्वेऽपि कुतश्थिदतिशयात्‌ प्वृत्तिनियमोपपत्तिः इति शङ्ते-- 
। । रलग्रसाक्रा अनुवाद ॥ । 
सांख्यब॒द्ोंस अथोत्‌ इवरङृष्णने--“असदकरणाद्‌० इस कारिं कही है। शक्तिविशिष्ट 
कारण शक्तिसंवद्ध कार्यका उत्पादक है, इसलिए झक्तिसम्बद्ध कार्यकी सत्ता उत्पत्तिके पहले 
माननी चाहिए, यदि कायै असत्‌ हो, तो शक्तिसंवद्ध नहीं द्वोगा। और कारण सत्‌ है, 
उससे अभिन्न होनेके कारण काये भी सत्‌ है, यह कारिकाके उत्तरार्धका अर्थ है। उत्पत्ति 
पहले कार्य न रहनेपर भी किसी अतिशय विशेषसे श्रश्नत्तिका नियम उपपन्न हो सकता है, 
(1) कारिकाका चासं संक्षेप इस मकार है-जसद पद किससे जिया नही नसनन तातये संक्षेपसे इस प्रकार है--असत्‌ पदार्थ किसीसे किया नहीं जा सकठा। 
यदि कारणव्यापारसे पूर्व कार्य असत्‌ हो, तो किसी प्रकार भी उसकी सत्ता नीं की जा सकती, 
जैसे 8 हजार शिल्पी मिलकर भी नौऊको पीत नहा कर सकते, हंजार युक्तियों भी धटकी पट 
नहीं कर सकतीं, अतः कार्य सत्‌ है। कारणका कार्यके साथ संबन्धं है अर्थात्‌ कार्यसे संबद्ध 
कारण टौ कार्यका जनक होता है, यदि कार्य पूर्व असत्‌ हो, 'तो मसद्का संबन्ध ही न दो सकतेके 
फारण कारणसे कार्यकी उत्पत्ति दी न दो सकेगो, अतः कार्य सवर्‌ है। यदि असंवद्ध कार्य हो । 
कारणसे उत्पन्न ्ोता हो, तो सबसे असंवद्ध होनेसे सब कारणोंसे सब कायौंकी उत्पत्ति होनी 
चाहिए, अथाद्‌ छक्िकाकते पट, तन्तुओंसे घट आदि कार्य होने चाहिएँ, ऐसा तो नहीं होता है, 
इसलिए कार्य पूर्वम भी सत्‌ दो दै । जिस कार्चको उत्पादन करनेकी शक्ति जिस कारणमें रहती हैं, 
उस कारणसे उसी कार्यकी उत्तत्ति होत्री है, यदि कार्य पूनम असव दे, तो कार्य कारणमे रहनवाली 
झक्तिसे सम्बद्ध न होनेके कारण उत्प हो न हो सकेया, यदि उत्पन्न होगा, तो सब कारणोसे सव 
कार्योकी उत्पत्ति होने लगेगी, इसलिए उस शक्तिको कार्यसस्तद्ध मानना चाहिए। अस्‌ कार्यसे 
तो संबन्ध नहीं हो सकता, इसलिए कार्य पूर्व भी सद्‌ है।- कायै कारणस्वरूप है, कारणसे भिन्न 


स ° तो कारणले अन्यत्र उपलब्ध हो, तन्तु आदि कारणोंसे जन्यत 
पट, मादि कार्य उपरूष्ध नहीं होते हैं 


° ठ, अत्तः कारणरूप है। कारण तो कार्यकरो उत्पत्तिके पहले भी 
सत्‌ है, घतः कारणस्वरूप काय भी उत्पत्तिके प्के सत्त हे । 
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भाष्य 


तर्हतिशयवत्वात्‌ प्रागवस्थाया असत्कार्यवादहानि! सत्कार्यवादसिद्धिश । 
शक्तेथ कारणस्य कार्यनियसार्थां करप्यसाना नान्याऽ्ती वा कार्य निय- 
च्छत्‌, असत्वाविरेपादन्यतवाविरेपाच । तस्पात्‌ कारणश्याऽऽत्मभूता 
शक्तिः रशक्तेथाऽऽत्मभूतं कार्यम्‌ | अपि च कार्यकारणयोदव्यगुणादीनां 
चाउशध्महिपवद्‌ भेदबुद्धयभावात्‌ तादारम्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
भाप्यका अनुवाद 

इससे पूर्वकी अवस्थाके गुण विशिष्ट होनेसे असत्कायेवादकी हानि और सत्कार्य- 
वादकी सिद्धि होगी । और का्यैके नियमनके लिए करप्यमान कारणश्चक्ति अन्य 
या असत्‌ होनेसे का्ैका नियमन नहीं कर सकेगी, क्योकि असत्वमें कोई 
विशेष नहीं है और अन्यत्व मी कोई विशेष नहीं है। इसलिए कारणकी 
आत्मभूत शक्ति है और शक्तिका आत्मभूत काये है। और कार्य कारणमें तथा 
द्रव्य, गुण आदिमें अश्व और महिपके समान भेद बुद्धि नहीं है, इसलिए उनमें 
तादात्म्यका स्वीकार करना चाहिए । 





रत्नग्रभा 
अथेति । अतिशयः कार्यधर्मः कारणधर्मो वा । आधे धर्मेत्वात्‌ प्रागवस्था- 
७ 0 व्‌ द्वितीये 
खपख कार्यस्य सत्वं॑दुर्वारम्‌ इत्याह- तदयतिश्चयवत्वादिति | ऽपि 
कार्यसच्वम्‌ आयातीत्याह--शक्तिश्रेति । कार्यकारणाभ्याम्‌ अन्या कार्यवद्‌ 
असती वा शक्तिः न कार्यनियामिका, यख कस्य चिदन्यस्य नरश्गस्य वा नियाम- 
कत्वभसङ्गाद्‌ , अन्यत्वासस्वयोः शक्तौ अन्यत्र च अविरोषात्‌ ; तस्मात्‌ कारणा- 
तमना छीन कार्यमेव अभिव्यक्तिनियामकतया शाक्तिः इति णष्ग्यम्‌ । ततः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
रेसी शंकां करते है---““अथ” इत्यादिसे । अतिशय कायैका धर्म हे अथवा कारणका धर्म है 
यदि कार्यका धर्म हो तो उसके धर्मी होनेके क्रारण धर्मके पदे घर्मीका रहना अवश्य है, 
. अतः उत्पत्तिके पूर्व कायैकी सत्ता नहीं हटाई जा सकेगी, ऐसा कहते हैं--“तहांतिशयवत्त्वादू” 
इत्यादिसे । यदि कारणका घम हो, तो भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती है, ऐसा कहते है 
“जक्तिश्च” इत्यादिसे । शक्ति यदि काय॑ और कारणस अन्य हो, अथवा कायके समान 
असत्‌ हो तो कार्यका नियामक नहीं दो सकती, अन्यथा कोई एक पदाथ, या नर्ग 
भी नियामक दो जायगा, क्योंकि कायं और कारणस भेद एवं असत्ता शक्तिके समान 
नरश्चगमे भी है, इसालिए कारणस्वरूपते लीन कायै ही अपनी अभिव्यक्तिका नियामक 
दोनेसे शक्ति कदलाता दै, ऐसा मानना चाहिए, इससे सत्कायकी सिद्धि दती है, यह अर्थ 
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भाष्य 
समवायकरपनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्येऽभ्युपगम्य- 
माने तख तस्याऽन्योऽन्यः सम्बर्धः फल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसड़4, अन- 
आष्यका अनुवाद 
ससवायकी कल्पनामे सी समवायका समवायियोंके साथ संवन्ध 
स्वीकार करनेपर उनके भिन्न भिन्न॒ संबन्धोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, 








रतमा 
सत्कार्यसिद्धिः इत्यथैः । किच्च, कार्यकारणयोः अन्यते मृदधट भिन्नौ सन्तौ 
इति सेदबुद्धिः स्याद्‌ `इत्याह--अपि चेति । 

तयोः अन्यतेऽपि समवायवश्ञात्‌ तथा बुद्धिः भवति इत्याशङ्क्य समवायं 
दूषयति--संमबायेत्ति ! समवायः समवायिभिः सम्बद्धो न वा अयि 
सम्बन्धः कि समवायः उत सरूपम्‌ | आधे समवायानवस्था, द्वितीये मृदूघट- 

। रतभमाक्रा अनुवाद । 


है ओर कार्य, कारण भिन्न हों, तो मग्रत्तिका और घट भिन्न हैं, इस प्रकार भेदबुद्धि होगी, 
रसा कहते हैं---“अपि च” इत्यादिसे । 

- कार्य और कारणके भिन्न होनेपर भी समवायके वशसे सेदबुद्धे उत्पन्न नहीं होती हैं, 
ऐसी आशका करके समवायका निराकरण करते हैं--“ससवाय” इत्यादितते । समवाय 
समवायी पदा्यौसे संबद्ध है या नहीं! यदि संवद्ध है, तो समवायसंवन्धस संबद्ध है अथवा 
स्वरूपसंबन्धसे १ यदि समवायसंवन्धसे संबद्ध है, तो समवायकी अनवस्था होगी, यदि 


(१) युतसिद्ध (पहले परस्पर सम्बद्ध) दो पदार्थोका जैसे संयोग संवन्ध भाना जाता है, उसी 
प्रकार अयुतासिद्ध दो पदार्थोका समवाय संवन्ध मानना आवश्यक है। अयुतसिद्ध, आधाराधेयभूत 
पदार्थका जो संवन्ध इटः ( इसमें ) इस शानका जनक होता है, वह समवाय है। द्रव्य, 
गुण, कर्मं, सामान्य, विशेषोर्भे जो अयुतासिद आधाराधेयभावसे स्थित है, उनमें 'इसमें यह 
पदार्थ है” ऐसी बुद्धि जिससे दोती है, अन्यत्वेन अधिगत किन्तु एथगू न रहनेवाले पदार्थोका 'शसमें 
यद है! ऐसी इदि जिससे होतों हे, वह समवाय है। जैसे 'भूतलमें षट है? यह बुद्धि भूतल 
ओर घटका सवन्ध रदनेसे होती है उसी प्रकार तन्तुओंसे पर है, द्रन्यमे द्वव्य, गुण, कर्म, हैं, 
द्रव्य, गुण और कमम सत्ता देः इत्यादि अत्यय सी संवन्धसत्तासे ही हेति दें र यद संबन्ध संयोग 
तो नदीं दे, क्योंकि संयोग युतसिद्ध दरव्यम दो होता है, कर्मजन्य दोता है मौर विभागसे . नष्ट 
होता है, इसलिए यह समवाय है। समवाय एक है, नित्य है, अतीन्द्रिय है, 'इह' ( इसमे ) 
बुडिसि अनुमेय दै, ऐसा वैशेषिक मानते हैं । नैयायिक समवायको अत्यक्ष भानते-हैं 1 - प्राभाकर 
समवायको नाना एवं अनित्य मानते & । समवायके स्थानम स्वरूपक्तवन्धत्ते कार्यनिर्बाह शो 
सकता द, इरि समवाय पदान्तर नहीं है, ऐसा भाइट जोर सांख्य कहते है । ः 
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भाष्य 
भ्युपगम्यमाने च विच्छेदभसङ्ग! । अथ समवायः स्वर्यं सम्बन्धरूपत्या- 
दनपेश्येवापरं सम्बन्ध सम्बद्धयेत, संयोगोऽपि तहिं स्वयं सम्बन्धरूपत्वा- 
माष्यका अनुवाद 
ऐसा करलेस्े अनवखा हो जायगी ओर न खीकार करनेपर काय और कारण 


तथा द्रव्य और गुण आदिका चिच्छेद हो जायगा} समवाय खयं संवन्धलूप 
होनेसे दुसरे संवन्धकी अपेक्षाके विना ही संबद्ध दता है, ऐसा यदि कदो, तो 


चित ८+++त++ ~~~ 


रनेग्रमा 


योरपि खरूपसम्बन्धादेव उपपत्तेः समवायासिद्धिः । असम्बद्ध इति पक्षे दोप- 
माह--अनस्युपगम्यमाने इति । द्रव्यगुणादीनां विशिष्टपीविरहप्सज्ञः अस- 
म्वद्धस्य विदिष्टधीनियामकत्वायोगाद्‌ इत्यथैः । विशिष्टधीनियामकी हि सम्बन्धः, 
न तस्य नियामकान्तरापेक्षा अनवस्थानात्‌, अतः खपरनिर्वाहकः समवाय इति 
रङते--अथेति। सम्बध्यते-खस्य खसम्बन्धिनश्च विशिष्टषियं करोति इव्यर्थः । 
प्रतिवन्या दूषयति--संयोगो5पीति । यत्तु गुणत्वात्‌ संयोगस्य समवायापेक्षा 
न सम्बन्धत्वात्‌ इति, तत्‌ न; धर्मत्वात्‌ समवायस्यापि सम्बन्धान्तरापततेः अस- 
म्बद्धस्य अदवत्वक्य गोधर्मेत्वादरनात्‌ । किच्च, ननिष्पापलादयो गुणाः" इति 
तिस्त्मादिषु व्यवहाराद्‌ धमो युणः” इति परिभाषया समवायस्यापि गुण- 
त्वाच्च | '“जातिविशेषों गुणस इति परिभाषा तु समवायसिद्ध्युत्ततरकालीना, 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


स्वरुपसंबन्धसे संबद्ध, तो खत और घटका भी स्वरुप संबन्ध दी दो सकता दै, अत 
समवाय असिद्ध ह । समवाय पदार्थोसे संवद्ध नहीं हं, इस पक्षमे दोष कहते द--"अनभ्यु- 
पगम्यमानि" इत्यादिसे । द्रव्य, गुण आदिकी विशिष्ट बुद्धि न होगी, क्योंकि असंम्बद्ध संवन्ध 
विशिष्ज्ञानका जनक नहीं दो सकता है, यह अथं हैं। संवन्ध विशिष्ठज्ञानका नियामक हैं, 
उसके लिए अन्य नियामककी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अनवस्था हो जायगी, इसलिए समवाय 
अपना और अन्यका निर्वाहक हैं, ऐसी शंका करते हैं--“अथ” इत्यादिसे । सम्बध्यते--अपना 
तथा अपने संवन्धीका विशिष्टज्ञान कराता ईं, ऐसा अये हं। उक्त पूवपक्षका भ्रतिवन्‍्दीसे निराकरण 
करते हैं--'संयोगोअपि”” इत्यादिसे । संयोग गुण दोनेसे समवायी अपेक्षा रखता है, संवन्ध 
होमेंसे नदीं, यह कथन ठीक नहीं दै, समवाय भी धर्म ६, अतः उसके लिए अन्य 
संवन्धकी अपेक्षा होगी, क्योकि गोसे संवन्ध न रखनेवाला अख़त्व गोका धर्म नहाँ दिखाई 
पढ़ता । और 'निप्पापत्वादयो ०” ( पापराहित्य आदि ण हैं ) इत्यादि श्रुति ओर स्प्रतिमं 
“न्यवदार होनेसे “दष्ट ( अभिमत धर्म गुण है ) इस परिभापासे समवाय भी झुण हो सकता 
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रु स्यल्य 

दनपेश्येव समवायं सम्बध्येत, तोदास्म्यप्रतीतेश द्रव्यगुणादीनां समवाय- 
कंट्पनानर्थक्यम्‌ । ` कथं च कार्यमवयविद्धव्य कारणेष्बवयवद्रव्येषु वर्त- 
मान वर्तेत, कि ससस्तेष्वबयवेषु वर्तेतोत भत्यवयवम्र्‌ । यदि तावत्‌ 

- भ्ाव्यका अनुवाद | 
संयोग मी स्वयं संबन्धरूप होनेसे समवायकी अपेक्षाके विना ही संबद्ध हो 
जायगा ! और तादात्म्यकी प्रतीति द्रव्य, गुण आदिमें समवायकी कल्पना 
अनथक है । और काये--अवयदी दृव्य जो कारण--अचयव द्रव्यॉसें 
रहता है, वह किस प्रकार रहता है ? क्या ससस्त अवयबोंमें रहता है अथवा 

एयर ॒ रछ्म्रमा.............. -~ 
नित्याइनेकसमवेता जातिः इति ज्ञानस्य समवायज्ञानाधीनत्वात्‌; अतः समवाय- 
सिद्धेः पराक्‌ संयोगस्य गुणत्वम्‌ असिद्धमिति दिक्‌ । किच्च, प्रतीत्यनुसारेण वस्तु 
स्वीकायैम्‌ अन्यथा गोप्रतीतेः अश्व आरम्बनमित्यस्यापिं सुवचत्वात्‌ । तथा च 
खृत्‌ घट इत्यभेदमतीतेः अभेद एव स्वीकार्यः । ताभ्याम्‌ अत्यन्तमिन्नस्य समवा- 
यस्य तन्नियामकल्वासम्भवाद्‌ इत्याह--तादास्म्येति | एवं प्रतीत्यनुसारेण का- 
यस्य कारणार्मना स्वं खरूपेण तु मिथ्यात्वम्‌ इत्युक्तम्‌ । वृत्त्यनिरूपणान् 
तस्य मिथ्यात्वमित्याह---कथं चेति । तत्र आचम्‌ अनूद्य अवयविनः पटदेः 
तन्त्वादियु अवयवेषु नितवादिवत्‌ खरूपेण इतिः, उत॒ अवयवश इति विकरप्य 
आ दूषयति-- यदीत्यादिना । व्यासज्यतृत्तिवस्तुप्रत्यक्षस्य यावदाश्रयमत्यक्ष- 


रत्नमरमाका अनुवाद 
दै । जातिविशेष युण हैं, यह पारिसापा तो समवायसिद्धिके 
अनेक पदाथोंसें समवायसंवन्धसे रहनेवाला ध्म 
अधीन है । इपलिए समवायसिद्धिके पहले संयोग शुण है, यह वात सिद्ध नहीं हो सकती, 
इत्यादि समझना चाहिए । ओर प्रतीति अज्ञुतार पदार्थका स्वाकार करना चाहिए, अन्यथा 
क (म्‌ भी हो जायया 1 अतः “त्‌ घटः इस प्रकार अभेदकी 
ताति दती हैं, इसलिए छत्त्र और घरमे अभद ही स्वीकार करना चाहिए । मत्तिका 
भर घटसे अत्वन्त भन्न ्तमवाय शत्‌ घट: इस ज्ञानका नियामक नहीं हो सकता है, णसा 
ऋहते ह“ तादात्म्य" इत्यदिसे । इस भकार अतीतिके असार कार्य कारणस्वरूपसे विद्यमान 
है वप मिथ्या ह, अह्‌ कडा गया। दारणमें कायक रहना भी उपज नहीं हो सकता 
कि पक न्या ह, ऐसा कहते--“कर्थ च इल्यादिस । उक्त पक्षोंमें ग्रधमछा अनुवाद 
त चन 3 ५ अचय पट आदि अवयवको ति मित्वं आदिक समान स्वरुपसे हैं अथवा 
धत्पेक अवयमें यकम अलय हे, ऐसा विकल्प करके भयम पक्षका दूषित करते हैं-..''यूदि' 


सिद्धिके उत्तरकालीन है, क्योकि नित्य और 
जाति कहलाता है, यह ज्ञान समवायज्ञानके 


द 
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म्य 
समस्तेषु वर्तेत तरोऽवयन्यनुपरुव्धिः प्रसज्येत, समस्तावयवसंनिकर्पयाश- 
क्यत्वात्‌ , नहि बहुसवं समस्तेष्वाश्रयेपु वर्तमान व्यस्ताश्रयग्रहणिन गृह्यते | 
अथाचयवनषः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोऽव- 
यवाः करप्येरन्‌ सारम्भकेष्वययवेष्ववयवशोऽवयवी वर्तत । कोशावयब- 
व्यतिरिकर्ववयवैरसिः कोशं व्याप्नोति । अनवखा चैवं प्रसज्येत, तेषु 
तेष्ववयवेपु वर्तयितुमन्येपामन्धेपामवयवानां कटपनीयत्वात्‌ । अथ प्रत्य- 
वयवं वर्तेत तदेकत्र व्यापारोऽन्यत्राऽव्यापारः स्यात्‌, नहि देवदत्तः समे 
भाष्यका अनुवाद 
भरयेक अवयमें रहता है ? यदि समस्त अवयर्वोमें रहे, तो अवयवीकी अनुप- 
कन्ध हो जायगी, क्योंकि समस्त अवयबॉका इन्द्रियके साथ संनिकपे नहीं 
होता, जैसे कि समस्त आश्रयोंमें रहनेवाठे वहुत्वका किसी एक आश्रयके 
प्रहणसे अहण नहीं होता । यदि समस्त अवयवॉमें अवयवावच्छेदसे रहे, तो 
जिन आरम्भक अवयवोंमें अवयवी अवयवावच्छेदसे रहता है, उन 
आरम्भक अवयबोंसे भिन्न अवयवीके अवयवोंकी कल्पना करनी पड़ेगी । यह 
प्रसिद्ध है कि कोशके अवयबोंसे भिन्न अवयवोंसे तलवार कोशको व्याप्त करती 
है । ऐसी अवस्थामें अनवस्थाका दोप होगा, क्योंकि उन उन अवयवॉमें रहनेके 
लिए अन्य अन्य अवयवोकी कल्पना करनी पड़ेगी। यदि प्रत्येक अवयमें रहे, 


निज 


रत्रप्रमा 
अन्यत्वात्‌ संबृतपटादेः यावदवयवानाम्‌ अप्रल्यक्षस्वादू अप्रह्यक्षल सज्येत इत्यथः | 
द्वितीयं शङ्कते--अथेति । यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्त॑मानो हस्त- 
मात्रगहेंडपि गदते, एवं यक्किञ्चिदवयवग्रहेण भवयविनो अहसम्भवे5पि 
अवयवानाम्‌ अनवस्था स्याद्‌ इति दृषयति--तदापीति | आचद्ितीयम्‌ 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । व्यासज्यश्ेत्ति पदाथका प्रत्यक्ष उसके सव आश्रय पदार्थोके अत्यकषसे होता 
है, इसलिए संत पटके सव अवयवोका प्रत्यक्ष न द्वोनेसे पटका अत्यक्ष नहीं होगा, ऐसा अथ है। 
दूसरे पक्षकी शंका करते हैं--““अथ” इत्यादिसे । जैसे दाथमें और म्यानमें अवयवशः रहनेवाली 
तलवार केवल दाथके भदणसे भी धीत दो जाती है, उसी प्रकार कुछ अवयवोंके महणसे अवयवीका 


(१) अनेक पदार्थों व्यास । 
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शिक 3. 3 रा 


। भाष्य 

संनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिपुन्रेषपि सं निधीयते युगपदनेकत्र घ॒त्तावनेकस- 
प्रसङ्गः स्यात्‌ देवदतत्तयज्ञद्त्तयोरिव खुघ्नपाठलिपुत्ननिवासिनो! । गोत्वा- 
दिवर्‌ प्रयेकं परिसमाप्तेने दोष इति चेद्‌ । न; तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 
यदि भोत्वादिवत्‌ प्रयेकं परिसमाप्तो5वयवी स्याद्‌ यथा मोखं प्रतिव्यक्ति 
गद्यते एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्ष शुक्षेत, न चेवं नियतं गद्यते । 
प्रत्येकपरिसमासै चाबयविनः कार्यणाधिकारात्‌ तस्य चैकत्रच्चूङ्गेणापि- 

क साष्यक्रा अनुवाद 

रहता हुआ देवदत्त उसी दिन पाटखिपुत्रमे नदीं रह सकता । एक ही समय 
अनेक स्थानमें रहे, तो खन्न ओर पाटदिपुत्रमे रहनेवाले देवदत्त और यज्ञ- 
दत्तके समान अनेकत्वका प्रसंग आवेगा । गोत्व आदिके समान म्रत्येकमे 
परिससमाप्ति होनेसे दोष नहीं है, ऐसा कहो तो, नहीं, ऐसा नदीं कह सकते । 
क्योंकि चैसी प्रतीति नहीं होती । यदि गोत्व आदिके समान अवयवी पत्येकमें 
परिसमाप्त ह्यो, तो जैसे गोत्वका अत्यक व्यक्तिमें प्रयश्च अरहण होता है, वैसे ही 
अवयबीका भी ग्रद्मेक अवयवसें प्रयक्ष अहण होगा। परन्तु ऐसा नियमसे ग्रहण 
नहीं होता 1. अल्येकमें परिससाप्ति हो, तो अचयवीको कार्यके साथ अधिकार 
होनेसे और उसके एक होनेसे गाय सींगले मी स्तनकाये करेगी और छातीसे पीठ- 


रत्नममा 

उद्भाव्य दूषयति--अथ प्रल्यवथवमिल्यादिना । एकस्मिन्‌ तन्तौ पठवृत्तिकाले 
तन्त्वन्तरे ततिः न स्याद्‌ वृत्तो अनेकत्वापत्तेः इत्यर्थः | यथा युगपदनेकव्यक्तिषु 
वतत जपि जातेः अनेकत्वदोषो नास्ति, तथाऽवयविन ईत्याशङ्कते--भोतवेति । 
जातिवद्‌ वयविनो इतिः असिद्धा अनुभवाभावाद्‌ इति परिहरति-न तथेति ! 
दोषान्तरमाह---अत्येकेति । जभिकारात्‌-सम्बन्धात्‌ । यथा देवदत्तः खकार्यम्‌ 

' रतलप्रभाका अनुवाद । 

इत्यादिसे । काये भत्यवयवमे रहता है, इस पक्षको उठाकर दूषित करते हैं--अथ 
भत्यवयवम्‌” इत्यादिसे । एक तन्तु जव पट रहता है, तव अन्य तन्तुमे वह नहीं 
रइ सकेगा, यदि रहें तो अनेक हो जायया, यह तात्पये है। जैसे एक ही समय 
अनेक व्यक्तियोंमं रहनेपर भी जातिसे अनेकत्व दोष नहीं है, उसी प्रकार अवयवि 
भी नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--“गोत्व” इत्यादिसे। जातिके समान अवयवीकी 
इति असिद्ध है, क्‍योंकि ऐसा अलुमव नहीं है, इस अकार झशंकाका परिहार करते हैं--- 
“न तथा” इत्यादिसे । अन्य दोष कहते हैं--..'प्रत्येक” इत्यादिसे। अधिकार--सबन्ध । 





वा आय मय ण 0 रण 
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साप्य 
स्तनकार्य ङयांदुरसा च पृष्ठकार्यम्‌ । नचैवं दृश्यते । 

प्रागुखत्तेश्च कार्यस्यासत्त्य उत्पत्तिरकर्तृका निरात्मिका च स्यात्‌ । 

उरं पर्ति > 0०७ वितुमह 
स्पत्तिश नाम क्रिया, सा सकतुकेव भवितुमहेति गत्यादिवत्‌, क्रिया च 
नाम खादकतूंका चेति विशग्रतिपिष्येत । घटरप चोत्पत्तिरुच्यमाना न 
साष्यका अनुवाद 

का कायै करेगी परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। 

ओर उत्पत्तिके पूर्व काये अविद्यमान हो, तो उत्पत्ति कतरहित और 
निरात्मकं हो जायगी । उत्पत्ति क्रिया है, वह गति आदिके समान 
सकतेक ही हो सकती है । क्रिया अकतक हो यह विरुद्ध है। घटकी 

रत्नभरमा 

अध्ययनं अमे अरण्ये वा करोति; तथा गौः अवयवी खकार्यं क्षीरादिकं श्रृह्न- 
पुच्छदौ अपि कुर्याद्‌ इत्यथैः । 

एवं इ्यनिरूपणाद्‌ अनिरवाच्यत्वं कार्यस्य दर्शितम्‌ , सम्पति असत्कार्यैवादे 
दोपान्तरमाह- प्रागिति । यथा घटः चकति इद्युक्ते चलनक्रियां प्रति आश्रयत्व- 
रूपे कवलं धरस्य माति तथा पटो जायत इति जनिक्रियाकवत्वमनुमूयते, अतो 
जनिकर्तुः जनेः पराक्‌ सत्वं वाच्यम्‌ कर्तुः अस्वे क्रियाया अपि असच्चापत्तेः 
इत्यथैः । जनेः अनुभवसिद्धेऽपि सकतृकत्वे क्रियात्वेव अनुमानमाह-- 
उत्पत्तिर्चेति । असतो धरस्य उत्पततो क्तृत्वासम्भवेडपि कुखरदेः सचात्‌ 
करतस्वम्‌ इत्याशस्क्य आह-- घटस्य चेति । षटोत्यततिवद्‌ असत्कपालदुलत्तिः 

रत्नममाक्रा अनुवाद 

जैसे देवदत्त अपने कार्य--अध्ययनको आममें अथवा अरण्यम करता है उसी प्रकार गाय 
भी अपने कार्य--क्षीर आदिका ग, पूँछ आदि अवयवो सम्पादन करेगी यह अर्थ है । 

इस अकार कार्यकी कारणमें इत्तिका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए 
कार्थ अनिर्वाच्य है, यह दिखलाया गया, अब असत्कायेबादमें अन्य दोष कद्दते 
दै-- “आम्‌” इत्यादिसे। जैसे घट चलता--द्विकता है, ऐसा कहनेपर चलनक्रियाका 
आश्रयत्वरूप कर्तत्व धमे भासता है, उसी प्रकार पट उत्पन्न होता है, इसमें जनन- 
कियाका कर्दृत्व अनुमवमे आता है, इसलिए यह कहना चाहिए कि जननक्रियाके पहले 
जननक्रियाका कतौ है, यदि पहले कर्ता न हो, तो क्रिया भी नहीं होगी, ऐसा अर्थ 
है। जननकियाके अजुभवसिद्ध होनेपर भी वद सकवक है, इस विपयमें क्रियात्वङ्प 
देसे अनुमान कहते हैं---““उत्पत्तिरव” इत्यादिसि । असद घट उत्पतिकियाका कतो न 
हो सकनेपर भी पूर्व विद्यमान कुलाल आदि कतौ दंगे, ऐसी शंका कर कहते हैं--“घटस्य 


१०४४ की त्रह्मसूत् [ ग० ६ भरर 








भाष्य 

घटकतुका किं तद्यैन्यकर्वकेति करष्या स्यात्‌ । तथा कपालादीनामप्युत्प- 
त्तिरुष्यमाना5न्यकवुकेव कर्प्येत, तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्त 
कुलालादीनि कारणान्युत्यचन्द इत्युक्तं स्यात्‌। न च रोके घटोस्पत्तिरि- 
त्युक्ते इलारादीनामप्युत्पद्यमानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश् । अथ 
स्वकारणसत्तासस्वन्ध एवोत्पत्तिरात्मराभश्च कार्यस्येति चेतू, कथमलब्धा- 

भाष्यका अनुदाद 

उत्पत्ति घटकलुँक नहीं है, किन्तु अन्यकत्तुक है, ऐसी कल्पना करनी 
पड़ेगी । इसी प्रकार कपाछ आदिकी उत्पत्ति भी तो अन्यकन्तक ही है, 
ऐसी कल्पना करनी होगी। ऐसा होनेसे घट उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे 
कुछार आदि कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जायगा। परन्तु छोकमें 
घटकी उत्पत्ति ऐसा कहनेसे कुछाछ आदिकी भी उत्पत्ति अतीत नहीं होती, 
क्योंकि घट उत्पन्न होता है, इस ज्ञानके अनन्तर कुछाल आदि उसन्न हुए हें, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता । यदि उत्पत्तिका अर्थ अपने कारण या सचाके साथ 
अपना संवन्ध ओर कायैका आत्मलाभ हो तो जिसने सत्ता प्राप्त नदीं की वह्‌ 





रत्वममा 

इत्यतिदिशति--तथेति । शह्लामनुद्य दोषमाह--तथा चेति । अनुभवविरोध 
इत्यथैः । उत्पत्तिः भावस्य आया विक्रिया इति'खमतेन कायैसत््वम्‌ आनीतम्‌ , 
सम्प्रति कार्यस्य उत्पततिनीम सखंकारणे समवायः स्वस्मिन्‌ सत्तासमवायो वा इति 
तार्किकमतम्‌ आशङ्कते--अथेति । तन्मतेनापि कार्यस्य स्वस्‌ आवश्यकम्‌ 
असतः सम्बन्धित्वायोगाद्‌ इत्याह--कथमिति । सम्सतोवौ इति दृष्टान्तोक्तिः । 
ननु नरशरज्गादिवत्‌ काये स्ैदा सर्वत्र असत्‌ न सवति, किन्तु उत्पत्तेः प्राग्‌ 

| रत्वश्रमाका अनुवाद । 
च इद्यादि । घट कौ उत्पत्तिके समान कपाल आदिष्टो भी उत्पत्ति दै, ऐसा अतिदेश करते 
ईं--तथा” इत्यादिसे । शकाका अलवाद कर दोष कहंत हैं--“तथा च इत्यादि 1 
आशय यह कि अनुभव विरोध है । उत्पत्ति--कारणका प्रथम विकार, इस प्रकार अपने मतमें 
उत्पत्तिके पूर्वै कायैसत्ता कदी गई, अब कार्यकी उत्पत्तिका अथं अपने कारणमें अपना समवाय 
है अथवा अपनेमें सत्तासमवाय दै १ इस प्रकार तार्किक मतस शंका करते हैं---“अथ” 
इत्मादिस। ता्किकोंके सतसे भी कायकी सत्ता आवश्यक है, क्योंकि असतका संबन्ध नहीं 
दो कक है, ऐसा कहते हैं---“कथम्‌” इत्यादेसे “असतावौ" यह दृश्ान्तके लिए कहा 
गया हैं। नरेण आदिके समान काये स्वेदा सर्चन्न असत्‌ नहीं होता है, किन्तु उत्पत्तिके 
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म्य 


स्मक॑ सम्बध्येतेति चक्तव्यम्‌। सतोहि दयोः सम्बन्धः सम्भवति न सदसतो- 
रसतोवां । अभावस्य च निरुपारुयत्वात्‌ प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमज्ञुप- 
पन्नम्‌, सतां हि रोके क्षेवगृहादीनां मर्यादा इष्टा नाभावस्य | नहि 
वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्‌ पू्वर्मणोऽभिषेकादियेर्वजातीयकेन मर्यादा- 
करणेन निरुपारूयो वन्ध्यापुत्रो राजा वभूव सति मघिष्यतीति वा विशे- 
ष्यते । यदि च वरभ्यापुत्रोऽपि कारकव्यापारादृ्व॑मभविष्यत्‌ तत इदम- 
प्युपापत्स्यत कार्याभावोऽपि कारफव्यापारादृष्व भविष्यतीति । वयं तु 
माष्यकरा अनुवाद 
कैसे संबद्ध होगा, यह कहना चाहिए, क्योकि दो विद्यमान पदार्थेमिं संबन्ध 
होता है, विद्यमान और अविद्यमान या दो अविद्यमानोंमें नहीं होता। और 
अभावके असत्‌ होनेसे, उत्पत्तिके पूर्व ऐसी अवधि करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
खोकमे विद्यमान क्षेत्र, गृह आदिकी मर्यादा देखी जाती है, अभावकी नहीं देखी 
जाती । पूर्णवर्माके अभिषेकके पूर्व वन्ध्यापुत्र राजा था, इस प्रकारकी भर्यादा 
करनेसे असत्‌ वन्ध्यापुत्र राजा था, है. था होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
यदि वन्ध्यापुत्र भी कारकके व्यापारके अनन्तर उत्पन्न होता, तो असत्‌ कार्य भी 
कारकके व्यापारके अनन्तर होता है, यह कथन भी उपपन्न होता। हमे तो ऐसा 





रत्नमा 

ध्व॑सानन्तरं च असत्‌ मध्ये तु सदेव इति वैषम्यात्‌ सम्बन्धित्वोपपत्तिः इत्याशङ्कय 

आह--अभावस्थेति । ` अत्र॒ अभावशब्दा असच्छब्दापरपर्याया व्याख्येयाः । 

असतः कारेन असम्बन्धाव्‌ प्राक्त न युक्तमित्यथैः । ननु कारकव्यापाराद्‌ उध्वै- 

भाविनः कार्यख वन्ध्यापुत्रतुस्यत्व॑ कथम्‌ इत्यत आह---यदि चेति । कायांमावः 

असत्कार्यमित्यथः, इति उपापत्स्यत--उपपचमभविष्यद्‌ इत्यन्वयः । - कः तर्द 
रलप्रभाका अनुवाद ह । 


पहले और नाशके अनन्तर असद्‌ रहता है, मध्यम तो सच्‌ दी होता है, इस प्रकार अत्यन्त 
असत्‌ पदाथसे कार्यमें विषमता है, इसलिए संबन्धित्व उपपन्न दोता दे, ऐसी आशका कर 
कहते हैं---“अभावस्य” शादि । इस अकरणमें कथित अभावशब्दको असतृझ्च्दका. पर्याय 
समझना चाहिए । असत्‌का कालते सवन्ध नहीं रदता, इसलिए उसका आधथम्य और आनन्तय 
कहना ठीक नहीं है, यह आशय है। कारक व्यापारेके अनन्तर होनेवाला काये वंध्यापुत्र- 
सहश कैसे है? इसपर कहते हैं--“यदि च” इत्यादि । ,कार्यामाव--असवकार्य । “इति 
उपापत्स्यतः ( एसा उपपन्न होता ) ऐसा अन्वय समझना चाहिए | तव क्या नेणेय दं १ इस 
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[कहर ०) 


ष्य 


पश्यामो वर्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्रथा चन्ध्यापुत्रः 
कारकव्यापारादूध्वे न भविष्यत्येवं कार्या्ामोऽपि कारकव्यापारादध्वे न 
भविष्यतीति । - नन्वेवं सति कारफव्यापारोऽनर्थकः प्रसज्येत । यथेव हि 
प्राक्सिद्धत्वात्‌ कारणस्य .स्वरूपसिद्धये न कथिद्‌ व्याप्रियते, एवं प्राक्सि- 
द्वत्वात्‌ तदनन्यत्वाच कायस्य स्वरूपप्रसिद्धयेऽपि न कथिद्‌ व्याप्रियेत; 
व्याप्रियते च, अतः कारकव्यापारार्थवत्ताय मन्यामहे. प्रारुपचेरभावः 
कायस्येति चेत्‌ । नैष दोषः । यतः कायौकारेण कारणं व्यवस्थापयतः 
भाष्यका अनुवाद 
देखते है कि वन्ध्यापुत्र ओर कायौभाव दोनों अभाव हैं, इसलिए जैसे कारकके 
व्यापारे अनन्तर बन्ध्यापुच्र नहीं होता, वैसे कायौमाव भी कारकके व्यापारके 
अनन्तर नहीं होगा । परन्तु ऐसी परिस्थितिमें तो कारकके व्यापार निरर्थक हो 
जायगे । जैसे पूर्वमे सिद्ध होनेसे कारणस्वरूप की सिद्धिके छिए कोई व्यापार 
नहीं करता, वैसे दी कार्येके भी पूवैमे सिद्ध होने ओर उससे अनन्य होनेसे ,उसके 
स्वरूपकी सिद्धिके लिए भी कोई व्यापार न करेगा। परन्तु व्यापार तो .करता 
है, इससे कारणका व्यापार सप्रयोजन दोनेके लिए उत्पन्तिके पूर्वं कायैका 
अभाव है, ऐसा हम मानते हैं । यह दोष नहीं है, क्‍योंकि कायै स्वरूपसे 
रतमा 
निणैयः तत्राह-- वर्य स्विति ।. “नासतो विदयते भावः, भ० गी ० २।१६) 
इति स्मृतेः इति भावः । सत्कायेवादे . कारक्वेयथ्य॑राङ्ते--नन्विति। सिद्ध- 
कारणानन्यत्वाच्च कायस्य सिद्धत्वम्‌ इत्याह --तदनन्यतवाच्चेति । अनिर्वाच्य- 
कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यथेः कारकव्यापार इत्याइ--नैष दोष इति । 
कायैसत्यत्वम्‌ इन्छतां सांख्यानां सत्कार्यवादे कारकवैयथ्ये दोष आपतति 
जभिव्यक्तेः अपि सत्त्वात्‌, अद्वैतवादिनां तु अधटितघटंनावभासनचतुरमाया- 
, रतनभरमाक्रा अनुवाद | 
पर कहते हैं--“घय॑ तु” इत्यादि। नासतो वियते” ( असत पदार्थकी सत्ता नहीं है ) 
ऐसी स्छति दै, इसलिए, यह भाव दहै। सत्कार्यवादमें कारकवैयर्थ्यकी शंका करते है- ^“ 
दिसे । सिद्ध कारणसे अभिन्न होनेसे काये सिद्ध है, ऐसा कहते हैं---““तदनन्यत्वाब”? 
इत्यादिसे । अनिर्वाच्य कार्येरूपसे कारणकी अभिव्यक्तिके लिए कारकव्यापार है, ऐसा कहते हैं--- 


नेष दोषः इत्यादिसे । कायकी सत्य माननेवाले सांस्यके मतमें सत्कार्यवादमें कारकवैयश्य 
होता दे, क्योंकि अभिव्यक्ति भी सत्‌ दै, अद्वेतवादियोंके मतसें तो अपृटितकी घटनाकर उसका 
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भाष्य 
फारकव्यापारस्थाथवत्तमुपपच्चते। कार्याकारो ऽपि कारणस्याऽऽत्मभूत एवा- 
नात्मभूतस्याऽनारभ्यत्वादित्यभाणि । न च षिशेषद्नमात्रेण बस्त्वन्यत्व॑ 
भवति । नहि देषदत्तः संकोचितदहस्तपाद्‌ः भरसारितहस्तपादश्च विशेषेण 
दश्यमानोऽपि वस्लन्यत्वं गच्छति, सं एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌। तथा 

माष्यका अनुवाद 
कारणकी व्यवस्था करनेवालेको कारकव्यापार सम्रयोजन है, ऐसी उपपत्ति 
होगी । कायैका खरूप भी कारणका आत्मभूत ही है, क्‍योंकि जो अनात्म- 
भूत है वह अनारभ्य है, ऐसा कहा है। और वस्तु विशेष दरौनमात्रसे 
अन्य नहीं हो जाती। ददाथ-पैरोको सिकोड़े हुए और हाथ-पैरोंको कराये 
हुए देवदत्तमें यद्यपि छुछ विशेषता दीखती है, तथापि वास्तवमें छुछ 
भेद नहीं है, क्योकि वही है, ऐसी प्रयभिज्ञा होती है। उसी प्रकार प्रति- 
रत्नम्रमा 
मदिन्ना स्वप्नवद्‌ यथादशैनं सरवसुपयन्नम्‌ । विचार्यमाणे सर्वमयुक्तम्‌ , 
युक्तत्वे द्वैतापत्तिरेति सख्यं समाधानम्‌ समाधानान्तरामावाव्‌ । नव 
कारणाद्‌ मिच्म्‌ असदेव उत्प्ते इति समाधानं किं न खाद्‌ इति आश्य. 
असत्पक्षस्य दूषणसुक्त॒स्मर इव्याह--का्यीकारो ऽपीति । अतः कारणाद्‌ 
, भेदाभेदाभ्यां दुर्निरूपस्थ सदसद्धिरक्षणस्य सनिवोच्यामिव्यक्तिः अनि- 
वाच्यकारकव्यापाराणां फलमिति पक्ष एव श्रेयान्‌ इति मावः । ननु खदि 
अदृष्टः प्रथुवुष्नत्वा्वस्थाविरोषो घटे हर्यते, तथा च घटो स्द्भिन्नः तहिरुद्ध- 
विशेषवत्त्वाद दक्षवद्‌ इत्यत आह-न चेति। वस्त॒नोऽन्यत्वं सत्यो मेदः । 
. रलमभाका अनुवाद 
अवभास करानेमें चतुर मायाकी मददिमासे स्वप्नके समान जो कुछ दिखता है, वह सब 
उपपन्न होता है। परन्तु कुछ विचार करनेपर वह सव अयुक्त ठहर जाता हे, क्योंकि यदि 
वह युक्त हो, तो द्वैतकी आपत्ति होंगी, यहाँ यही सुख्य समाधान है, क्योंकि इसकी अपेक्षा अच्छा 
समाधान दूसरा नहीं है। परन्तु कारणसे भिन्न असत्‌ ही उत्पन्न होता है यह समाधान क्या 
नहीं है ! ऐसी आशंका कर असत्पक्षमें जो वृषण कदा गया है, उसका स्मरण करो, ऐसा कहते 
हें-...“कार्याकारोंडपि” इत्यादिंस । इसलिए कारणस भिन्न है या अभिन्न है, ऐसा निरूपण 
करनेके अयोग्य सत्‌ और असवसे विलक्षण कार्येकी अनिर्वाच्य अभिव्यक्ति ही अनिर्वाच्य 
कारकव्यापारोंका फल है, यह पक्ष ही भरयस्कर है, ऐसा अय है। मृततिकामे न दिखाई देने 
वाला प्रशुवुघ्नत्व आदि अवस्थाविशिष घटमें दिखाई देता है, अतः घट मृत्तिकासे भिन्न दै, 
मृत्तिकासे विरुद्ध आकारविशेषवाला होनेसे, बृक्षके समान, ऐसा अनुमान होता है, इसपर कह्ठते 
१६२ 
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भाष्य 

प्रतिदिनमनेकर्सस्थानानामपि पित्रादीनां न चस्त्वन्यत्वं भवत्तिः मम ` पिता 
सम भाता सम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्‌। जन्योच्छेदानन्तरितस्वात्‌ तत्र युक्तं 
नाऽन्यत्रेति चेत्‌ न, क्षीरादीनामपि दध्यायाकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌) 
अदश्यमानानासपि बटधानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपचितानाम्‌- 

साष्यका अनुवाद - 
दिन आकृतियोंमें सेद आनेपर भी पिता आदि अन्य नहीं हो जाते, क्‍योंकि 
रा पिता, मेरा आता, सेरा पुत्र ऐसी प्रद्यमिज्ञा होती है। जन्म और उच्छेद्का 
व्यवधान नहीं है. इससे वहां यह युक्त है, अन्य नदीं, ऐसा कहो, तो नहीं 
कह सकते, क्‍योंकि दूध आदि दही आदिके आकारतसें हैं, ऐसा प्रयक्ष है । वटके 
बीज आदि जो अच्श्यसान हैं, वे सी अन्य ससानजातीय अवयवोंसे "वृद्धि 
+ सत्वभभा ~~ शवा ~ ~~ ~ ~ 
हेतोः व्यभिचारस्थरान्तरमाह--तथा प्रतिदिनमिति । प्रत्यहं पिन्रादिदेहस्य 
अवस्थामेदेऽपि जन्मनाशयो; अमावाद्‌ अभेदो युक्तः, दाशन्तिके तु उदादिनाशे 
सति घटादिकं जायते इति जन्मविनाररूपविरद्धधर्मवस्वात्‌ कार्यकारणयोः अभेदो 
न युक्त इति शङ्कते-- जन्मेति ! कारणस्य नाशामावाद्‌ हेत्वसिद्धिः इति 
परिहरति- नेति । दघिघटादिकायोन्वितत्वेन क्षीर्रदादीनां प्रयक्षत्वात्‌ नाशा- 
सिद्धिः इत्यर्थः । ननु यन्न अन्वयो इस्यते तत्र हेत्वसिद्ध अपि यन्न अडूकुरादौ 
वटवीजादीनाम्‌ अन्वयो न ददयते तत्र हेलुसत्त्वाद्‌ वस्त्वन्यत्वं स्याद्‌ इत्यत 
आह--अद्श्येति । तत्रापि जङ्ङुरादौ बीजाचवयवानाम्‌ अन्वयात्‌ न स्त एव 

रत्वप्रभाका अनुवाद । 
है--““न च” इत्यादि । वस्पुका अन्यत्व- सत्य भेद ॥ देठका अन्य व्यसिचारस्थरू कदत 
दे--^“तथा अतिदिनम”” इत्यादिसे \ अतिदिन पिता आदिक देहमें अवस्था भेद होता है, 
तो मो देदके जन्म और नाश आतिदिन नहीं हेते दै, इसलिए देका असेद कहना युक्त दै । 
दाश्टन्तिकमं तो मग्त्तिका आदिका नाश दहोनेपर धट आदि उत्पन्न होता है, इस 
प्रकार जन्म और नाशरूप विरुद्ध धमे होनेसे काये और कारणमें अभेद कदना युक्त 
नहीं है, ऐसी शेका करते हैं--“जन्म” इत्यादिसे । कारणका नाश नहीं होता है, 
इसलिए देतु असिद्ध है, इस भकार शंकाका परिहार करते हैं--''न” इस्यादिसे। 
तात्प यह ई कि दधि, घट आदि कार्यो्सें अजुगत होनेसे शोर, मृत्तिका आदिका प्रत्यक्ष 
दोता दै, इसलिए उनका नाश होना असिद्ध है। यदि कोई कदे कि जहाँ अजुबृत्ति 
देखी जाती है, वहां हेतु असिद्ध होनेपर भी जद जकर आदिमे वटबीज. आदिकी 


०२७०. कप 


अलुदृति नदीं देखी जाती है, वं देतु होनेसे वस्तुमेद हो, इसपर कहते हैं-- 


अंधि० ६ सू० ६८] शाङ्करभाष्य-रलनम्रभा-भाषासुषादसदित १०४९ 


11114011 








नि क साभ 





साष्य 

छुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तो जन्मरसंज्ञा, तेषामेवाऽयवानामपचय- 
वशाददशनापत्ताबुच्छेद्सज्ञा । तम्रेहरजन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेद्सतः सत्ता- 
पत्तिः सतश्वासस्चापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनथ भेदप्रसङ्गः । 
तथा च मारययौवनस्थाविरेष्वपि मेदभसङ्ग, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसङ्गष । 
एतेन क्षणभड़वादः प्रत्तिवदितय्यः। यस्य तु पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्कायें तस्थ 
निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्‌, अभावस्य पिषयत्वाुपपत्तराकाशहनन- 
माष्यका अनुवाद | 

पाकर ओअकुरादि भावोंसे दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनकी जन्मसंज्ञा होती है और 
वे ही अवयव क्षय हो जानेसे जब अद्शेनता प्राप्त करते हैं, तव उनकी उच्छेद्‌- 
संज्ञा होती है । उनमें ऐसे जन्म और उच्छेदका व्यवधान होनेसे असत्‌ सत्‌ हो 
ओर सत्‌ असत्‌ हो, तो ऐसा होनेसे गभेमें रहनेवाठे ओर उताव होकर सोने 
वाले इन दोनोंमें भेद होगा । इसी प्रकार बाल्य, यौवन और स्थाविरमें भेदका 
प्रसंग हो जायगा । इसी प्रकार पिता आदि व्यवहार प्न हो जायेंगे । इससे क्षण- 
सेगवादका प्रद्माख्यान हुआ समझना चाहिए। परन्तु जिसके मतसें उत्पत्तिके 
पूवे कायै अविद्यमान हैं, उसके मतम आकाराको मारनेके लिये खज्डदि अनेक 





। रत्नप्रभा 
जन्मविनाशौ, किन्तु अवयचान्तरोपचयापचयाभ्यां तद्रयवहार्‌ इत्यथैः। अस्तु उप- 
चयापचयजिङ्गेन वस्तुभेदानुमानम्‌ › ततोऽसत उत्पति, सतो नाश इति आराङ्क्य 
व्यमिचारमाद--तत्रेदगिति । पितृदेहेंडपि मेदसत्त्वात्‌ न व्यभिचारं इत्यत्र 
बाधकमाह--पित्रादीति । एतेनेति । कारणस्य सर्वकार्ये जन्वयकथनेन इत्य4ः । 
स्वपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षे भ्रसन्नयति--यस्यतु पुनरिति । भसतः का्यख 

~ रलग्रभाका अनुवाद ' । 
"अदस्य" श्यादिसे । वहां अंकुर आदिमे भी वाज आदिके अवयर्वोकौ अलति दोनेसे 
कारणके जन्म और नाश नहीं होति हैं, छिन्द अन्य अवयबोंकी इद्धि भोर क्षयसे 
जन्म और नाशका व्यवहार होता दै, यह अर्थ है। इद्धि गौर क्षय रुप देठसे वस्तुमेदका 
अनुमान हो, इससे जगतकी उत्पत्ति एवं सता नाश सिद्ध डते है ऐसी व क्र 
व्यसिचार कहते हैं--“तत्रेदस” इत्यादिसें। पितृदेहमें भी भेद है, इसलिएं व्यभिचार 
नही है, इस विषये वाधक कहते हैं--/एतेन” इत्यादिते । एतेन-सब कार्यो कारणकी 
असुडृत्तिके कथनसे । अपने मतमें दोषका परिदार करके अन्य मतमें दोपका आपादन 
करते हैं--यस्य तु पुनः” इत्यादिसे । परन्तु असत्‌ कायं कारकव्यापारक्ष उत्पायमानावशपका 
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प्रयोजनखङ्गयनेकायुधप्रथुक्तिवत्‌ । समवाथिकारणविषयः कारकन्यापारः 
स्यादिति चेत्‌; न; अन्यविषयेण कारकव्यापारेणाऽन्यनिष्पत्तेरतिप्र- 
सङ्गात्‌ खमवायिकारणस्येवाऽऽस्मापिश्चयः कार्यमिति चेद्‌, न; सत्कार्यता- 
पत्तेः तसमात्‌ क्षीरादीन्‍्येव द्रव्याणि दभ्यादिभावेनाऽयतिष्ठमानानि काया 
ख्यां समन्त इति न कारणादन्यत्‌ कां वर्षशतेनाइपि शक्यं कल्पयितुम्‌ । 
तथा भूलकारणमेवाऽन्यात्‌ कार्यात्‌ तेन तेन कार्याकारेण नटवत्‌ सर्वव्यव- 
हारास्पदस्वं शरतिपयते । एवं युक्ते कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सस्वमनन्यतवं च 
माव्यका अनुवाद ` थ 
आयुधो समान कारक व्यापार निर्विषय हो जायगा, क्‍योंकि अभाव विषय नदीं 
हो सकता 1 कारक व्यापारका विषय समवायी कारण होगा, ऐसा कदो, तो ऐसा 
नहीं कह सकते ! अन्य विषयकारक व्यापारसे अन्यकी निष्पत्ति दोः तो अति 
प्रसंग होगा। कायै समवायी कारणका ही अतिशय है, ऐसा कहो, सो 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्कायैवाद्‌ सिद्ध हो जायगा । इसछिए दूध आदि 
पदार्थं दयि आदिके स्वरूपसे रहते हुए कायैकी संज्ञा प्राप्त करते हैं । 
कारणसे कायो सौ वर्षमे भी अन्य करना शक्य नहीं है। उसी प्रकार 
मूल कारण ही अन्त्यकायेपयेन्त उस कायके आकारसे नटके समान सब 
ञ्यवहारका आश्रय होता है। इस प्रकार उत्पत्तिके पूर्व कायैका सन्त्व और 
जा | सर्ममा.........॒रः 
कारकव्यापारा55हितातिशयाश्रयत्वायोगादू अविषयत्वेडपि सृददेविषयतवं स्याद्‌ 
इति शझते--समवायीति । समवायिकारणात्‌ कार्यं भिन्नममिन्नं वा इति विक- 
ल्प्य आदं निरस्यति--नेत्यादिना । द्वितीयम माशङ्कय इृष्टापत्तिमाह--- 
समवायीति । कायोणाम्‌ अवान्तरकारणानस्यत्वमुपसंहरति--तस्मादिति । 
परमकारणानन्यत्व॑ फलितमाह-- तथा पूलेति | 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

आश्रय न होनेसे उसका विषय न होनेपर भी मृत्तिका आदि उसके विषय दो सकते हैं, 
ऐसी शंका करते हैं--“समवाये” इत्यादिसे। समवायिकारणसे कार्य भि है अथवा 
अभिन्न हे, ऐसा विकल्प करके अथम पक्षका निराकरण करते है--““न इत्यादिसे । दवितीय 
पक्षकी आशंकाकर उसमें इष्टापत्ति कहते हैं---“समवायि” इत्यादिसे । कायै अचान्तर कारणोंसे 


अभिन्न दै, इस सिद्धान्तका उपसंहार करते हैं--“तस्माद्‌” इत्यादिसे परम कारण बहासे 
सभेदरूप फलिते कहते दं--''तथा मूल इत्यादिसे। 
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साष्य | 
कारणादवगम्पते। शब्दान्तराज्चेतदवगम्यते | पूर्वसूत्रेऽसद-यपदैशिनः शब्द- 
स्योदाहतत्वात्‌ ततोऽन्यः सहृ्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्‌्-सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवादितीयम इत्यादि । 'तद्भेक आहुरसदेवेदमग्र आसी! इति 
चाऽषदयक्षधुपश्िप्य कथमसतः सज्ञायेत' इत्याक्षिप्य सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌ (छा०६।२।१) इत्यवधारयति । तत्रर्दशब्दबाच्यस्य कायस्य 
प्रागुत्पत्ते! सच्छन्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रयमाणत्वाद्‌ 
सर्थानन्यत्वे प्रसिध्यतः । यदि तु भरागुखत्तरसत्का्यं स्यात्‌ पथाबोत्प- 
यमानं कारणे समवेयात्‌ तदान्यत्‌ कारणाच स्यात्‌, । तत्र॒ येनाश्ुत 
श्रतं भवति, (छा०६।१।२) इतीयं प्रतिज्ञा षीढमेत । सस्वानन्यत्वाचमते- 
स्त्वियं प्रतिज्ञा समथ्येते ॥ १८ ॥ 
माष्यक्रा अनुवाद 
कारणसे अनन्यत्व युक्तिसे समझा जाता है और अन्य शच्दसे भी यह समझा 
जाता है। पूर्व सूत्रमें असतका व्यपदेश करनेवालछा शब्द कहा गया है, इससे 
अन्य अर्थात्‌ जिनमें सत॒का व्यपदेश है, वे अन्य शब्द हैं--“सदेव सोम्येदमभ्र ०” 
( हे सोम्य, पूर्वमे यह सत्स्वरूप एक अद्वितीय था ) इयादि । 'चद्भैक आहुर- 
सदेवेदम०” ( कुछ छोग कहते हैं कि पूचेमें यह असत्स्वरूप दी था ) इस प्रकार 
असत्पक्षका उपक्षेप करके "कथमसतः० ( असत्से सत्‌ केसे उत्पन्न हो ) ऐसा 
आ्षिप करके "सदेव सोस्येद्सप्र०” ८ हे सोम्य, पू्वेमें यह सत्स्वरूप ही था ) 
ऐसा श्रुति निर्णय करती है । उसमें इदम्‌ शब्दका वाच्य जो कायै है, उसका 
उत्पत्तिके पै सत्शब्दवाच्य कारणके साथ सामानाधिकरण्य शतिभ कहा गया 
है, उससे ख्व और कारणाभेद स्पष्टतया सिद्ध होते हैं। यदि उत्पत्तिके पूवे 
कायै असत्‌ हो और पीछेसे उत्पन्न होकर कारणम समवेत हो, तो कारणसे 
अन्य हो । ऐसा द्वोनेसे चेनाश्तं० (जिससे अश्रुत भी शुत हो जाता 
है ) इस प्रतिज्ञाका बाथ दो जायगा। सत्न ओर अमेदकी अवगतिसे तो इस 
प्रतिज्ञाका समर्थन होता है ॥ १८ ॥ 
रलमरभा 
असत्कायवादे प्रतिज्ञाबाधः स्याद्‌ इत्याह---यदि तु प्रागुस्त्तेरिति ॥१८॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 

असत्कायवादमे प्रतिज्ञा बाधित ह्यो जायगी, ऐसा कते हैं-“यदि च प्रागुत्पत्ते” 

इत्यादि ॥ १८ ¶ 
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~ 


पटव्च ॥ १९॥ 


पदच्छेद पटवत्‌; च । 

पदार्थोक्ति--पटवच---वथा संबेष्टितपरसारितपटस्य विलक्षणप्रतीतिविषय- ` 
त्वेऽपि न भेदस्तथा मृद्धट्योरपि । 

भाषार्थ--जैसे रूपेटे हुए और फैलाये हुए एक ही वस्मे तत्तत्‌ समयोंमें 
विलक्षणता प्रतीत होनेपर भी वस्त्रे कोई भेद नहीं आता, उसी प्रकार मृत्तिका 
और घटम भी मेद नहीं है । 











भाष्य . ` ` - । 

यथा च संवेष्टितः पठो न व्यक्तं श्यते किमयं पटः कि चाऽन्यद्‌ 
द्रव्यमिति, स एव प्रसारितो यत्‌ संवेष्टितं द्रव्यं तत्‌ पट एवेति प्रसारणे- 
नाऽभिन्यक्तो गद्यते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति गृद्यमाणोऽपि न 
विशिष्टायामविस्तारों गद्यते, स एव प्रसारणसमये विशिष्टायासविस्तारो 
ग्यते न संवेष्टितरूपादन्योऽय भिन्नः पट इति ! एवं तन्त्वादिकारणावस्थं 

साष्यका अनुवाद 

जैसे र्पेटे हए . बखका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होता कि यह वखहैया 
कोई अन्य पदार्थं है ।. उसको फेडा देनेके बाद यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि 
ख्पेटी हुई वस्तु वल्ध ही है 1 ओर जिस प्रकार संवेष्टनके समय वख रूपसे 
प्रतीत होनेपर भी विशिष्ट ऊम्बाई ओर चोड़ाईके ज्ञानपूवेक उसकी प्रतीति नहीं 
होती, उसी प्रकार प्रसारण समयमें विशिष्ट रम्बा और चोड़ाईकी प्रतीति होती 
है . और संवेष्टित वखसे भिन्न यह दूसरा चस है, ऐसी' प्रतीति नहीं होती है । 


| रत्नमा 
कांैमू उपादानाद्‌ भिन्न तदुपरुब्धौः अपि अनुपरभ्यमानलवात्‌ ततोऽधिक- 
परिमाणत्वाच मशकादिव शशक इत्यन व्यभिचाराथं सूत्रम--पटवच्चेति । 
द्वितीयहेतोः व्यभिचारं स्फुर्यति--यथा च संबेष्टनेति । भायामः-दैष्यम्‌ ॥१९॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
- यं उपादान कारणसे भिन्न है, क्योंकि कारणकी उपलब्धि होनेपर भी कार्य उपलब्ध 
नहीं होता है और कारणकी अपेक्षा अधिक परिणामवाला है, मशकसे भिन्न शशके समान इस 


अजुमानके व्यभिचार दिखलानेके लिए “पढ़वच्च” सूत्र दै। “यथा च संवेशन" इत्यादिस 
दवितीय देतुमें व्यभिचार स्पष्ट करते हैं । आयाम-दघता ॥ १९॥ 
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नि र क 


माप्य 
पठादिकायेसस्पर्ट सत्‌ तुरीबेमकुबिन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यक्त स्पष्ट 
गृह्यते । अतः संवेटितप्रसारितपटन्यायेनैवाऽनन्यत्‌ कारणात्‌ कार्य- 
भिलयर्थः ॥ १९॥ 

साष्यका अनुवाद | 
उसी प्रकार तन्तु आदि कारण रूपसे स्थित पट आदि काये होकर तुरी, वेस, 
कुविन्द आदि कारक व्यापार आदिसे व्यक्त होकर स्पष्ट ग्रहीत होता है। 
इसलिए संवेष्टित और प्रसारित पटके न्यायसे ही कारण कार्ये अनन्य है, ऐसा 
अर्थ है ॥ १९॥ 


यथा च प्राणादिः ॥ २० ॥ 


पदच्छेद--यथा, च, प्राणादिः । 

पदार्थोक्ति--यथा च प्राणादिः--यथा च प्राणायामादिना निरुद्धः भाणाप- 
नादिः जीवनमात्रं कार्यं निष्पादयति, अनिरुद्धस्वाकुश्चनप्रसारणादिक कार्य निरवर्त- 
यति, नैतावता प्राणादेभदोऽस्ति, तद्वत्‌ कार्यमेदेऽपि कारणक्ये न विरोधः । 

भाषार्थ--जैसे प्राणायाम आदिसे निरुद्ध प्राण अपान आदि केवर जीवन 
रूप कार्यको संपन्न करते हैं, अनिरुद्ध होकर वे ही प्राणादि आकुद्चन, प्रसारण आदि 
कार्यको भी सत्न करते हैं, परन्तु प्राण आदिमे मेद नहीं है । इसी भकार कार्य- 
में भेद होनेपर भी कारणकी एकतामें कोई विरोध नहीं है । 


माल्य 


यथा च रोके प्राणापानादिपु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारण- 
मात्र्पेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्य निर्वत्यते नाकुश्वनप्रसाणादिकं 
कार्यान्तर । तेष्वेव प्राणभेदेषु प्रृत्तेषु जीवनादघिकमाकुश्वनप्रसारणादि- 
कमपि कार्यान्तरं निर्वत्यते। न च भाणभेदानां प्रमेदवतः भ्राणादन्यत्वम्‌; 
माष्यका अनुवाद 
और जैसे लोकमें प्राण, अपान आदि प्राणभेदोके भ्राणायाम हारा निरुद्ध 
होमेपर और कारणमान्न रूपसे रहनेपर जीवनमात्र कायै होता है, आुच्लनः 
प्रसारण आदि अन्य कायै नहीं होते परन्तु वे दी प्राणमेद फिर प्रवत्त होते हैं, 
उनके भवृत्त होनेके वाद जीवनसे अधिक आकुंचन, प्रसारण आदि अन्य काय 
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माव्य | - 
समीरणस्वभावोविशेषात्‌ । एवं कायस्य कारणादनन्यत्वम्‌ । अतश्च छत्ल- 
स्य जगतो अक्लकायेत्वात्‌ तदनन्यत्वाच सिद्धैषा श्रौती प्रतिज्ञा चेनाश्ुतं 
श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" (छा०३1१1१) इति }! २० ॥ 
माष्यका अनुबाद 
भी होते हैं और काय भेदविशिष्ट आणसे प्राणसेद अन्य नहीं है, क्योंकि पवन- 
स्वभाव सवमें तुल्य है। इसी प्रकार कायै कारणसे अनन्य है । इसलिए सम्पूर्ण 
जयत्‌ ब्रह्मकायें होनेसे और उससे अनन्य होनेसे 'ेनाश्र॒ुतं श्रतं भवति, 
( जिससे अश्रुत श्रत हो जाता है, मनन न किया हुआ सनन किया हुआ हो 
जाता है और अज्ञात ज्ञात हो जाता है ) यह श्रतिभतिज्ञा सिद्ध होती ह |! २० ॥ 


रत्नप्रभा 
तत्रैव विलक्षणकार्यकारित्व॑ हेतुम्‌ आशड्क्य व्यमिचारमाह--यथा च 
भ्राणादिरिति । एवं जीवजगतोः ब्रह्मानन्यत्वाद्‌ ग्रतिज्ञासिद्धिः इत्यधिकरणाथम्‌ 
उपसेहरति---अतश्र छत्सस्येति ॥२०॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
उसी अनुमानसें विलक्षणकायेकारित्व हेतु है, ऐसी आशंका कर सूत्रकार व्यभिचार कहते 


हैं,..यथा च आणादिः” इत्यादिंसे 1 इस प्रकार जीव और जगव्‌ ब्रह्मासिन्न होनेसे अतिज्ञा 
सिद्ध है, ऐसा अधिकरणके अथंका उपसंहार करते हैं--“अतरच हत्स्नस्थ” इत्यादिसे ॥२०॥ 





अच्युतके उद्देश्य और नियम 
उद्देश्य-- 


... स॑नातन-धर्मकी उन्नति करनेवाले -उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-अन्धेंका भाषा- 
छुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान और भक्तिका भचार करना इसका उदेश्य है। 


हि प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
(१ ) (अच्युतः प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्पिक मूल्य भारत के लिये ६) रु० और विदेशके जिय ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य ॥) है । 


(३ ) भाहकोंको मनीआडरद्ारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी । वी० पी० द्वारा 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्से अधिक पड़ जायगा । 


(४ ) मनीआडंरसे रुपये भेजनेवाले महक महाञ्चयेको क्ूपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रुपये भेजनेका सतलहूव, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंको “नये 
ग्राहकः और पुराने प्राहकोको अपना आहक-नम्वर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिये । 


(५ ) उत्तरके लिये जबाबी पोर्टकाडं या टिकट भेजना चाहिये । 


८ ६ ) जिन महाद्योंकी अपना पता वदलवाना हो, उन्हें कायौख्यको पता 
वबदलवानेके विपयमे पत्र लिखते समय अपना पुराना पत्ता तथा आहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये । 

व्यवृस्थापक 
अच्युत-पग्रन्थमाला-कार्यालय, 
छङिताघाट, बनारस । 
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विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
। यद्द्र तन्न आसुव ॥ 


3. 
& & [० न्प 


०2000393 ०००० ०००८० ५0० । 
पववत 


(णलः एषपर्त्‌ + प्रत कणत 47688, [4६त्‌., 
660४168. 





वार्षिक मूल्य---६) 
,. एक प्रति का---॥) 


तस्पाद्‌क- 
१० चण्डीप्रसाद शुक्ल, ग्रेंसिपल जो० म्‌० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 
सकठ सम्पादक तथा अकाशक-...- 


प॑० श्रीकृष्ण पन्त साहित्याचार्य, अच्युत-गन्थमाला-कार्यालय, 
छलिताघार काशी | 
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= 


1 सुदक--द० ज° विधोजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी । 


"~ -~ ~~~ -+-. 


निवेदन 


प्रथम खण्ड की विषय-सूची इस अंके साथ सेवा मे तेजी जा रही है । 
भूमिकाम अभी कुछ विहम्ब है अतएव उसे अगले भंकके साथ ही आहकोंकी 
शुभ संल्रिपिमें भेजना हमने उचित समझा । उसके साथ ही प्रथम खण्डके लिए 
कापड़ेकी सुन्दर भित्द भी ग्राहकोंफो भेट करनेका, हमारा विचार है। इसलिए 
अनुआहक ग्राहकोंसे हमारी प्राथेना है कि 'अच्युत' का जिद धवाना अभी 
कुछ दिन जोर स्थगित खं । 

दूसरी प्रार्थना यह है कि अच्युत'का प्रथम वर्ष समात्त हो गया दै । 
आगामी पर्षका वार्षिक चन्दा जिनका मनिभाईर द्वारा हमें प्त नहीं होगा, 
उनके लिए हम दूसरे वर्षका प्रथम अंक वी० पी० से भेजेंगे। हमें आशा 
नहीं है कोई महाशय उसे ठेनेसे इनकार करेंगे, तथापि इतना निवेदन कर देते 
हैं कि अनुआाहक आहक उसे वापिस कर दृथा हानि उठानेका अवसर उपस्थित 
न होने दै । यदि कदाचित्‌ कोई महाशय आगेके लिए आहक होना पसन्द 
न करें, तो उन्हें कृपया पोष्टकार्ड द्वारा सूचना दे देनी चाहिए । 


निवेदक--- 
व्यवस्थापक । 
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३० वो सूत्र---न कमांविमागादिति चेन्नानादित्वात्‌ | 

खष्टिके पहले कमे ही नहीं था, इस आक्षेपका संसारी अना- 
दिता मानकर परिहार 

३६ वा सूच्र---उपपद्मते चाप्युपलम्यते च 

संसारकी अनादिताका श्रुति और स्मृतिसे समर्थन 

सर्वधर्मोषपत्त्यधिकरण [११०९-११११] 

चयोदरवै अधिकरणका सार 

३७ वॉ सूत्र--सर्वधर्मो पपत्तेश्न 

निगुण नह्ममें सब धर्मोकी उपपत्ति होनेसे 

रचनानुपपत्त्यधिकरण [१९२२ 

द्वितीयाध्यायके द्वितीय पादका प्रथम अधिकरणका सार 

१ छा सूत्र--स्वनानुपपत्तेश्चानुमानम्‌ 

वेदान्तवाक्योके तासपयेका निरूपण करनेवाले शाखे विपक्षभूत 
सांख्य आदि मतोकी समीक्षा संगत है 

परपक्षके निराकरणसे स्वपक्षस्थापनं श्रेष्ठत्वप्रद्शन 

मुमुक्षुओंकी ज्ञानचचामें भी परपक्षके खण्डनफा औचित्यप्रदर्शन 

पहले प्रधानकी भ्रुतिमूछताका निषेध किया था अब युक्तिमत्ताका 
निपेष करते हैं, अतः पुनरुक्ति नहीं है ध 

सभी पदार्थोके सुख-दुःख-मोहात्मक होनेसे त्रिराणात्स प्रधान 
जगतका कारण है [ पृवपक्ष ] 

अचेतन प्रधान विचित्र जगतकी रचना नहीं कर सकता अत 
चेतन बरह्म जगतका कारण है [ सिद्धान्त | 

२ रा सत्र प्रदेश 

प्रवृत्तिकी उपपत्ति न होनेसे भी रथान जगतकारण नहीं है 

केवल चेतनमें प्रवत्तिको अलुपपत्ति होनेसे अचेतनमें 
प्रवृत्ति है [ पृवेपक्ष | 

अचेतनकी प्रवृत्ति चेतनसे होती है [ सिद्धान्त ] 

प्रवृत्तिरहित आत्माके प्रवरतेकललका अयस्कान्त, रूप आदिके 
दृष्टान्वसे समर्थन 

३ रा सूत्र--पयो्म्जुवच्चेत्तत्रापि 

दूध और जढक़ा दान्त देकर मधानकी स्वयं मवत्तिकी आशंका 


वह जगदुपादानकारण है 
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दूध और जरू भी चेतनसे ही अधिष्ठित होकर प्रवृत्त होते हैं 


४ था उल--ज्वतिरेकानवस्ितेश्वानपेश्षस्वात्‌ षि 
प्रव्तेकके अभावसे प्रधानकी भत्ति नहीं हो सकती क 


७ यो सु्--अन्यत्रामावाच्च न दृणादिवत्‌ 5 

तृण आदि जैसे प्रयज्ञके चिना दूधरूपमे परिणत होते है, चैते ही 
प्रधानका परिणाम होया [ पूर्वपक्ष | ५ 

उक्त पूर्वपष्षका खण्डन 

£ ठा च्न~अस्युपमसऽप्य याभादात्‌ ५ 

प्रधानकी स्वाभाविक प्रचृत्तिका षुष्यतु दुजनन्यायसेः स्वीकारः 


पूर्वक खण्डन 

७ चौ ूत्र--युरुषादमवदित्ति चेचथापि ,., व 
दृषटान्ववरुते पुरुष ॒भवत्तंक है यह शंका ८ 
उक्त शंकाका निराकरण ६ 


वा सून्न--अङ्कित्वारपपचेश्च ००० 
गुणों की साम्यावस्थामे परस्पर अज्ञज्ञिभावक्षी अनुपपत्तिसे 
प्रधानकी भदत्त नहीं हो सकती ४ 
९ वो सूत्र--जन्यथाडमितो द शझक्तिवियोगात्‌ शा 
शशु परस्पर सारेक्ष हैं! इस अदुमातकी आशंका करके खण्डन 
१० वा सून--विप्रतिपेधान्चाससझ्लसम्‌ 
परस्पर विरोध होने और श्रतिस्टतिसे विरोध होनेसे सांख्य 


सिद्धान्त संगत नहीं है 
तप्यतापकंभावकी एक बह्यमे अवुपपत्ति होनेसे वेदान्तसिद्धान्त भी 
असंगत है [ पूर्वपक्ष ] य 
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ॐ सट नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह वीर्यं करवाव । 
तेजसि , नावधीतमस्तु मा विद्विषा ॥ 








तन्वन्‌ श्रीश्चुतिसिद्धसन्मतमहामन्थपरकारम्रथाम्‌ , 
ब्रहमद्वितसमिद्धशङ्करगिरां माधु्यसुदूमावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिखररुद्धनयनान्‌ दिव्यां द्ये रुम्भयन्‌? 


भक्तिज्ञानपये यितो विजयतामाकरपमेषोऽच्युतः ॥ 
य च्च्च्च्व्य्व्य्व्य्य्च्य्य्व्य्य्व्यृलयच्य्ययः 
| पौष पूर्णिमा १९९१ { अङ्क १२ 
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ॐ सूर कर्णेभिः भूणयाम देवा { 
भद्रं प्येमाक्षभियजनत्रा। । ( 
ख्िरस्ैसतषटर्वासस्तनूभिः = 
व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ £ 
4 भुश्भुन्थुन्थुनभुश्वुष्युन्युमुः भभुल्थुग्युः 
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भगवति भवलीछामोलिमाले तवाम्भः- 
कणसणुपरिमाण प्राणिनो ये स्प्रशन्ति। 
अमरनगरनारीचासरभराहिणीनां 
। विगतकशिकलङ्कातद्कुमङ्क लुठन्ति ॥ १॥ 
ब्रह्माण्ड खण्डयन्ती दरदिरसि जटावहिमुल्लासयन्ती 
खर्त्नेकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्‌ स्वछन्ती । 
क्षोणीएष्ठे छुठन्ती दुरितचयचमूर्नैमैरं भत्सेयन्ती 
| पाथोर्थिं पूरयन्ती सुरनगरसरिसपावनी नः पुनातु ॥ २॥ 
सज्नन्मातङ्गछकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजाङं 
स्नानैः सिद्धाज्लनानां कुचयुगविगलत्कुछुमासज्ञपिज्ञम्‌ । 
सायं प्रातसैनीनां कुशकुसुमचयेहिछन्नतीरस्थनीरं 
पायान्नो गाङ्गमम्भः करिकरमकराक्रान्तरंहस्तरङ्गम्‌ ॥ ३॥ 
ई आदावादिपितामहस्य - नियमव्यापारपात्रे जलं 
पश्चात्पन्नग्ञायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌ । 
6 भूयः शषम्भुजटाविभूषणमणिजहोर्मदर्षरियं 
कन्या कट्मषनारिनी भगवती मागीरथी पातु माम्‌ ॥ ४॥ 
शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मजञ्नज्नेोन्तारिणी 
पारावारविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी । 
होषङ्करनुकरिणी दरशिरोवल्लीदछाकारिणी 
§ कारीभ्रान्त विहारिणी विजयते गङ्घामनोदारिणी ॥ ५ ॥ 
कुतो वीची वीचिस्तव यदि गता लोचनपथं 
स्वमापीता पीताम्बरपुरनिवासं वितरसि । 
§ त्वदुर्सङ्गे गङ्गे पतति यदि कायन्तनुभतां 
तदा मातः  स्ातक्रतवपदकाभोऽप्यतिरघुः ॥ ६ ॥ 
भगवति तव तीरे नीरसात्राशनो5हं विगतविषयदृष्ण: कष्णमाराधयासि । 
सकलकलछुषभड्गो खगेसोपानसङ्गे तरछतरतरङ्छो देवि गङ्गे प्रसीद || ७॥ 
मातजाहवि शम्मुसज्ञलमिलिते मौलो निधायाञ्जछि ` 
§ त्वत्तीरे वपुपोऽवसानसमये नारायणाद्ध्ह्यम्‌ । 
सानन्दं स्मरतो भविष्यति सम प्राणप्रयाणोत्सवे ` 
¢ भूयद्धक्तिरविच्युता हरिहरद्वेतात्मिका शाख्रती ॥ ८ ॥ 


--धीश्चङ्कराचायैः । 


भाषाडुाू व ल _ थे ९५ 
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[ ७ इतरव्यपदेशाधिकरण ° २१--ररै१,. 


हितक्रियारि स्यान्नो वा जीवामेदं प्रपद्यतः | 

जीवाहिताकिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥१॥ 
अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षतिः। 

हति पस्यत ईशस्य न हिताहितमागता# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार 1 | 

सन्देह--अपनेसे ओर जीवम अभेद देखनेवाले ईश्वरमें हिताकरण, अदितकरण 
आदि दोप छागू होते हैं या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--जीवके द्ितका न करना और अदितका करना अपना ही अदित 
करना और दित न करना है, वह युक्त नहीं है, इसलिए, दिताकरण आदि दोष ईशम 
लागू होते हैँ । 

सिद्धान्त--जीवका संसार मिथ्या है, उससे मेरी कोई हानि नहीं है, ऐसा जानने- 
वाले ईश्वरमें हिताकरण आदि दोष छागू नहीं होते ई) 


इतरव्यपदेशाडििताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 

प्दच्छेद---इतरव्यपदेशात्‌ , हिताकरणादिदोषप्सक्ति: । 

पदार्थोक्ति--इतरव्यपदेशात्‌--जीवस्य त्वमसि! इत्यादिना ्रहमतन्यपदे- 
शात्‌ अथवा ब्रह्मणः “जनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि 
इत्यादिना जीवत्वव्यपदेशात्‌ । [ ब्रघणः सृष्टे जीवस्येव सब्दृत्वात्‌ ] हिता- 
करणादिदोपप्रसक्तिः---अहितजरामरणादिवहुविधानर्थकरणदोषग्रसक्तिः [ ब्नणः, 
इत्यतः चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं न भवितुमर्हति ]। 

भापार्थ- तिमे 'तत्तमसिः इलादिसे जीव बरहम कहा गया है, अथवा अनेन 
जीवेनात्मना ०! ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और रूपको अभिव्यक्त 
करूँगा ) इ्यादिसे ब्रह्म ही जीव कहा गया है, इसलिए ब्रह्म सषा हो तो 
जीव ही सष्टा हुआ, इससे ब्रह्मको अपना अदित जरा, मरण आदि अनेक अनर्थ 
करणरूप दोषकी प्रसक्ति होगी, इसलिए चेतन ब्रह्म जगत॒का कारण नहीं हो सकता। 


क रु] (क [1 
# तात्पय यह दै--पूवैपकषी कृता है कि परमेश्धर सपार आस्त जीवि लिए वेरा्व 
का निर्माण नहों करता है और नरकका जनक अधमे आदि महितका निर्माण करता 


आदि हितक ध 
है। और निर्माण करता हुआ मौ सर्व होनेके कारण अपनेसे जोवॉका अभेद देखता 
है. इससे उसमें अपने हों हितका अकरण और अद्दितका करण प्राप्त होता दै! यह उचित 


१६३, 


१०५६ , ` जहम कः 
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भाव्य 
अन्यथा पुनथेतनकारणवांद आशिष्यते । चेतनाद्धि जगत्यक्रिया- 
यामाश्रीममाणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । ईतः ? इतरव्यप- 
देशात्‌ । इतरख शारीरस्य ब्रह्मारमत्वं व्यपदिशति श्रतिः- शस आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो" इति प्रतिबोधनात्‌ । यद्वा) इतरस्य च बरह्मणः शारी- 
रातमत्वं व्यपदिशति 'तत्छृष्ट्वा तदेवानुप्राविशव! (तै० २।६ ) इति 
सष्डुरेषाऽबिङृतस्य बह्णः कायां ुपेरेन शारीरात्मलप्रदर्शनात | 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।३।२ ) 
माष्यका अनुवाद | 

चेतनकारणवादका प्रकारान्तरे फिर आक्षेप करते हैं । चेतनसे ही जगत्की 

यदि सृष्टि मानें, तो अपना हित न करना आदि दोष प्राप्त होगे । किससे ? इतरव्यप- 
देशसे । इतर अथोत्‌ जीवका ब्रहमरूपसे श्रुति व्यपदेश करती है, क्योकि 'स 
आत्मा तत्वमसि ० ( है इवेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है ) श्रुति ऐसा बोध 
कराती है। अथवा इतर अथौत्‌ त्रह्यका जीवरूपसे व्यपदेश करती है, क्‍योंकि 
(तरख ( उसको उत्पन्न कर उसीमें अजुप्रवेश किया ) इस प्रकार अतिने 
खष्टा अवित न्ह्म ही का्येमें अनुप्रवेश करनेसे जीव है, ऐसा दिखिलाया है । 
“अनेन जीवेनात्मना० ( इस जीवरूप आत्मासे अलुप्रवेश करके नाम और 
0 


रलप्रभा 
इतरेति । जीवाभिज्न नद जगत्कारणमिति वदन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः | स 

यदि ताग्‌ ब्रह्म जगद्‌ जनयेत्‌ तर्हि स्वानिष्टं नरकादिक न जनयेत्‌ , स्वृतन्त्र- 
चेतनत्वादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूरवोक्तजीवानन्यत्वसुपजीव्य जीव- 
दोषा ब्रह्मणि प्रसज्येरन्‌ इति पूर्व॑पक्ष्तत्र गृहीता व्याचष्टे-इतरव्यपदे शा दित्या - 

रत्मममाक्रा अनुवाद । 

“इतर” इल्यादि । जीवसे अभिन्न ब्रह्म जगतका 
वेदन्तसमन्वय इस अधिकरणका 
अपने अनिष्भूत नरक आदिशो 
अथवा नहीं £ ऐसा सन्देह 


त्का कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाला 
विषय है ! यदि जीवामिन्न ब्रह्म जगवको उत्पन्न करता, तो 
उत्पन्न न करता, इस न्यायसे समन्वयका विरोध होता है 
दोनेपर पूर्वोक्त जीवामेदके आधारपर जीवदोष ब्रह्ममें प्रसक्त ------- १ भनिर माप जी ने भष होंगे, 
नहीं है ऐसा कोई भी बुड्धिमानू नहीं है जो अपने 
इसकिए परमेश्वरमें द्विताकरणादि दोष लम्‌ होते हैं | 
सिद्धान्ती कहते हैं कि इंइवर सर्वश्च है, 
निरलेंप ६, इस वातका जानता है। अत; उस! 


पतते हितको न करे और अद्वितकों करे । 


इसलिए वह जोवका संसार मिथ्या है और वृह स्वयं 
में हित्ताकरण आदि दाष लागू नहीं हैं। 


थषि० ७ १०२१] श्ाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापादुंवादसदिते १०५७ 
सव्य ्य्व्यययव्य्य्ययच्ययययचयय्यथयय्य्च्ज्य्य््य् 
माध्य 
इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो भिन्न 
शारीर इति दशेयति 1 तस्माद्‌ यद्‌ ब्रह्मणः सष्टत्व॑ तच्छारीस्येवेति | 
अतः स स्वतन्त्रः कर्ता सन्‌ हितमेवाऽऽत्मनः सौमनखकरं इर्या्ना ऽहितं 
जन्ममरणजरारोगाघनेकान्थेनालम्‌ । नरि कथिदपरतन्तरो बन्धनागार- 
मात्मनः कृत्वा&नुप्रविशति न च स्वयमलत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं 
देहमात्सत्वेनोपेयात्‌ , कृतमपि कर्थचिद्‌ यड्‌ दुःखकरं तदिच्छया जघ्यात्‌ , 
सुखकरं चोपाददीत, स्परे मयेदं जगद्धिम्बं विचित्रं विरचितमिति, 
सर्वो हि लोकः स्पष्टं कायं इत्वा स्मरति मयेदं कृतमिति । यथाच 
भाष्यका अनुवाद 


रूपको स्पष्ट करूँगा ) इस प्रकार परनदह्य जीवका आत्मशब्द्से व्यपदेश कर जीव 
ब्रक्षसे अभिन्न है, ऐसा दिखलावा है। इसलिए नद्यका जो खष्टूत्व है बह जीवका 
ही है। इसलिए जीव स्वतंत्र कतौ होकर अपना सुखप्रद हित ही करेगा, और 
जन्म, मरण, जरा, रोग आदि अनेक अनथेरूप अहित न करेगा । क्योकि 
स्वतंत्र होकर कोई मी अपने लिए स्वयं वन्धनग्रह वनाकर उसमें प्रवेश नहीं 
करता । इसी प्रकार स्वयं अत्यन्त निर्मल होकर अलद्यग्त मछिन देहको अपनी 
आत्मा नहीं समझता । किसी प्रकार दुःखकारक जगत्की खष्टि करनेपर मी 
उसका इच्छानुसार याग कर देता ओर जो सुखकारक है, उसका प्रहण करता । 
और मेंने यह विचित्र जगद्विम्ब रचा है, ऐसा स्मरण करता। क्योकि सब छोग 
कायै करके मेंने यह किया है, ऐसा स्पष्ट स्मरण करते हैं। और जैसे मायावी 

















रत्वप्रभा 
दिना । पूर्वपक्षे जीवाभिनने समन्वयाऽतिरदधि, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । 
हिताकरणेत्यत्र नव्व्यत्यासेनाइहितकरणं दोषो व्याख्यातः । जादिषदोक्तं आन्त्या- 
दिकमापादयति--न च स्वयमित्यादिना ॥ २१ ॥ 
रत्नभमाका अनुवाद 


इस पूर्वपक्षपूत्रका व्याख्यान करते ई--““इततरन्यपदेशाद्‌” इ्यादिसे । जीवाभि अह्ामें 
समन्वयकी असिद्धि पूर्वपक्षमें फल है, समन्वयकी सिद्धि सिद्धान्ते फल हं । सूत्रगत हिता- 
करण शब्दके नक्का व्यव्याख करके अदितकरण दोषका व्याख्यान किया गया है ! आदिपदसे 
उक्त भ्रान्ति आदिका आपादन करते हैं--“न च स्वयम्‌” इत्यादिसे ॥२१॥ 
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साषण्य 


मायावी स्वयं प्रसारितां सायामिच्छयाऽनायासेनेवोपसंहरति, एवं शारीरो5- 
पीमां सुष्टिपसंहरेत्‌ , स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरों न शक्रोत्यना- 

सेनीयसंदठैम्‌ । एवं हितक्रिया्यदशेनादल्यास्या चेतनाजगत्मक्रियेति 
गम्यते ॥ २१ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


अपनी फैलाई इई सायाका इच्छाछुसार विना कठिनाईके उपसंहार करता है, 
उसी प्रकार जीव भी इस छष्टिका उपसंहार करता । परन्तु जीव अपने शरीरका 
सी अनायास उपसंहार करनेकी शक्ति नहीं रखता । इस प्रकार हितक्रिया आदि 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे जगवकी खष्टिकी करपना अन्याय्य है, ऐसा 
समझा जाता है ॥ २१ ॥ 


अधिक तु मेदनिर्देशात्‌ ॥ २९ ॥ 


पृदच्छेद---अधिकम्‌ , ठु, भेदनिर्देशात्‌ | 

पदार्थोक्ति---भपिकं तु---शारीरादू भिन्नं [ सरव्ञं स्वैराक्ति ब्रह्म जय- 
सछष्टु ज्मत्ततो ] न हिताकरणादिदोषभसक्तिः [ कुतः जीवब्रह्मसेदः ! ] मेद- 
निर्देशात---आत्मा वा अरे ब्रष्टच्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः! 


इत्यादिना कलिपतमेदस्य व्यपदेशात्‌ [ निल्यमुक्तत्य च ब्रह्मणो हिताहिता- 
सावात्‌ )। 


भाषार्थ--जीवसे मिनन सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मको हम जगतका सेठ 
कहते हैं, इसलिए उसके हिताकरण आदि दोष नहीं है! । जीव और रहमि मेद 
किस अमाणसे है? क्योकि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य;०! ( हे मैत्रेयि आत्माका दर्शन 
करना चाहिए, उसके छिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) इत्या- 


.दिसे करिपत सेद कहा गया है। निल्यमुक्त ब्रह्का तो कोई पदार्थ हित 
या अहित है ही नहीं । 
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छाए: 


भाष्य 
तुशब्दः पशष व्यावर्तयति । यत्‌ सर्वं सर्वशक्ति ब्रह्म नितयदयुद्धबुद्शु्त- 
स्वभावं शारीरादधिकमन्यत्‌, तदयं जगतः ष्टु घूम।। न तस्मिम्‌ 
हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते, नहि तख हितं किंचित्कर्तव्यमस्त्यहित 
वा परिदर्तन्य, नित्यपुक्तस्रभावत्वात्‌ । न च तस्य ज्ञानप्रत्तिवन्धः शक्ति- 
भरतिषन्धो वा कचिदप्यरिति, सर्वज्गस्याद्‌ सर्व॑शक्तित्वाञ्च । शारीरस्त्वनेवं- 
विधस्तस्मिन्‌ प्रसञ्यन्ते हिताकरणादयो दोषाः, न तु तं षयं जगतः सरष्टारं 
तरम । इत एतत्‌ ? सेदनिर्देशात्‌ , आत्मा वा अरे द्वएव्यः श्रोतव्यो 
माप्यक्ता अनुवाद 
“तु शब्द पूर्वपक्चका निराकरण करता है । जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ , निय, 
शुद्ध, चुद ओर युक्त बहा जीवसे भिन्न है, उसे हम जगत्‌का उत्पादक कहते ह । 
उसमें हित न करना आदि दोप प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना 
हित करना है ओर न अहितका परिहार करना है, क्योकि वह सुक्तस्वरूप है । 
उसके ज्ञान और रक्तिका कहीं मी अतिवन्ध नहीं है, क्‍योंकि वह सर्वज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ है। जीव तो ऐसा नहीं है, अतः उसमें हित न करना आदि दोप 
प्रसक्तं होते हैं। परन्तु उसको हम जगत॒का उत्पादक नहीं कहते है । यह किससे ? 
भेदका निर्देश होनेसे “आत्मा वा अरे द्र्टव्य:०? ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दसन 


रत्नप्रभा 
अधिकन्त्विति । जीवे्योरभेदाद्‌ जीवगताः दोवा ब्रह्मणि स्युः, ब्रह्मगतश्वं 
खष्टिसंहारसर्वस्मवरस्वादयो गुणा जीवे स्युः, न चेष्टापत्तिः, जीवस्य स्वरारीरेऽपि 
संहारसामर्थ्यादरौनादिति प्रप्ते सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--तुशब्द इत्यादिना । 
जीवेश्वरयोरक बिम्बप्रतिविम्बयोरिव कल्पितमे दाङ्गीकाराद्‌ धर्मव्यवस्थेति सिद्धान्त- 
अन्थारथैः। यदि वयं जीवं सृष्टारं ब्रूमः, तदा दोषाः मसज्यन्ते न छु ते व्रूमः 
रत्न्रभाक्ा अनुवाद 

“अधिक तु" इत्यादि । जीव और ईश्वर यदि अभिन्न द, तो जीवके दोष ब्रह्मम असक्तं 

होंगे और बरहम रहनेवाले सष्टिकतृत्व, संह्ारकतृत्व और सर्वत्र आदि धमे जीवमें असक्त होंगे, 
इसमें इश्ापाति तो नहीं हो सकती है, क्यो जीव अपने शरीरका संहार करनेकी भी सामथ्यै 
नहीं रखता है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हं--“ठु शब्दः” इत्यादिसे 1 
विद्धान्तमन्थका आशय यह है कि विम्ब और भतिविम्बमें जेंसे भेदका खीकार किया जाता 
है, उसी प्रकार व्यवह्ास्में जीव और इंश्वरमें मी कल्पित सेद॒का अंग्रीकार किया जाता है, इससे 
धमकी व्यवस्था होती है! यदि हम जीवको खथ्य कहें, तो दोप असक्त होंगे, जोचको तो हम 
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माल्य 


सन्तन्यो- निदिध्यासितव्यः" ( च्र° २।४।५ ), सोऽन्वेष्टव्यः से विजि- 
जञाधितव्यः' ( छा० ८०१ ), सता सोस्य तदा संपन्नो भवतति! ( छा० 
६।८।१ ), श्ञारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः ( च° ४३१५ ) 
इ्यर्वजातीयकः करकमादिभेदनिरदेशो जीवादधिक व्रह्म दश्चयति । 
नल्वभ्रेदनिर्देशोऽपि दर्शितः (त्खमसि' श्येवंजातीयकः कथं भेदाभेदो 
विरुद्धों संभवेताम। नैष दोषः । महाकाशघटाकाशचन्यायेनोभयसंभवख 
तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्‌ अपि च यदा तच्वमसीप्येवजातीयकेनाऽ- 
भेदनिर्देशेनाऽमेदः प्रसिबोधितो भवत्यपगतं भवति तदा जीवस्य 
संसारितं ब्क्मषणश्र॒ सष्टृत्वम्‌ समस्तख मिथ्याज्ञानविजुम्भितख भेद- 
व्यवहारस्य सम्यण्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌। तत्र इत एव सृष्टिः ठतो वा 


साष्यका अनुवाद 


करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, सनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) 
'सोडन्वेष्टव्य:०” ( उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
'सता सोम्य तदा० ( हे सोस्य ! सुषुप्ति समयमें जीव सत्क साथ संपन्न 
हो जाता है ), “शारीर आत्मा” ( मरणकारमे जीवात्मा परमात्मासे अधिष्ठित 
होकर घोर शब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार कतौ, कर्म आदिके भेदका 
निर्देश जीवसे त्रद्ममै सेद दिखङाता है । परन्तु 'तत्त्वमसि” (वह तू है) इत्यादि 
अभेद निर्देश मी दिखखाया गया है तो भेद ओर अभेद जो परस्पर विरुद्ध हैं उन 
दोनोंका किंस प्रकार संभव हो सकता है १ यह दोष नहीं है, क्योकि महाकाश, और 
घटाकाशके न्यायसे भेद और अभेद दोनोंका संभव तत्तत्‌ स्थलॉसें दिखलाया गया 
है 1 ओर जब "तत्त्वमसि" इस प्रकार अभेद्‌ निर्देशसे अभेद प्रतिबोधित होता है 
तब जीवका संसारित्व ओर त्रह्मका स्प्ट्त्व जाता रहता है, क्योकि मिथ्याज्ञानसे 
जन्य समस्त भेद॒व्यवहार सम्यग ज्ञानसे बाधित हो जाता है। ऐसी अवस्थामें सृष्टि 





रत्वमभा 
इति अन्वयः । किच्च, मेदज्ञानादू उध्वं वा दोषा आपाचन्ते पूर्व वा १ नाऽऽ 
रत्वमसाका अनुवाद । 


= ३5 ष अमः म. ५, न क 
स कदत दूं नदा, एसा अन्वय दे! आर अभेदज्ञानके अनन्तर दाषाका आपादन किया जाता 
है अथवा पहले १ प्रथम पक्ष नहीं दो सकता, ऐसा कहते हैं--'अपि च” इत्यादिसे । 
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माल्य 


हिताकरणादयो दोषाः । अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरण- 
संघातोपाध्यविवेककृता हि भ्रान्तिर्दिताकरणादिरक्षणः संसारो न तु 
परमाथेतोऽस्तीत्यसङदबोचाम जन्ममरणच्छेदनभेदनायमिमानवत्‌। अबा- 
धिते तु भेदव्यवहारे सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य इत्येबंजातीय- 
केन भेदनिर्देशेनाउवगम्यमान तरहमणो ऽधिकतं हिताकरणादिदोषप्रसक्ति 
निरुणद्धि ॥ २२॥ 


भाष्यका अनुवाद 


दितका न करना आदि दोप कहांसे हो सकते हैं ? द्वित न करने आदिसे रक्षित 
हुआ संसार अविद्यासे खड़े किए हुए नामरूपसे उत्पन्न हुईं शरीर और इन्द्रियरूप 
उपाधिके अविवेकसे जनित आन्ति है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा हम पीछे अनेक 
बार कद्‌ चुके हैं, जैसे कि शरीरका जन्म, मरण, छेदन, भेदन आदिकी आत्मे 
प्रतीति होती है। परन्तु जव तक भेदव्यवहार वाधित न हो, तव तक ज्यव- 
हार दशामें “सोऽन्वेष्टच्यः० ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ) उसकी जिज्ञासा 
करनी चाहिए ) इस प्रकारके भेदर्निदेशसे ज्ञात होनेवाडा त्रह्मगत भेद हित न 
करने आदि दोपोंकी प्राप्तिको रोकता है ॥ २२॥ 





रत्वभ्रमा 


इत्याह-अपि चेति । उक्तं मिथ्याज्ञानविनुम्मिततवं स्फुटयति--अबिचति । कर्तु- 
सादिबुद्धिधर्माध्यासे देहधर्माष्यासं दृष्टान्तयति--जन्मेति । दवितीयं प्रत्माह-- 
अवाधिते चिति । ज्ञानादू उर्ध्वं खष्टृल्वादिधमौणां वाधात्‌ पूर्व च कल्पितभेदेन 
व्यवस्थोपपत्तेने किश्चिद्‌ अवयमित्यर्थः ॥२२॥ 


रन्नमभाका अनुवाद 


पूर्वोक्त मिथ्याशानविजृम्भितत्वकी स्पष्ट करते हैं--“अविया” इत्यादिसे । कवैत्व आदि बुदधिके 
धर्मोके अध्यासमें देके धर्मक अध्यासकी इशन्तरूपस कहते हैं---/जन्म” इत्यादिसे 1 
द्विताय पक्षके विषयमें कहते है--“अवाधिते तु” इत्यादि । ज्ञानके अनन्तर रुष्टृत्व भादि 
धर्मोका वाथ हो जाता है और ज्ञानसे पहले कल्पित भेदसे व्यवस्था हो सकती हैं, इसलिए 
कोई दोष नहीं है, ऐसा तात्पय है ॥२२॥ 1 


१०६२ म्रह्ममूत्र [ग० है पा० रै 


अश्मादिवच्च तदुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 
पदच्छेद---अर्मादिवत्‌ , च; तदनुपपत्तिः | 
पदाथोक्ति--अस्मादिवच--एकष्रथिवीजन्यानां अइमनां यथा वजवैड़- 
यादिभिदेन वेचिज्यम्‌ [ तथा बह्मकार्याणां स्वरूपवेचित्य युज्यते, अतः ] तदनु- 
पत्तिः--परपरिकस्पितदोषानुपपत्तिः 1 । 
भाषार्थ--एक प्रथिवीसे उत्पन्न हुए पत्थरोंम जैसे वज, वैद्ये आदि मेदसे 


विचित्रता हाती है, उसी प्रकार ब्रह्मके कार्योका मी स्वरूपवैचित्य युक्त ही है, 
इसलिए अन्यकल्ित दोष संगत नहीं है । 








भाष्य 
यथा च लोके पृथधिदीवतामान्यान्वितानासप्यश्सनां केचिन्यदारटा 
मणयो चजवैड्यांदयोउन्ये सध्यसवीयोः ब्रयैकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः 
श्ववायसप्रक्षेपणाह्यः पाषाणा इत्यनेकविध वेचिज्यं दश्यते । यथा चेकएथिवी- 
व्यपाश्रयाणासपि बीजानां बहुविधं पतरपुष्पफलगन्धरपादिवैचिन्यं चन्दन- 
विंपाकचस्पकादिषुपरक्ष्यते, यथा चैकखाऽप्यन्नरसखय रोहितादीनि 
माप्यका अनुवाद । 
ओर जैसे छोकसें सभी परथरोके साधारणतया प्रथिवीत्व जातिसे युक्त 
होनेपर भी उनम कितने ही ज्र, वैडधयै आदि अति मूल्ययान्‌ पत्थर हैं, 
दूसरे सूर्यकान्त आदि सध्यम सूल्यके हैं और दूसरे निष्ट पत्थर कुत्ते और 
क्रौओंपर फेंकनेके कासमें आते हैं, ऐसा अनेक प्रकारका चैचिह्रय दिखाई 
देता है। ओर जैसे एकही प्रथिवीमें बोये गये वीजो के पत्ते, फूल, फल, गन्ध, 
रस आदिन अनेक अकारका वैविज्य चन्दन, ताड़ आदिके दइृषोमे दिखाई देता 
रत्नममा 
ननु अखण्डैकरूपे बरह्मणि. कथे जीविश्वरवैचि्यं कथञ्च तत्कार्यवैचिज्यस इति 
अनुपपत्ति दृष्टान्तैः परिहरति सूत्रकारः--अरमादिवचेति । किंपाकः--महातार- 
फलम्‌ । तत्तत्कायेसंस्काररूपानादिशक्तिभेदाद्‌ वैचितज्यमिति भावः | सूत्रस्थ- 
रत्वभअमाक़ा अनुवाद 
अखण्ड एकरूप तरदं जीवेश्वरभेद किस अकार है और उसके 
भकार है, सुजकार दृष्ान्तप्रदशर्च द्वारा इस अजुपपत्तिका परिहार 
इत्यादिसे । करिम्पाक--वड़ा ताइका फल । तत्तत्‌ कार्यसंस्काररूप 


कायोकी विचित्रता किस- 
करते है-“अरमादिवच्” 
जनादि शाक्तेयो. भेदुसे 
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माध्य 


केशरोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति । एवमेकस्याऽपि ब्रह्मणो 
जीवभाज्ञए थक्त्व कार्यवेचितर्य चोपपच्चत इत्यतस्तदुपपचििः-प्रपरिकस्पि- 
तदोषाञरुपपत्तिरित्यथः । तेश्च प्रामाण्याद्‌ विकारस्य च वाचारम्भणमात्र- 
स्वाद्‌ । स्प्नदरयभावमैचित्यववेत्यभ्युचयः ॥ २३ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

है ओर इसी प्रकार जैसे एकदी अन्नरसके रुधिर आदि और फेश, छोम 
आदि विचित्रे काये होते है, उसी प्रकार एकही बह्यका भी जीव और भाज्ञरूपसे 
प्रथकूत्व और कार्यवेचित्र्य उपपन्न होता है, इससे बह दोष अचुपपन्न है, पर 
परिकल्पित दोप अनुपन्न ऐसा भावार्थः है। श्रुतिके श्रमाण होनेसे और विकारके 
केवल बागारम्भण-मात्र होनेसे खप्तमें दिखाई देनेवाले पदार्थोके वेचिन्ष्यके 
समान ऐसा अभ्युचय है ॥ २३॥ 





रत्रमभा 


चकारार्थमाह--श्रतेथ्वेति । ब्रह्म जीवगतदोषवत्‌, जीवामिन्न्वातू, जीववदू्‌ 
इत्यादि अनुमानं खतःप्रमाणनिरवयत्वादिश्वतिवाधितम्‌ । किच्च, कर्तृत्वमोक्‍्तृल्ा- 
दिविकारस्य मिथ्यात्वाद्‌ जीवस्यैव तावद्‌ दोषो नास्ति कुतो विम्बस्थानीयख 
अशेपविशेषद््शिनः परमेश्वरस्य दोषग्रसक्तिः । यतत व्रह्म न विचित्रकार्यप्रकृति, 
एकर्पपत्वाद्‌ , व्यतिरेकेण मृतन्तवादिवद्‌ › ईति तन्न एकरूपे स्वमहसीव विचित्र- 
दृश्यवस्तुवैचित्यद्रानेन व्यभिचारादि्य्थः । तस्मात्‌ प्रत्यगसिन्ने ब्रह्मणि समन्व- 
यस्य अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥२३॥ (७) ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


विचित्रता है, यह भाव है । सूत्रगत चकारका अर्थ कहे हैं--“अुतेश” इत्यादिसे । अक्य 
जीवगतदोपयुक्त है, जवसे अभिन्न होनेके कारण, जीवके समान, इत्यादि अनुमान खतः अमाण 
होनेसे निर भुतिसे वाधित द । , और कतृत्व, मोक्तृत्व आदि विकारोंके मिथ्या दोनेसे जव 
जीवर ही दाष नहीं दे; तव विम्बस्थानीय, सव विशेषोंको देखनेवाले परमेश्वरमें दोषका प्रसंग 


कासे होगा। यद जो कथन है कि ब्रह्म विचित्र कार्यका उपादान कारण नहीं है, एकरूप होनेसे, 
व्यत्रिकते खव , तन्तु आदिके समान, वह ठीक नहीं है, क्योकि एकल्प स्वपदे विचित्र दय 
वस्वुजौकी बिवित्रता देखनेम आती है, इसलिए देतुका व्यभिचार है। इससे सिद्ध हुआ कि 
जीवाभिन तहामें वेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं है ५२३१ । 


९१६४७ 
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क हारदशनाधिकरण 
[ ८ उपसं २४--२५ ] 
न॒संभवेत्‌ संभवेद्धा स्श्रिकादितीयतः । 
नानाजातीयकायाणां क्रमाजन्म व सञ्सवि ॥ 
अद्वेतं तत्वतो ब्रह्म तच्चाउविद्यासहायवरत्‌। 
नानाकार्यकरं कार्यक्रमो$विद्यास्थशाक्तिमिः% ॥२॥ 
सन्देह--एक अद्वितीय ब्रह्मसे खष्टि दो सकती है या नहीं १ 
पूर्वपक्ष--विचित्र कार्योकी क्रमसे उत्पत्ति एक कारणसे नहीं दो सकती है । 
सिद्धान्त--यचपि परमाथतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे 


अनेक विचित्र कायौको उत्पन्न कर सकता है। ओर अआविद्याकी शक्तियोंसे कार्यक्रमकी 
व्यवस्था हो सकती ह । ~ 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि २४ ॥ 
पदच्छेद--उपसंहारदशनात्‌, न, इति, चेत्‌, न, क्षीरवत्‌, हि । 
पदा्थोक्ति--उपसंहारदशेनात्‌--रोके कतुः कुछारुत्य दण्डचक्रायुप- 
संहारदशनात्‌ न-- नासहायं ब्रह्म जगतः प्रकृतिर्निमित्त वा, इति चेत्‌, न, 
क्षीरवद्धि--यथा क्षीरं अन्यानपेक्षं दध्याकारेण परिणमते तथा ब्रह्मापि 
[ अन्यानपेक्षं जगत्सजनादि करोति ] । 
भाषाथै--छोकमें घटादि कार्योंके कती कुछालका दण्ड, चक्र आदि सामग्रियोंको 
यना दिखाई देता है, इसलिए असहाय ब्रह्म जगत्का उपादानं या निमित्त 
कारण नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि जैसे दूध अन्य 
पदाथेकी अपेक्षाके बिना ही दही आदिके रूपसे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार 
नह्य भी अन्यकी अपेक्षाके विना ही जगत॒की सृष्टि आदि करता है । 


# तात्पये यह दे--पृर्वेपक्षी कहता दे कि 'पएकमेवाद्वितीयम? इस श्रुतिसे ब्रह्म स्वगत, सजात्ताय 
और विजात्तीय भेदेंसि रहित प्रतीत दोता ऐै। सष्टन्य पदा आकार, वायु, अन आदि तो 
विचित्र हैं। यदि कारण विचित्र न हो, तो वार्थे विचित्रता नहीं आ सकती है। .अन्यथा केवल 
दूध होसे ददी, तेर, आदि अनेक विचित्र कार्य उत्पन्न हो जाने चाहिएँ। श्रुतिसे जाकाश 
आदिकी सष्टिम क्रम प्रंतोत दता है। परन्तु क्रमका व्यवस्थापक कोई नहीं है! इसलिए 
अनेक कार्योकी ऋमसे उत्पत्ति एक अद्वितीय नद्यस नहीं हो सकती। 


सिद्धान्ती कहते हैं कि यघपि वस्तुतः न्य एक ही है, तो भौ सायां ठु प्रकृतिं विचान्माधिने 
ड मदेशवरम्‌ः ( मायाको प्ररृति जानो; महेखरको मायावौ जानो ) इत्यादि अत्ति, युक्ति जीर 
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भाष्य 1 


चेतन के हतीर्य ड 
तनं बरहयमद्वितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपचते। कसमात्‌ ! 
उपसंहारदशनात्‌ । इह हि छोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो 
मृदण्डवृकरष्मसकिराचनेककारकोपंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्त- 
्त्कायं कुर्वाणा इर्यन्ते । ब्रह्म चाउसहाय तवाऽभिप्रेतं॑तस्य साधना- 
माभ्यका अनुवाद 
चेतन नद्य, एक, अद्वितीय और जगत्‌का कारण है ऐसा जो कहा है वह 
उपपन्न नहीं होता । किससे ? इससे कि उपसंहार देखनेमें आता है। इस 
छोकमें घट, पट, आदिके कत्तौ, कुछाछ आदि सत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत, जख आदि 
अनेक प्रकारके साधनोके सम्मेलनसे साधनयुक्त होकर उस उस कायैको करते हुए 
दिखाई देते है! तुम्हारे मतमें ब्रह्म असहाय है, ऐसी परिस्थितिमे अन्य साध- 
रतरममा 
उपसंहारदरशनादिति । असहायादू हणो जगत्स शरुवन्‌, समन्वयो 
विपयः । स कि यदसहायं तन्न कारणम्‌, इति रक्रिकन्यायेन विरुष्यते न वेति 
सन्देहे पूर्मोपाधिकजीवभेदाद्‌ ब्रह्मणि जीवदोषा न प्रसज्यन्ते हत्युक्तत्‌, सम्प्रति 
उपाधितोऽपि विभक्तस्य ब्रह्मण प्ररकादिकं सहकारि नास्ति ईशनानासामावादिति 
प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षसत्रांश व्याच्े--चेतनभि्यादिनां । फर पूर्ववत्‌ । 
कारकाणाम्‌ उपसंहारः--मेरनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षीरादौ व्यभिचार इति सिद्धा- 
- रत्वअमाका अनुवाद 

“उपसंहारद्शनात्‌” इत्यादि! असदाय ब्रह्मसे जगत्की खटिका अतिपादन करनेवाला 
वेदान्तसमन्वय इस अधिकषरणका विषय है । उक्त समन्वयका, जो असहाय दै, बह कारण नहीं 
हो सकता इस लौकिकं न्यायसे विरोध है, था नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वाधिकरणमें 
जौपाधिक जीवसे भेद देनिके कारण ब्रहम जीवदोष अंसक्त नहीं दोंगे, ऐसा कहा 
है, अब उपाधिसे भिन्ने मी प्रक्षका भेरक आदि सहकारि पदाथ कोई नहीं है, क्योंकि 
हलर अनेक नहीं है, इस भ्रकार अत्युदाहरण संग्रातेसे पूर्वपक्षसूत्रके एक भागका 
व्याख्यान करते दैं--“चितनम्‌? इत्यादिसे । पूर्वपक्च और सिद्धान्तका फल पूर्वा- 
धिकरणके समान समझना चाहिए । कारकीका उपसंहार--मेलन 1 उक्त न्याय क्षौर 
` जडम्से शात होता है. कि जाविया उसकी सहायक है। यह शंका नीं करनी चाहिए कि. उसकी सहायक है। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि 
मायाका अगीकार करनेसे दैतकी आपात्ति होगी, क्योंकि वास्तवर्मे द्वितीय पदार्य नहीं है। इस- 
लिए बह्म एक ऐोनेपर भी जावैधाकी सहायतासे जनेक कार्योकों करता है। यद वात नहीं है 
कि कार्यक्रमका कोई व्यवस्थापक नहीं है, क्योंकि आवेयाकी शक्तियां कार्यक्रमकी ब्यवस्थापिका हैं । 

इससे सिद्ध है कि द्वितीय जक्षसे अनेक कायौकी ऋमसे सृष्टि होती हे । 
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माप्य 

न्तराजुपसंग्रहे सति कर्थं सष्टरलश्ुपपचत। तस्मान्न बह जगत्कारणमिति 
चेत्‌ , नेष दोपः । यतः क्षीरवद्‌ द्रव्यस्वभावविदेषादुपपदते । यथा हि 
लोके श्वी अरं वा स्वयमेव दघिहिमकरकादिभावेन परिणमतेड्नपेक्ष्य 
वाह साधनम्‌, तथेहापि मदिष्यति । नु क्षीराचपि दंष्यादिभावेनं परिण- 
ममानमपेक्षत एव बां साधनमौष्ण्यादिकध्‌। कथझच्यते क्षीरवद्धीति ३ नेष 
दोपः! स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं व परिणासमात्रासतुभवति ताव- 
त्येव खार्थते स्वौष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं द्धिभावशीरुता 

माष्यक्रा अनुवाद 

नकि संप्रहके बिना बह खषा रो, यदह कैसे उपपन्न हो सक्ता है ! इसलिए 
ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं है, ऐसा कहोगे सो हम कहते हैं कि यह दोष नहीं है, 
क्योंकि ध्लीस्‍के समान द्रव्यके स्वभाव विशेषसे उपपन्न होगा; जैसे छोकमें क्षीर 
या जल वाह्य साधनोंकी अपेक्षाके विना स्वयं ही दही या चरफ बन जाता है, 
वैसे यहां सी होगा। परन्तु दूध आदि भी ददी आदिके रूपसें परिणत 
होनेके छिए उष्णता आदि वाह्य साधनोंकी अपेक्षा रखते ही हैँ 1 इसलिए 
“क्षीरे समान, ऐसा क्‍यों कहा है? यह दोष नहीं है। क्षीर खर्य ही 
जिस और जितनी परिणामभात्राको प्राप्त होता है, उष्णता आदि टह्वारा भी 
उतनी ही परिणाममात्रा प्राप्त होती है, किन्तु उनसे उसमें दही बननेके लिए 
स्वराकी जाती है! यदि उसका खयं दधि वननेका खमाव न हो, तो 





रत्वअमा 

न्तयति--मैष दोप हति । शुद्धस् ब्रक्षणोडकारणलमिष्टमेव विशिष्टस्य ईश्वरस्य तु 
मायेव सहाय इति मावेनाऽऽह-- वाद्यमिति । कषीरस्याऽप्यात्नादिसहायोऽस्ती- 
त्यसहायत्वहेतोन व्यभिचार इत्याय्क्य सहायाभावेऽपि यस्य कस्यचित्‌ परिणामख 

वि | र 
क्षीरे भेचारतादवस्थ्यमित्याह-नन्विस्यादिना । तहिं सहायो व्यथे- 
त्वार्यते [> क्षीरं [~ ७ 

स्त्राह--त्वायते इति। ननु त्वायते क्षीरं दधिभावाय शैध्र्था कार्यते इति किम 
रत्रमरभाका अनुवाद , 

आदिमे व्यसिचरित है; ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“नेंप दोषः” इत्यादिस । शद्ध बक्षका 
कारण न होना इष्ट दी दै, मायाविशिष्ट देदवरङी तो माया ही सहाय है, इस अभिप्रायसे 
कहते हैं---“वाह्मम्‌” इत्यादिसे। क्षौरके जोरन डालना आदि सदाय हैं, इसलिए असहायत्व 
देका व्यभिचार नहीं है, ऐसी आशका कर कोई सहाय न रहने पर भी क्षीरका कुछ न कुछ 
परिणाम होता दी दै, इसलिए व्यभिचार ज्योंका ल हे, ऐसा कहते हैं--. 'नजु” इत्यादिसे ! 
तव रके प्रिभामके लिए सहाय व्यर्थ है, इसपर कहते हैं--“त्वायेते” इत्यादि । परन्तु 
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माप्य 
न स्यानैवौप्ण्यादिनापि वलाद्‌ दधिभावमापेत । नदि वायुराकाशो 
वौष्ण्यादिना बलादू दधिभावमापद्यते । साधनसामर्या च तस्य पूर्णता 
संपायते । परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म न तस्याऽन्येन केनचिद्‌ पूर्णता संपादयि- 
तव्या । क्षत्तिथ्ष भवति--न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सम- 
थाउम्यधिकश् द्यते । परास्य शक्तिविंविधेव धूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
वरक्रिया च' (दवे ° ६।२ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्ति- 
योगात्‌ क्षीरादिवद्‌ विचित्रेपरिणाम उपपद्यते ॥ २४॥ 

माष्यका अनुवाद 

उष्णता आदि बलात्कारसे उसे ददहीके रूपम परिणत नहीं कर सकते, क्योकि 
वायु अथवा आकाञ्चको उष्णता आदि बलात्कारसे दही कदापि नहीं वना सकते है। 
साधन सामभ्रीसे उसकी पूर्णता होती है । परन्तु बह्म तो परिपूर्ण शक्तिवाट है । उसकी 
पूर्णता अन्य किंसीसे सम्पादित नहीं होती । श्रुति भी है--“न तस्य कार्य करणे च 
विद्यते० ( उसके कार्य-श्षरीर या करण--नेन्न आदि इन्द्रियसमूह विद्यमान 
नहीं है, उसका तुस्य-सजातीय या उससे अधिक-विजातीय नहीं दीखता, 
शक्ति-मूल कारण साया--महान्‌ और विविध ही सुनी जाती है और उसकी 
ज्ञानक्रिया ओर वछक्रिया खाभाविक दे) इसलिए एक भी नद्यका विचित्र शक्तिके 
योगसे दूध आदिके समान विचित्र परिणाम उपपन्न होता है ॥ २४ ॥ 


रलग्रभा 
कष्प्यते, खतो5शक्ते क्षीरं सहायेन शक्तं क्रियते इति कि न स्यात्‌ ? तत्राह-यदि 
येति । शक्तस्य सहायसम्पदा कि कार्यमित्यत्राइ--साधनेति । सहायविशेषाभावे 
कश्चिद्विकारः क्षीरख मवति, तत्र आतश्चनगर्षपोप्ण्याभ्यां ठु उत्तमदपिभावसामर्थय 
व्यज्यते इत्यथः । तरिं शक्तिव्यज्ञकोऽपि सहायो ब्रह्मणो वाच्यः तन्ना55ह-परि- 
पूर्ति । निरपेक्षमायाशक्तिकमित्यर्थः। ताइशशक्तो मानमाद--्तिथेति।।२४॥ 
रत्नमरमाका अनुवाद 
वेतेः का क्षीर दयि दोनेके लिए शीघ्रतायुक्त किया जाता है, ऐसे अर्थ कल्पना क्यों की जाती 
है, स्वयं जसम क्षीर सद्दायसे समर्थ किया जाता दै, ऐसा अथ क्यो नहीं है, इसपर कहते हैं--- 
“आदि च» इत्यादि । यदि क्षीर स्वयं समर्थ हो, तो उसको सद्दायकी क्यो आवश्यकता है, 
इसपर कहते हैं--“साधन” इत्यादि । सह्दायविशेष न हो, तो भौ क्षीरका कोई विकार हो जाता 
है, परन्तु कीरको गरम करना, जोरन डालना आदिसे उत्तम दधि दोनेकी सामथ्यं उसमें व्यक्त 
की जाती है, ऐसा अर्थ है । तब शाक्तिक व्यक्त करनेवाला कोई सदायक्‌ ब्रह्मके लिए भी कहना 
चाहिए, इसपर कहते हैं--“पारपूणे” इत्यादिसे । अन्यकी अपेक्षा न करनेवाली मायारूप शक्तिसे विशिष्ट 
है, ऐसा थं है। बरहम ऐसी शा है, इस विषयमें भमाण कहते हैं-श्रुतिश्व”! इत्यादिसे ॥२४॥ 
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देवादिवदपि छोके ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--देवादिवत्‌ , अपि, रोके । 


पदार्थोक्ति--छेके--मन्त्रार्थवादेतिहासादी, देवादिवत्‌--यथां देवा, 
पितरः, ऋषय इत्येवमादयश्रेतना बाह्य साथनमनपेक्ष्य सङ्कस्पमत्रेणेव नाना- 
विधकायकतीर उपरुभ्यन्ते तद्वत्‌ [ ब्रह्य ] अपि [ असहायमेव जगदुः 
पादानं कत्र च )। 


भाषार्थ-- जैसे मंत्र, अर्थवाद, इतिहास आदिम चेतन देवता, पितृगण, 
ऋषि आदि बाह्य साधनके बिना सकल्पमात्रसे ही अनेकविध काय करनेवाले 
उपठन्ध होते हैं, उसी प्रकार बृढ भी असहाय होकर ही जगतृका उपादान एवं 
निमित्तकारण हाता है । 
भाष्य 
स्यादेतत्‌, उपपचते श्ीरादीनामचेतनामनपेक्ष्याऽपि वाचं साधनं 
दष्यादिभावः, दष्टस्वात्‌। चेतनाः पुनः कुछालादयः साधनसामग्रीम- 
पेक्ष्येद तस्मै तस्मे कायोय प्रवर्तमाना इ्यन्ते | कर्थ ब्रह्म चेतन सद- 
सहायं प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति त्रूमः । यथा रोके देवाः, पितरः, ऋषय 
माष्यका अनुवाद 
ठीक है, क्षीर आदि अचेतन पदार्थ बाह्य साधनोंकी अपेक्षके बिना भी 
दहीके रूपभे परिणत हो सकते हैं. क्‍योंकि ऐसा देखा गया है। परन्तु चेतन 
कलार आदि साधन सामभीकी अपेक्षा करके ही उस उस कायेमें. प्रवृत्त होते हुए 
देखे जाते हैं, तो जद चेतन होकर साधनसामभ्रीके बिना किस प्रकार भरवृत्त 
होगा ? हम कहते हैं. कि देवता आदिके समान। जैसे छोकमें. देवता, पितर, 
|  स्लममा ` 7 
नयु बरह्म न कारणं चेतनत्वे सति असहायत्वादू म्रदादिशन्यङुललदिवदिति 
न क्षीरादौ व्यभिचार इति सूत्रव्यावत्या शक्लामाह--स्यादेतदिति ।. तस्याऽपि 
हेतोः देवादौ न्यभिचार इत्याह -देवादिवदिति.! लोक्यते ज्ञाप्यतेऽथऽननेति 


रत्वभमाका अनुवाद 


द्म कारण नहीं है, चेतन होकर असहाय होनेसे, शपते आदिसे रदित ङस आदिके 
समान, इस अजुमानका कौर आदिनं व्यभिधार नहीं होता है, इस प्रकार सूत्रसे निवर्तनीय 


शकाकी कहते ६-- स्थादेतत'” इत्यादे । उक्त हेतुका भी देवता आदिमे व्यभिचार है ऐसा 
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मास्य 


इत्येवमादयो महाप्रभावाश्वेतना अपि सन्तीऽनपेक्षयेव किविद्धाद् 
साधनसैश्व्यविरेषयोगादमिष्यासमात्रेण स्वत एव बहूनि नानारसस्थांनानि 
करीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निमिमाणा उपङभ्यन्ते मन्त्रार्थं 
वादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌। तन्त॒नामशच स्वत एव तन्तुर्‌ घुजति, बलाका 
चाऽन्तरेणेव्‌ शुक्रं गर्भ धत्ते, पञचिनी च, अनपेक्ष्य किंचित्पस्थानसाधर्न 
सरोन्तरात््‌ सरोन्परं प्रतिष्ठते एवं चेतनमपि तरह्याऽनपेश््य बाह्य साधनं 
स्वत एव जमल््ञक्ष्यति । स यदि बया एते देवादयो ब्रह्मणो दान्ता 


भाष्यका अनुवाद 


ऋषि आदि महाश्रभाव चेतन होते हुए भी किसी मीः बाह्य साधनकी अपेक्षा 
न करके देश्वय्यै विशेषके सम्बन्धसे केवछ सङ्कस्पमात्रसे अपने आपही 
विभिन्न आकारवाठे अनेक शरीर, प्रासाद आदि ओर रथ आदिका निर्मोण 
करते हुए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास ओर पुराणोंसे 
यह प्रमाणित होवा है। और मकड़ी अपने आप ही तन्तु उत्पन्न करती है, 
बगुली श॒क्र-वीयेके बिना ही ग्रभेधारण करती है, पद्मिनी मी किसी गमन- 
साधनकी अपेक्षाके बिना एक ताछाबसे दूसरे: ताखाबको जाती है, इस प्रकार 
चेतन ब्रह्म भी बाह्य साधनाँकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही जगत्की सृष्टि 
करेगा। वह यदि ऐसा कहे कि नह्ये जो देवता आदि दृष्टान्तरूपसे उप- 





रलमगा 


लोको मन्त्रार्थवादादिशास्त्र वृद्धव्यवहास्थ । अभिष्यानम्‌--संकस्पः | ननु देवा- 
चर्णनाभान्तदृशन्तेषु शरीरेषु चेतनत्व॑ नास्ति, बराकापञ्िनीचेतनयोः गर्भप्रस्थान- 
कवेत्वे मेघशव्दः शरीर॑ च सहायोडस्ति, अतो विशिष्टहेतो; न व्यभिचार इति 
शहते--स यदि च्रेयादित्यादिना | व्यभिचारोऽस्ति इति परिहरति-- 


रत्वमभाका अनुवाद 
कहते हैं---'देवादिवत” श्त्यादेसे। अर्थ जिससे ज्ञात होता दै, वह लोक अथात्‌ मंत्र, 


अर्थवाद आदि शाज्र और इद्धोंका व्यवहार, अभिष्यान-संकल्प । परन्तु देवता आदिसे लेकर 
ऊ्नाभ तक दृशन्तोंमें शरीरोंमें चैतन्य नहीं है, चलाका गौरे पश्चिनी ययपि चेतन हैं, तो भी 
बछाकाके गर्धारणमें मेघका शब्द सहायक है, पद्मिनीके गमनमें शरीर सहायक है, इसलिए 


उक्त देतका व्यभिचार नहीं है, ऐसी शंका करते दै-““ यदि ब्रूयात” इल्यादिसे । व्यभिचार 





१०७० नहासूज का 





भाव्य 

उपात्तास्ते दा्शन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव दयवेनं 
देवादीनां शरीरान्तरादिविभृत्युत्पादने उपादानं न तु चेतन आत्मा, 

तन्तुनाभस्य च छुद्रदरजन्तुभक्षणाछ्भाला कठिनतामापच्चमाना तन्तुभ- 
वति | वराका च स्तनयिसुरवश्रवणाद्वभे धत्ते । पञिनी च चेतनग्रयक्ता 
सत्यचेतनेनैव शरीरेण सरोन्तरत्‌ सरोन्तरमुपसर्पति व्लीब इक्षम , न तु 
स्वयमेनाऽचेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते, तस्मान्नैते ब्रह्मणो दान्ता 
इति | ते प्रति ब्याज्ञा्य दोषः, कुलालादिव्ष्टान्तवैलक्षण्यसात्रस्य चिवश्चित- 

भाष्यका अनुवाद 

स्थित किये गये हैं उनकी दाष्टीन्तिक त्र्मके साथ ससता नहीं है, क्योकि देवता 
आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करनेमें उपादान 
होता है, चेतन आत्मा उपादान नहीं है, मकड़ा छद्रतर जन्तुओंका सक्षण करता 
है, इससे उसकी राक कठिन होकर तन्तु वन जाती है। बगुली मेघगजेन सुनकर 
गभ धारण करती है। पश्चिनी भी जैसे बेल एक बृक्षसे दूसरे वृक्षपर जाती है 
वैसे ही चेतनसे प्रयुक्त होकर अचेतन शरीरसे ही एक ताखावसे दूसरे वारावको 
जाती है । परन्तु स्वयं अचेतन ही अन्य ताछाबसें जानेका व्यापार नहीं करती, 
इसलिए ये ब्रह्मके दृष्टान्त नहीं हैं, ऐसा जो कदे, उसके प्रति कहना चाहिये 





कि यह दोष नहीं है, क्योकि कुछाल आदि दृष्टान्तोंका बैलक्षण्यमात्र विवक्षित है। 


रलमभा , - 
त॑ प्रति ब्रूयादिति । अय॑ दोषः दृष्टान्तवैषम्याख्यः। अन्न हि हेतो चेतनत्वम्‌ जहंघी- 
विभयत्वरूपं चित्तादास्यापन्नदेहसाधारणं ग्राह्मम्‌ , न तु सुरूयारमत्वम्‌› तव कुछा- 
लद्ृष्टान्ते साधनवैकल्यापत्ते: | असहायलं च चेतनस्य खातिरिक्तदेतुदत्यत्वम्‌ + 
तदुभयं देवादिषु स्तीति व्यभिचारः, देहस्य स्वान्तःपातिखेन स्वातिरिक्तत्व- 
भावात्‌ । तथा च कुखख्वैरक्षण्य देवादीनाम्‌, घटादिकाय खातिरिक्तान- 

रतलमरमाका ` अनुवाद । 

दिखलाते इए उक्त आशंकाका परिहार करते हैं---“तं भति ब्रूयात्‌” शइत्यादिसे । यह दोष- 
इृशन्तविषमतारूप दोष । उक्त देतुमें चेतनत्व मुख्य आत्मत्व नहीं है, किन्तु "अ" इस चुद्धिक 
विषयत्तारूप चित्के तादात्म्यको श्राप्त देहम भी रहनेवाला चेतनत्व है, अन्यथा पूर्वपक्षीसे 
कथित कुछालरूप दृश्टन्तमें भी हेतु नहीं रहेगा । चेतनका असहायत्व अपनेसे भिन्न साधन- 
झत्यत्व है, इस भकार चेतनत्वं और असहायत्व, दोनों देवता आदिमे हैं, इसलिए व्याभिचार 
है, क्योंकि देह मी खपदार्थके अन्तगर्त देने खातिरिक्त नहीं है। इस प्रकार देवता आदि 
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भाष्य 
स्वादिति । यथा हि इलारादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे छुढा- 
लादयः कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेशषन्ते न देवादयः, तथा तरह चेतन- . 
सपिन वाद्यं साधनमपेक्षिष्यत हृत्येतावदू बयं देबादयुदाहरणेन विवक्ष्यामः । 
तस्माद्‌ यथैकस्य सामथ्यै दृष्ट तथा सर्वेषामेव भवितुमर्हतीति नास्तयेकान्त 
इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥ 
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माष्यका अनुवाद 
जैसे कुछाल आदि और देवता आदिभे चेतनत्व समान है, तो भी इकार आदि काये 
आरम्य करनेसें वाह्य साधनो की अपेक्षा रखते हैं, देवता आदि नहीं रखते, 
वैसे दी ब्रह्म चेतन है, तो भी बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं रक्सेगा, इतना 
ही हम देवता आदि उदाहरणोंसे कहना चाहते हैं। इसलिए जैसे एककी सामथ्ये देखी 
गई है, वैसी ही सवकी सामथ्यै हो, ऐसा नियम नहीं है, यह अमिप्राय है ॥२५॥ 
रत्तममा 
पेक्षलाद्‌, देववैलक्षण्यं ब्रसणः देहाऽपि अनपक्षणात्‌, नरदेवादीनां कार्यारम्मे 
नास्ति एकरूपा सामग्री । शरूयते हि महाभारते श्रीकृष्णस्‍्य संकरपमत्रिणद्पयाः 
पटपरम्परोपत्ति। | अतः सिद्धम्‌ असहायस्याऽपि ब्रह्मणः कारणस्म ॥२५॥ (८)॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
कुम्हारसे विलक्षण दै, क्योंकि उनके घट आदि कायम अपनेसे अतिरिक्त किसी भी पदाथकी 
अपेक्षा नहीं है, और त्रह्म देवताओँसे भौ विलक्षण है, क्योंकि उसको देहकी भी अपेक्षा नहीं दै, 
इसलिए मनुष्य, देवता आदिके कार्यमें सामग्री एकरूप नहीं होती है। महाभारतमें खना जाता 
है कि श्रीकृष्ण सगवानके संकल्पमाञसे दोपदीकी चज्धपरम्परा उत्पन्न हो गई थी। इससे सिद्ध 
हुआ कि भसदाय भी ब्रह्म जगव॒का कारण है ॥२५॥ 
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[९ छरंस्नप्रसस््यधिकरण सू० २६--२९ | 


न युक्तो युज्यते वाउल्य परिणामो न युज्यते । _ 
कात्स््यदि बल्मावित्यताप्तेरंशात्सावयर्ष॑ भवेत्‌ ॥?॥ 
मायामिर्वहुरूयत्वं च॒ कात्स्न्यन्निपि मायत्तः | | 
युक्तोऽनवयवस्थाऽपि परिणामोऽत्र मायिकः* ॥२॥ 
सन्देह--ब्रह्मका परिणाम होता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--यदि ब्रह्मका सस्पूर्णरुपसे पारेणाम हो, तो ब्रह्म अनित्य हो जायगा, 
ओर यदि अंदतः परिणाम हो, तो सावयव हो जायगा, इसलिए, ब्रहका परिणाम 
नहीं होता है | - । 
सि ल्त--्रह्यकी मायासे बहुरूपता होती है, सम्पूर्णरूपसे एवं अशतः नहीं 
होती । मायासे निरवयव जद्यका भी परिणाम युक्त ही है । 


कृत्खप्रसक्तिनिरवयवतशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 
प्द्च्छेद्‌-ृत्लभ्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपः, वा । 
पदाथोक्ति-ङत्लप्रसक्तिः-निरवयवनब्रह्मपरिणमे इत्सय ब्रह्मणः काया- 


कारेण प्रिणामभसक्तिः, निरवयवत्वशब्दफोपो वा--एकांशपरिणामे “निष्करम्‌' 


इत्यादिनिरवयवत्वशब्द्कोप: [ उभयथापि अनित्यत्वापत्या ब्रह्म नोपादानं 
भवितुमर्हति ] । 


भाषार्थ--यदि निरययव ब्रहमका परिणाम हो तो सम्पूर्ण अह्मका कार्यरूपसे 
परिणाम प्रसक्त हमा, और यदि एक अंशसे परिणाम हो, तो ब्रह्मके सावयव 
हानेसे 'निष्करूम! इत्यादि ब्रह्मको निरवयव प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंका विरोध 


होगा, दोनों प्रकारसे ब्रह्म अनित्य हा जायगा, 


इसलिए ब्रह्म जगत॒का उपादान 
कारण नहीं ह सकता । 


भत्स्यं बह दै--पू्ष पक्षी कहता है कि आर्मपाकि प फर पद 777 है--पूर्षपक्षी कहता है कि आरम्भणाधिकरणमें का जोर कारणका जभेद प्राति- 
पादित है। इससे मादस होता है वैशेषिक मादिके समान ब्रह्मवादी अरस्मवादकों नहीं मानत्ते हैं, 
किन्दु क्षोरदधिन्यायसे परिणामवादको मानते हैं ब्क्षका यदि संपूर्णरूपसे परिणाम हो जाय, तो वह 
कीर भादेके समान आनित्य हो जायगा । और यदि एकदेशसे परिणाम हो, तो सावयव हो जायया, 
इसालिए नद, परिणाम दोन, युक्त नहीं हे । 

सिद्यन्तो कहते हे के श्रो मायाभिः पुरुरूप शयते" ( परमेश्वर मायाशक्तियोंसे सनेक 
रूपवाला छोता दे ) इस भुसिसे शात् होता है कि मायाशक्तिसे अनायास जद्यका जगद्रूपसे परिणाम 
होता दे । इस परिणामके वास्तविक न होनेसे सेपूणह पते परिण 


| त दोता दै या एकदेशसे इत्यादि 
- विकस्पका मवसर ही नहीं है । इसलिए ब्रह्मा एताइश परिणाम युक्त है। 


(ङ्ध 
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भ्य 


चेतनमेकमद्वितीय ब्रह क्षीरादिवड्‌ देवादिवचाइनपेएय वाद्यं साधं 
स्मयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌ । शाघरार्थपरिश्द्धये तु 
एनराश्िपति-रत्स्नप्रसक्तिः) कत्त्नस्प त्रह्मण; कार्यरूपेण परिणामः . 
मरामोति, निखयवत्वाद्‌ । यदि ब्रह्म एथिव्यादिवत्‌ सावययवमभविष्यत्‌ 
ततोऽस्येकदेशषः पर्यण॑स्यदेकदेशथाऽवास्थास्यत्‌ , निरवयवं तु ब्रहम श्रति- 

माष्यका अनुवाद 

चेतन एक अद्वितीय च्म दुध आदिके ओर देवता आदिक समान बाह्य 
साधनोंकी अपेक्षा किये विना ही स्वयं परिणत होता हुआ जगत्तका कारण है, 
रेखा निष्कर्षं है। परन्तु शास्ार्थफे स्पष्टीकरणके लिये फिर आक्षेप करते द । 
कृतस्नप्रसक्ति अथात्‌ यदि ऋक्षको जगत्‌का कारण मानें, तो समस्त ब्रह्म कार्यरूप 
में परिणत होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्यो कि वह निरवयव है । प्रथिवी आदिके 
समान यदि चदा सावयव होता, तो उसके एक देशका परिणाम होता ओर एक 
देश ज्योंका त्यों वना रहता । परन्तु ब्रह्य तो निरवयव है, ऐसा श्रुतियोंसे अतीत 


५ 2 = 





रत्नमभा 

कृत्छप्रसक्तिरिति । क्षीरद्शन्तेन त्रक्ष परिणामि इति अमोत्पत्त्या पूर्वपक्षे 

प्रपि शासार्थो विवर्तः, न परिणाम इति निणैयाथम्‌ इदम्‌ अधिकरणमिति पूर्वीधि- 
करणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वं सङ्गतिमाह-- चेतनमिति । निरवयवाद्‌ अक्षणो 
जगत्सर्गं वदन्‌ समन्वयो विषयः, स कि यत्‌ निरवयवे तन्न परिणामीति न्यायेन 
विरुध्यते न येति सन्देहे विरुध्यते इति पूर्वपक्षसूत्रं व्याच््--कृरस्नेति। नस 
परिणामीति वदता वक्तव्यं ब्रह्म निरवयवं सावयवं वा? अथि सर्वस्य 
ब्रह्मणः परिणामात्मना खितिः स्यादित्युक्त व्यतिरेकदणान्तेन विवृणोति--यदि 

रत्नप्रसाक्रा अनुवाद 

“टस्न्रसक्तिः” इत्यादि । दूधके टन्तसे ब्रह्म परिणामी है, इस भकार भ्रमकी उत्पत्ति 
होने पूर्वपक्षप्राप्ति होनेपर वेदान्तसिद्धान्त विवतेवाद है परिणामवाद्‌ नहीं है, ऐसा निर्णय 
करनेके लिए यह अधिकरण दहै। इस प्रकार पूर्वाचिकरणके साथ इस अधिकरणकी 
कार्यत्वरूप संगति कहते हैं--/'चेतनम्‌" इत्यादिसे । निरवयव ब्रह्मते जगती सिका भरति. 
पादन करनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है, उक्त समन्वयका जो निरवयव है, 
यद परिणामी नहीं है, इस न्यायसे विरोध होता है या नहीं १ ऐसा सन्देद् द्ोनेपर विरोध- 
प्रतिपादक पूर्वपक्ष सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“झत्स्त” इत्यादिसे। ब्रह्मको परिणामी 
कहनेवालेको कहना चादिए कि ब्रह्म निरवयव दै अथवा सावयव है १ यदि निरवयव, हो तो 
सम्पूर्ण अह्मक्की परिणामहपसे स्थिति होगी, एसा जो का है, उसका व्यतिरेक दन्तते 
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साष्य 

स्योऽवभस्यते--“निष्करं निष्कियं सान्तं निर्य निरञ्जनम्‌! ( इ्वे० 
६।१९), "दिव्यो झमूर्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो जः ( झु० २।१।२ ), 
“इदं महद्‌ भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवं ( द° २।४।१२ ) स एप 
नेति नेत्यात्मां| (चु० ३।९।२६ ) अस्थूलमनणु ( इ० ३।८।८ ) 
इत्याद्याभ्यः सर्वविरोषप्रतिपेधिनीम्यः ।  ततथेकदेशपरिणासासम्भवाच्‌ 
कृत्स्नपरिणामग्रसक्तौ सत्यां भूरोच्छेदः प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानथेक्य 
चा5घपच्चेत, अयत्नच्शत्वात्‌ कार्यस्य, तव्यतिरिक्तख च ब्रह्मणोउसम्धवात्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 

होता है--“निष्कठं निष्क्रियं०” ( रह्म अवयवरहित, क्रियाशुल्य शान्त दोष- 
रहित निर्न है) दिव्यो ह्यमूतते पुरुषः” ( यह अक्षरपुरुष दिव्य है, मूर्तिरहित 
है, वाह्य ओर आभ्यन्तरे वत्तेसान और जन्मरहित है ) इदं महद्‌ भूतमनन्त- 
सपारं० ( यह महान्‌ है, परि निष्पन्न है, अनन्त है, अपार है, विज्ञानघन ही है ) 
ध्स एष नेति” (जो नहीं नहीं इस प्रकार निपेध द्वारा निर्दिष्ट है, वह 
आत्मा है ) “अस्थूछमनणु०” ( जो च स्थूछ है, न अणु है ) इत्यादि श्रुतियां सच 
उपाधि्योका निषेध करती हैं । इसलिए एक दशके परिणामका असम्भव होनेसे 
समस्त ज्रक्मके परिणामकी प्राप्ति होनेपर मूलका ही उच्छेद हो जायगा और 
न्नह्मका साक्षात्कार करना चाहिए, यह उपदेश ही निरर्थक हो जायगा, क्योंकि 
कायै तो विना प्रयत्नके दिखाई देता है और कायैसे अतिरिक्त ब्रह्मका सम्भव 








रत्वमभा 
बर्ेत्यादिना । पयैणं्यत्‌-परिणतोऽमविष्यद्‌, एकदेशश्च अवाखास्यदू--- 
अपरिणतोऽभविष्यत्‌ । उक्तश्ुतिभ्यो निरवयवत्वसिद्धेः फलितं देाषमाह-- 
ततश्चेति | यद्रा परिणामन्यतिरेकेण मूलब्ह्मात्मा नाउस्ति तदाऽऽत्मा द्रष्टव्य 
इ्युपदेशोऽथदयल्यः स्यादिति दोषान्तरमाह- द्रष्टव्यतेति | बरह्मणः परिणा- 
मात्तना जन्मनासाङ्गीकारे “जजोऽमरः" ८ बु०४।४।२५ ) इति श्रुतिविरोधः 
रत्वग्रसाका अनुवाद 
विवरण करते हैं-.“यदि नद्य” इत्यादेसे । पर्यण॑स्वत:-परिणत होता, एकदेशश्वाऽवा- 
स्थास्थत:--एकदेश परिगत न होता। उक्त शुतियोंसे निरवयवत्त्वकी सिद्धि होनेपर फलित 
दोष कहते हँ--“ततञ्” इत्यादिसे। जब परिणामके अतिरिक्त मूल अहम नहीं है, तब 
आत्मा बद्रथटन्य/ ( आत्माका साक्षात्तार करना चाहिए ) यह उपदेश अनर्थक हो जायगा, 


४१ =, क. #< नि & 
इस प्रकार अन्य दोष कहते ह-- द्रष्टव्य" इत्यादेसे । परिणामरूपसे बह्मका जन्म और 
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माष्य 
अजल्वादिशब्दन्याकोपश्च । अथैतद्दोष्परिजिहीपया सावयवसेव ब्रह्मा- 
ऽभ्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहूतास्ते 
्रङुप्येयुः । सावयवत्वे चाउनित्यत्वप्रसज्ञ इति सर्वथाऽयं पृक्षो न घटयितुं 
स्यत इत्याक्षिपति ॥ २६॥ 

भाप्यका अनुवाद 
नहीं है । उसी प्रकार श्रुतिमें हमक किए जो अज आदि श्ब्दोका प्रयोग है वह्‌ 
वाधित हो जायगा । यदि इस दोषका परिहार करनेकी इच्छासे ब्रह्मको सावयव 
ही मानें, तो एक तो जह्यको निरवयव कहनेवाटी पूर्वोदुधृत श्रुतियोँका चाध हो 
जायगा । दूसरे, सावयवत्व माननेसे ब्रह्मे अनित्यता प्राप्त हो जायगी । 
इसलिए यह पक्ष किसी प्रकार भी नहीं घट सकता, पूर्वपक्षी इस प्रकार आष्षेप 
करता है ॥ २६॥ 





रत्रग्रभा 
च इत्याह--अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षम्‌ आशडक्‍्य सूत्रशेषेण परिहति- 


अथेत्यादिना ॥२६॥ 
रत्वप्रमाका अनुबाद 


नाश सगीकार करनेसे 'अजोध्मरः ( जन्मरहित है, मरणरहित है ) इस शुतिसे विरोध भी 
होगा, ऐसा कहते हैं---/“अजत्वादि” इत्यादिसे । सावयवत्वकी आशंका कर सूत्ररोषसे परिहार 
करते हैं--“अथ” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 


श्रुतेस्तु गाब्दमूरत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

पदच्छेद- तेः, तु, शब्दमूरुत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--तुः-पूर्वपक्षनिरासार्थ:, श्रतेः-त्रहमणो जगदुपादानत्वश्रवणात्‌ 
(तावान महिमा इत्यदि कार्यव्यतिरिकेण सत्ताश्रवणात्‌ [ न कृत्स्नप्रसक्तिः ]। 
शब्दमूलत्वात-अह्मणः शब्दैकप्रमाणत्वात्‌ [न युक्तया शरुतेवोधः - सम्भवति, 
अतो यथाश्रुति ब्रह्मणः कार्यापादानत्वं तदुम्यतिरेकेण सं चाऽकिरुद्धस्‌ |। 

भाषार्थ-- तशब्द पूर्वपक्षके निरासके लिए है। श्रुतिमें ब्रह्म जगत्का 
उपादानकारण कहां गया है । तावानस्य महिमा ( उतनी उसकी महिमा है ) 
इयादि शरुतिमे ्हमकी कार्यस प्रथक्‌ सत्ता कही गई है, अतः बह्मकी सवोमना 
कार्यरूपमें परिणति नहीं हो सकती । पूर्वी युक्तिसे श्रतिका बाध नहीं हो 
सकता, क्योंकि त्रह्म श्रतिमुलकही है अतः श्रुतिके अनुसार नह्मका जगदुपादान 
होना और जगत्‌से प्रथक्‌ रहना अविरुद्ध है । 
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साष्य 
तुशब्देना55क्षेपं परिहरति । न खल्वस्मत्यक्षे कथिदपि दोषोऽस्ति । 
न तावद छृत्सनप्रसक्तिरस्ति । इतः १ श्रुतेः । यथैव हि बरह्मणो जगदु- 
त्पत्तिः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणाऽपि ब्ह्मणोऽवस्थानं श्रूयते, प्रकृति 
विकारयोभदेन व्यपदेशात्‌ शेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमासितिसो देवता अनेन 
जीवेनास्सरानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" ( छा० ६।३।२ ) इति, 
तावानस्य महिमा ततो उ्यायांथ पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूताति त्रिपादस्यास्पृतं दिवि 1" 
माष्यका अनुवाद 
तु शब्दसे सूत्रकार आक्षेपका परिहार करते हैं। वास्तवसें हमारे पश्षमें कोई 
भी दोष नहीं है, क्‍योंकि हमारे पश्चमे सम्पूर्ण त्रह्मकी कायैरूपमे परिणत होते 
की नोवत नहीं आती । किससे ? अश्रतिसे । जिस प्रकार जयत्‌की उत्पत्ति श्चतिमें 
वर्णित है, उसी प्रकार विकारसे मिन्नरूपसे बह्यकी अवस्थिति श्रतिमें कही गई 
है, क्योंकि प्रकति और विकारका सेदसे व्यपदेश किया है--'सेये देवतैक्षत 
हन्ताहमिमा०' ( उस देवताने विचार किया कि में इन तीन देवताओंमे इस 
जीवात्मा छ्वारा अलुप्रवेश करके नाकरूपका स्पष्टीकरण करूँ) और (तावानस्य 
महिमा ततो० (इस गायत्री संज्ञक ब्रह्मकी इतनी महिमा है, पुरुष इससे सी 
महान्‌ है, सम्पूर्ण प्राणी इसका एक पाद्‌ और उसके निर्विकार तीन पाद्‌ स्वप्रका- 


रत्वममा 


परिणामपक्षो दुधट इति यदुक्तम्‌ , तत्‌ असदिष्टम्‌ एव इति विवर्तवादेन सिद्धा- 
न्तयति-श्चुतेरिति । खपक्षे पूर्वोक्तदोषद्व्य नास्तीति सूत्रयोजनया दर्शयति--- 
तुशब्देनेत्यादिना। ईक्षितृत्वेन व्याकतृत्वेन च ईक्षणीयव्याकर्तव्यप्रपद्चात्‌ पथगी- 
श्वरसत्त्वश्रुतेने कृत्सप्रसक्तिरित्याह--सेय देवतेति । न्यूनाधिकमावेनाऽपि प्थ- 

रत्वममाका अनुवाद | थे 

परिणाम पक्ष दुब है ऐसा जो तुमने कदा है वह दमे श्छ दी है इस अभिश्नायसे सूत्रकार 
विवतैवादसे सिद्धान्त करते हैं--..“'अतेः'” इल्यादिसि । अपने पक्षमें पूवोक्त दोनों दोषोंमेंसे 
एक भी नहीं है इस वातको सून्नकी योजना द्वारा दिखाते हैं-..“'तुशब्देन ” इत्यादिसे । 
द आर व्याकतांक रूपे इस्वरकी ङण आर स्पष्टीकरणश योग्य भ्रपच्चसं पयक्‌ सत्ता 
भुतिमं कही गई हे, तएव ईश्वरा सर्वात्मना परिणाम नहीं होता, ऐसा कते हैं--- 
“सेयं देवता” इत्यादिसे । श्ुतिमें जगत अह्मका एक अंश कहा यथया हैं. इससे भी नद्मकी . 








~~~ ााममनकक 
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माप्य 
( छा० ३।१२।६ ) इति चेर्वजातीयकात्‌ । तथा हृदयायतनस्ववच- 
नाद्‌ सत्सम्पत्तिवचनाच्च । यदि च कृत्स्नं ब्रह कार्यमावेनोपयुक्तं स्यात्‌ 
सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति (छा० ६।८1१ ) इति सुपुप्तिग् 
धिशेपणमनरुपपननं स्यात्‌, चिकृतेन ब्रह्मणा निल्यसस्पन्नस्रादविकृतस्य च 
बरह्मणोऽमावात्‌ , तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिपेधाद तरणो विकारख वेन्द्रिय- 
गोचरत्वोपपत्तेः, तस्मादस्त्यविषरतं प्रह्म न च निरवयवत्वशब्दव्याको- 
भाष्यका अनुवाद 
शस्वरूपमे स्थित हैं ) इस प्रकारका व्यपदेश है । और हृदय ब्रह्मका 
स्थान कदा गया है ओर सके साथ अह्मकी एकता कदी गईं है। यदि सम्पूर्ण 
ब्रह्म कार्यरूपे परिणत हो जाय, तो 'सता सोम्य ! तदा० ( दै सोम्य ! तब 
जीव सता--परमात्माके साथ एकीभूत हो जाता है ) इस प्रकार सुपुप्ति सम्बन्धी 
विशेषण अनुपपन्न हो जायगा । क्योकि विकृत--विकारको प्राप्त बह्म नित्य प्राप्न है 
ओर अवित ब्रह्म है ही नहीं जिसे वह प्राप्त करे दुसरी बात यह भी है कि 
ब्रह्म इन्द्रियका अविपय भी कहा गया है और विकार इन्द्रियगोचर हो सकता है, 


इससे सिद्ध हुआ कि अविकृत बरदा अवद्य है। बरह्यको निरवयव कहनेवाली 


रलप्रभा 
कसत््वं श्रुतमित्याहइ--तावानिति | इतश्च अस्ति अविङतं बक्षेत्याह--तथेति । 
भस वा एप आत्मा हदि” ( छ० ८।३।२ ) इति श्रुतेरसि दृश्यातिरिक्त अर्च । 
तदेति सुपुप्तिकालरूपविशेषणालेत्यर्थः । लिझ्ान्तरमाह--तथेन्द्रियेति । भूम्यादे- 
विकारस्येन्द्रियगोचरत्वात्‌ “न चक्षुषा गृह्यते” (ख०२।१।८) इत्यादिश्रत्या बरह्मणस 
सरतिपेधादवाङ्मनसगोचरतश्ुतेशवाऽस्ति स्थ नहेत्यथेः। छत्लभसक्तिदोपो नास्ति 
रलयप्रभाक्रा अनुवाद 
पथक्‌ सत्ता दै, ऐसा कहते दै--“^तावान्‌” इत्यादित |: ब्रह्म अनिकारी दे इसमें यद भी 
प्रमाण है, ऐसा कदते दै--“तथा'” इत्यादिसि। “स बा एष आत्मा हदि" ( बह आत्मा 
हृदय है ऐसी श्रुति दै इससे प्रतीत दोता दै कि ब्रहम द्य प्रपधसे मि दै । (तदा-- 
सुपुप्तिकालमं । इखपुकषिकाकूष विज्लेपण देनेसे भी नदा प्रपशचे भिन्न है । अविकृत 
ब्रह्मी ध्थक्‌ सत्ता सिद्ध करके लिए दूसरे देतु उपस्थित करते हैं---“तथेन्द्रिय” हत्या- 
दिसे । भूमि आदि विकार इन्द्रियगोचर हैं, किन्तु “न चक्षपा गते" ( नेतरे शह्मका ददन 
नहीं होता ) इत्यादि श्ुतियोंसे ब्रह्मे इन्द्रियगोचरत्वका निषेध किया गया है और ब्रह्म 
बाणी और मनक अगोचर दै ऐसी दूसरी श्रुति मी दै, अतएव कूटस्थ--अविकारी बक्षका एथक्‌ 
अस्तित्व सिद्ध दोता है। इस प्रकार अह्मका सर्वेधा परिणाम होनेका दोष नहीं है ऐसा 
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| माष्य 
पोऽस्ति, श्यमाणत्वादेव निरवयवत्व॒स्या5प्यभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । शब्द- 
मूलं च बह्म शब्दप्रमाणकं नेन्दरियादिभमाणकं त्यथाशब्दमभ्युपगन्तन्यम्‌ । 
शब्दश्रोभयसपि बरह्मणः प्रतिपादयत्यकृत्स्नप्रसक्ति निरवयवत्वं च । लौकि 
कानासपि सणिसन््ौषधिप्रभृतीनां देशकालनिमित्तवैचित््यवशाच्छक्तयो 
विरुद्धानेककार्यविषया दरयन्त, ता अपि तावन्नोपदेश्षमन्तरेणं फेवलेन 
माष्यका अनुवाद । 
श्रुतिका बाघ नहीं होता, क्योंकि श्रुतिप्रमाणसे ही निरवयवत्वका स्वीकार किया 
जाता है और भ्रुतिमूलक तहमें श्रुति ही प्रमाण है, इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हैं, 
इसलिए श्रुतिके अनुसार उसका स्वीकार करना ` चाहिए । श्रुति समस्त अह्यका 
कायेरूपमे परिणाम और निरवययत्व दोनोंका प्रतिपादन करती है । ` छौकिक 
मणि, मन्न, ओषधि आदिकी शक्तियां भी काछ और निभित्तकी विलक्षणतासे 
परस्पर विरुद्ध अनेक कार्याको करती हुई दिखाई देती ह । वे शक्तियां भी उपदेश 
। रत्नभमा 
इति उक्त्वा द्वितीयदोषोऽपि नास्तीत्याह--न चेति। ननु द्य कायात्मनाइप्यस्ति, 
परथगप्यत्ति चेत्‌ सावयवत्वं दुबीरम्‌, निरवयवस्येकस्य द्विधा सत्त्वायोगात्‌, अतो 
यद्‌ द्विधाभूतं तत्सावयवमिति तर्कविरुद्ध अक्षणो निरवयवत्वमिति विवर्त॑भू 
अजानतः शद्ध गूढाशय एवं परिदरति--शब्दमूरध्वेति । यदा लौकिकानां 
प्रतयकषदष्टानामपि शक्ति: अचिन्त्या तदा शब्दैकसमधिगम्यस्य ब्रह्मणः किमु 
वक्तव्यम्‌ । अतो जह्मणो निरवयवत्वं द्विधामावश्य इत्युभयं यथाञचब्दम्‌ अभ्युप- 
न्त्यम्‌ + न तर्केण बाधनीयमिव्य्थः, प्रकृतिभ्यः परतयकषृ्टवस्तुस्वभावेभ्यो यस्परं 
विरुक्षणं केवरोपदेशगम्यं तदचिन्त्यस्वरूपसिति स्मृत्यभः । 
रलप्रभाका अनुवाद 

कहकर अन्य दोष भी नहीं है ऐसा कहते हैं--.'त़ च” इलयादिखे । यदि कोई कहे कि बह्म 
कार्यखपसे भी है और थक्‌ भी है ऐसा यदि कदो तो उसमें सावयत्व दोषका निराकरण 
करना कठिन हो जायया, क्योंकि निरवयव एक पदार्थ दो रूपसे रहे यह संभव नहीं दे । 
जो दो रूपसे रदता है वह साववय दै इस युक्तिसे जहाकों निरवयव कहना विरुद्ध है विवतंवाद 
नं जाननेवालेकी इस ॒श्काका आचार्य गूढ़ अभिभायसे परिहार करते हैं-.“शब्दसूले च 
इदि । जब भलक् द लोकिक पदाथीकी भो शक्तियो अचिन्त्य होती हैं तब केवल 
5 वनभ यो जहाकी शक्ति अचिन्य हो तो इसमें मवयं ही क्या है | इसाडिये 
ता ओर दो रूपसे रहना जैसा शति कदती है वैतेद स्वीकार. करना 
चादिए । इस विषयमे तकंसे वाधा उपस्थित नहीं करनी चादिए। प्रकृतिसे अर्थाव्‌ 
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भाष्य 
तर्कैणाऽवगन्तु शरक्यन्तेऽख वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतदिषया एत 
स्योजनाथ शक्तय इति । किष्ताऽचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रपं विना- 
शब्देन न निरूप्येत । तथा चा55हु) पौराणिकाः-- 
“अचिन्त्याः ख ये भावा न तांसकेंण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिस्‍्यः परं यच्च तदचिन्त्यय रक्षणम्‌ ।।' इति | 
तस्मात्र शब्दमूरु एवाऽतीन्द्रियार्थेयाथात्म्याधिगमः । नञ शब्दे- 
नाऽपि न शक्यते विरुद्धोऽथैः प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्म परिणमते 
न च कृत्स्नमिति | यदि निरवयर्य ब्रह्म खन्नेष परिणमेत । दृत्स्न- 
मेव वा परिणमेत । अथ केनचिद्रूपेण परिणमेत केनचिच्चाऽवति- 
छेतेति सूपमेदकर्पनात्‌ सावयवमेव असज्येत | क्रियाविषये हि “अति- 
भाष्यका अनुवाद ~ 

के विना केवल तकंसे ज्ञात नहीं हो सकतीं कि इस वस्तुकी इतनी शक्तियाँ हैं, 
उनके ये सहायक हैं, उनका यह काम है और यह प्रयोजन है । तो जिसका 
प्रभाव अचिन्य है, उस त्रढ्मके रूपका श्रुतिके उपदेशके विना निरूपण नहीं हो 
सके, तो इसमें आश्चर्य दी क्‍या है। पौराणिक मी कहते हँ---“अचिन्दा: खल ये 
भावा० ( जो पदार्थ अचिन्द्य हैं, उन्हें तकंकी कसोटीमें नदीं कसना चाहिए, जो 
प्रकृतिसे पर है, वही अचिन्द्य है ) इत्यादि | इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके यथार्थ 
स्वरूपकी प्रतीति श्रुतिमूलक ही है । परन्तु निरवय ब्रह्मका परिणाम होता है, किन्तु 
सम्पूर्ण ब्रह्म परिणत नहीं होता ऐसे विरुद्ध अथकी प्रतीति श्रुति भी नहीं करा सकती । 
यदि द्य निरवयव है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, होगा तो सम्पूर्णका होगा । 
यदि छुछ रूपसे त्रह्मका परिणाम होता है और छुछसे वह अवस्थित रहता है यह 
माना जाय, तो रूपभेदकी कल्पनासे व्रह्म सावयव सिद्ध दो जायगा। क्रियाके सम्बन्ध 


सत्वग्रमा 
आशयानवबोधेन श्ते-- नयु शब्देनाऽपीति । यद्वा ब्रह्न परिणामि इत्ये- 


कदे शिनामियं सिद्धान्तसूत्रव्याख्या दर्शिता, तामाक्षिपति- नन्विति । शब्दस्य 
रत्नमभाका अनुवाद 

प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तुस्वभावसे जे! पर अथौत्‌ विलक्षण है अथोत्‌ केवल उपदेशगम्य हैं, बद अचिन्त्य 

स्वरूप दै यद तिका अर्थ है! आशयको ठीक-ठीक न समझकर पूवपक्षी शंका करता द-- 

“ननु शब्देनापि” इद्यादिसे । अथवा सिद्धान्तसूत्रको एकेदेशीकी श्रह्म परिणामी दै ऐसी न्याया 

दिखत्मकर उसपर आक्षिप करता है--“नचु" इत्यादिसे । योग्यताके ज्ञानकी शब्दकी अपेक्षा होनेसे, 


१३६ 
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माष्य 

रात्रे पोडशिन गह्णाति" नातिरात्रे पोडशिन गृह्णाति इत्येबंजातीयकायां 
विरोधप्रतीतावपि विकरपाश्रयणं विरोधपरिहारकरणं भवतिः पुरुषतन्त्र- 
साचाऽचुष्ठानस्य | इह तु विकरपाश्रयणेनाऽपि न विरोधपरिहारः संभवति, 
अपुरुषतन्त्रत्वाद्‌ वस्तुनः । तस्मादू दुधैटमेतदिति । 

नैष दोषः अविद्याकल्पितरुपभेदास्युपगमात्‌ । नद्यबिधाकल्पितेन 

भाव्या अनुवाद ` ` £ 

में 'अतिरात्रे पोडशिन गृहाति० ( अतिरात्रमे पोडरीका अहण करता है ), 
"नातिरात्रे षोडशिनं गृणातिः ( अतिरात्रमे पोडशीका ग्रहण नहीं करता ) इस 
प्रकारकी विरोधप्रतीत्तिमं सी विकलपका आश्रयण विरोधके परिहारके 'छिए 
किया जाता है, क्‍योंकि अनुष्ठान पुरुषके अधीन है ! यहां तो विकल्पके आश्रयसे 


मी विरोधका परिदार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु पुरुषके अधीन नहीं है । 
इसलिये यह दढुघेट है । 


नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि अविद्याकल्पित रूपभेदका खीकार किया 











रत्वप्रभा 
योग्यताज्ञानसापेक्षवादित्यथे! । ननु ब्रह्म सावयवं निरवयवे वेति विकल्पाश्रयणे 
सर्वश्रुतिसमाधानं स्यादित्यत आह--क्रियेति । 

निरवयवत्वे ब्रह्मणः प्रकृतित्वश्रुतिविरोधः, सावयवत्वे निरवयवत्वशढद- 
विरोधः, विक्पश्च वस्तुन्ययुक्तः, अतः प्रकारान्तरानुपलम्भात्‌ तीनां प्रामाण्यं 
दु्टमिति प्राते स्वाशयम्र्‌ उद्धाट्यति--नैष दोष इति । निरवयवस्य वस्तुनः 
टस्धस्वाऽपि अविद्यया कल्पितनामरूपविकाराड्गीकारादू दुषैरत्वदोषो नास्ति, 
बासतवकौरस्ध्यस्य कस्पितविकारभक्ृतित्वेनाऽविरोधादिष्यथेः । `रूमभेदाङ्गीकारे 


रत्नभरभाक्रा अनुवाद 
= ह, अ, 
ऐसा अर्थ है। परन्तु डा सावयव हे या निरवयव है १ ऐसे विकल्पका आश्रय करनेसे सव 
भुतियोंका समाधान होगा, इसपर कहते हँ-“फक्रिया” इत्यादिसे । 

_अह्ायको निरवयव साननेमें वेह्मको अकृति कडनेवाली श्रुतिका विरोध होता है, 
माननेमें निरवयत्वका अतिपादन करनेवाली श्ुतिका विरोध होता है, 
है ओर श्रकारान्तर उपरूज्ध नहीं होता, इससे 
दानपर अपने आशयका उद्घाटन करते हैं-“नैप दोषः” इत्यादिसे । निरवयव कूटस्य 
वस्तु भी अवियाते कल्पित नामरूप विकारका अगीकार है, अतः दुर्धरत्व दोष 
नहीं च कूटस्थ जे [4 [ख्‌ ४ 

द । जथात्‌ वास्तनमें जो कूटस्थ है, उदके कल्पित विकारकी प्रकृति होनेसें कोई 


सावयव 
वस्तुमें विकल्प अयुक्त 
तिका भरामाण्य दुर्घट है, ऐसा प्राप्त 
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भाष्य 
रूपभेदेन साययवं वस्तु संपयते। नहि तिभिरेपदतनयनेनाऽनेक श्व 
चन्द्रमा दर्यमानोऽनेक एव भवति । अविद्याकल्पितेन च नामरूप- 
रक्षेणेन रूपमेदेन ध्याक्रताव्याकृतात्मकेन तच््ान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन 
ब्रह्म परिणामादिपर्वन्यवहारास्पदत्वं परतिपद्यते । पारमार्थिकेन च रूपेण 
सर्वव्यवहारातीतमपरिणतमव तिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्वाउविद्याकतिप- 
तस्य नामरूपभेदस्पेति न निरवयवर्स बरह्मणः कुप्यति | न चेयं परिणाम- 
धतिः परिणामप्रतिपादनाथा, तसरतिपत्तौ फलानवगमात्‌) सर्वव्यव- 
हारहीनब्रह्मात्मभावग्रतिपादनाथो स्वेपा, तसरततिपत्तौ फकावगमात्‌ । (स 
भाप्यक्रा अनुवाद 


है । अविद्याकल्पित रूप भेदसे वस्तु सावयव नर होती । तिभिर रोगसे जिसके 
नेत्रका प्रकाश नष्ट हो गया है, उसकी दृष्टिमें चन्द्रमाके अनेकसे दिखाई देने पर 
भी वास्तवमें चन्द्रमा अनेक नहीं ही होता। और अवियासे कल्पित नामरूप 
लक्षण व्याकृत ओर अव्याकृत स्वरूप और तत्त्व या अतत्त्वसे अनिर्वचनीय 
खपसेद्‌ द्वारा ब्रह्म परिणामादि सव व्यवहारोंका स्थान होता है, परन्तु पारमार्थिक 
रुपसे त्रम सय व्यवहारोंसे अतीत और परिणामशचत्य अवस्थित दै । और अवि- 
द्ाक्रल्पित मामरूपभेद केवल वाचारम्भण मात्र है, अतः व्रह्म निरवयवत्व बाधित 
नहीं होता ओर इस परिणाम श्रुत्तिका प्रयोजन परिणामका प्रतिपादन करना नहीं 
है, क्योकि परिणामका ज्ञान होनेसे फलकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु सब व्यवहारोंसे 
रहित मद्मात्मत्वका भरतिपादन करना दी उक्त श्रुतिका प्रयोजन है, उसके ज्ञानमें 





रत्रभमा 
सावयवत्वं स्यादित्याशङ्क्य उक्तं विद्वणोति--नहीत्यादिना । छृत्लमसक्ति निरस्य 
दोषान्तरं निरस्यति--वाचारम्भणेति । ननु शुतिप्रतिपाचस्य परिणामस्य कर्थं 
मिथ्यात्मत्व॑ तत्राऽऽह--न चेयमिति । निष्मपपश्चत्रह्मपीशेषत्वेव सथ्टिरनूबते, न 
रत्यभभाका अनुवाद 


विरोध नहीं है। स्वरूमभेदका अंगीकार करनसे ब्रह्म सावयव हे ऐसा मानना होगा ऐसी 
आशझ ा कर पूरो ककः स्पष्टीकरण करते दै-- “नदि” इत्मादिसे । प्रह्मका सम्पूणं रूपसे परिणाम 
होता है इसका निराकरण करके अन्य दोपका खण्डन करते हैं---“वाचारम्भण” इत्यादिसे । 
यदि कोई करे कि ्रुतिभरतिपादित पारिणाम मिथ्या किस भकार दै १ उसपर कदते हैं--““न चेयम्‌” 
इत्यादिसे । निष्प्रपञ्च व्रह्मप्रतीर्तके अज्नरूपसे खटिका अजुवाद किया जाता हैं, खष्िका 
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साधष्य | 
एष नति नेत्यात्मे/ इद्युपक्रम्याऽऽह--अभर्य॑वै जनक प्राप्तोऽसि" 
( ० ४।२1४ ) इति तस्मादस्मत्पक्षे न कथिदपि दोपप्रसङ्खोऽस्ति 1२ 
माष्यका अनुवाद 


फ़लभरा्ति है, क्योकि स एष नेति नेत्यास्माः ( जो श्रुतिमें नदीं नहीं, इस प्रकार 
निषेधसुखसे निीरैष्ट है, वह आत्मा है) ऐसा उपक्रम करके कहते ह--“असयं वै 
जनक०? (है जनक ! तुस निम्धय, भयरहित--त्रह्मको प्राप्त हो) इत्यादि । इसलिए 
हमारे सतम कुक सी दोष नहीं है ॥ २७1 ` ` 





रत्रमभसा 


धतिपायते इति असकृंदावेदितिम ! अतो विवर्तवादे न कश्चिद्‌ दोष इति उपसं- 
हरति-- तस्मादिति ॥ २७ ॥ 


रत्नभमाका अनुवाद 


भ्रतिपादन नहीं किया जाता, ऐसा अनेक वार कहा जा चुका है! इसालिए विवर्तवादमें कोई 
दोष नहीं है, ऐसा उपसंद्वार करते हैं---“तस्मात” इत्यादेसे ॥२५॥ । 


आत्मनि अ, + 
त्माने चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 

पदच्छेद्‌-- आत्मनि, च, एवम्‌, विचित्राः, च, हि । 

पदार्थोक्ति--हि-यस्मात्‌ "न त्न रथा न योगाः, इत्यादौ आत्मनि-- 
स्वदि एकस्मिन्‌ आत्मनि, विचित्राः -- विविधाः. चष्टयः [शरयन्ते] । च--लेके 
मायाविनि स्वरूपानुपमर्देनैव हस्त्यश्वादिविचित्राः ख्टयो उदयन्ते, एवम्‌-एक- 
स्मिन्‌ नक्मणि अपि [ विविषखष्ठिः मवितुमर्हति ] । 

भाषार्थ--पँकि “न तत्र रथा न रथयोगा” ( खमे न रथ हैं न घोड़े हैं ) 
इत्यादि तिमे समदय एक आत्मामं अनेक प्रकारकी सृष्टियाँ कही गई हैं | और 


लोकमें एक रेन्रनाछिकमे उसके खरूपके नाश हुए 


रा ए बिना हाथी, धोडे आदि 
विचित्र सृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार एक ब्रह्मे विविध दष हो सकती हैं। 
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माव्य 


श्ट, पु ५ 1९ 
अपि च नैंवा5त्र विवद्तिव्यं कथमेकस्मिन्‌ नक्षणि स्वरूपादुपमरदेनैवाऽ 
नेकाकारा सृष्टि; स्यादिति, यत आत्मन्यप्येकस्मित्‌ समदि स्वरूपाजुप- 
मरदेनैवाऽनेकाकारा सृष्टिः पस्यते-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते' ८ ° ४।३।१० ) इत्यादिना । 
लोकेऽपि देवादिषु च्‌ मायाव्यादिषु च स्वरूपाजपमर्दनेव विचित्रा हस्त्य- 
शादिसृष्टयो द्यन्ते, तथेकस्मिनपि ब्रह्मणि स्वरूपासुपमरदेनेवाऽ- 
नेकाकारा सृष्टिभ॑विप्यतीति ॥ २८ ॥ 
मान्यका अनुवाद 
और अपने रूपका नाश हुए विना एक ही नह्यमे अनेक प्रकारवाढी सृष्टि 
किस प्रकार हो सकती है, इस विषयमे इस भकार विवाद करना उचित नदीं है, 
क्योंकि एक स्वप्न दरष्टा आत्मामें मी स्वरूपका नाश इए बिना दी अनेक प्रकारकी 
सृष्टि श्रुतिमें कद्दी गई दै--'न तत्र स्था न रथयोगा० ( स्वम रथ नहीं हैं, घोड़े 
नहीं हैँ, मार्ग नहीं हैँ, किन्तु स्वमद्रटा रथोंका, घोड़ों और उनके मार्गाका निमौण 
करता है ) इल्यादिसे । छोकमें मी देवता आवियें और मायावी आदि अपने 
स्वरूपके नारके विना दी हाथी, घोड़े आदि विचित्र खष्टिया देखनेमे आती है । 
उसी प्रकार अखण्ड जद भी स्वरूपका नाश हुए विना ही विविध प्रकारकी 
सषि दोगी ॥ २८ ॥ 
~ 
रत्नप्रभा । 
पूर्वावखानाशेनाऽवखान्तरम्‌-परिणामः, यथा इत्य दधिभावः । पूर्व 
रूपानुपमर्देन अवस्थान्तरम--विवर्त;, यथा युक्तेः रजतभावः। तत्न ब्रह्मणो 
विवर्तोपादानल खममसाक्षिदटन्तेन द्रढयन्‌ मायावादं स्फुटयति सूनकारः-- 
आत्मनि वेति । रथयोगाः-- अधाः ॥ २८ ॥ 
रलमरमाका अनुवाद | 
पूर्व अवस्थाके नाशसे अन्य अवस्थाकी आक्षि परिणाम दै जसे दूधका दहीके रूपमे 
परिणत होना । पूर्व अवस्थाके नाश हुए विना अन्य अवस्थाकी श्राप्ति विवत दै जैसे 


4 ५. = ह 
सीप चाँदाके रूपमे दिखाई देती दे । यहाँपर स्वप्रसाक्षकि उान्तसे ब्रक्षको विवतेका उपादान 


सिद्धकर सूत्रकार मायावादको स्ट करते हैं---““आत्मनि” इत्यादिसे । रथयोग--घेड़े ॥२९८॥ 











१०८४ बहस (थ० रै फा ¢ 


न 








स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद्‌--स्वपक्षदोषात्‌, च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, स्वपक्षदोषात्‌-सांख्यादीनां पक्षेडप्यस्थ दोषख 
सत्वात्‌ [ एकस्मिन्नेव. पक्षे नोपक्षेत्र्यों भवति | तस्मादुपपन्नो बरह्कारण- 
तावादः ]। । 
भाषार्थ--और सांख्य आदिके पक्षम मी यह दोष है, इसलिए हमारे ही 
पक्षमे यह दोष गाना उचित नहीं है | इसलिए ब्रह्मकारणतावाद उपपन्न है। 
भाष्य | 
परेषामप्येषः समानः स्वपक्षे दोषः, प्रधानवादिनो5पि हि निरवय- 
वमपरिच्छन्न॑ शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नत्य . शब्दादिमतः 
कायस्य कारणमिति सखपक्षः। तत्राऽपि कृत्स्नप्सक्तिनिरवयवत्वात्‌ प्रधानस 
प्राप्नोति निरबयवत्वाभ्युपगसकोपो चा । नच्च नैव तेनिरवयवं प्रधानमभ्युपः 
माष्यक्रा अनुवाद 
दूसरे वादियोंके पमे भी यह दोप समान . है, क्योंकि प्रधानवादीका 
भी अपना पक्ष यह है कि निरवयव, अपरिच्छिन्न शब्द आदिरहित प्रधान साव- 
यव, परिच्छिन्न और शब्द आदियुक्त कायेका कारण है। उसके मतम मी प्रधानके 
निरवयव होनेसे सम्पूर्ण प्रधानकी कार्यरूपमें परिणति होती है. अथवा प्रधान 
की निरवयवताके स्वीकारका बाघ होता है। परन्तु वे प्रधानको निरवयव नहीं 
रत्नप्रभा | 
कश्च, इत्छपसक्तयादीनां सांख्यादिपक्षेऽपि दोषत्वात्‌ न भस्मान्‌ मत्युदुभा- 
वनीयत्वम्‌, “यश्चोमयोः समो दोषः, इति न्यायादित्याह सूत्तकारः--खपक्षेति । 
धानस्य निरवयवत्वे रत्छपसक्तिः, सावयवत्वे. च निरवयवत्वाभ्युपगमविरोध 
इति जत्र शङ्कते---नन्विति । . कि साम्यावखा गुणानां विकारः समुदायो वा १ 
रतग्रभाक्रा . अनुषराद | ही 
और सम्पूणेरूपसे परिणाम होना आदि सांख्य आदिके मतमें भी दोष हैं, | इसलिए हमारे 
पक्षम दी उनका उद्धाटन करना युक्त नहीं दै, क्योकि “यश्वोमयोः०? ( जो दोष दोनों 
मतम समान हैं, और उनका परिहार भी समान ही है। उसके विषयमें केवल एक पक्षवालेसे 
पूछना उचित नहीं हैं) यह न्याय दै ऐसा सूत्रकार कहते हैं--“खपक्ष” शत्यादिसे.। 


प्रधानको निरवयव मानो तो उसका सर्वधा परिणाम हो जायगा, यदि सावयव मानो तो- 


उसको जो निरवयव माना दे वह बाधित होंगा--यहांपर यह शङ्का करते है-“नु" 
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मान्य 
गम्यते, सत्वरजस्तमांसि हि रयो गुणा नित्यास्तेषां सास्यावस्था प्रधानम्‌ , 
तेरेवाऽवयवैस्तस्साययवमिति । नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोषः 
परिह पार्यते, यतः सस्वरजस्तमसासप्यकैकस्य समानं निरवयचस्वम्‌ , 
एकैकमेव चेतरद्यानुगरदीतं सजातीयस्य प्रपश्चस्योपादानमिति समा- 
नसातर्‌ ख्पधृदोपप्रसङ्गस्य । तकांत्रतिष्ठानात्‌ सावयवत्वसेवेति चेत्‌ । एव- 

भाष्यका अनुवाद 

मानते, सत्त्व, रज ओर तम--तीन निय गुण हैं, उनकी साम्यावस्था ही प्रधान 
है, उन्हीं गुणर्प अवयवोँसे वह सावयव है, ऐसा स्वीकार करते हैं। इस 
प्रकारके सावयवत्वसे प्रकृत दोषका परिहार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि सत्व, रज और तसमसें भी प्रत्येकका निरवयचत्व समान है। 
एक गुण ही शेप दो शुणोंसे युक्त होकर सजातीय प्रपथ्चका उपादान है, 
इस प्रकार स्वपक्षमें उक्त दोपकी प्राप्ति समान है । उक्त तकेके प्रतिष्ठित न होनेसे 


रत्नप्रभा 
आये तस्या न सूरश्रकृतित्म्‌, विकारत्वात्‌ । द्वितीये प्रपञ्चाभावः, समुदायस्या5- 
वस्तुत्वेन मूखाभावात्‌ 1 अथ निरवयवा गुणा एव विविधपरिणामानां प्रकृतिरिति 
चेत्‌ , तरि छत्लभसक्तेः मूरोच्छेदो दुर्वार इत्यभिप्रेत्य परिदरति-नैवमित्या- 
दिना । इति--यतः, अतः समानत्वात्‌ न वयं पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः । भत्येकं 
सत््वादिकम्‌ इतरगुणद्वयसचिवं निरवयवं यदि उपादानम्‌ तर्हि तलस्य उपादानस्य 
कार्यरूपत्वभरसकतेरमरोच्छेद इत्युक्ते निरवयवत्वसाधकतकंस्य आभासलादू गुणानां 
सावयवत्वमेव परिणामित्वेन मृदादिवत्‌, अतो न ङइत्छप्रसक्तिरेकदेशपरिणाम- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । साम्यावस्था गुणोंका विकार है अथवा समुदाय १ अथम पक्ष यदि स्वीकार करो 
तो वद मूलप्रकृतिद्दी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वद विकार है। दूसरा पक्ष अह करो तो 
प्रपधका अभाव हो जायगा, क्योंकि समुदाय अवस्तुरूप होनेसे किसीका मूल नहीं हो सकता । 
निरवयव गुण ही विविध परिणामोंकी अक्ृति हैं रेखा यदि कहा जाय तो सवथा परिणाम दोनेसे 
मूलेच्छेद किसी प्रकार नहीं टकर सकेगा इस अभिप्रायसे परिहार करते हैं--“नेवम्‌” 
इत्यादिसे इसलिए समान दोष दोनेसे दमसे दौ अश्न नहों करना चदिए ऐसा सन्वय 
है। यदि प्रत्येक सततत आदि अन्य दो गुणोंके साथ निरवयव होकर दी उपादान कारण 
हों तो समस्त उपादानका कार्यरूपमें पारेणाम होनेंके कारण मूलोच्छेद हो जायगा ऐसा कदा 
है, इसलिए निरवयत्वका साधक तकं तकामास दी है अतएव गुण पारिणाम दोनेंसे भिश्च 
आदिके समान सावयव ही हैं। इसालिए हृत्सप्रसक्ति (सर्वथा पारिणाम) नहीं होगी, क्योंकि 
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माभ्य 

भप्यनित्यखादिदोषप्रसङ्कः । अथ शक्तय एव कार्यवेचित्यसचिता अवयवा 
इत्यभिप्रायः तास्तु व्र्मवादिनोऽप्यतिशिष्टाः, तथाऽणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्त- 
रेण संगुञ्यमानो निरवयवत्वाचदि कार्त्स्स्येन संयुज्येत ततः प्रथिमानुपपचे- 
रण॒मात्रखप्रसदूः । अयैकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप 

माष्यकरा अनुवाद 

सावयवत्व ही है ऐसा कहो तो सावयवत्व होनेपर भी अनियता आदि 
दोषोंका प्रसङ्ग आवेगा । यदि कार्यवैचिह््यसे ज्ञात होनेवाली शक्तियां ही 
अवयव हैं, ऐसा अभिभ्राय हो, तो वही तो बहयवादी भी मानते हैं। इसी 
प्रकार अणुवादीके मतमें भी एक अणु दूसरे अणुसे संयुक्त होता हुआ निरः 
वयव होनेसे यदि सम्पूर्णतया संयुक्त हो, तो प्रथिमा-अधिक परिमाणके 
अलुपपन्न होनेसे उसमे केवरु अणुमात्र दोनेका प्रसंग आवेगा ओर यदि एक 


रत्नममा 
सम्भवादिति शङ्ते--तर्केति । एतद्दोषामावेऽपि दोषान्तरं स्यादिति परिहरति- 
एवमपीति । ननु गुणानामवयवाः तन्तुवदारम्भका न भवन्ति, किन्तु कार्यवै- 
चिञ्यानुमितास्तद्गताः शक्तय इत्याशङ्क्य मायिकराक्तिभिः ब्रहणोऽपि सावयवत्वं 
तुल्यमित्याह--अधेत्यादिना | अणुवादेऽपि दोषसाम्यमाह--तथेति । सांख्य- 
वद्‌ दोषः समान इति सम्बन्धः | निरवयवयोः परमाण्वोः संयोगो व्याप्यवृत्तिः 
अव्याप्यवृत्तिवों £ आये तत्कार्यस्य व्यणुकस्य एकपरमाणुमान्रत्वापत्तिः प्रथिन्नो5- 
विकयपरिमाणस्याऽनुपप्तेः । नहि अणोः अण्वन्तरेण उप्यैधः पाश्वतश्च व्याप्तौ 


रत्वग्रभाका अनुवाद 
एक देशके पारेणासका संभव है ऐसी शंका करते हैं--“तके” इत्यादिसे इस दोषका 
अभाव होनिसे भी अन्य दोष होंगे इस अकार शंकाका परिदार करते हैं---““एवम्‌” इत्यादिसे \ 
यदि कोई के कि सुर्णोके अवयव तन्ुओकि समान आरम्भक नदीं होति, किन्तु कार्यवैचिब्यसे 
अनुमित उनमें रदनेवाली शक्तियाँ आरम्सिका होती है तो साधिक शक्तियों द्वारा ब्रह्म भी 
सायवव हं दी ऐसा कहते ई--'अथ” इत्यादिसे। अणुवादसें भी इस दोषकी समानता 
दिखलाते ईं--तथा” इत्यादिसे। सांख्यमतके समान अणुबादमें भी दोष समान है ऐसा 
सम्बन्ध दे । निरवयच दो परमाणुओंका संयोग व्याप्यत्ृत्ति है या अव्याप्यद्धत्ति है? प्रथम 
प्म परमाणम उत्पन्न व्यणुक एक परमाणुमात्र ही होगा प्रधिमा--अधिक परिमाण 
युक न दोगा । एक अणुकी अन्य अणुके साथ नीचे, ऊपर और वगलसे व्याप्त होनेसे 
इससे अधिक द्वव्य नहीं हो सकता । संयोग यदि अन्याप्यदत्ति माना जाय तो परमाणुओंके 


भषै० ९ सू० २९] शाङ्करमाष्य-रत्नग्रमा-माषाुबादसदहित १०८७ 








माष्य 

इति खयपक्षेऽपि समान एष दोषः । समानल्वाच नान्यतरस्मिननेव पक्षे 
उपक्षेप्र॒व्यों भवति | परितस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोषः ॥ २९ ॥ 

माष्यक्रा अनुवाद 
देशसे संयोग पावे, तो भी निरवयत्वस्वीकार बाधित हो जायगा, इसि 
अपने पक्षम भी वह दोष समान है, दोनोंके समान होनेपर दोमे से एक 
पक्षम दोष छगाना युक्त नहीं है । ब्रह्मवादी तो अपने पक्षम दोषका परिदार कर 
चुका है ॥ २९ ॥ 

| रत्वग्रभा 

ततोडघिकद्गब्य सम्भवति | द्वितीये परमाण्वोः सावयवत्वापत्तिः इत्यर्थः । ननु 
श्वं चोरः इद्युक्ते मपि चोरः" इतिवद्‌ दोषसाम्योक्तिः अयुक्ता इत्यत आह-- 
प्रिहृतसितवति ! उक्तं हि मायावादे सप्नवत्‌ सब सामज्ञस्यस्‌, अतो निरवयवे 
ब्रह्मणि समन्वयस्याऽविरोध इति सिद्धम ॥ २९ ॥ (९) ॥ 

रत्वप्रमाका अनुवाद 
सावयव दोनेकी नौबत आ जायगी यह तात्पर्य है ! यदि कोई कहे शुम चोर दो" ऐसा किसीके 
कहनेपर 'तुम भी चोर हो" इस कथनके समान दोषकी समानताका उल्लेख करना अयुक्त 


है तो इसपर कहते हैं--'परिहतस्त” इयादिसे । मायावादमें स्वप्नके समान सब सामजस्य 
कहा गया है इसलिए निरवयव त्रह्ममें सन्‍्वयका कोई विरोध नहीं है ऐसा तात्पर्य है ॥ २९ ॥ 





१३७ 


१०८८ नह्मसत्र , [ज० ३ पाए है 


न न स आ साक आ कजा ककन यार ककारा छन -छ- कसक नपन् नरक श 


[ १० सर्वोपेताधिकरण छू० ३०-३१ ] - 
नादरदरत्य मायाऽस्ति यादे वाऽसति न विवते। 





चे हि मायाति टो ते स्देऽपि सरीरिणः 181) 
चहहेतुमृते यदन्यायया कार्यक्षारिवा ! 


सन्देह--चयीररदित श~ =-= सायां ऊ ~~~ ~~ 
न्दष्--रयेररहित मह्न साया है था नही १ 

य = अ 1 कन उ < हरसीरघारी 2 
पर्दपक्च-खे स्ेक्ये हिते चायारी--शव्दन्यलिकत इं, दे उव रीरधा ही हें 


[4 पे 


सरीरं ~ 


०९ 
अतः द हेत ज्य नाया नहीं हे उचठी 
ठः सररप अदन सादा नहा हो उच्छा। 
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दान्तः न ~ सादन >>> दिन ~ ~ ~ ऐेन्द्रजालिक यादे ॐ ॐ पादं न 
चि द्वान्त- ठे बाह्म राघनोके छिन्द भी ऐल्द्रजालिक सयाद , दिए पदाय 
[भ चत - = ड ४१ 





= => + ~स = एर पररत्सां 353 = 

दंदा लठे ६, चट का भारवे हु उहेद्दर्द्र १ र अल्ल परन्णत्वा साया यु ह ) {र 
प्रनाण्दे यसे दिना भी हहमे. नाया हे उकी 

शुषि परन्पम््दे खस न्‌ स्प हअहृद-चावा हा चक्त्या ट) 


सपिता ध तंदशैनाद 
सर्वेपिता च तंइशैनात्‌ ॥ ३० ॥ 

'प्दच्छेद--सर्केपेता चु तदशबादू। ` ` . ` ` 

। पदार्थोक्ति--च-चपि; सर्दोपिता--सर्वशक्तिजुक्ता परा देवता, [ कुतः ] 
तहरीनाव--ठत््व सर्वेशक्तियोगत्य 'सर्वेक्षणा सर्वकामः इत्यादिश्रुतौ दरीनाद । 
भाषार्थ--जऔर पता देवता सरैशक्तिदुक्त है, क्योंकि पसर्वेक्षतीा स्वक्षामः! 
( वह सबका करती है जौर उसमे सद कामनाएँ हैं ) इत्यादि शुदिमें उक्त 
स्वैराक्तियोय देखा गया हैं | 
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् 
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(५ 








अन, दह्‌ ~ पूप > च््श्चा हम] (> न 
ॐ तत्सं दइ है एक चपा कहता ह-लेष् देखा दादा 


सरदार त परम झस्तीर्त अद्ध 
धे सवं श्यसीरषप्ते हैं, जदरद रीरि जथ 
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रूप्याच्छ छसु न्द 














न दिद्धन्तै न २ षदः > आंच चह है: च्ञ = अ= वोटर. 
देडनन्ठो कइठे ई--दढापे दोय यइ देखा जाठा दे दि घर आदि दच्यनेद:ले उम कोेको 
[का अतिरिक्त = लंकस्ये घाउ-फर उदि दद्ध सानं के ~ सरेच+ = ॐ अ 
अवच जानातत (> = च्छ मद चं सधन को बरेशा रहती है, दयापि सेन्दल्यचिक 
त उशन्त सिना द्र 13 वादिका दिस -- ~~ ऊ =. = 
चेच उक्त उापनाक [ना मा मुह समादेका निसौय कर चेत हे इं लोदिक्त दे 
र दे 
रोर की ठेका स्नेपर भो बदरे नाया तदि रि ह, खद ख क्त सयेद 
दस्र का कपक्छा र्खचपर्‌ भी बह्धन नावां की पिटडिद्धि चिद र च्म स्येक्षा नडी दै यदि 
ङ्क्ष कि पेन्द्रद्याल्किका "~~ #-.. न. 
हे सि पस्दर का दद्धं वस्वै स्मे द्धे छेन उस्छर्लोक्न दि्मय प्रत्यत हडः 
कक अआडेकेका वद्ध वत्तुड। को चरेक्षस्ल तेन पस्तुलोक्ना गेनाय करदा प्रत्यत सिल 
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2 भाष्य - - - ^ 
एषफखाऽपि ब्रह्मणो विंचित्रशक्तियोगादुपपद्यते बिचितो विकारपरपश्च 
इत्युक्तम्‌, तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त परं अक्षेति। तदुष्यते- 
स्ेपिता च.तहशनात्‌ । सर्वशक्तियुक्ता च परा देषतेत्यभ्युपगन्तव्यमू । 
इतः १ ` तदशनात्‌ । तथा.हि दरयति शतिः- सर्वशक्तियोगं परखा 
देवतायाः--सर्वकर्मा सर्वकामः सर्ंगन्धः सर्वरसः सर्वमिदम॑भ्यात्तोऽवा- 
क्यनादरः' (छा ० ३।१४।४), सत्यकामः सत्यसड्ुल्प/ (छा० <।७।१), 
"यः सवेज्ञः सर्ववित्‌" (छु० १1१९), “एतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
ए्याचन्द्रमसौ विषौ तिष्ठतः" (° ३।८।९) इत्येवजातीयकां ॥ ३० ॥ 
` माष्यका अनुवाद `" ” ` - 
ब्रह्म यद्यपि एक ही है, तथापि उसका विचित्र शक्तियोंके साथ योग होनेसे 
विचित्र विकार प्रपश्च उपपन्न होता है, ऐसा कहा है । परन्तु परब्रह्म विवित्रशक्तियुक्त 
है, यह कैसे ज्ञात होता दै. उसे कहते हैं---'सर्वोपेता च तदरीनात्‌' 1. पर देवता 
सर्वशक्तियुक्त है, ऐसा स्वीकार करना उचित है । किससे ? उसके दरैनसे । 
क्योकि श्रुति पर देवताका स्वेशक्तियोग दिखलाती हैं--'सर्वकर्मो सर्वकामः” 
( सम्पूर्णं विदथ जिसका कर्म हैं, जिसके सव मनोरथ दोपरहित हैं, सब गन्ध 
जिसके सुखकर हैं, जिसके सव रस'सुखकर हैं, जो इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त- 
करके स्थित है, वाग-इन्द्रियरहित और निष्काम-है ) 'सत्यकामः सत्यसड्डूल्पः? 
( सत्यकामनावाला, सयसङ्कसपवाला ) शयः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, ८ जो. सर्वज्ञ ओर 
सर्वयेत्ता है ) “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने ( हे गार्गि, इसी भाशरहित प्रहमकी 
आंज्ञॉमें'सूय और चन्द्र धारण किये हुए रहते हैं) इस प्रकारकी' श्रुतियाँ हैं ॥३०॥ 
४:35 6 ता 
+- * संबोपितों । मायाशक्तिमतो अक्षणो जगत्सर् वदतः समन्वयस्य" शरीरस्य 
ने मायेति न्यायेन विरोधोडस्ति ने वेति सन्देहे न्याय्यं अनाभासलादस्तीति पूरैः 
पक्ष पूर्वोक्तशक्तिमत्त्वसमर्थनाद्‌ एकविषयत्व॑ सङ्गतिं वदन्‌ सिद्धान्तसूत्रे व्याच्~- . 
एकस्येत्यादिना । पूर्वो्तरपक्षयोविरोधाविरोधी फरमित्युक्तमेवाइ$पाद्समाप्तेः 
अवगन्तव्यम्‌ । अम्यात्तः---अमितो व्याप्तः, अवाकी--वागिन्द्रियशुन्यः, अना- 
दरंः--निष्कामः॥३०॥ ` | 
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- - रत्नभमाका अनुवाद * 
“सर्वोपिता?। मायाशक्तियुक्त त्रह़से जगती खष्टि कहनेवाले समन्वयका सरीररदितमे माया 
नहीं है, इस न्यायके साथ विरोध है, या नहीं १ देषा सन्देह होनेपर न्याय आभासरुप न 
होनेस विरुद्ध है, ऐसा पूषैपक्ष दोनेपर पूर्वोक्त चाक्तिमत्त्वके समथनसे एक्विषयत्वरूप „पूष 
अधिकरणके साय संगति कहते हुए सिद्धान्तसूज्का व्याख्यान करते हैं--“एकस्य” इल्यादिसे। 
अश्यात्तः--चारों ओरसे व्याप्त हुआ ! अवाकी-वागिन्द्रियरादित । अनादर-निष्काम ॥३०॥ 
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विकरणलान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदच्छेद--विकरणलात्‌ , न, इति, चेत्‌, तत्‌ , उक्तम्‌ । 
पदार्थोक्ति--विकरणत्वात्‌--अचक्षुष्कमश्रोत्रम/” इत्यादिना रहण: 
करणराहि्यावगमात्‌ न-न कत्वम्‌, इति चेत्‌, तदुक्तम्‌-अत्र यदुत्तरं वक्तव्यं 
तत्‌ पूर्वमेव ्वेवादिवदपि रोके इत्यत्र उक्तम्‌ | 
भाषार्थ--“अचल्लुप्क०” ( उसके नेत्र नहीं हैं कान नहीं हैं) इत्यादि श्रुति- 
से ब्रह्मके इन्दियरहित प्रतीत होनेसे जह्य कती नहीं है ऐसा . यदि कहो तो इस 
विषयमे जो कहना था वह हम पीछे ष्देवादिवदपि छोके! इस सूत्रम कह चुके हैं | 
, सन्य 
स्यादेतत्‌ विकरणां परां देवतां शास्ति शाखम्‌-अचश्चष्कमशोत्र- 
मवागसनः' (° ३।९।८) इत्येवजातीयकम्‌। कथं सा सर्वसक्तियुक्ताऽपि 
सती कार्याय प्रभवेत्‌, देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त 
आध्यात्मिककार्यकरणसम्पन्ना एव तस्मे तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञा- 
यन्ते, कथं च॒ नेति नेति' (० ३।९।२६) इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषाया 
देवतायाः सर्वशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
ठीक है! परन्तु 'अचश्लुष्कसश्रोत्रमचागसनः? ( वह नेन्नरहित, कर्णरहित, ` 
ाणीरदित और मनरहित है ) इत्यादि भ्रुतियाँ पर देवताको करणरद्दित कहती 
हैं। बह देवता यद्यपि सर्वशक्तिशाढी है, तथापि काके छिए किस प्रकार 
ससथे होगा, क्‍योंकि देवता आदि चेतन, स्वेशक्तियुक्त हैं, तो मी आध्यात्मिक 
शरीर और इन्द्रियो सम्पन्न होकर ही वे तत्‌ तत्‌ काये करनेकी शक्तिवाले 
देखे जाते हैं, तो निति नेषि (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ) इस प्रकार श्रतिने 
9 


रत्नमा 
ैपषन्यायमनू् दूषयति--विकरणल्वादिति । देवादिचेतनानां शक्ता- 
नामपि देहामिमाने सत्येव करतलं इष्टम्‌, तदमावे घु तज इष्टम्‌, अतो ह्मणः 
रक्तलेऽपि अदेहल्वादू न कर्वृसवमू, नाध्प्यदेहस्य शक्ति; सम्भवतीति श्काथः। 
| क रत्वभ्रभाका अनुवाद 
पूवपक्षल्यायका अजुवाद्‌ करके उसको दूषित करते हैं--“विकरणत्वातः 


तो देहाभिमान * इत्यादिसे। 
देवता आदि चेतन समये हैं, तो देहाभिमान रहनेपर ही वे कुछ कार्य करते दिखाई - 
देते हैं, उसका अभाव होनेसे सद॒प्तिमें तो वै 


एन तो चसा करते नहीं दिखाई देते, इसालिए अरह्मके समर्थ 
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माप्य 
यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌ । श्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिगम्भीर॑ ब्रह्म 
न तकौवगाद्यम्‌, न च ययैकस- साम्यं दष्टं तथाऽन्यस्याऽपि सामथ्यैन 
भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति भतिपिद्धसर्वविशेषस्याऽपि ब्रह्मणः सर्वशक्ति- 
योगः सम्भवतीत्येतदप्यविद्याकदिपितरूपभेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा 
च घराल्लमू-- अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्ण/ 
(ध्वे २।१९) इत्यकरणस्ाऽपि बह्णः सर्वसामथ्यैयोगं दरयति ॥ ३१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
जिसके सव विशेषोंका प्रतिपेध किया है, उस देवतामें सरवैशक्तिका योग किस 
प्रकार हो सकता है ? ऐसा यदि कहो, 
तो इस विषयसें जो हमें कहना था, उसे हम पहले ही कह चुके हैं। यह 
अति गम्मीर अदा श्रुतिसे ही जाना जा सकता है, तकॉसे वद ज्ञातव्य नहीं है । 
और एककी सामथ्यं जैसी देखी गई हो, वैसी ही दूसरेकी सामथ्ये होनी 
चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसके सब विशेषोंका अतिपेधा किया 
गया है, उस न्रह्ममें भी शक्तियोग सम्भव है, यह्‌ बात भी अविद्यासे कल्पित 
रूपभेदके उपन्याससे कही गई है । उसी प्रकार “अपाणिपादो जवनो प्रहीता०” 
( उसके हाथ नहीं, तो भी वह सर्वग्राही है, और पैर नहीं हैं; तो भी वह 
दूरगामी है, आँखें नहीं हैं, तो भी बह देखता है और कान नहीं हैं तो भी बह 
सुनता है ) यह शाख करणरदित--इन्दरियरदित हमे भी सर्वेसामथ्येका योग 
दिखलाता है ॥ ३१॥ 
० नो लय उन ले यह न लक कप से 
रत्नप्रभा 


विकरणस्य जीवस्य कर्वूत्वासम्भेऽपीश्चरस्य सम्भवतीति “देवादिवदपि रोके! 

(० सू० २।१।२५) इत्यत्रोक्तम्‌, तत्र शरीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्वायोगात्‌ 

निर्विरेषचिन्मात्रस्थैद मायाषिष्ठानलं युक्तमिति समाधाना्थेः ॥ ३१ ॥ (६०)॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 

होनेपर भी देहरदित द्वोनेंसे वह कर्ता नहीं हो सकता। देदरदितमें सामथ्यंका सम्भव भी 


जीवमें ७ =>, 
नहीं है ऐसा शङ्काका अर्थं है। करणरदित जीवमें यथपि कर्युत्व सम्भव नदीं है, तथापि 


"देवादिवदपि लेके” इसमे इंश्वरके कर्वुलका सम्भव कदा गया है । उसमें शरीरकल्पित दोनेसे 
मायाका आश्रय हो, यद्द युक्त नहीं दे, अतः निर्विशेष चिन्मान्न ही मायाका अधिष्ठान है, 


यह युक्त है; ऐसा समाधानका अर्थ है ॥३१॥ 
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~~~ 


[ ११ प्रयोजनवच्वाधिकरण खू० ३२-३३ | 


तृप्तोडश्रष्टाउथवा सरष्टा न चटा फल्वाज्छने । 
अतृप्तः स्याद्वाज्छायासुन्मत्तनरतुल्यता ॥१॥ 

, छीलाइवासब्थाचेष्टा अनुहिरिय फलं यतः । 
अनन्मन्तर्धरच्यन्ते तस्मात्‌ दरप्तस्तथा सजेत्‌्# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--नित्यतृत्त ह्न खा है अथवा नहीं १ 

पूवेपक्ष--त्रह्म खष्टा नहीं है, क्योकि फलकी इच्छा होनेपर उसमें अचति हो जायगी 
और यदि फलकी इच्छा न हो तो उसमें उन्मत्त मरतुब्यता दो जायगी । 

सिद्धान्त--जैंस लीला, श्वासप्रश्वास ˆ आदि निरर्थक चेष्ट फलके उद्देश्यके 
बिना विवेकी छोगोसे मी की जाती हैं, उसी प्रकार नित्यतृत्त ब्रह्म भी किसी फलकी 
इच्छाके विना जगत्की सृष्टि करता है । 





न प्रयोजनवत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेद--न, प्रयोजनवत्वात्‌ ` ` '' 


पदार्थोक्ति-न-न बरह्मणो जगत्‌कटैतं संमनति नित्यत्रषलेन भयोजननृत्वात्‌- 
बरक्षावत्‌परवरचेः प्रयोजनवत्त्वाभ्यु पयमात्‌ [समणो जगत्सग वदन्‌. समन्वयो पिरुद्ध्यते) 

भाषाथ--जअक्षके जगत्कवृत्वका सेभव नहीं है, क्योंकि निद्यतृप्त होनेसे उसे- 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है विवेकी जनों की भ्टृतति प्रयोजनवती मानी गई है, 
अर्तः जसे जगत्कीं सष्टिका प्रतिपादन क़रंनेवांछा समन्वय विरुद्ध है | ` 


= 
---------- 0... 3 ० _-__ ऑछ# क 





४ 
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` ॐ तात्पयः यह है वि पूपैपकौ कहता है--“मानन्दो नहा" (मस्म गानन्दस्वरूप ऐ) इत्यादि श्रुति 
नोर युक्ते प्रतीत द्ोता है कि परमेश्वर निट दै! नित्यतृप्त नमे खष्टिविषाथेणी इच्छा यदि मानी 
जाय तो नित्यतृप्तिका व्याधात हो जायगा! यदि कोई इच्छा न मानी जाय तो अवुद्दिपूवैक सृष्टि 
करते हुए जहमकी उन्मत्तथुरुपसमानता हो जायगी ! ` . हे 
सिद्धान्ती कहते हैं--जैते विवेकशीक राजा आदिको भी प्रयोजनके बिना. क्रीडासे शिकार 
खेलतेमे प्रवृत्ति देखी गई है, निरर्थक श्वासअश्वास व्यक्दार तो सब छोयॉम देखा दो जाता है और 


व्यथं चटा भो वहुधा वालकोंसे कौ जातौ हैं। इसा प्रकार नित्यतृप्त परमेश्वर भी किसी प्रयोजनके 
विना ही विेकपूरवैक सकर जगव॒की सृष्टि करता है । 
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माव्य 

अन्यथा पुनयेतनकरवतवं. जगत आक्षिपति, न खड चेतना परमा- 
ससेदं जगद्विस्वं विरचयितुमहति। ऊतः १ परयोजनवच््रार्‌ प्रइचीनाम्‌। चेतनो 
हि रोके दुद्धिपूवेकारी पुरुष! भवर्वमानो न मन्दोपक्तसामपि तावत्‌ प्रहृत्ति- 
मात्सप्रयोजनाञुपयोगिचीसारममाणो ष्टः, किमुत शुरतरसंरम्भाम्‌ | 
भवति च रोकप्रसिद्धायुवादिनीं श्रषिः-- न वा अरे सर्वस्व कामाय सर्व 
परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं परियं भवति! (इ०.२।४।४) इति! गुरुवर 

माष्यका अनुवाद 

और चेतन जयतका कचो है, इसका दूसरे प्रकारसे आक्ेप करते ह । चेतन 
परमात्मा इस जयद्विन्वकी रचना करे, यह्‌ युक्त नहीं है, क्यों कि प्रदत्तियां प्रयोजन- 
ती होती हैं ! छोकमें बुद्धिपूर्वकं कायै करनेवाा देवन पुरुष छायेमें इच्च होठा 
हुआ अपने प्रयोजनके अनुपयोगी सहज कामको सी आरन्म करते नदीं दिलाई 
देता, फिर शुरुतरप्रयत्नसाध्य कामो विना प्रयोजन आरल्म न करे, इसमें कहना 
ही क्या है १ छोक्प्रसिद्धिके असार श्रुति मी है--न वा अरे खर्वखं माच 
( अर सैत्रेचि ! यह प्रसिद्ध है कि सबके भ्रयोजनके लिए सब भिय नहीं दोतते, 
किन्तु आत्मके प्रयोजनके लिए सव भिव होते हैं)। यड भटृतति ुरुवरमयत्नसाष्य 


त 
रलममा 
. च प्रयोजनचखाद्‌ | परितृप्ताद्‌ हक्षणो जगत्सगे बद्‌. समन्वयो विषयः, 
त 'किमआन्तशैतनो यः स निष्कलं कस्तु न रचयतिः इति न्यायेन विरच्यते न 
वेति सन्देहे पूैमदेदस्याऽपि श्ुतिवलव्‌ चक्तलोक्तया कठलखक्तम, तदा्षप- 
सङ्गत्य पूवकं व्याच्छे-अन्यचेत्यादिना । ईरय एलाभावेऽपि प्सरयो- 
जनाय खौ प्रवृत्तिस्त्तु इत्याशइ्य श्ुतिमाह-भवति चेति ! या ्रेकाक्डडृततिः सा 
स्वफलार्थेति रोकमतिद्धिः 1 न च दवाहमइत्तों व्यमिचारः, ठंखा सप्रे परः 
रलममभाका अनुवाद 
वन प्रयोजनवत्त्याव” 1 परिदृप्त शक्षप्तें जवद॒की खे देनेवाल वेदान्दसलन्दय विष्य 
है, वह निग्र वस्तुछी रचना नहीं करता! इस न्याये उचछा विरोध 


च्‌ 
व ७०५७ 


द 
= ॐ. त छतिङस ध देहरद्दिव चद दन्य देनेवे 
खन्द होनेपर पूषे जधिकऋरनमे तिन ध्ये देहरादित तरस्‌ उनय नघ 
उसका 








हैं। जो घ्नन्तं चेतन है 

ॐ ..... नहीं? रचा = 

द, चा चदय 5 एय "ट 

चतः है, ऐसा जो कहा हैं, 

प उगते कि ४७ पृवपक्उत्नका च्रे = च प 1 

साथ बतहेर सहृति है, सौर इस उंगदिंसे पूरव॑पकदच्न व्वाख्यन चरते ह अन्वया! 
दन्न सी दूरे योजने लिए खनि 

इत्यादित 1 ईश्रको खयं फलक इच्छा नदीं है, छे सी वह दूसरेंके अयोजनके लिए छनं 

प्रदत्त होता है, ऐसी शं करके शतिको उद्र करते हें-..मव॒ति च ° इत्वादिते। जो विचार- 


पु 1 ष इख अथिदच्यच्धी भ ४ अविडरणदधे धथ 
का साक्तेप चरत्त है, इचसे इख जआाधेकऋरणओ एकं अ वरणक 
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माध्य 

संरम्भा चेयं प्रवृतियेदुद्यावचप्रपश्च॑जगद्धिम्ब॑विरचयितव्यम्‌ । यदीय- 
मपि प्रदत्तिशैेतनख परमात्मन आस्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकर्प्येत परि- 
तृप्तत्व परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत; 34 डर वा भइत्यभावोऽपि 
स्यात्‌। अथ चेतनोऽपि सन्वुन्मत्तो बुद्ध्यपराधादन्तरेणेवाऽऽ्त्मप्रयोजनं भव- 
तमानों दष्टस्तथा परमास्माऽपि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत 1 तथा सति सर्वज्ञलं 
परमात्मनः श्रूयमाण बाध्येत, तस्मादश्छि्ठा चेतनात्‌ सृष्टिरिति ! ३२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है क्‍योंकि अनेक भकारे भ्रपच्ोसे युक्त जगत्‌री रचना.करनी है । यदि यह प्रवृत्ति 
भी चेतन परमात्माके किए अपने किसी भयोजनकी उपयोगिनी है, ऐसी कल्पना 
की जाय, तो परमात्मा परिदप्त है, ऐसा जो श्रुतिमें कहा गया है, उसका वाध हो 
जायगा और प्रयोजनके असावें प्रवृत्तिका भी अभाव हो जायगा जैसे 
चेतन होता हुआ भी उन्मत्त पुरुष बुद्धिके अपराधसे अपने किसी भरयोजनकते 
विना भी प्रवृत्त होता दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रवृत्त होगा, ऐसा 
यदि कहो, तो ऐसी परिस्थितिमें श्रुति वणित परमात्माकी सर्वज्ञताका वाध हो 
जायगा । इसकिए चेतनसे रृष्टि नहीं घटती ॥ ३२॥ 





रत्वम्रमा 
दुःखासहनप्रयुक्तस्व चित्तव्याकुरुतानिचृत्त्यारथैत्वादिति भावः । कश्च, गुरुतराया- 
सस्य फरं वाच्यमित्याह-गुरुतरेति | तर्द स्तीश्वरस्याऽपि प्रवृत्तिः खाथा इत्यत 
आह-यदीयमपीति 1 अस्वाथेत्वे प्रदृत््यमावः पूर्वाक्तः स्यादित्यथः । ईश्वरः 
ेक्षावान्न भवतीति आशङ्क्य श्रुतिविरोधमाह-अशेत्यादिना । बुद्धेरपराधः-- 
विवेकाभावः ॥ ३२ ॥ 


रत्वम्रभाका अनुवाद 

पूवेक अबृत्ति होती है, वह अपने किसी प्रयोजनके लिए दोती है, ऐसी लोकभरसिद्धि ३ । दयारू 
पुरुषकी प्र्ृत्तिमे व्यभिचार है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योकि दूसरेका दुःख सहन न होनिसे 
अपने चित्तमें जो व्याकुलता होती है, उसकी निदृत्ति करना उसका भी भयोजन है और गुरुतर 
आयासका फल तो कहना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं--“णुरुतर” इत्यादिसे तव ईरवरकी 
भी भत्ति सार्थक लिए है, उसपर कहते हैं--'यदीयमपि” इत्यादि । अथात्‌ उसका स्वार्थ 
न माननेसे पूर्वोक्त प्रवत्तिका अमाव हो जायगा । ईश्वर क्षावान्‌--विचारवान्‌ नहीं है, ऐसी 
आशंका करके उसके लिए तका विरोध कहते हैं--“अथ”” इत्यादिसे । उदका अपराध-- 
विवेकका अमाव ॥३२॥ 
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लोकवतु ठीराकेवल्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद्‌-- लोकवत्‌, तु, ठीरकेवल्यम्‌ | 

पदार्थोक्ति-तु-- पू्ैपक्षनिरासार्थेः । रोकवत्‌--यथा रोके राजतद- 
मात्यादीनां फं विनैव केवछलीलारूपाः प्रवृत्तयो हृदयन्ते [ यथा वा उच्छवा- 
सादयः स्वभावादेवोरपचन्ते तथा बरह्मणो विचित्रकार्यरचना ] ठीठकेवस्यम्‌-- 
ठीरामाघ्नमेव न फरुसापेक्षम्‌ [ अतः समन्वयो न विरुद्धयते ] । 

भाषार्थ-तराब्द पूर्वपक्षकी निदृत्तिका सूचक है। जैसे लछोकमें 
राजा और उसके अमात्य आदिकी फलविशेषकी आकाह्लाके विना ही क्रीडामें 
भदृ्ियां देखी जाती है और जैसे श्वासोच्छवास खासवतः होते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मकी विचित्रकायरचना केवर छीछामात्र ही है । उसका कोई फल नहीं है, अतः 
उक्त समन्वय विरुद्ध नहीं है । 

माप्य 

तुशब्देना55क्षेपं परिहरति । यथा रोके कस्यचिदाप्रैषणस रज्ञो राजा- 

माल्यस्य चा ज्यतिरिक्तं किचित्‌ भयोजनमनभिरन्धाय केवरं ठीरारूपाः 
भाष्यका अनुवाद 
तुशव्द्से आश्षिपका परिद्दार करते हैँ । जैसे लोकेमें कोई राजा या राजाका 


अन्त्री जिसकी सव कामनाएँ पूरी हो गई हैं, क्रीडाक्षेत्रमें उसकी अवृत्तियाँ 
किसी दूसरे प्रयोजनकी अमिलाषा न करके केवल छीलारूप ही होती हैं. और 





रत्मभा 
उक्तन्यायस्य राज्ञां लीलायां व्यमिचार इति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्ट-तुशव्दे- 


तेति | व्यतिरिक्तम्‌--रीलातिरिक्तम्‌ । क्रीडारूपा विहारा येषु रम्यदेशेषु 
तेषु इत्यथः । कदाचिद्‌ राजादीनां लीछाया अपि किश्चित्‌ फलं सुखोलसादिक 
रत्वअसाका अनुवाद 
पू उक्त न्यायका राजाओंकी लीलामें व्यमिचार है, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान 
करते ह-- तुशब्देन” इत्यादिसे । व्यातिरिक्त--इसरा अर्थात्‌ लौलछासे दूसरा। क्रीडारूप विद्वार 
जिन रम्य देशोमें होता है, उनमें ऐसा अथे है। कदाचित्‌ राजाओंछी लछोलामें भी छुछ फल-- 
ॐ १ 202७७ 3 क, 
सुख, उल्लास आदि हो सके, तो मौ निभ्वास जादिंमें प्रेज्ञावतकी प्रति दे, परन्तु अपने 


ए 
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साधष्य 
प्रवृत्तय। क्रीडाविदारेषु भवन्ति, यथा चोच्छवासप्रस्यासादयोब्नमिसन्धाय 
दाद किखित्‌ प्रयोजन स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीश्वरखाऽप्यनपेशषय 
किम्ित्‌ प्रयोजनान्तरं स्व॒भावादेव केवरं रीरारूपा ्दृत्तिभविष्यति । न 
हीरबरख प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः तितो वा सम्भवति, न च 
स्वभावः पयैलुयोक्तुं शक्यते । यदप्यस्साकमियं जगद्धिम्बरचना गुरुतर- 
संरम्मेवाऽऽभाति तथापि परमेश्वरस्य लीरैव केवलेयम्‌, अपरिभितिशक्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे उच्छास, प्रशास आदि किसी वाह्यं प्रयोजनकी अमिसन्धिके विना 
स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षाके निना 
सखमावसे दी ईश्वरकी भी केवर छीलारूप प्रवृत्ति होगी, क्‍योंकि युक्ति या श्रति- 
से ईंश्वरके अन्य भरयोजनका निरूपण करना संभव नहीं है और सभावके विषय- 
में प्रश्न करना नहीं वनता अथौत्‌ इसका ऐसा खभाव क्यों है ? यह प्रश्न करना 
उचित नहीं है । यद्यपि जगदु विम्बकी रचना इम लोगोंको गुरुतर आयाससाध्य 
प्रतीत होती है, तो सी परमेश्वरकी यह केवल लीला ही है, क्योकि उसकी 





रत्रम्रमा 

सम्भाव्येत, तथापि निःश्वासा ओक्षावत्मवृत्तित्रमस्ति न तु स्वस्थ तन्रोदूदेश्य 
फर किश्विदस्तीति व्यमिचारस्थलान्तरमाह--यथा चेति । प्राणस्य स्वभावः- 
चर्त्वं प्रारल्धं वा उच्छवासादिहेतु:, ईश्वरस्य स्वमावः--कालकर्मेसहितमाया । 
ननु ईश्वरस्य जगद्भचनायाः केवरुटीरात्वं किमिति उच्यते, फलमेव किभ्चित्‌ 
करुप्यतां तत्राह--नहींति | जाप्तकामत्वव्याघातादित्यथैः । ननु ईश्वरस्तुष्णीं 
किमिति न तिष्ठति किमिति स्वस्याऽफरं परेषां दुःखावहां खष्ि करोति, तत्राह--- 
नं च सभावे इति । कारुषमादिसामभ्यां सत्यां संश्टेरपरिहायत्वादित्य्थः। 
रे रत्नमरभाका अवुक्नद 

उद्देशसे कुछ फल नहीं है, ऐसा दूसरा व्याभिचार स्थल कहते है--“यथा च इत्यादिसे। आणका 


स्वभाव--चलत्व था आरब्ध--उच्छूवास आदिका हेतु है, ईरण स्वसाव--कालकर्म-सददित 
माया है । परन्तु जगद्रचना केवल इधर लीला है, ऐसा क्‍यों कहते हो, किसी फल्की भी 


कल्पना करो, उसपर कहते हैं--“नहि” इत्यादि । क्योकि शर शुतिमें लाम कडा गया है, 


उसका च्याधात १ यह ६ पु क ५ 

उसका व्याघात ही जायगा, यह अथ है। और यदि कोई के कि ह्वर दान्त क्यो नहीं वैखा रहता 
सपने के [3 खण ७ हज देनेवाली है 

== ङ फल न देनेवाली और दूसरोंको दुःख देनेवाली सृष्टि किसलिए करता है, उसपर 

चट हं-- ने च स्वभाव” इस्ादिसे। काल, घर्मे आदि सामभो होनेसे खचि परिहार 
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माप्य 
स्वात्‌ | यदि नाम रोक लीलाखपि किखित्‌ सृं प्रयोजनम्ुझक्ष्येत, 
तथापि नवात्र किश्वित्‌ प्रयोजन्सेधितुं शक्यते, आप्रकामश्चतेः | नाप्य- 
प्रवृत्तिरुन्मप्रवृत्तिवां, सुश्िश्॒तेः, सर्वज्ञसवश्तेश्च | न चेयं परमार्थविषया 
सुष्टिश्तिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात , ्ह्मास्मभावप्रति- 
पादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नैव विस्मर्तव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

शक्ति अपरिमित है। यद्यपि छोकमें लीछाओंमें भी किस्री सूक्ष्म प्रयोजनकी 
उत्मेक्षा की जा सकती है, तो भी परमात्माके विपयमें किसी भी प्रयोजनकी 
उस्रेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आप्तकाम है, ऐसी श्रुति दै, 
इसी प्रकार अश्रवृत्ति या उन्मत्तकीसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योकि श्रुति सष्टिका- 
प्रतिपादन करती है और सर्वज्ञतवका भी प्रतिपादन करती है। और यह रषटि- 
शति परमार्थविषयिणी है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि अविद्यासे कल्पित 
नामरूप व्यवहार इस अश्रुतिका विपय है और यह ब्रह्मात्मभावका प्रतिपादन 
करनेके छिए है, यह न भूछ जाना चाहिए ॥ ३३॥ 

रत्वग्रभा 
यदुक्तं गुरुतरायासस्य फलं वाच्यमिति, तत्र हेत्वसिद्धिमाहई--यचपीत्यादिना । 
अस्पपरवृत्तरपि फरं वाच्यं लोके तथा दर्शनादित्यादितर्कस्था55गमबाधमाह---यदि 
नामेति । खष्ि्ुतेरद्ततिनास्ति, सर्वश्ञत्वश्रतेरुन्मतता नास्तीति विमागः। 
स्वसदष्िवदस्याः सटर्मायामात्रत्वान्न फरपेक्षेत्याह-न चेयमिति । न च निष्फ- 
रुसृष्टिश्रुतीनामानर्थक्यस्‌ सफरत्रहमणीरोषत्वेनाऽथेवत्त्वादि्युक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ 
इत्यथैः ॥ ३३ ॥ ( ११) 

रत्नभमाका अनुवाद 

नहीं हो सकता, ऐसा अथं है । ओर ग्ररुतर आयासका फलं कहना चादिए, ऐसा 
जो कदा है, उसमें देठ असिद्ध - दै, ऐसा कहते हैं--यद्यपि” इत्यादिसि । “अल्प 
प्रवत्तिक'। भी फल कहना चादिए, क्योंकि छोकमें ऐसा देखनेमें आता दै, यद तकं आगमसे 
बाधित है, ऐसा कहते हैं--“यदि नाम” इत्यादिसे । स्थश्की शेति दोनेसे अश्रश्नत्ति नहीं है 
और सर्वशत्वकी श्रुति नेसे उन्मत्तता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। खप्रखिके समान 
यह सृष्टि भी मायामात्र है, इसलिए फलकी जपेक्षा नहीं दै, ऐसा कहते हैं--“न चेयम्‌” 
इत्यादिसे । । और निष्फल सश्श्रुतियों अनर्थक दो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सफल ब्रह्म 
प्रतीतिकी अंगभूत होनेंसे वे. सप्रयोजन हैं, ऐसा कडा गया है, उसको नदीं भूलना चाहिए, 
ऐसा अथे है ॥ ३३ ॥ 


१०९८ प्रह्मसूत्र (अं०र पए० श 





~~ 





[ १२ वेषस्यनेर्धृण्याधिकरण सु° ३४-४६ ] 


वेषस्याचापतेज्नो वा सुखदुःखे दृभेदतः। 
छजन्विषम हशः स्वपान्निपृगश्रोपसहरन्‌ ॥१॥ 
प्राण्यनुष्टितथमारिमपेश्षयेदाः भवर्तते ) 
नातो वंपस्यनेईण्ये संसारस्तु न व चादिमानू+ ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह---अहममें वैषम्य आदि दोषोंका संभव है, या नहीं १ 
पूर्वपक्ष--मनुष्य आदिके मेदस सुख, दुःख आदिकी खष्टि करता हुआ ईश्वर 
विपम होगा और सवका संहार करता हुआ निर्धण होगा । 
सिद्धान्त--प्राणियों द्वारा अनुष्ठित ध्म आदिकी अपेक्षासे ईश्वर परडत्त होता है, 
इसलिए, वैषस्य, नैछ्ेण्य दोष नहीं है और संसार अनादि है। 





# तातपये यह कि--पूर्वपक्षी कहता दे कि इंसवर देवता आदिको भत्यन्त सुदो उत्पन्न 
रता है, पशु आदियोंकों अत्यन्त दुःखी उत्पन्न करता है, मजुब्पोको सुखदुःखसाथारण 
उत्पन्न करता है, इस प्रकार तारतन्यसे प्राणिविशेषमें सुख, दुःख उत्पन्न करता हुआ ईश्वर 
विषन वयो न होगा और नीचोंसे भी अत्यन्त जुणप्सित देव, पशु, ननुष्य आदि सम्पूणं जयद का 
संहार करता इञा निरैण क्यो न दोगा! इसलिए ईम वैषम्य और नैईण्य दोष अक्त. 
होते हैं । 

सिद्धान्ती कइते हूँ कि ररम वैषन्य दोष छागू नहीं है, क्योंकि प्रणियोंक्ि उत्तम, 
मध्यम और अधम रूप वैपम्यमे उनके कम हो प्रयोजक है । इससे ईश्वरकी स्वतेत्रता नष्ट नहीं हो 
जाती, क्योंकि वह अन्तर्यामी होनेके कारण कर्माध्यक्ष बै। यदि ऐसा हो, तो पटइकुदे- 
प्रभातन्याय भ्ठ होगा, क्योंकि ईश्वर वैपस्थका परिहार करनेके लिए कमौको वैषम्यका 
देतु कहकर पुनः इंखरक्ो स्वत्नताकी सिद्धे किए उसे कममियामन माननेसे अन्ततोगत्वा 
ईश्वरमं ही वेपन्यका प्रसंग दोणा! यह दोष नहीं है, क्ष्योंक्ति नियामकलका अथै उन उन 
वस्त॒ शक्तियों की न्यवस्याका परिदारमात्र दै, शक्तियां तो मायाकी शरीरभूत हैं उनका उत्पादक 
हर नहीं दै । इसलिए भपनी अपनी शक्तिके वराते कमं वैषम्यके हेतु होनेपर मो उनके व्यवस्था- 
पक ईक वैषम्यका प्रसंग नही है। सदार तो सुपुप्तिके समान दुःखक्रा कारण नहीं है, किन्तु 
उसके विपरीत सब छेशोंका निवर्तक होनेसे दयाल ही है, 
कर्मक अपेक्षासे साष्टे करते इए इंश्वरमें वैपन्य न होलेपर भी भयम 
नेसे वैषम्य दोष ज्योंका त्वों है, यद कथन ठोक 
इसमें “"ननन्तो न चादिः ( न इसका जन्त है, 
दोप नहीं ई। 


अवान्तर दियो पूर्व पूर्व 
यम चष्टे पूर्व कर्मके समव न 
नहीं है, क्योकि सष्टिपरस्परा अनादि है। 
न भादि हे ) इत्यादि स्टृति प्रमाण है। इससे कोई 








आषे० १ र तू ० ३४] शोङ्करमाप्य-रत्नंमरभा-भीषाजवादसदहित १०९९ 


प की 


वेषम्यनैशेण्ये न सपिक्त्राततथाहि दर्शयति ॥ ३४ ॥ 


पदच्छेद--वैषम्यनैर्वृण्ये, न, सापेक्षत्वात्‌, तथा, हि, दशयति । 

पदार्थोक्ति--वैषम्यनैषुण्ये न--अश्नणो वैषम्यनैर्ध॑ण्ये स्याताम्‌ , [ कुतः ] 
सपेक्षत्वात्‌--प्राणिकमैसापेक्षस्वात्‌ [ ननु कस्माच्‌ ब्रह्मणः कर्मसापेकषत्वम्‌ £ अत 
आह ] तथाहि दरीयति--“एष छव साधु कर्म कारयति, इत्याया श्रतिः । 

भापा्थ- त्रम विषमता और निष्करुणता दोष लागू नहीं होते, क्योंकि 
जो कुछ प्राणियोको दुःख ही दुःख, कुछको सुख और दुःख और कुछको अतिसुख 
प्राप्त होता है वह उनके कपर निर्भर है । ब्रह्म कर्मके अनुसार सुखदुःख देता 
है इस विषयमे एष हेव साधु कम कारयति ( यही साधु कर्म कराता है ) 
इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 








माष्य 
पुनश्च जगञजन्ादिरैतुखमीश्वरस्याऽऽकषिप्यते स्थुणानिखननन्यायेन 
्रतिज्ञातस्याऽ्थस्य ददीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः ? 
वैपम्यनेधृण्यप्रसङ्गात्‌ । कांचिदत्यन्वसुखमाजः करोति देवादीन्‌, कांथि- 
माव्यका अनुवाद 
ईश्वर जगत्‌ फे जन्म आदिका हेतु है, इस प्रतिक्षात अर्थको स्थूणानिखनन- 
न्यायसे दृढ़ करनेके लिए फिर आशक्षिप करते है । ईश्वर जगत्‌का कारण है, यह 
उपपन्न नहीं होता । किससे ? वैषस्य और नैधेण्यके प्रसंगसे ¦ वह कुछको-- 
रत्नप्रमा 
वैषम्यनेण्ये नेति । निषाद बरह्मणो जगत्सग हुवन्‌ समन्वयो विषय स 
कि 'यो विषमकारी स दोषवान्‌, इति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वत्र 
लीलया यत्स्धतवसुक्तं तदेव कममादिसापेक्षस्य न युक्तम्‌, अनीश्वरत्वापत्त, निरपे- 
क्षते रागादिदोपापत्तेः हत्याक्षेपसज्ञत्या पूर्वपक्षयति--पुनथेत्यादिना । बहेव 
रलमभाका अनुवाद 
निर्दोष त्रक्मसे जगवकी सष्टि कहनेवाला वेदान्त खमन्वय इस अधिकरणका विषय है, वह क्या "जो 
विषम कार्य करता ३, बह दोषवान्‌ है? इस न्यायसे विरुद्ध है या नहीं? ऐसा सन्देह होनेपर पूवं अधि- 
करणमें लीलासे जो सष्ट्त्व कडा गया है, चद्दी क्मादिकी अपेक्षा रखनेवाले इशवरमे युक्त नहीं है, 
क्योंकि ऐसी अवस्थामें उसमें अनीश्वरत्व प्रसंग आवेगा और निरपेक्ष होकर सथ् माननेसे रागादि 
दोष उसमें प्रसक्त होंगे, इस प्रकारे आक्षेप संगातेसे पूर्वपक्ष करते हैं---““पुनश्च” इत्यादिसे। महा ही 
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साल्व 


दलयन्तदुःखभाजः पश्वादीच्‌, कांिन्मश्यमभोगभाजो सद्ुष्यादीनिस्येवं 
विषमां सृष्टि नि्िमाणस्येश्वरस्य प्रथग्जनस्येव रागृदेषोपपत्तेः भ्रतिस्ट॒त्य- 
वधारितखच्छलवादीश्वरखभाषविरोपः प्रसज्येत । तथा खलजनेरपि जगु- 
प्पितं निधेणत्वमतिक्रत्व दुःखयोभविधानात्‌ सरवप्रजोपसंहाराच प्रसज्येत । 
तस्मद्वैषम्यनेधृण्यभ्रसङ्गानेशवरः कारणमिति । 

एवं भाते वमः रेपम्यनेरधृष्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ ९ 
सपिक्षवात्‌ ! यदि हि निरपेक्षः केवर ईश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते 


माष्यका अनुवाद 


देवता आदिको वह अखन्त सुखी बनाता है, कुछको--पशु आदिको अयन्त दुःखी 
बनाता है और कुछको--मलनुष्य आदिको सुख-दुःख भोगनेवारा बनाता है । 
इस प्रकार विषम सृष्टिका निमोण करनेवाले ईंश्वरमें साधारण मचुष्यङे समान 
राग और द्वेषकी उपपत्ति होनेसे श्रुति ओर स्परति्भ कदे गये सखच्छतादि 
ईश्वरखभावका छोप हो जायगा । इसी प्रकार उसने सव ग्राणियोंको दुःखी बनाया है 
और बह सब प्रजाका संहार करता है, इसछिए उसमें दुष्टजनोंसे सी गर्हित निर्पणत्व- 
अतिकूरताकी प्राप्ति होगी। इसलिए वेषस्य और नैधेण्यके प्रसंगसे ईश्वर कारण नहीं 
है, ऐसा भ्राप्त होनेपर कहते हँ--वैषम्य और नैधृण्य ईश्वरसें प्रसक्त नहीं होते । 
किससे ? सापेक्ष होनेसे। यदि ईश्वर केवर निरक्षेप होकर विषम सृष्टिका निर्माण 





रत्वप्रभा 
जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रे प्रतिज्ञातोऽ्थः । प्रथग्जनः-पामरः । 'निरवर्च निर- 
ञ्जनम्‌! इति श्रुतिः, 'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय” इति स्प्रतिः, स्वच्छस्वादीति 
आदिपदेन कूट्खत्वग्रहः । स्वच्छत्वादिश्चासो ईश्वरखभावदचेति विग्रहः । 
निमित्तमनपेक्ष्य विषमकारित्वे वैषम्यादिदोषः स्यात्‌, न तु अनपेक्षस्वमीशखरस्या- 
स्तीति सिद्धन्त्यति-एवं प्राप्न इत्यादिना । न च सापेक्षत्वे अनीश्वरत्वम्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 
जगत्का कारण है, ऐसा जन्मादि सूत्रम प्रतिज्ञात अर्थ है। प्रथग्जन--पामर । “निरवर्य॑ 
निरजनम्‌' ऐसी ति है और 'न मे ददष्योऽस्ति न भियः" ऐसी स्यति है। “स्वच्छत्वादि/में 
आदि पदे कूटस्थत्वका प्रहण दै । 'स्वच्छत्वादिश्वासी ईश्वरस्वमावश्व" ऐसा विश्नह है । 
यदि निमित्तकी अपेक्षाके विना ईशर विषम सृष्टि करे, तो वैषम्य आदि दोष होंगे, परंतु इश्वर सृष्टि 


कन्म निरपेक्ष नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते दै--““एव परा" इत्यादित । ईश्वरके सापेक्ष हेनेसे वह 
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माष्य ' 
स्यातामेतौ दोषौ वेषस्यं नेष्यं ॑च, न तु निरपेक्षस्य निर्मातत्वमस्ति, 
सापेक्षो दीश्वरो विषमां सृष्टि निभिमीते । फिमपेक्षत इति वेत्‌ । धर्माधर्मा- 
वपेश्ष॒तं इति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधर्मापेक्षा विषमा सृष्टिरिति 
नायमीश्वरस्याऽपराधः । ईशवरस्त॒ पर्जन्यवद्‌ द्रष्टव्यः । यथा हि पसन्यो 
प्रीहियवादिसश साधारणं कारण भवति, त्रीहियवादिषैषम्ये तु तत्तदबीजग- 
तान्येवाऽसाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमनु- 
ष्यादिघुष्ठौ साधारणं कारणं भवति, देवमजुष्यादिवैपम्पे तु तचज्ीव- 
गतान्येवासाधारणानि कमणि कारणानि भवन्त्येवभीश्वरः सपेश्षत्वान 
वैपम्यनेर्धृण्याभ्यां दुष्यति । कथं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरों नीचमध्य- 
भाष्यका अनुबाद 
करता, तो वैषम्य और नैधृण्य ये दो दोष होते। परन्तु बह निरपेश्च होकर निमौण 
नहीं करता, वर्क सापेक्ष होकर विषम छष्िका निर्माण करता है । किसकी अपेक्षा 
रखता है, ऐसा कहो, तो धर्म और अधर्भकी अपेक्षा रखता है, ऐसा हम कहते 
हैं। रब्यमान प्राणियोंके धर्म और अधर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम होती है, 
अतः ईश्वरका कोई अपराध नहीं है। ईश्वरको तो पन्ये समान समझो । 
जैसे प्रीहि, यव आदिकी ष्टम पन्य साधारण कारण है और बीहि, यव 
आदिकी विपमतामें तो उस वीजमें रहनेवाली सामथ्यै असाधारण कारण है। 
इस प्रकार देव, मनुष्य आदिकी खटिका ईर साधारण कारण है और देव, 
मनुष्य आदि की विषमतामें तो तत्‌ तत्‌ जीवमें रहनेवाले कर्म असाधारण कारण 
होते हैं.। इस प्रकार ईश्वर कर्मकी अपेक्षा रखनेसे वैषम्य और नेधृण्यरूप दोषोंका 
रत्नभमा 
सेवामपेक्ष्य फलदावरि राशि ईश्वरत्वानपायात्‌ । नु ताह घमंधर्मभ्यामेव विचित्रा 
सृष्रिस्तु, किमीश्वरेण इत्यत आह-ईश्वर॒स्तु पजन्यवदिति। साधारणहेतुसहितस्थै- 
व असाधारणहेतोः कार्यकारित्वादू न ईश्वरवैयथ्यैस, अन्यथा पजेन्यवैयथ्यप्रसज्ञादिति 
रत्भरमाक्रा अनुबाद 
अनीश्वर दो जायगा यद कहना अयुक्त दै, क्योंकि सेवाके अञ्चुखार फल देनेवाले राजाका ईश्वरत्व 
नष्ट नहीं दाता । तव धर्म और अधमेसे ही विचित्र खषट दो, दैधरका क्या अयोजन है १ 
इसपर कहते हैं--ईश्वरस्तु पजैन्यवत्‌” इत्यादेसे | साधारण देतुके साय दी असाधारण देठ 
कार्य करता है, इसलिए ईश्वर व्यर्थ नहीं है, ऐसा न हो, तो पजेन्यको भौ व्यर्थ मानना पढ़ेगा। 








मोत्तमं संसारं निभिमीत इति । तथा हि दशयति शतिः--एष दयेव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो कोक्षेम्य उन्निनीपत एप उ एवासाधु क्म कार- 
यति तं यमधो निनीषते (कौ० ब्रा० ३।८) इति । पुण्यो वे पुण्येन 
कमणा भवति पापः पापेन (व° ३।२।१३) इति च । स्मृतिरपि 
प्राणिकमविशेषापेक्षमेदेश्वरस्थाइलुग्रहीत॒त्व॑निग्नहीतृत्व॑च दशयति- धे 
यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌! (भ० गी० ४।११) इत्येवं 
जतीयका ॥ ३४ ॥ 


माष्यका अनुवाद 


भाजन नहीं होता। परन्तु सापेक्ष ईश्वर नीच, मध्यम और उत्तम संसारका निर्माण 
करता है, यह कैसे समझा जाता है ? श्रुति उसी प्रकार को दशाती है-- 
“एव दयेव साधु कर्म कारयति ० ( जिसको इस छोकसे ऊंचा के जाना चाहता है, 
उससे यही साधु कर्म कराता है ओर जिसको नीचे ले जाना चाहता है, 
उससे यही दुरे कर्म कराता दै) और पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा०? ८ पुण्य 
कर्मसे पुण्यशाली और पाप कर्मसे पापी होता है ) । स्मृति भी प्राणियोंके कर्म 
विशेषकी अपेक्षा रखकर ही ईश्वर अनुग्रह और निग्रह करता है, ऐसा दिखलाती 
है--ये यथा मां प्रपयन्ते० ( जो जैसे मुझको प्राप्त करता है, उसको मैं वैसे ही 
भजता हूँ ) इस भकारकी स्ति है ॥ ३४ ॥ 





रत्नभमा 
भावः । यं जनम्‌ उन्निनीषते ऊध्वे नेतुमिच्छति तं साधु काशयति, एप ईश्वर ` 
इत्यन्वयः । न च कश्चिद्‌ जनं साधु कब्चिदसाधु कर्म कारयतो वैषम्यं तदवस- 
मिति वाच्यम्‌ | अनादिपूवी्जतसाध्वसाघुवासनया खाभावेन जनस्य तत्तत्कर्म 

ॐ € हक ष 
परवत्ता इश्वरस्य साधारणहेतुत्वात्‌, अतोऽनवदय ईश्वर इति भावः ॥ .१४ ॥ 

 रत्रभमाका अनुवाद टी 

जिस मलुष्यको ऊँची स्थितिमें के जाना चाहता है, उससे यह ईश्वर साधु कर्म कराता हैं, 
ऐसा अन्वय समझला चाहिए, परन्तु किसी एक पुरुषसे साधु कर्म कराता है और किसीसे 
असाच कमे कराता है, इसलिए इश्वरं वेषम्य ज्यों का त्यो है यह कहना युक्त नहीं है, अनादि 
कालसे प्वेसंचित साघु या असाश्चु वासनाओंसे पुरुष स्वभावसे ही तत्‌ तत्‌ कममोंमें प्रदत्त 
होता दे, इसमें इधर साधारण देतु है, इससे इंश्वर दोषरद्दित है, ऐसा अर्थ है ॥ ३४॥ 
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न कमाविभागादिति येन्नानादितात्‌ ॥ ३५ ॥ 


पद्च्छेद--नः कम, अविमागात्‌, इति, चेत्‌, न अनादित्वात्‌ | 

पदार्थोक्ति--अविभागात्‌-- सदेव सोम्येदमम आसीदकेग्रेव” इत्यादिश्रुत्या 
खटः पराक्‌ अविभागावधारणात्‌ , न करम--न तदानीं क्मास्ति [ अतः “कर्मापेक्षया 
विषमा सृष्टि, इति भसंगतम्‌ ] इति चेत्‌, न, अनादित्वातू--संसारख 
अनादित्वात्‌ तयोः वीजाङ्कुरवद्‌ हेतुहेतुमद्भावोपपत्ते: [ अतः कमपिक्षयैव 
खष्टिः विषमा भवति ] । 

भाषार्थ--सदेव सोम्ये ०? ( हे सोम्य ! सृष्टिके पृ यह जगत्‌ एक सत्‌ 
रूप ही था ) इत्यादि अश्रतिसे उष्िके पूव मेदका अभाव कहा गया है, अतः उस 
समय कर्म नहीं था, इसलिए कर्म की अपेक्षासे विषम सृष्टि है यज कथन असंगत 
है ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योकि संसारके अनादि होनेसे सृष्टि 
और कर्मका वीज और अंकुरके समान कार्यकारणभाव है। इससे सिद्ध हुआ 
कि कर्मकी 'अपेक्षासे ष्टि विषम है । 





भाव्य 


सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌' (छा० ६।२।१) इति 

भाद्सृषटेरनिमागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्याद्‌ । 

्रष््यु्रकारं हि शरीरादिविभागापेक्ष कर्म, कमपेश््च शरीरादिविभाग 
साष्यका अनुवाद 

(सदेव सोम्येद्सग्र०” (हे सोम्य ! खष्टिकै पूर्वमे यद एक अहितीय सत्खरूप 

ही था) इस प्रकार खक पूवैमें भेदका अभाव निश्चित किया है, इससे कमे दी नहीं 

है जिसकी अपेक्षासे विषम खष्ि हो । शरीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाडा 





रत्वेभरमा 
प्रथमसर्मख वेषम्यहेतुकरमांमावादेकद्पत्वं खात्‌, तथा तदुत्तरकल्यानामपीति 
६ विक्त 8 
आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकारः-न कर्मेति । प्रथमदषटः पञ्चाद्‌ म वेषम्य- 
मित्यादाङ्क्य अन्योन्याश्रयमाह---सृष्द्युरेति | आदा रष्टिरेति उपलक्षणम्‌; 
'रत्वंश्रभाका अनुवाद हे 
प्रथम सश्मिं वैषम्यके हेतु कर्मोके अभावसे एकरूप ही सृष्टि हो और पीच्के कल्पोंमें सी 
ऐसी ही हो, ऐसा अक्षिप करके सूत्रकार समाधान करते दै--“न कर्म” इत्यादिसे। प्रथम खमे 
पीछेसे देनेवाले कर्मोसे जनित वैषम्य दै, ऐसी आशंका करके अन्योन्याश्रय कहते 
१३९ 





११० ` नस 7 
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भाव्य | 


इतीवरेतराश्रयलं प्रसज्येत । अतो विभागादुध्वे कमपिश्च ईश्वरः प्रवर्ततां 
नास, प्राग्बिभागादैचिच्यतिमित्तस्य कर्मणोऽभावात्‌ दस्येवाऽऽ्या सृष्टः 
प्राोतीति चेत्‌ | 

नैष दोष+। अनादित्वात ससारस्य। भवेदेष दोपो यद्यादिमान्‌ संसारः 
स्यात्‌। अनादौ तु संसारे वीजाइकुरबद्वेतुहेतुमक्भावेन कर्मणः सगेवैपम्यख 
च प्रवृत्तिन विरुष्यते | ३५ ॥ 


कर्थं पुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति । अत उत्तरं पठति-- 
माष्यका अनुवाद 


कमै सृष्टिके उत्तर कालमें होता है ओर शरीरादि विभागको क्मैकी अपेक्षा है, ऐसा 
इतरेतराश्रय प्रसक्त दोगा । इस कारणसे विभागके वाद कमेकी अपेक्षा रखनेवाल 
ईश्वर प्रवृत्तिमान्‌ भले हो, परन्तु विभागके पूर्वै वैचित्रयका निमित्त जो कस है, 
उसके अभावसे आय सृष्टि तो तुल्य ही भ्राप्त होती है, ऐसा यदि कहो, 

तो यह दोष नहीं है, क्योंकि संसार अनादि है। यह संसार सादि होता, 
तो यह दोष होता। परन्तु संसारके अनादि होनेसे वीज जर अंकुरके समान 
हेतुद्देतुसद्भावसे कमे ओर विषम सष्टिकी प्रवृत्तिमें कोई विरोध नहीं है ॥ ३५॥ 


यह संसार अनादि दै यह केसे जाना जाता है ? इसपर उत्तर कहते हैं. 





रत्वमभा 


आदी एकरूपत्वे मध्ये विषमकर्मोत्पनौ हेल्वभावेन उत्तरसष्टीनामपि तुल्यत्वस्य 
दुवोरत्वादिति ब्रष्टव्यम्‌ परिहारः सुगमः ॥ ३५ ॥ 


रत्वश्रभाका अनुवाद 
है ; 3 
-- ख्यत इत्यादिसे आद्य सृष्टि यह उपलक्षण है! आरभे खष्टि एकरूप हो, 
तो मध्यमे विषम कर्मकी उत्पत्तिके लिए दतु न होनेसे उत्तर उश्यिंका भी तुल्यत्व दुर्निवार .' 
दोगा, ऐसा समझना चाहिए । इसका खण्डन सहज है* ॥ ३५ 1 
न अमल दलाल किस कम जिन निकिदन मीट किलमिनकिकम 


३-यदि संसार सादि होता तो विचित्रताके निमित्तोका अभाव होनेके कारण उसमें 


__करूपता होती। केकषिन सेसार अनादि है, अतः पू्व-पू्व कर्मोंकी विचित्रतासे उत्तर-उत्तर 
~ विचित्र सृष्टि होती है ऐसा सिद्धान्तीका अभिप्राय हे । 
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उपपद्यते चाप्युपटभ्यते च ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--उपपयते, च, अपि, उपरुभ्यते, च । 

पदार्थोक्ति---उपपच्यते च---संसारस्या$नादित्विमुपपच्चते च, [ जन्यथाऽ- 
कस्मादेव सृष्ट्यज्गीकारे स॒क्तस्यापि पुनजन्म प्रसंगात्‌, पूर्वसष्टिसाददयानुपपततश्य ] 
उपकभ्यते च--संसारस्याऽनादित्वसुपङभ्यते च [ “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
इत्यादिश्रुते, “न रूपमस्येह तथोपरुभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा 
इत्यादिस्मतेश्व ] 

भाषा्थ--संसारकी अनादिता उपपन्न है, सृष्टिकी अनादिता न मानकर 
यदि अकस्मात्‌ सृष्टि मान री जाय, तो मुक्तोंका भी पुनजैन्म होनेकी नौबत 
आयेगी ओर पूर्वै सृष्टिका सादृद्य अनुपपन्न हो जायगा । श्रुति और स्पृतिमे संसारकी 
अनादिता उपर्ब्ध होती है, क्योकि धाता यथापूर्वम्‌ ०” (त्ह्माने पूर्वके अनुसार ही 
जगत्की छष्टि की) इत्यादि श्रुति ओर “न रूपमस्येह ०” ८ इस कर्पित जगतूका 
पारमार्थिक अधिष्ठान पर ब्रह्मको प्राकृत पुरुष घट, पट आदिके समान नहीं देख 
सकते । इस जगतूका न अन्त है, न आदिद और न मध्य है ) शादि स्ति है । 

भाष्य 

उपपच्चते च संसारस्याउनादित्वम्‌ । आदिमच्वे हि संसारस्याऽकस्मा- 

दुद्भूतर्यक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिपरसङ्गः। अकृताभ्यागमप्रसङ्ग, सुख- 
भाष्यका अनुवाद 

संसारकी अनादिता, उपपन्न है। यदि संसार सादि हो, तो उसके अकस्मात्‌ 

उत्पन्न होनेसे मुक्त पुरुषोंके भी संसारमें फिरसे जन्म होनेकी नोवत आ जायगी । 


रत्नमभा । 

प्रथमसर्गः कश्चिद नास्ति इत्यत्र प्रमाणं एच्छति-करथं पुनरिति । उपपत्ति 

सदहितश्रत्यादिकं प्रमाणमिति सूत्रव्याख्यया दर्शयते-उपचते इति । देतु विनैव 

सर्गा्णोकारे शानकर्मकाण्डवैयर्थ्य स्यादित्यर्थः । ननु खलादिवैषम्ये इंश्वरोइविद्या वा 
रत्ये्रभाका अनुवाद 


प्रथम खट कोई नहीं है, इसमें प्रमाण पूछते दै -- “कथं पुनः” इत्यादिस । उपपत्तिसद्दित 
श्रति आदि प्रमाण हैं, ऐसा सूत्रकों व्याख्यास दिखलाते ई-- उपपयते' इत्यादिसे । हेतुके 
बिना इष्टका अगीकार करनेसे ज्ञानकांड और कर्मकांड व्यथं हो जायेंगे ऐसा अय हं! परतु 








011 ्ायगयन्यो 
~~~ --- + ---~ ~ ~ -~-- अल अत अत ~ ऑल अली अली -+ ~-~ 3० 5 33 ~“ ^~. ~~“. ~“ ~~~ - ~ 


खादिवैषस्यस्य निनिमित्तत्वात्‌ । न चेश्वरो वैपस्यहेत॒रित्युक्तम्‌ । न 
चाउविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम्‌ , एकरूपलात्‌ । रागादिक्लेशवासना- 
क्षिप्रकर्मापेश्षा स्वविद्या वैषस्थकरी स्यात्‌ । न च कमान्दरेण शरीर सम्भ- 
चति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतराश्रयत्वम्रसङ्कः | अनादित्वे 
तु चीजाङ्कुरन्यायेनोपपततने कथिदोपो भवति । उपलभ्यते च संसारस्याऽना- 

स्पष्यका अनुवाद 
अकृत पाप पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसी अवस्थामे सुख, दुःख 
आदि विषसता अनिमित्त होगी । ईश्वर वैपस्यका देतु नहीं है, यह 
पीछे कहा गया है। इसी रकार केवर अविद्या भी बवैपम्यकी कारण 
नहीं है, क्‍योंकि चह एकरूप है। रागादि छेशोंकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए कर्मोकी 
अपेक्षासे तो अविद्या वैबस्य उत्पन्न करतेवाली हो सकती है । ` कमैके 
चिना शरीर नहीं हो सकता और शरीरके विना कसे नहीं हो सकता, इस 
प्रकार अन्योन्वाश्रयका प्रसंग आवेगा । परन्तु संसार अनादि है यह साननेसें 
वीजांकुरल्यायसे उपपत्ति होनेसे कुछ सी दोष नहीं है। संसार अनादि है 


-~------- 





रत्नप्रभा 


देत्रसतु इत्याराद्क्य क्रमेण दृषयति-न चेश्वर इत्यादिना । कस्तहि हेतु, तत्राह- 
रामादीति ! रागह्वेषमोहाः क्लेशाः, तेषां वासनाभिराक्षिप्ानि कर्माणि धर्मापर्म- 
व्यामिभररूपाणि, तदपेक्षा सु अदिया सुसादिसगैवैचिव्यहेतुः, तत्मादविचयासहकारि- 
सेन क्टेखकमेणाम्‌ जनादिभवाहोऽज्ञीकसैव्य इति सावः | किच्च, सेः सादित्वे 
 प्रथमरीस्योतपत्िमे सम्भवति हेत्वभावात्‌, न च कर्म हेतुः शरीरात्‌ प्राक्‌ कर्मासस्म- 


वात्‌भतस्मात्‌ कमशारीरयोरन्योन्याधयपरिहाराय सर्वैरेव वादिभिः संसारस्य अनादित्वम्‌ 
रत्वममाका अनुवाद 
उलि वैषम्यका ईेवर चा अविया हेतु हो, ऐसी आदरं करके ऊमाः दुषेत करते हैं--- 
“न चेश्वरः” इत्यादिसे। विषम उष्टिम कौन कारण है? इसपर कहते हैं---“'रागादे” 
 इल्यादेसे । रागादि ही छेश हैं उनकी वासना कमअ्र॒इत्तिके अलुगुण- है! वासना 
झआाक्षिप्त सयात्‌ भर्वित इए कम प्म-अवमसे मिश्रित देते हैं उनकी अंपेक्षोस अविधा 
उदि विचित्र खष्िम देत दे । इसलिए अवियाके सहकारी होनेसे छेदा कर्मोका अनादि प्रवाह 
स्वीकार करना चाहिए ऐसा भाव हं । ओर उषटि खादि--मादिमाय्‌ हो, तो प्रथम शरीरकी 
उच्चतर उन्त नह ९१ तयार इंडुआ सभाक है। कमं मो हेतु नहीं है, क्योंकि शरीरके पूवं ` 


कमक्य अयभत्र है, इपलए कम जार शरीरके अन्योन्याश्नयक्ा परिहार करनेके लिए सर्वदा- 
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माष्य 
दत्वं श्तिस्परत्यो; । शती तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” (छा० ६।३।२) 
इति सर्भप्रषखे शारीरमात्माने जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाउभिलपन्न- 
नादिः संसार इति दशयति । आदिमे तु प्रागनवधारितग्राणः सन्‌ कर्थ 
भाणधारणनिमिचेन जीचशब्देन सर्गप्रमुखेडभिलूप्येत। न च धारयिष्य- 

तीर्यतोऽभिरुप्येत, अनागताद्धि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलीयान्‌ भवति, 
अभिनिप्पन्नतवात्‌। शयौचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकर्पयत्‌! (ऋ०स० १०। 
१९०।२) इति च मल््रचणेः पूर्वकट्पसद्धावं दरयति । स्पृताचप्यनादि- 
त्वं संसारस्योपरुभ्यते--^न रूपमस्येह तथोपलस्यते नान्तो न चादिर्न 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा श्रुति और स्म्ृतिमें उपलब्ध होता दै । श्रुतिमें “अनेन जीवेनात्मना 
(उस जीवरूप आत्मा द्वारा ) इस प्रकार सष्टिके आरंभमें झारीर आत्मा को प्राण- 
धारण कती होनेके कारण जीवशव्दसे कहकर संसार अनारि है, ऐसा दिखलाते हैं। 
परन्तु संसार आदिमान्‌ दो, तो पूर्वमे प्राणधारण न करनेपर प्राणधारण निमित्त 
जीवशब्दसे सष्टिके आरंभे उसका किस भ्रकार निर्देश होगा ? धारयिष्यति" 
( धारण करेगा ) इससे ऐसा निर्देश है, ऐसा नदीं कदा जा सकता, क्योकि 
अनागत संबन्धसे अतीत संबंध अभिनिष्पन्न--सिद्ध दोनेके कारण बलवान है । 
“सूर्यचन्द्रमसौ घाताः ( सूये ओर चन्द्रमाकी धाताने पृवंके अनुसार कल्पना की ) 
यह मंत्रवर्ण पूै करपका सद्भाव दिखलाता है । स्थ॒तिमें भी संसार अनादि है, 
ऐसा उपलब्ध दता है- “न रूपमस्ये ० ८ यहां उसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं 














रतलग्रभा 
अन्लीकार्यमित्याहइ--न चेति । समैप्रमुखे सष्टचादी प्रागनवंधारितम्राणोडपि सन्‌ 
प्रत्यगात्मा भाविधारणनिमित्तेन जीवशब्देनोच्यतामित्यत्राह-न च धारयिष्यतीति । 
धगृहस्थः सदृशीं भायीमुपेयाद्‌” इत्यादावगत्या भाविदृत्त्यअयणमिति मावः । 
अस्य संसारडक्षस्य खरूपं सत्यं मिथ्या वेति उपदेशं विना नोपरभ्यते, ज्ञानं विना- 
रत्नभरभाका अनुवाद 
दियोंको संसारका अनादित्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कते हैं--न च” इत्यादिसे। पूर्वमे 
चटके आरंभमें भाणधारण नहीं करनेपर भी श्रत्मगात्माको भावी प्राणधारणनिमित्त जीवशब्दसे 
को, इसपर कहते हैं--““न च धारयिष्यति” इत्यादेसे। “गहस्थ अपने सहश मायोसे 
विवाह करे! इद्यादिमे अगत्या भविष्य इत्तिका यधरयण किया गया है यद भाव है। 
इस संसारबक्षका स्वरूप सत्य है या मिथ्या यदं उपदेशके विना समझमें नहीं 


११०८ व्यसनं (.अं०रं पा० ई 














माष्य 
च सम्प्रतिष्ठा (गी° १५।२) इति । पुराणे चाऽतीतानामनागतानां च 
कल्पानां न प्रिमाणसस्तीति स्थापितस्‌ ॥ ३६ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
होता, उसका अन्त, आदि और मध्य नहीं है )। ` ओर पुराणोमे अतीते 
ओर अनागत कल्पोका परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥ ३६॥ 
रत्नमभा 

ऽन्तोऽपि नास्ति, नाप्यादिरुपरभ्यते, असदेव; न च सम्प्रतिष्ठा-मध्ये स्थितिः 
इृष्टन४खरूपलादिति गीतावाक्याथः । संसारस्य अनादित्वेऽपि मिथ्यालराद्‌ “एक- 
मेवाद्धितीयम्‌ [छा० ६।२।१] इत्यवधारणसुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ निरवंये नर्मणि 
समन्वयाविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ३६ ॥ (१२) 

रत्तभभाकरा अनुवादं | 
आता, ज्ञानके विना इसका अंत भी नहीं है, उसका आदि भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अस्तित्व 
दी नई है; संप्रतिष्ठा--स्थिति भी नहीं है, क्योंकि दृष्टनष्टस्वरूप हैं, ऐसा गौतावाक्यका अर्थ 


है। संसार अनादि है, तो भी मिथ्या दोनेसे 'एकमेचाद्देताॉयमः (एक ही अद्वितीय ) यद 
अवधारण उपपन्न हैं। इसलिए निर्दोष ब्रह्मे समन्वयका अविरोध है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३६॥ ,. 
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[ १३ सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरण २७ ] 


नात्ति प्रकृतिता यद्वा निर्युणस्याऽस्ति नास्ति सा | 

दादेः सगुणस्य प्रक्ृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥१॥ 
भ्रमाधिष्ठानताऽस्माभिः प्रकृतित्वसुपेयते । 

निरुणिऽप्यस्ति जात्यादौ सा त्रह प्ङ्तिस्ततः+# ॥२॥ . 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-नियैण प्रकृति--उपादानकारण हो सकता है या नहीं १ 

पृवेपक्ष--छोकम कत्तिका आदि सगुण ही--डपादानकारण देखे गये हैं। 
इसालिएं निगुण उपादान कारण नहीं हो सकता है । 

सिद्धान्त--हम भ्रमके अधिष्ठानकों प्रकृति कहते हैं, निगुण जाति आदि भी 
प्रकृति है, इसलिए, ब्रह्म प्रकृति हो सकता दै । 


सर्वधरमोपपततेश्च ॥ २७॥ 


पदच्छेद--सर्वधर्मो पपत्तेः, च | 

पदार्थोक्ति--सर्वधर्मोपपततेश्व--जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादीनां सर्वेषां कारण- 
धर्माणां पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रदाण्येवोपपत्तेः निशुणं सदपि अक्षेव जगत्कारणं 
भवितुमर्हति । 

भाषार्थ--जगत्‌कारणत्व, सर्वगत आदि सब कारण धर्मोकी पूर्वोक्त प्रकार 
से ब्रह्मम उपपत्ति होनेसे निशुण भी ब्रह्न जगत्‌का कारण हो सकता है । 





द 
# तात्प यद्द दे कि पूर्वपक्षी कष्टता दै--कार्यके आकारसे विङ्ृत--प्रिणत् होनेवालछी वस्तु 
प्रकृति दै। छोकमें सगुण मिद्धो भादि दी प्रकृति देखे गये हैं, इसालेए निगुंण नरप अकृति नी 
हो सकता । 
सिद्धान्ती कते दैं--यद्यपि “प्रक्रिवतेइनया प्रकृतिः" इस ब्युत्पत्तिसे कायेरूपसे प्कृत-- 
पैरिणत ऐनिवाली वस्तु दी प्रकृति प्रतीत दोती है, तथापि विकृत होना दो प्रकारसे संभव होता 
है--जैसे दूध आदि दी भादिके रूपम परिणत -देते दै और जैसे रस्सी आदि सर्प आदि 
- अ्रमके आधिष्ठान देत्ति हैँ । निगुण मद्म अथ्पि पारिणामी नहीं है तथापि भ्रमका अधिष्ठान तो व 
हु हो दी सकता है। निगुण जाति आादिगें अमकी अधिष्टानता देखी जाती हे । कथोके मालिन 
(ब्राद्यणको देख कर "यद शद है! ऐसा अमरूप न्यवदार होता है। इससे निगगुण बहा भी प्रकृति 


है यद्ठ सिद्ध हुआ । 





। साष्य 

चेतन जह्य जगतः कारणं प्रकृतिश्रेत्यस्मिज्रवधारिते दाथ परैरुप- 
क्षिप्ताव विलक्षणत्वादीन्‌ दोषाच्‌ परयहाषीदाचायेः, इदानीं परपकषप्रतिपेध- 
भधाने प्रकरणं ्रारिप्पमानः खपक्षपरिग्रहधानं प्रकरणदुपसंहरति ! यस्मा- 
दस्सित बरह्मणि कारणे परिशृद्यमाणे प्रदर्शितन प्रकारेण स्वे कारणधम 

" भांष्यका अनुवाद 
चेतन ब्रह्म जगत्तका कारण और प्रकृति है, इस निशित वेदार्थ प्रतिपक्षि- 
यों द्वार ऊगाये गये विलक्षणत्व आदि दोषोंका आचायैते परिहार करिया । अव 
जिसमें परपक्षका निषेध प्रधान है, ऐसे म्रकरणके आरंभ करनेकी इच्छा करते हुए 
( आचाये ) जिस प्रकरणमें खपक्षका परिग्रह प्रधान है, उसका उपसंहार करते 





रलप्रभा ' | 
सर्व॑धर्मोपपचेश्च । । निशुणस्त॒ब्रह्मणो जगदुपादानलवादिवेदान्तसमन्वयों 
विषयः, स किं यत्‌ निरयणं तन्नोपादान यथा रूपमिति न्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे भवत्वीश्वरस्य विषमसष्टिनिमित्तत्वम्‌, तस्मयोजकश् कर्मणः सत्वान्न तुपा- 
दानवम्‌, तद्धयापकसय सगुणत्वस्य अभावादिति प्रदयुदाहरणेन प्रापे सिद्धान्तसूत्र- 
तासपर्यमाह-- चेतनमिति । विवरतौपादानखं नि्णस्याऽप्यविरुद्धम्‌, भज्ञातत्वस्य 
अमाधिष्ठानल्प्रयोजकस्य सत्त्वात्‌, सगुणत्वं त्वन्यापकम्‌ राब्दादिगुणेषु नित्य- 
स्वादिञ्रमदशेनादिति भावः । यद्यपि सरवक््वं सर्वशक्तित्वं च रोके कारणधर्म- 
त्वेन अप्रसिद्धम्‌, तथापि यो यस्य कता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता शक्तश्रेति परतिद्धम्‌, 
ईश्वरस्यपि सर्वकतृलश्रवणात्‌ प्रसिद्धयनुसारेणाउथानिरतिशयसर्वश्ञत्व॑सर्वशक्तिल्व 
रत्नम्रमाक्ता अनुवाद 

“सर्च धर्मोपपत्तेव”। निदु त्रह्मको जगत्‌का उपादान कहनेवाला वेदान्त समन्वय विषय है, 

वह “जो निगुण है, वह उपादान नहीं है, जैसे रूप", इस न्यायसे विरुद्ध है या नहीं ऐसा सन्देह होनेपर 
इधर विषम सश्टिका निमित्त कारण हो सकता, क्योंकि उसका प्रयोजक कर्म है, परन्तु उपादान नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसके व्यापक सगुगत्वका अभाव है, ऐसः प्रत्युदाहरणसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त सूत्रका 
तात्पये कइते हैं--- चेतनम्‌” इत्यादिसे । विवर्तका उपादानत्व निशुणमें- भी अविरुद्ध है, क्‍योंकि 
जो अज्ञात है, वह मके अधिष्ठानका प्रयोजक हो सकता है। सगुणत्व तो अव्यापक है, क्योकि 
शब्दादि शुणोंमें नित्यत्वादि म देखनेमें आता है, यह अथ है। ययपि सर्वेज्ञत्व और स्चे- 
शक्तिमत्त्व छोकमें कारणरूपसे अभरसिदध है, तो भी जो जिसका कती है, वह उस सवका शता 
है गौर समर्थ दै, यह प्रसिद्ध हैं। ईर भी सवका कतो दै, ऐसा श्रुति कदती है ! इसलिए 
प्रसिद्धिके अनुसार अर्थात्‌ निरतिशय सर्वश्ञत्व और सर्वशक्तित्व सिद्ध होता है, ऐसा विचार कर 
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भाष्य 
उपपद्यन्ते “सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्म इति, तस्मादनतिशड्कनी- 
यमिदमौपनिषदं दर्शनमिति ॥ ३७ ॥ 


हति भ्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशहूर भगवत्पूज्यपादकृती शारीरक- 
मीमांसामाष्ये द्वितीयाण्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त) ॥ १॥ 
भाष्यका अनुवाद 
हैं। इस व्रह्मका कारणरूपसे स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त प्रकारसे “सर्वज्ञ 
सवशक्ति०? ( ब्रह्म सर्वज्ञ सवेशक्तिमान्‌ महामायायुक्त है ) ऐसे सब कारणधमे 
उपपन्न होते हैं, इसलिए ओपनिपद दशेनपर शंका करना ठीक नहीं है ॥३२०॥ 


यतिवर श्री भोलेबाबा विरचित शांकरभाष्य भापानुवादमें ह्वितीय अध्यायका 
प्रथम पाद्‌ समाप्त । 
रत्वग्रभा 
च--सिध्यतीति जभिसन्धायाऽऽह--सर्व्ञं सर्वशक्तीति । महामायमिति 
कर्तृत्वोपादानलवकथने सर्वशङ्कापङ्कक्षारनायोक्तम्‌ । तस्मादोपनिषदसिद्धान्ते न 
कश्चिद्‌ दोष इति सिद्धम्‌ ॥३७॥२।१॥ (१३) ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्रो पाल्सरस्वतीपूज्यपाद्शिष्य- 
श्रीरामानन्द्भगवर्पादकुती शारीरकमीमांसादर्शन- 
माष्यम्याख्यायां रलभरभायां द्वितीयस्याध्यायस्य 
प्रथमः पादः समाप्तः ॥ २ | १॥ 
रत्वम्ममाका अनुवाद्‌ 


कहते हैं “सर्वज्ञं सर्वशक्ति” इत्यादि ब्रह्म कतौ और उपादान है, यह कहनेमें खव शका 
रूपी पंकका अक्षालन करनेके लिए “मद्दामायम्‌” ऐसा कदा है, इसलिए औपनिषद दर्शनमें 
कुछ भी दोष नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२७॥ 
यतिवर श्रीमोलिवाबा विरचित द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
रत्नभरभा भाषानुवाद समाप्त । 


+छेल्ाएड७)- 
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व या कक कानवन कन्न क्ककान्कन्कन कन्यका कणा काका 
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3» बरह्मणे नमः | 


दहितीयाध्याये हितीयः पादः । 


[ अत्र पादे सांख्यादिमतानां दुष्स्वप्रदशनम्‌ ।] 
[१ रचनाजुपयस्यधिकरण सू० १-१०] 


भधानं जगतो हेतुर्न वा सर्वे घटादयः । 
अन्विता सुखदुःलाचैयतो हेतुरतो भवेद्‌ ॥१॥ 

न॒ हेतुरयोग्यरचसाभ्रत्यादेरसम्भवात्‌ । ह 
सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाचास्तु कूतोऽन्वयः# ॥२॥ 


सन्देह--प्रधान जगत्‌ का हेतु है अथवा नहीं १ 

पूर्व पक्ष--चूंकि घट, परय आदि सब पदार्थ सुख, दुःख और मोह से युक्त हैं, 
अतः प्रतीत होता है कि ( सुख-दुःख-मोहात्मक ) प्रधान जगत्‌का हेठ है । 

सिद्धान्त---विचित्र जगत्‌ की रचना और उसमें प्रद्ात्तिका संभव न होनेरो 
सचेतन प्रधान जगत्का हेतु नहीं है | सुख, दुःख आदि आन्तर हैं, और घट, पट आदि 
बाह्य हैं, अतः घट, पट आदि सुख-दुःख-मोहात्मक कैसे हो सकते हैं ? 


# तात्पर्य यद है कि सांख्य छोग वदते हैं--सुख्न-दुःख-मोहात्मक प्रधान जगत्का कारण 
है, क्योंकि जगतमें सभी पदार्थ सुख-दुःखसे युक्त दिखाई स्‍देंते हैँ । जब घट, पट आदि पदार्थ 
प्राप्त होते त्तव उनसे सुख होता है, क्योंकि उनसे जरू लाना, शरीर आच्छादन आदि कार्यों 
का निर्वाह होता दै। जब उन्हीं घट आदिको कोई चुरा के जाता है, तव उस्रीको वे दुःख देते 
हैं। जिसे जर काना आदि कार्यों की अपेक्षा नहीं दे, उसे सुख और दुःख नहीं देते, किन्तु केवल 
उपेक्षणायरूपसे स्थित रहते हैं । उपेक्षाक्ा विषय शोना दौ मोह दै। वैचित्याधेक (सुद धातुसे 
मोदशब्दकी निष्पत्ति हु दै, अतएव उपेक्षणीय वस्तुओंमें चित्तवृत्ति नटी जाती है। इसलिए सुख, 
दुःख ओर मोका अन्वय--सम्बन् देखनेसे प्रधान प्रकृति र । 

सिद्धान्ती कदते हं--नहीं, प्रधान जगवका हेतु नहीं है, क्योंकि देह, शन्द्रिय, पर्चत आदि 
` :१९" अवयवसेगठनसे युक्त जगतुकी रचना करना गेयेन प्रधानक योग्यताके वाहर है । 
न्यवर . में विचित्र महल आदि प्रतिनियत कार्यके निर्माता कोई अन्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दी देखे 
जाति.हैं। रचनाकी वात जाने दौजए। रचनाको सिद्धिके लिए अचेतनकी प्रद्मत्ति भी नहीं हो सकती, 
क्योंकि चेतनसे अनधिषठित गाड़ी आदिमे अश्यत्ति नहीं देखी जाती । यदि चेतन पुरुषको प्रकति-- 
अधानका अधिष्ठाता मानें तो पुरुषको असज्ञताकी दानि शेती हे। इससे सिद्धान्त दी चौपट 
होता है! और जो यद्द कद्या है कि धट, पट आदि सुख, दुःख और मोहसे युक्त दै, यद कथन भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि सुख, दुःख आदि आन्तर है भौर घट, पट आदि वाह्य हैं, अतः उनका समन्वय 
हो नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान जगद्‌ का देतुम्नदीं है ॥ 


आपि० ? सू० ?] शाङ्करमाप्य-रतनप्रभा-मापोजुवादसदहित १११३ 


रचनाजुपपत्तेश् नानुमानस्‌ ॥ १॥ 
पद्च्छेद्‌-रचनायुपपत्तः, च, न, अनुमानम्‌ | 
पदाथौक्ति--अनुमानम्‌--जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकवस्तूपादानक॑ तद- 
न्वितत्वात्‌ मृदन्वितघटवत्‌' इत्यनुमानसिद्ध धानम्‌, न--न जगदुपादानम्‌ , [कुतः] 
रचनानुपपत्ते:---अचेतनातू सष्टव्यज्ञानशुन्यात्‌ प्रधानात्‌ अनेकविथविचित्ररचना- 
नुपपत्तेः । च--सुखादीनामान्तरत्वप्रतिप्तेश्व [ तदन्वितव्वं जगतोऽसिद्धम्‌ , 
तस्मान्नासि सांख्यसिद्धान्तः प्रामाणिकः ] । हा 
भाषाथ---जगत्‌ सुख-दुःख-मोहात्मक वस्तुसे बना हुआ है, छुख-दुःख- 
मोहसे युक्त शोनेके कारण, मिट्टीसे बने हुए मृत्तिकायुक्त धठके समान, इस 
अनुमानसे सिद्ध प्रधान जगतृका उपादान कारण नहीं है, क्योकि स्रश्ब्यके ज्ञानसे 
रहित अचेतन प्रधानसे विविध विचित्र रचनाएँ नहीं बन सकतीं । दूसरी बात यह 
है कि सुख, दुःख आदि आम्यन्तर हैं उनसे वाह्य जगतका अन्वित होना असिद्ध 
है, इसलिए सांस्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं है । 
मास्य 
यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपये निरूपयितुं शासं प्रदत्तं न त्कशास- 
वद्‌ केवकाभिथुक्तिभिः दशित्सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं वा प्रवृत्तम्‌, 
रमभाका अनुवाद 
यद्यपि यह शाख वेदान्तवाक्योंका चास्ये निरूपण करनेके छिए ग्रइत्त हुआ 
है, वरेशाख्र की मति केवछ युक्तियोंसे किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने या 


रत्तम्रमा 
सांख्यतार्किकबौद्धाश्व जैनाः पाशुपतादयः । 

यस्य तत्तवं च जानन्ति तं चन्दे रघुपुज्वम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रसणि सर्वधर्मोपपत्तिवत्‌ प्रधानेऽपि तदुपपतिम्‌ आशङ्क्य निराचशे- 
रचनाञुपपतते नामान्‌ । नु ससुक्षुणां वाक्याथनि्ैयप्रतिवन्धनिरासाय 
वेदान्तानां तात्यये निश्वेतुमिदं शासम्‌ जरन्धम्‌, तच्च निर्दोषतया निश्चितम्‌; 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

सौख्य, नैयायिक, यौद, जेन, पाशुपत आदि जिनके तस्वको नहीं जानते उन रघुपुगव 

( श्रीरामचन्द्रजी ) को मैं रणाम करता हूँ १॥ , 
बह्ममे जैसे सव धमकी उपपत्ति संभव है उसी प्रकार प्रधानम भी सवधर्मोकी 
उपपत्ति सम्भव है ऐसी आशङ्का करके निराकरण करते दँ--“रचनाहुपत्तेश्ननानुमानम” । 
यदपि सुमुक्षओंके वाक्यारथके निर्णय करनेंसे जो प्रतिवन्धक दै उनके निराकरण 
द्वारा वेदान्तोंके तात्प््यका निभेय करनेके लिए इस शाज्ञका आरम्भ किया गयाहे 1 





१११४ नद्यसूत् [ ब० है पा० २ 





भाष्य 

तथापि बेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणः सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानि सांरुयादि- 
दर्शनानि निराकरणीयानीति तदः परः पादः; प्रवर्तेते । वेदान्तार्थ- 
निणेयस्य च सम्यग्दशनाथेत्वात्‌ तन्निणेयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं तद- 
भ्यहिंत॑ परपक्षग्र्याख्यानादिति । नच युशक्षणां मोक्षसाधनत्वेन सस्यग्द- 
शेननिरूपणाय स्वपकषस्थापनमेव केवर्ल कलु युक्तं कि परपक्षनिराकरणेन 

माष्यका अनुवाद 

किसीको दूषित करनेके किए प्रवृत्त नहीं हुआ है, तथापि वैदान्तवाक्योका 
व्याख्यान करनेवाङेको सस्यगदरशैनके प्रतिपक्षभूतं सांख्य आदि द्रैर्नोका 
निराकरण करना चाहिए, इसीके छिए यह पाद्‌ प्रषृत्त हुआ है । वेदान्तवाक्योंके 
अर्थका ठीक ठीक निर्णय करनेका प्रयोजन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ही है, इसलिए, 
निर्णयसे - पहले अपने पक्षकी स्थापना की, क्योकि अन्य मतके खण्डन करने 
की अपेक्षा बह अभ्यर्हित--पश्रेष्ठ है। परन्तु सुमुक्षुओंके सोक्षप्राप्तिके साधन रूपसे 
तत्वज्ञानके निरूपण करनेके लिए केवर खपक्षका स्थापन करना ही युक्त है, दूसरेके 





रतभमा 

ततः परपक्षनिरासात्मकोऽयं पादः अस्मिन्‌. शास्रे न॑ सङ्गतः, तन्निरासस्य मुमु- 
क्वनपेकषितसवाद्‌ इति आक्षिपत्ति--यद्यपीति । प्रपक्षनिराकरणं विना स्वपक्ष- 
स्थयौयोगात्‌ तत्‌ कर्तन्यम्‌ इत्याह--रथायीति । तदि स्वपकषखापनात्‌ भागेव 
परपक्षप्रत्यास्यान॑ कार्यमित्तत आह--बेदास्तार्थेति । वेदान्ततात्प्यनिणैयस्य 
फरुव्ज्ञानकरणान्तमौवाद्‌ जभ्यर्हितस्वम्‌ । नलु रागद्धेषकरत्वात्‌ परमतनिराकरणं 
न काथमिति शङ्कते---नन्विति । तत्वनिणैयमधाना खल्वियं कथा आर्या, 
तत्वनिणेयश्च परमतेषु शरद्धां विना न सिध्यति, सा च तेषु आन्तिमूलत्वनिश्चर्य 

रत्वमभाक्रा अनुवाद 
क्योंकि अन्यमतोकि खण्डन की मुमुछ॒ुओंको अपेक्षा नहीं है ऐसा आक्षेप करते हैं-.“ययपि” 


इत्मादिसे । पर पक्षका निराकरण किये विना अपना मत स्थिर नहीं हो सकता इसलिए 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए ऐसा कहते हैं--''तथापि” इत्यादिस । तव अपने पक्ष 


का स्थापन करनेके पहले परपक्षका खण्डन करना चाहिए था इसपर कहते है--““वेदान्तार्थ 
इत्यादे। वेदान्ततात्पर्यका निर्णय सफल तत्त्वज्ञानके श्राधनोंके अन्तर्गत होनेसे श्रेष्ठ है। 


परपक्षके खण्डन से रागद्वेष होता है इसलिए उसका खण्डन नहीं हि 
किक व डीलर इ ए का ख डन नदीं करना चाहिए ऐसी शद्धा 
प €~ पड इल्यादियें। इस शाज्रका जो आरम्भ किया गया है, उसका प्रधान फल तत्त्वका 
<, ष निर्ण ८ "ॐ 
निणथ करना ही द । और तस्त्वनिर्णयकी तवत सिद्धि होनी कठिन हैं जबतक कि पर मतमें 


(83 मनन» ५3 मन» भा न++»+ न कक 5 ५२ ०-च, 
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भाष्य 


प्रविद्धेयकरणेन । बाढमेवम्‌, तथापि महाजनपरिग्रहीतानि महान्ति 
सांख्यादितन्त्राणि सम्पग्दशनापदेशेन प्रवुत्तान्युपलभ्य भवेत्‌ केषांचिन्मन्द- 
मतीनामैतान्यपि सम्यग्दशनायोपादेयानीत्यपेक्षा तथा युक्तिगाढत्व- 
सम्भवेन सर्वज्ञभाषिवत्वाच श्रद्धा च तेषु इलयतस्तदसार्तोपपादनाय प्रय- 
भाष्यका अनुवाद 
साथ देप फरछानैवाले अन्य सतका खण्डन करनेसे क्या प्रयोजन है ? आपका 
कथन ठीक है, तो मी सांख्य आदि तन्त्र--शास्त्र महाजनों द्वारा परिग्रहीत-- 
स्वीकृत हैं, और तस्वज्ञानके निरूपणके व्याजसे प्रवृत्त हुए हैं, उनको प्राप्त 
करके कितने ही मन्दमतियों की यह अपेक्षा हो कि ये भी तस्त्वज्ञानके लिए 
उपादेय--माह्य हैं। उसी प्रकार उनमें दृढतर युक्तियोंका दोना सम्भव है 
और वे सर्वज्ञसे उपदिष्ट दः अतएव उनमें मन्दसतियों की श्रद्धा मी 
हो सकती है, इसलिए 'वे शास्त्र असार हैं? ऐसा उपपादन करनेके लिए भयत् 


रत्नप्रभा 

विना न सिध्यति, स चेमं पादं विना नेति स्वसिद्धान्तसंरक्षणार्थलात्‌ प्रधान 
सिद्धयर्थत्वादू अये पादः अस्मिन्‌ शाते संगतः, संगतत्वाद्‌ वीतरागेणापि कर्तव्य 
इत्यमिसन्धाय उक्ताज्गीकारेण समाधत्त-- बाढमित्यादिना । अपदेशेन-व्याजेन, 
मन्दमतीनां तेषु श्रद्धानिमिचानि बहूनि सन्तीति तन्निरासाय यलः क्रियते 
इत्यथः । स्वमतश्रद्धापरमतद्वौ त॒ प्रधानसिद्धयर्थत्वादू अङ्गीकृत, नापि अयं 
देषः, प्रपक्षतनचुद्धया हि निरासो द्वेषमावहति--न उ तत्त्वनिणैयेच्छया कृत इति 


रत्रभरभाका अनुवाद 
अश्रद्धा न हो जाय ! और अश्रद्धा तवतक नहीं हो सकती जवतक परपक्षोंकी भ्रान्तिमूलकताका 
निश्चय न हो जाय । इस पादके बिना चद्‌ निश्चय नहीं हो सकता, इसलिए अपने सिद्धान्तका 
संरक्षण करने और ब्रह्मी सिद्धि करनेके लिए यद्ट पाद इस शास्त्रमें संगत है । संगत 
दोनेसे वीतरागपुरुषो को भी इसका अध्ययन करना चाहिए ऐसा विचार कर पूर्वोक्तके अगीकारसे 
समाधान करते हैं--वाढम” इत्यादिसे । अपदेश--व्याज । मन्दमतियोंकी उन दनोमें 
श्रद्धा हनिके अनेक कारण द । उनका खण्डन करनेके लिए यह भयत्न किया जाता दै ऐसा 
तात्पर्य है । मुख्य सिद्धान्तकी सिद्धिके निमित्त अपने मतमें श्रद्धा और पर पक्षमें द्वेषका 
स्वीकार किया गया है । परन्तु वास्तवमें यह देष नहीं है। यह दूसरेका पक्ष है इस घुद्धेसे 
यदि उसका खण्डन किया जाय तो वह द्वेषका कारण हो सकता है. किन्तु तत्त्व निणयकी 
इच्छसे परपक्षका खण्डन द्वेष नहीं दो सकता ऐसा समझना चाहिए । पुनरुक्तिकी शद्धा करते 
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साभ्य 

स्यते । ज्ज 'ईक्षतेनोशब्दम! (° बू० १।१।५); (कामाच नाजुमानापेक्षा' 
( ० सू० १।१।१८ ) "एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः (° घ 
१।७।२८) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षपतिक्षेपः कृतः, कि पुनः कृत- 
करणेनेति । तदुच्यते--सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय चेदान्तवाक्यान्य- 
प्युदाहत्य स्वपक्षाजुभुण्येनेष योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यब्याख्यानं तव्या- 
खयानाभास न सम्यग्व्याख्यानमित्येतावत्‌ पूरं कृतम्‌ । इह तु वाक्य- 
निरपेक्षः स्वतस्त्रस्वद्युक्किप्रहिपेधः क्रियते इत्येष विशेषः । 

भाष्यका अनुवाद 

किया जाता है। परन्तु 'इक्षतेनोशब्दमः “कामाच नानुमानपेष्षाः “एतेन सर्वे 
व्याख्याता व्याख्याताः इत्यादि सूत्रोंसे पूर्वमे भी संख्य आदि पक्का खण्डन 
किया गया है, सो फिर पिष्पेषण करनेसे क्या छास है १ इसका उत्तर कहते हैं | 
सांख्य आदि अपने अपने सतकी स्थापना करनेके लिए वेदान्तवाक्योको उद्धृत 
कर खपक्षके अनुसार उनकी योजना करते हुए व्याख्यान करते है । उनका 
जो व्याख्यान है, वह व्याख्यानका आमास है, सम्यग्‌ व्याख्यान नहीं है, इतना 
ही पूवैमे प्रतिपादन किया गया है ! इस पादमे तो वेदान्तवाक्यो की अपेक्षा न 


रखते हुए स्वतन्रूपसरे उनकी युक्तियोंका प्रतिपेघ किया जाता है, पूर्वके प्रतिपेध 
भौर इस प्रतिषेधे इतना विशेष है । 








रत्वममा 

मन्तव्यम्‌ । पौनरुक्तं शक्ृते -नन्‍्वीक्षतेरिति । पूर्व सांख्यादीनां अ्रत्यथीनुआ- 
हकतर्कनिरासाद्‌ अश्रोतत्वसुक्तम्‌ संभरति अ्रुत्यनपेक्षाः तदीयाः स्वतन्त्रा युक्तयो 
निरस्यन्त इति अथभेदात्‌ न पुनरुक्तिः इत्याह-- तदुच्यत इति । 

धानम्‌ अचेतनं जगदुपादानमिति सांख्यसिद्धान्तः जत्र विषयः, स कि प्रमाण- 
मूो भान्तिमूलो वा इति सन्देहे “सर्वधर्मोपपतेश्व” इदयुक्तथर्माणां मधाने सम्भवात्‌ 

रत्वममाक्ता अनुवाद 

दै--“नन्वीक्षत्तेःः इत्यादिसे पहले सांख्य आस्क ्ुत्यज्म्राहक तकौंका खण्डन कर उनका 
मत्त अश्नीत ( शतिविरुडध ) » कहा गया है, जब उनकी शवतिकरौ अपेक्षा न रखनेवाली स्वत 
धुक्तियोंका खण्डन किया जाता है । इस अकार अर्थमेद--विषयमभेद दोनेसे पुनराक्ति नहीं है 
ऐसा कहते ई--“तडुच्यते” इल्लादिसे। अचेतन अधाव जगर्का उपादान कारण है यद 


ध्य सिद्धान्त इ अधिकरणका विषय है । बह प्माणमूलक है या भान्तिमूलक है १ ऐसा 
न्द्‌ ई ५9 _ 
ई उपस्थित हेनिपर 'सर्वधमोपत्तेश” इस सूते कहे गये सब धर्मोका प्रधाने संभव 
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माप्य 

तत्रं साख्या मन्यन्ते- यथा घटशरावादयो भेदा गृदात्मनाअन्वीयमा- 

ना सदात्मकसामान्यपूर्वका रोके चाः तथा सर्व एवं वाह्याध्यात्मिका 
मेदाः सुखदुःखमोहात्मतया5स्वीयमानाः सुखदु/खमोहात्मकसामान्यपूर्वका 
भवितुमहन्ति । यत्‌ सुखदुःखमोहात्मक सामान्यं तच्‌ त्रियुणं प्रधानं सृद्द- 

भाष्यका अनुवाद 

सांख्योंका यह मत है कि जैसे घट, शराब आदि विकार मिट्टीसे युक्त होनेके 
कारण मृत्तिकारूप असाधारणचाले कारण हैं, ऐसा लोकम देखा जाता है, वैसे ही 
सब वाद्य और आध्यात्मिक विकार सुखदुःखमोहयत्मकतासे युक्त हैं। इससे उनके 
असाधारण कारण सुखः दुःख और भोद्दात्मक ही हो सकते हैं। जो बद सुखदु:ख- 








रत्तभभा 
तदेव उपादानमिति अक्षेपसेगत्या भमाणमूख्तरं ददौयन्‌ पूर्वपक्षमाह--त्त्र 
सांख्या ति । स्वसिद्धान्तक्ञानप्य परमतनिरासं भ्रति उपजीन्यत्वात्‌ पादयोः 
संगतिः । परमतनिरासात्मकत्वात्‌ सर्वेषाम्‌ अधिकरणानां एततपादसंगतिः। पूर्वपक्षे 
प्रमाणमूलगतविरोधाद्‌ उक्तश्रुलथसमन्वयासिद्धिः फम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
आपाद द्रष्टव्यम्‌ । मूलश्रोतसमम्व्रयदाब्यर्थित्वादू अस्य पादस्य शरुतिसंगतिः इति 
विवेकः | भियन्ते इति मेदाः विकाराः, ये विकारा येन अन्विताः ते तद्पङृतिका 
इति व्याधिमाह--यथेति । सवं कायं चुखदुःखमोदात्मकवस्तुप्रकृतिकम्‌, तदन्वित- 
स्वाद्‌, घटादिवद्‌ , इति अनुमानमाह--तथेति | किमथ भधानं परिणमते तन्नाह- 
रलमभाका अनुवाद 
हने प्रपान दी जयत्का उपादान कारण दै इस अकार आक्षिप संगतिसे चांख्यसिद्धान्त 
प्रभाणमूलक दै ऐसा दिखलते हुए पूर्वपक्ष करते है-““तत्र सांख्या" इ्यादिसे । स्वसिद्धान्तका 
शान परमतके खण्डन फरनेमें उपजीन्य--आधारभूत है इससे दोनों पादोंकी संगति जाननी 
घाहिए। इस पादके खव अधिकरण परमत खण्डनात्मक हैं, इसलिए सव अधिकरणोंकी पाद- 
संयति हैं। पूर्वपक्षमं प्रमाणमूलक सांख्यके विरोधसे त्रद्ममें कदे गये शुल्यथंसमन्वयकौ असिद्ध 
फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल हैं ऐसा पादसमाप्ति तक समझना चाहिए । भ्रुति- 
समन्वयको दद करना इस पादका प्रयोजन है, अतः इस पादकी श्रुतिके साथ संगति है ऐसा 
विवेक हैं । मियन्ते--जो भिन्न देति हैं इस व्युत्पत्तिति भेदका अर्थ विकार है। जो विकार 
जिससे अन्वित होते है, उनकी अकृति---उपादानकारण वदी है ऐसी व्याप्ति कहते हैं--“यथा”? 
इत्यादिसे । सब कार्य सुख-दुःख-मोदात्मक वस्तुसे वने दे, उससे अन्वित नेसे, घट आदिके 
समान, ऐसा अनुमान कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । प्रधान किसल़िए परिणासकों आठ होता 
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माप्य 
दवेत .चेतनख पुरुपस्याथं साधयितुं स्वभावेनैव दिचित्रेण विकारात्मना 
रवतते इति । तथा प्रिमाणादिभिरपि लिझ्लैस्तदेव प्रधानमज्ुमिमते । 
माष्यक्रा अनुवाद 

मोहात्मक सामान्य है, वह त्रिगुणात्सक प्रधान है, मृत्तिकाके समान बह अचेतन 
पुरुषके भोग और भोक्षरूप अर्थे सिद्ध करनेके किए खभावसे ही विचित्र 
विकाररूपसे प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार कार्यगत परिमाण आदि छिंगाँसे उसी 
प्रधानका वे अनुमान करते हैं । 





रत्रमममा 

चेतनस्थेति । अ्थः---भोगापवर्गरूपः, तदर्थ स्वभावत एव भवते, न तु केन- 
चित्‌ चेतनेन प्रेय्यते इत्यथैः । तदुक्तम:-“पुरुषाथ एव हेतुन केनचित्‌ कायैते 
करणम्‌" ( सां० का० छो० ३१) इति । अनुमानान्तराणि तेरुक्तानि 
स्मारयति--तथेति । उक्तं हि- 

'मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व | 

कारणकायैविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ||! (सां०का०छो० १५) 
इति । जन कारिकायां समन्वयादिति लिङ्गं व्याख्यातम्‌, शिष्टनि व्यास्या- 
यन्ते । तथा हि--क्षिल्ादीनां भेदानां कारणम्‌, अव्यक्तमस्ति, परिमितत्वाद्‌, 
घटवत्‌ । न च दान्ते साध्यवेकस्यम्‌ , घटोखततः प्रागनमिव्यक्तथटादिरूपकार्य- 
विरिषटत्वेन भरद्‌ः अपरि अव्यक्तत्वात्‌ । तथा घटादीनां कारणशक्तितः भक्तः 

रत्वमभाका अनुवाद 

दै १ इसपर कहते हैं--“चेतनस्य” इत्यादिसे । अथोत्‌ चेतनके भोग और भोक्षरूप भयो. 
जनके लिए प्रधान अपने आप भ्रशत्त होता है किसी चेतन द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता । 
सांख्यकारिकामें--पुरुषाय एव०? ( भावी भोग और मोक्षरुप पुरुषायै ही करणोंको पवृ 
करता है, वे किसी चेतन द्वारा अदृत्त नहीं किये जाते ) ऐसा कहा है। सांख्येंने जो अन्य 
अजुसान के हैँ उनका स्मरण कराते हैं-...'तथा” इत्यादिसे। कदा है कि 'भेदानों परिमाणात्‌०” 
( विकारोंके परिमाणसे, समन्वये, शक्तियोंकी अवरत, कारणसे कार्यके विभाग होनेंसे उसी 
अकार विचित्र विविध अविसागसे अव्यक्त--अ्रधान सिद्ध होता है ) [ यह प्रधानसाधक तकाकों 


संग्राहक इलेक | इस काके 1 9 ८ 
व्याख्यान किया ५१ पक कप मन्तवा" इस लिका व्याख्यान हो गया दै । शेषका 
किया स देधी आदि भेदोंका कारण अव्यक्त है, क्योंकि वे घट आदिके 

ध परिमित हैं। दछन्तमें अभ्य कारण है” इस साध्यका अभाव है ऐसा नहीं कह 
1 सकता, क्योंकि घटकी उत्पत्तिके पूर्व अभिव्यक्त न हुए घट आदि रुप कार्य विशिष्टलसे ` 
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साष्य 
बलेनेबेत [3 9० 

तत्र बदामः--यदि दृश्टान्तवलेनबेतन्निरुप्येत नाऽवेतन रोके चेतना- 

विद भाष्यका अनुवाद 

ऐसा पूर्वेपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं--यदि दृष्टान्तके बरसे ही इसका 

रत्वप्रभा 

महदादिकायाणामपि कारणशक्तितः प्रदृत्तिः वाच्या, तच्छक्तिमत्‌ कारणम्‌ यव्यक्तम्‌। 
किश्च, कारणात्‌ कार्यस्य विभागो-जन्म दश्यते । क्षितेः सृषिका जायते, ततो घट 
इति | एवमविभागः-पातिरोम्येन प्रख्यो इरयते; धरस्य सृत्तिकायां क्यः, तस्याः 
क्षितै, क्षितेः अप्सु, अपां तेजसि इति एतौ विभागाविभागवैश्वरूप्यस्य--विचित्रस्य 
भावजातस्य दृश्यमानौ प्रथक्‌ पक्षीकृती कचित्‌ कारणे विशन्तो, विभागत्वाद्‌ 
अविमागखाच्च, मृदि घटवियागाविभागवद्‌ इत्यथैः | 

भिद्धान्तयति- तत्र षदाम इति । किम्‌ अनुमानैः अचेतनप्रकृतिकलं 
जगतः साध्यते, खतन्त्राचेतनप्रकृतिकल्वं वा £ आच सिद्धसाधनता, अस्माभिः 
अनादित्रिगुणमायाज्ञीकारात्‌ । द्वितीये षरादिद्टन्ते साध्यप्रसिद्धिः इत्याह-- 
यदीति । खलतन्त्रमचेतनं प्रकृतिरिति एतद्हृशन्तबलेन तदा निरूप्येत, यदि 
दृष्टान्तः कचित्‌ स्यात्‌, न तु दष्टः कचिद्‌ इति अन्वयः । स्वतन्नरपदा्थमाह-- 

रत्नम्रमाक्रा अनुवाद 

खत्तिका भो अव्यक्त है इसी प्रकार घट आदि कार्यौकी कारणशक्तिसे श्हृति देनिसे महद्‌ 
आदि कार्योकी भी कारणशाकिसे अब्वत्ति कहनी चाहिए। वद अकि कारण अन्यत दै। 
और कारणस का्यैका जन्म दिखाई देता है 1 प्रयिवीसे मिध पदा होती है, मदने चट 
होता है। इसी अकार अविभाग अर्थात्‌ उत्पत्तिखे उर्टे ऋमसे भय दिखाई देता हे--- 
घटका मिट्दैमें, मिका परयिवीमे, शथिवीका जलमें आर जलका तेजमें 
लय होता है। इस श्रकार वैश्वहपके--विचित्र पदार्थसमूहके ये विभाग और अविभाग 
जो देखे जाते हैं, वे दोनों ध्रथक्‌ पथक्‌ पक्षरूपसे खौकृत हैं, वे दोनों किसी एक कारणमें 
विश्रान्त दहै, विभाग और अविभाग होनेसे मृत्तिकामें घटके विभाग ओर अविभागके समान 


ऐसा भावार्थं हे । व ध हि 
इस प्रकार पूर्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते द--““तत्े वदामः” इत्यादस । 


क्या अचमानेसि जगत, अचैत्तनप्रकृतिक है---जगवक्की श्कृति---उपादान कारण--अचेतन है, 
यह सिद्ध करते हो, या खतन्त्र अचेतन इस जगत्की श्रकृति है, ऐसा सिद्ध करते 
हो १ अथम पक्ष यदि मानो, तते सिद्धसाधनता दै--जों सिद्ध है उसीको सिद्ध करते 
हो, क्योंकि ईरसे अधिष्ठित अनादि त्रिग्रुणात्मक मायाको जमतकी प्रकृतिरृपसे हम भी 
स्वीकार करते हैं। यदि द्वितीय पक्षका ग्रहण करो तो घट आदि दधन्तोमे साध्य अग्रचिदध है, 
ऐसा कहते हैं---यदि”” इत्यादिसे । स्वतन्त्र अचेतन प्रकृति है, इसका चन्तसे तभी निरूपण 
किया जा सकता हैं, जव कहीं दन्त दो परन्तु दन्त कहीं सी दिखाई नहीं देता, ऐसा 
१४१ 
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भाष्य 
नधिष्ठितं स्वदन्त किम्विट्विशिष्टपुरुपार्थनिरवेतेनसभर्थान्‌ विकारातू विरचयदू 
दृष्टम्‌ । गेहप्रासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि रोके प्रज्ञावद्भिः शिरिप- 
भिर्यथाकारं सुखदुःखभा्षिपरिहयरयोग्या रचिता द्यन्ते, तथेदं जगद- 
सिरं परथिन्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्य चाह्य्‌, आध्यात्मिकं च शरी- 
रादि नानाजात्यन्वितं प्रतिनियताययवचिन्यासमनेककर्मफरादुमवाधिष्ठानं 
माष्यक्रा अनुवाद 
निरूपण किया जाय; तो लोकमें स्वतन्त्र--चेतनसे अनिष्ठित अचेतन विशिष्ट 
पुरुषार्थके साधनम समर्थ विकारों की रचना करता हुआ नहीं देखा जाता । 
घर, महल, शयन, आसन, विहारभूमि आदि काके अनुसार सुखकी प्राप्ति 
और दुःखंका परिहार करने योग्य पदार्थ बुद्धिमान्‌ शिल्पियोंसे रचे गये देखनेमें 
आते हैं, वैसे मिन्न भिन्न कमैफरुके उपभोगके योग्य प्रथिवी आदि वाद्य जगत्‌ 
और भिन्न भिन्न जातियोंसे युक्त-असाधारण अवयबोंसे युक्त अनेक कर्मफलोंके 
रत्नभ्रमा 
चेतनाधिष्ठितमिति । परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिम्‌ उक्तवा सतपतिपक्ष वक्तं 
यद्‌ विचित्ररचनात्मकं कार्य तत्‌ चेतनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकम्‌ इति व्याप्तिमाह -- 
गेहेति । इदं जगत्‌ चेतनाधिष्ठिताचेतनपङ्तिकम्‌ , का्थैत्वाद्‌ , गेहवदिति प्रयोगः । 
विपक्षे विचित्ररचनानुपपत्तरूपं श्ोक्तं वाधकतर्क वक्तुं जगतो वैचिब्यमाह--- 
तथेति । बाह्यम-धथिव्यादि भोग्यम्‌ , जाध्यालिकम्‌ शरीरादि च भोगाधिष्ठानमिति 
विभागः । प्रतिनियतः असाधारण: अवययानां विन्यासो रचना यस्य तद्‌ इत्यथः | 
इत्थं विचित्रं जगत्‌ चेतनानपिष्ठिता जडग्रकृतिः कथं रचयेत्‌ न कथमपि इत्यर्थः । 
रत्नमरमाका अनुवाद 
अन्वय है। खतन्त्र पदका अर्थ कहते है-“ेतनानधिषटितम्‌” इत्यादिस। सांख्यका साध्य मभसिद् 
हैं, ऐसा कहकर हेतुका सत्म्रतिपक्ष कहनेके लिए 
अधिष्ठित अचेतनग्रक्नतिक है--उसको अकृति चेततनाथिष्ठित अचेतन है, ऐसी व्याप्ति कहते हैं... 
“बह” इत्यादिसे यद जगत्‌ चेतनाधिष्ठित अचेतनसे वना है, कार्य होनेसे, घरके समानः 
ऐसा अलुमानका अयोग्र है। विपक्षे सूते कहा हुआ विचित्रस्चनानुपपत्तिहप वापक तर्क 
कहनेके लिए जगव॒का चेचिज्य कहते हैं -..'तथा?” इत्यादि । जगद्‌ दो अकारका है, बाह 
एस ९ । बाढम -िवी आदि भोग्य है और आध्यात्मिक--शरीर आदि भोगका 
अ, टन ई--ऐसा विभाग है। अतिनियत--असाधारण हे अवयवोंकी रचना जिसकी, उसे 
मतिनियतावयव विन्यास कहते हैं। ऐसे विचित्र जगत्की चेतनसे अधिफेत ई 
भक्ति केसे रचना कर सकती दै । किसी अकार भी हु बसा 
| रचना नहीं कर सकती*-ऐसा 


जो विचित्र रचनात्मक कार्य है, बह चेतनसे 


अधि० १पू० १] शाहूरभाष्य-रत्नप्रंभा-भाषालुंवादसदित. ११२१ 


माष्य 
इर्यमानं प्रज्ञावद्भिः सम्भाविततमैः शिल्पिमिमेनस!5प्यालोचयितुमशर्क्य 
सत्‌ कथमचेतर्न प्रधान रचयेत्‌ | रोष्टपाषराणादिष्वदषटत्वात््‌ । खदादिष्वपि 
कुस्भकारा्धिष्ठितेषु विशिष्टा कारा रचना दृश्यते, तदत्‌ भरधानस्यापि 
चेतनान्तराधिष्ठिवखप्रसङ्गः । न च सदाद्यपादानस्वरूपव्यपाश्रयेणेव धर्मण 

माष्यकरा अनुवाद 

अनुभवका अधिष्ठानरूप रृश्यमान शरीर आदि आध्यात्मिक जगत्‌; जिसकी 
आलोचना बड़े घड़े बुद्धिमान्‌ रिरपी मनसे मी नहीं कर सकते, उसकी रचना 
अचेतन प्रधान कैसे कर सकता है ? देके, पत्थर आदि अचेतनोंमे ऐसी शक्ति 
नहीं देखी जाती । हां, मत्तिका आदिमं भी कुम्भकार आदिसे अधिष्चित होनेपर 
विशिष्ट आकारवारी रचना देखी जाती है । इसी प्रकार प्रधानको भी अन्य 
चेतनसे अधिष्ठित मानना पड़ेगा | ृत्तिका आदि उपादानके स्वरूपका आश्रय 

रलयभा 
यत्‌ चेत्तनानधिष्ठितम्‌ अचेतनं तत्‌ न कार्यकारि इति व्या्षिम्‌ उक्ततर्कमूलभूतामाह- 
लेति । चेतनाग्रेरितेषु छोष्टादिषु कार्यकारिष्वादशनाद्‌ इत्यथैः । कश्च, अनादि- 
जडप्रकृतिः चेतनाधिष्ठिता, परिणामित्वात्‌, स्रदादिवद्‌ इ्याह--मृदिति । ननु 
सृदादिदृष्टन्ते द्वयमपि अस्ति--अचेतनत्वं चेतनाधिष्ठितत्वं चेति । तत्र परिणा- 
मि्वहेतो अचेतनत्वमेव व्यापकम्‌ मृदादिस्वरूपतवेन अन्तरङ्गत्वात्‌, न तु 
चेतनाधिष्ठितं व्यापकम्‌, तख खृदादिनाह्यकुकारदिसपिक्षत्वेन बहिरङ्गत्वात्‌; 
तथा च परिणामित्वे5षपि मूलप्कृतेः अचेतनत्वधर्भेगेव योगो न चेतनाधिष्ठितत्वेन 
इत्याशङ्कय निषेधति--न चेति । महानसदृ्टन्तेऽन्तरङ्गस्यापि महानसस्वरूपत्य 

रत्नभमाका अनुवाद 

अर्य है [ जगत्‌ खतन्त्र अचेतनका कार्य नहीं है, विचित्र कार्य होनेसे या विशिष्ट रचनात्मक 
देने, विशिष्ट शिल्पीसे निर्माण किये हुए आसाद आदिके समान, ऐसा अनुमान द] 
जो अचेतन चेतनसे अधिष्ठित नहीं है, वह कार्यकारी नदीं है, उक्त तक॑की मूलभूत 
इस व्याप्तिकों कहते दवै---“लोषट” इस्यादिसे । आशय यद कि चेतनसे अधिष्ठित न हुए 
ल्ट आदियें कार्यकारित्व नहीं देखा जाता है। और "अनादि" जड़ श्रकृति चेतनसे अधिष्ठित है, 
परिणामी होनेसे, श्ातिका आदिके समान, ऐसा कहते है--“छद्‌ इत्यादिसे। परन्तु 
मृततिका आदि इृष्टन्तोंमें अचेतनत्व और चेतनाधिष्ठितत्व दोनों हैं, उसमें परिणामित्व इस 
हेतुका अचेतनत्व ही व्यापक है, क्योकि रत्तिका आदिका स्वरूप होनेसे वह अन्तरंग है, 


चेतनाधिष्टितत्व व्यापक नहीं है, क्योकि उसकों खततिका आदिसे वार रहनेवाके कुछाल 
आदिकी अपेक्षा है, अतः वह वहिरंग दे, इसलिए पारणामित्वसें भी मूल प्रकृतिका अचेतनत्व 





जा भ अजीज ५. 
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माप्य 
मूरक्ारणमवधारणीयस्‌ , न वाह्मकुम्भकारादिव्यपाश्रयेणेति किथिनिया- 
सकमस्ति । त चेवं सति किख्विद्‌ विरुध्यते, प्रत्युत श्रुतिरतुगद्चते, चेतनकार- 
णसमर्पणात्‌ । अतो रचनाजुपपततेश्च दहैतोनाऽचेतनं जगत्कारणमचमातव्यं 
भवति । अन्वयाद्यङुपपत्तथेति चशब्देन हेतोरसिद्धिं सष्ुचिनोति । नहि 
वाह्याध्यात्मिकानां मेदानां सुखदुःखमोहारसकतयाऽन्वय उपपद्यते, सुखा- 
भाप्यक अनुवाद 
करके रहनेवाले धमेसे दी मूल कारणका निश्चय करना चाहिए और वाह्य कुम्भकार 
आदिके आश्रित धभेसे मूर कारणका निश्वय नहीं करना चाहिए, ऐसा को$ 
नियम नहीं है । ओर ऐसा होनेसे छुछ विरोध भी नहीं आवा । चेतनको कारण 
मानने मे उरुटे श्रुति अजुगृहीत होती है, क्‍योंकि वह चेतन कारणका प्रतिपादन 
करती है । इसलिए रचनाकी अलज्ञुपपत्तिरूप हेतुसे अचेतन जगत्‌ कारण है, 
ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है । अन्वय आदिकी अुपपत्ति होसे 
इस देदुकी असिद्धिका चशब्दसे सयुचय करते हैं, क्योंकि बाह्य और आध्या- 
त्मिक विकारोंका खुखदुःखमोहात्मकताके साथ अन्वय उपपन्न नहीं होता, 
0 
रत्वप्रभा 
भूमन्यापकत्वं नास्ति, तदभिन्नस्य बहिरड्गस्थापि वदनः तदस्तीति अन्तरङ्गत्वं 
व्यापकत्वे प्रयोजक न भवतीति मावः । किञ्च, यद्‌ अचेतनम्‌ तत्‌ चेतनाघिष्ठितमेव 
परिणमते “इति अङ्गीकारे वाधकाभावात्‌ पयु श्रुत्यनुगहाच् तथा अङ्गीकार्यमि- 
त्याह- न चैवं सतीति । उखडुःसमोहान्वयाद्‌ इति हेतोः असिद्धिदयोतनाथः 
सूते चकार इत्याह--मन्वयाचचुपपततेशेति । न अनुमानं चुक्तमित्यथः । 
आदिशव्दः परिमाणादिहाथेः । शब्दादीनां वाह्मत्वाचुभवाद्‌ आन्तरसुखाचा- 
रत्ग्रभाका अनुवाद 

धमे ही योग है, चेतनाधिष्ठितत्वसे नहीं है, ऐसी आशंका करके उसका निषेध करते हे 
न च" इत्यादिसे । महानसटृान्तसे यथपि महानसका स्वरूप अन्तरश है,. तो भी वह धूमका 
व्यापक नहीं है और उससे भिन्न भग्नि वहिरंग है, तो भी वह धूमकौ व्यापिका है, इसलिए 
अन्तरात्व व्यापकतमे प्रयोजकत्व नहीं दै, बह भाव है। और जो अचेतनं है बढ चेतनाधिष्ठित 
सकर दी परिणत होता है, उसके अज्ञीकारमें वाधक नदो है। उल्टा भ्रतिका भजुमद 
देता है, इसलिए अंगीकार करना चाहिये, ऐसा कहते हैं-' न चैवं सति" इत्यादिसे । 'छुखदुःख- 
१ दवम अन्वय इस हेलुकी असिद्धि सूचित करनेके लिये सूत्रमें चकार है, ऐसा कहते हैं- 

अन्वयाधलुपप्तेश"” इत्यादिसे । अजुमान युक्त नहीं है, यह अर्थ है। आदि शन्दस 
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य सर 











[च 


माप्य 
दीनां चान्तरत्वमतीतेः, शब्दादीनां चातद्रपतवप्रतीतेः, तन्निमिचतवप्रती- 
ते । शन्दाद्यविशेपेऽपि च भावनाविशेषांत्‌ सुखादिविश्वेषोपलुव्धे! तथा 
परिमितानां भेदानां मूलाइकुरादी नां संसर्भपूर्वकस्वं रष्य्या बालह्याध्यात्मि- 

भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि सुख आदि आन्तर हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और शब्द आदि अतद्गूप 
प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार उनके निमित्तरूपसे प्रतीत होते ह, और शब्द 
आदि विशेषके न होनेपर भी भावना विशेपसे सुख आदि विशेष भाप 
होता है। इसी प्रकार मूलाछुरादि परिभित विकार संसगेपूर्वक हैं, ऐसा देख- 


रलप्रभा 
त्वकत्वम्‌ असिद्धम्‌ तन्निमित्तत्वात्‌ च । नदि निमित्तनैमित्तिकयोः अभेदेन योगः 
अस्ति, दण्डघटयोः अदर्शनाद्‌ इयर्थः । किच्च, यदि घटे मदत्‌ सुखादिकं 
शब्दादौ अन्वितं स्यात्‌ तर्हि सवैः अविरोगेण सुखादिकम्‌ उपरुभ्येत घटे गृद्त्‌ , 
न तथा उपरुन्धिः अस्तीति योग्यानुपरूष्ध्या हेत्वमावनिश्वय इत्याह-- 
शब्दादीति | विषयस्य एकत्वे अपि पुरुषवासनावैचिज्यात्‌ कस्यचित्‌ सुखबुद्धिः 
कस्यचित्‌ दुःखबुद्धिः । कस्यचित्‌ मोहबुद्धिः दयते, अतो विषयाः सुखाधात्मका 


न भवन्ति इत्यथैः। एवं समन्वयादिति देतुं दूषयित्वा परिमागादिंहेतून्‌ दूषयति-- 
तथेति ! चुद्धयादीनां परिमितेन संसर्गपूर्वकत्वसिद्धौ संखष्टानिं अनेकानि 
सत्वरजस्तमांसि सिध्यन्ति एकस्मिन्‌ संसर्गासम्भवात्‌ न ब्रह्मसिद्धिः इति सांख्य- 
रलमभाका अनुवाद 
परिमाण आदिका रहण करना चाहिए ) शब्द आदि वाह्य हैं, ऐसा अज्ञभव होनेंसे वे आन्तर 
सुख आदि स्वरूप हैं, यह असिद्ध है, उसी भकार शब्द आदि ते सुखादिके निमित हे, निमित्त 
और नेमितिकका अभेदसे सम्बन्ध नहीं होता, क्योकि दण्ड और घटमें अभेद दिखाई नदीं 
देता, ऐसा भावार्थ है। और घटमें झत्तिकाके समान शब्द आदि खुखादि नित्य अन्वित होते 
तो सबको समान रीतिसे उनमें सुखादिकी श्राप्ति होती, जैसे कि घंटमें मत्तिकाकी सबको 
उपलब्धि होती है, वैसे ही यहाँ भी होती, परन्तु वैसी उपलब्धि नहीं होती। इस योग्य 
अजुपलब्धिसे देतुके अभावका निश्चय होता है, ऐसा कहते हैं-“शब्दादि” इत्यादिसे । विषय 
यथपि एक ही है, तो भी घुरुषवासनाके वैचिन्यसे किसीकी उसमें सुखबुद्धि, किसीकी दुः्ख- 
बुद्धि और किसीकी मोदबुदि देखी जाती है, इससे विषयसुख आदि स्वरूप नहीं है, ऐसा 
समझना चादिए । इस प्रकार “समन्वयात्‌” इस हतुकी दूषित करके परिणाम आदि देतुओंको 
दूषित करते हैं-“तथा” इत्यादिसे । बुद्धि आदि परिमित द्वोनेंसे संसर्गपूवेक हैं, ऐसा सिद्ध 


क चोन 


होनेपर संसष्ट अनेक सत्व, रज और तम दै, ऐसा सिद्ध होता है। एकमे संसग न होनेसे 





११२४ बहस [ब० २ पा० रे 
साष्य 


क (1 ४.4 © 
कानां मेदानां परिमितत्वात्‌ संसर्भपूयकसखमयुमिमानस्य सत्वरजस्तमसा- 
* 0 तः ¢ (र ना 
मपि संसगपूर्वकत्वम्सज्भ४ परिमितत्वाविशेषात्‌ । कार्यकारणमावस्तु प्र्षा- 
माष्यक्रा अनुवाद 
कर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होनेसे संसगेपूर्वक हैं, ऐसा 
अदुमान करनेवालोंको सत्व, रज ओर तम भी संसर्मपूर्वक हैँ, ऐसा मानना 
पडेगा, क्योकि उनसे सी परिमितत्व समान है । अपेक्षापूर्वक निसौण किये हुए 
रत्वमा | 
स्य मावः । किमिदं परिमितत्वम्‌ ? न तावद्‌ देशतः परिच्छेदः, पक्षान्तगेताकाशे 
तस्यामावेन भागासिद्धेः, नापि कारुतः परिच्छेदः, सांख्यैः कारस्य अनङ्गीका- 
रात्‌, जविदयागुणसंसर्गेण सिद्धसाधनाच्च, नापि वस्तुतः परिच्छेदः, स्वादीनां 
परस्परं भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचाराद्‌ इत्याह--सच््बेति | यदुक्त 
कार्यकारणविभागो यत्न समाप्यत्ते तत्‌ प्रधाननिति। तत्‌ न, बरह्मणि मायायां वा 
समाप्तिसम्मवात्‌। न च यः कार्यस्य विभागः स चेतनानधिष्ठिते अचेतने समाप्तः 
इति व्यातिरस्ति सर्वत्र अचेतनेषु चेतनानधिष्ठानद्शनादू इत्याह--कार्येति | 
एतेन अविभागोऽपि व्याख्यातः । यतु यत्‌ परिमितं तद्‌ अव्यक्त- 
रत्नमभाक्रा अनुवाद 
जह्य असिद्ध है, ऐसा सांख्यका आशय दै! यद परिमितत्व क्या है? परिमितत्वका देशसे 
परिच्छेद, ऐसा अथं तो हो नहीं सकता, क्योंकि पक्षम अन्तर्गत हुए आकाश, ऐसे 
परिच्छेदका अभाव होनेसे हेमे भागासिद्ध दोष होगा। इसी अकार परिमितत्वका अर्थं 
काल्से परिच्छेद, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सांख्य कालका अज्ञीकार नहीं करता [ पच्चीस 
तत्त्वोंसे अतिरिक्त कालका वह अङ्गीकार नहीं करता ] अविदाणुण संसर्गरूप उपाधिसे कारका 
अङ्गीकार किया है, ऐसा यदि कहे तो सिद्धसःधनता दोष होगा । उसो अकार वस्तुसे परि- 
च्छेद मौ पूरमितत्वका अथ नहीं है, क्योंकि सत्व, आदि परस्पर भिन्न है, तो सी साध्यके सभावसे 
= कि यह हल मा हैं---“सत्त्व” इत्यादिसे । और कार्यकारणभाव जिसमें समाप्त होता 
दे, बह अधान द, ऐसा जो कहा गया हैं वह युक्त नहीं है, क्योंकि दमे या माया इस समापिका 
सम्भव हैं। काया विभाग चतनसे अधिष्ठित न हुआ अचेतनमें समाप्त है, ऐसी व्याप्ति 
नहीं द, क्योंकि सत्र अचेतनयें चेतनका अधिष्ठान देखा जाता है 
इत्यादिसे । इससे सांख्यकारिकाके 'अविसागः # 











क ए ऋ ईद. ६० 
सा कदत ६- कार्य 
हतुछा भी अत्याख्यान ज-777___------- 3» ओ अत्याख्यान हुआ समझना चाहिए। चाहिए । 
१-श्यत्ता, इतना मदेश । 
२-“ सब वाद्य और आध्यात्मिक माव अविभक्त रे है च 
[कमत पपी एक जिनकी (4 
परिभित दोनेते, घट मादे समान”? ध 1 भक्ति दे, ऐसे हें, 
° "° भारक समानः” इस घनुमानमें “सब दाह्म और आध्यात्मिक भाव” पक्ष है। 
एव पभ 7 रहे किन्तु पक्षके एक देशमें ही रहे वह देतु भार्गासिद्ध है । 
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[क 


भाष्य 
पूर्वकनिर्मितानां शयनासनादीनां दष्ट इति न कायकारणभावाद्‌ बाह्याध्या- 
त्मिकानां भेदानामचेदनपूर्चकर्त्व शक्यं फरपयितुम्‌ ॥१॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शयन, आसन, आदिका कार्येकारणभाव देखनेमें आता है, कारय-कारण- 
भावसे बाह्य ओर आध्यात्मिक विकार अचेतनप्रकृतिक हैँ, ऐसी कल्पनां नहीं 
की जा सकती ॥ १ ॥ 


रत्नमभा 


प्रकृृतिपूर्वकम्‌ इति व्याप्त्यन्तरं तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यभिचारः । 
एतेन सदृशयोः एव प्रकृतिविकारभावाद्‌ अचेतनविकाराणाम्‌ अचेतनमेव प्रकृतिः 
इति निरस्तम्‌ । चेतनाधिष्ठिताऽचेतनभङृतिकतेऽपि साहश्योपपत्तेः | “न विलक्ष- 
स्वाद्‌ (न° सू० २।१।५) इत्यत्र साहश्यनियमस्य निरस्तत्वाच्च । एवं चेतना- 
घीनकारणशक्तित+ कार्यप्रवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तितः प्रवत्तिलिङ्गम्‌ अन्यथासि्धिम्‌ 
इति भावः ॥ १ ॥ 
रन्नप्रभाका अनुवाद 

जो परिमित है, वह अव्यक्त--अ्धान अकृतिवाखा है, यह जो दूसरी व्याप्ति ख्यो 


द्वारा कही गई है, उसका मी अनादि परिमित शुणमें व्यमिचार है। इसलिए सहशका ही 
अकृृतिविकारभाव देनेसे अचेतन विकारोंकी अचेतन ही प्रकृति है, इस पक्षका निरसन हुआ 


अ 


समझना चाहिए, क्योंकि चेतनसे अधिष्ठित अचेतन अकृति लेनेसे भी सास्य उपपन्न होता 
है। “न बिलक्षणत्वात” इसमें -साददय नियमका निराकरण किया गया है। इस प्रकार चेतनके 
अधीन कारणशक्तिसे कार्य प्रश्नत्तिका संभव होनेसे शक्तिसे प्रशत्ति, यद्द लिन्न अन्यथासिद्ध हे, 
ऐसा समझना चादिए ॥१॥ 


प्रवत्तेश्व ॥२॥ 


प्दच्छेद--प्रवृत्ते,, च । 

पदार्थोक्ति--अवृत्तः--- अचेतनस्य प्रषानख साम्यावखाभ्च्युतिरूपपनुततेः । 
[ चेतनमन्तरेण ] च--अनुपपत्तेः [ न प्रधानं जगत्कारणम्‌ ] । 

भाषार्थ--अचेतन प्रधानकी साम्यावस्थाप्रच्युतिरूप ्रदत्तिकी चेतनके विना 
उपपत्ति नहीं हो सकती, इसलिए मी प्रधान जगत्का कारण नहीं हो सकता | 
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साष्य 
आस्तां तावदियं रचना, तत्सिद्ध्यथां या प्रततिः साम्यावस्थानाव्‌ 
प्रच्युतिः स्वरनस्तमसामङ्क्ञिभावरूपापरचिर्विशिटकायाभिथुखप्रवृत्तिता 
सापि नाऽचेतनस्य प्रधानस स्व॒तन्त्रस्योपपचते मृदादिष्वदशेनाद्‌ रथादिषु 
माष्यका अनुवाद 
इस रचनाको रहने दो, उसकी सिद्धिके लिए जो प्रवृत्ति- सन्त्व, रज 
और तम--गुणोंकी साम्यावस्थासे च्युति, सस्व, रज और तमके अगांगिभावी 
आपत्ति, विशिष्ट कार्योके उत्पादनमे जो प्रवृत्ति है, चह भी खतन्त्र अचेतन 
प्रधानम नहीं घट सकती, क्योंकि यृत्तिका आदि और रथ आदिमे वह नदीं 
रत्नमभा 

खतन्त्रम्‌ अचेतनं करणत्वेन न॒ अनुमातन्यम्‌ , तस्य सष्टयर्थ प्रवृत्तः 
अनुपपत्तेः इति चकारेण अनुपपत्तिपदम्‌ अनुषज्य सूत्र योजनीयम्‌ । रचना- 
रव्योः कौ भेद ॒हत्याशङ्कय प्रवृ्तिखरूपमाह-साम्येति । गुणानां किर 
साम्यावस्था त्वातां प्रयः, तदा न किचित्‌ कार्य भवति प्रल्याभावष्सन्नात्‌, 
किंतु आदौ साम्यप्रच्युतिरूप वैषम्य भवति ततः कप्यचिद्‌ गुणख भङ्गित्म्‌ 
उद्भूतत्वेन प्राधान्य, कप्यचिद्‌ अङ्गत्वं रोषतवमिति अद्गाङ्गिभावो भवति, 
तस्िन्‌सति महदादिकार्योत्पादनासिका भ्त्तिः, तया विविधकार्यविन्यासो रचना 
इति मेद इत्यथैः । गुणानां प्रवृत्ति: चेतनािष्ठानपूर्विका, प्रवृत्तिद्वाद, . रथादि- 

प्रवृत्तिवत्‌ इत्याह--सापीति | विपक्षे खतन्त्रे प्रवृश्यनुपपत्तिः इत्यथः | 

रत्न्रमाका अनुवादं 

अचेतन प्रधान स्वतन्त्ररूपसे कारण है ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए क्योंकि खे 

लिए उसकी अतति उपपन्न नहीं होती है इस प्रकार चकारसे इस सूत्रे पूसूतरसे 'अजुपपाति! 
पदकी अनुदत्ति कर सलक योजना करनी चाहिए अथोत्‌ 'प्रइृत्तेश्वानुपप्तेनानुमान॑ कारणम्‌, 


( अरत्तिकी अनुपपि प्रधान कारण नहीं है ) ऐसी सूत्र योजना है। रचना और प्रवृत्तिमें 
क्या भेद है ऐसी आशंका करके प्रइृत्तिका खरप कदते हैं-...'साम्य” इत्यादिसे ! शु्णोंकी 
साम्यावस्था तत्त्वोंका प्रलय दै, उस अवस्थामें कुछ भी कार्य नहीं होता । उस अवस्थामें यदि 
कोई कार्य होने लो तो अलयका है! अमाव मानना पेणा । आरम्ममें गणोंकी साम्यभच्युति- 
ड्म वैषम्य होता है । तदनन्तर उद्भूत होनेके कारण किसी एक गुणका प्राधान्य और तिरोभूत 
क अन्यगु्णोका अगल-शेषत्व होता है इस तरह युका अज्ञाह्षिभाव होता है। और 
एल हानपर महत्‌, , अहह्डार इत्यादि कार्योत्पादनरूप अशत्ति होती है; उस अबृत्तिसे जो विविध 
कार्यविन्यास॒ होता है वह रचना है। भति गौर रचनामें ऐसा भेद है--ऐसा भाव है। 
शुणोकी प्रति चेतनाविष्ठानपूरवक है, प्रवृत्ति होनेसे, रथादिकी प्रवृत्तिके समान ऐसा कहते है-- 
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माध्य 
च । नहि म्रदादयो रथादयो वा स्वयमचेतना; सन्तथतनैः कुलालादिभि- 
र्वादिभि्वांऽनधिष्ठिता विरिष्टकार्याभिशुखभद्त्तयो ददयन्ते, द्टाचाऽदष्ट- 
सिद्धिः, अतः प्रच्यञ्ुपपत्तरपि हेतोना5चेतर्न जगत्कारणमनुमातव्यं भवति | 
नत्र चेतनखापि प्रद्ृत्तिः फेवलस्य न दृष्टा सत्यमेतत्‌, तथापि चेतन- 
भाष्यका अनुवाद 
देखी जाती । मत्तिका आदि या रथ आदि खय अचेतन होने से चेतन कुभ्भकार 
आदि या अश्व आदिसे अधिष्ठित हए विना विशिष्ट कायेकी ओर भ्रवृत्तिवाले नहीं 
देखे जाते ओर दृएसे अच्षटकी सिद्धि होती है । इसलिए प्रवृत्तिकी अन्ुपपत्तिरूप 
हेतुसे मी अचेतन प्रधान जगत्‌का कारण है, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं 
है। परन्तु केवर चेतनकी मी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती | यह ठीक है, तो मी 


रत्रम्रमा 
केचितु भेदानां प्रवृत्तिशक्तिमत्त्वात्‌ चेतनानविष्ठिताऽचेतनपक्ृतिकत्वमिति शक्तितः 
पवृत्तिः इति छिन्न॑ व्याचक्षते । अस्य अपि गुणेषु व्यभिचारः | कार्यत्व- 
विशेषणे च विशुद्धता, प्रवृत्तिशक्तिमत्वे सति कार्यत्वस्य घटादिषु चेतनाधिष्ठित- 
अङृतिकलेन उक्तसाध्यविरुद्धेन व्याप्तिदरनाद इति “प्रवृत्तेश्र” इति सूत्रेण 
ज्ञापितम्‌ । ननु रोके स्वतन्त्राचेतनानां प्वृत्यदरनेऽपि प्रधाने सा प्रवृत्ति 
सिध्यतु, तत्र आह--दृष्टाचेति ! अनुमानश्चरणस्य तव दृष्टन्तं विना अती- 
न्द्रियार्थसिद्धययोगात्‌ इति मावः | ननु प्रधानस्य प्रवृत्ति सण्डयता चेतनस्य 
खट प्रवृत्तिः वाच्या, सा न युक्ता इति सांख्यः शङ्ते--नन्विति । शद्धचेत- 
नस्य॒भरवृहययोगम्‌ अङ्गीकरोति- सत्यमिति । ताह केवरुस्य अचेतनस्य 
रत्तप्रमाका अनुवाद 
“सापि” इत्यादिसे । अथीत परपक्षे खतन्त्र अचेतन प्रधानम प्रवृत्िकौ उपपति नहीं है । 
को$ लोग पदारथेकि शक्तिशाली द्वोनेंसे चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनसे जगद्‌ उत्पन्न हुआ है इसभ्रकार 
“शक्तितः भ्वृत्तिः" इस देतुकी व्याख्या करते है । इसका भी गुणोमें व्यभिचार द । “कार्यत्व” 
विशेषण देनेपर विरोध आता दै, क्योंकि अवृत्तिशक्तियुक्त कार्यताकी घट आदिमे उक्त व्याप्तिसे 
विरुद्ध चतनसे अधिष्ठित प्रकृतिकत्वरूपसे व्याप्ति देखी जाती दै ऐसा रवृत्तेश्च" इस सूत्नसे 
ज्ञापित होत! है। यदि कोई कदे यद्यपि लेकमें अचेतन पदार्थोमे स्वतन्त्ररूपसे अवृत्ति नहीं 
देखी जाती, तो भी अधानमें वह प्रवृत्ति सिद्ध दो ! इसपर कद्दते हैं--“इृश्यच” इत्यादिसे । तुम 
अज्लुमानशरण सौख्य हो दषन्तके विना तुम्दोरे मतमें अतीन्द्रियवस्तुकों सिद्धि नहीं हो सकती 
ऐसा अभिप्राय है। अधानमें अवृत्तिका निषेध करनेवाले चिद्धान्तीको चेतनमें प्रवृत्ति कहनी 
चाहिए, वह युक्त नहीं है साख्य ऐसी शङ्का करता है-/“नज्ु” इत्यादिसे | केवल चेतनमें प्रवृत्ति नहीं 
१४२ 
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माष्य 
संयुक्तस्य स्थादेस्वेतनस्थ प्रवृत्तितंश। न खवेतनर्सयुक्तख वेतनस्य 
अबृत्तिदेश । कि पुमरत्र युक्तम्‌ १ यरिमच्‌ प्रवृत्तिदश तस्य सोत यत्सं- 
भ्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । 
.नत्रु यस्मिन्‌ दश्यते ग्रवृत्तिस्तस्वैच रेति युक्तम्‌, उभयोः प्रत्यक्षबात, 
माण्यका अनुवाद 
चेतनसंयुक्तं रथ आदि अचेतनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है और अचेतनसंयुक्त 
चेतनमें प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती। परन्तु यहां स्या युक्त है! जिसमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है, उसकी वह प्रवृत्ति है या जिसके संयोगसे अचेतनमें प्रवृत्ति 
देखी जाती है, उसकी है ? 
पूर्वपक्षी--जिसमें प्रद्त्ति दीखती है वह उसीकी है, ऐसा ही कहना ठीक है, 
क्योंकि प्रवृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष हैं, परन्तु केवल चेतन रथ 
रत्नभभा 
प्रवृत्तिसिद्धि! अन्यथा खष्टययोगात्‌, तत्राहइ--तथापीति । केवरुस्य चेतनस्य 
आप्रवृत्ते अपि चेतनाचेतनयोः मिथः सम्बन्धात्‌ सृष्टिप्रवृत्तिः इति भावः । इमं 
वेदान्तसिद्धन्तं सांस्यो दृषयत्-न त्विति । सर्वो अवृत्तिः अंचेतनाभ्रयैव 
दष्टा, न तु अचेतनसम्बन्धेनापि चेतनस्य कचित्‌ प्रवृत्तिः दृष्टा, तस्मात्‌ न 
चेतनात्‌ सृष्टि: इत्यथैः । मतद्वयं श्रुता मध्यस्थः ए्च्छति--कषिं पुनरिति । 
यस्मिन्‌ अचेतने रथादौ प्रवृत्तिः दृष्टा तस्यैव सा, न चेतनः तत्र हतुः इति कि 
सांस्यमतं साधु, उत येन चेतनेन -खेश्वादिना संयोगात्‌ अचेतनस्य प्ति 
तत्युक्ता सेति वेदान्तिमतं वा साधु इति प्ररनाथैः । सांख्य आह- नन्विति | 
रत्वमभाका अनुवाद । 
देखी जाती यद खीकार करते हैं-“सत्यमम्‌” इत्यादिसे । तो यद्यपि केवल अचेतनमेँ प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी अन्यथा उष्ट नहीं होगी ! इसपर कहते हैं--“तथापि”” इत्यादिसे । केवल चेतनमें प्रवृत्ति 
नहीं होती, तो भी चेतन सौर अचेतनके परस्पर सम्बन्धसे खादी प्रवृत्ति होगी ऐसा अभिप्राय 
है। वेदान्ती इससिद्धान्तको सांख्य दूषित करता दै--“न तु" इत्यादिसे। सब प्रवृत्ति 
अचेतनके ही आश्रित देखी गई है, परन्तु अचेतनके सचन्धसे भी चेतनमें कहाँ भी भवृति 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं दोती ऐसा सांख्यका अभिप्राय है। दोनों मतो 
झुनकर मध्यस्थ पूछता ईं--ढिं पुनः" इत्यादेसि। अचेतन रथ दिने जो भवृति 
देखी जाती है, वह उसीकी है, उसमें चेतन कारण नहीं है यह सांख्यमत अच्छा है अथवा जिस 
` चेतन अश्च आदिके संयोगसे अचेतनकेी श्रवृत्त होती है उसकी है, यह वेदान्तमत अच्छा है 


पे 


यह प्रश्चका अथ है। सास्य छता द-“नु" इत्यादिसे.! उभयोः-दोनोको अथोत्‌ अवृत्ति 
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भाव्य 


न तु प्रटर्याश्चयत्वेन केवलशेतनो रथादिवत्‌ प्रत्यक्ष।। प्रवृत््याश्रय- 
देहादिसंयुक्तस्येव तु चेतनस्य सद्भावसिद्धि! केवढाचेतनरथादिवैलकश्ष्ण्य 
जीवद्देह्स दृष्टमिति । अत एवं च भत्यक्षे देहे सति दरशनाव असति 
माम्यका अनुवाद । 
आदिकी भाँति प्रवृत्तिके आश्रयरूपसे परयक्ष नहीं है, परन्तु प्रवृत्तिके आश्रय जो देह 
आदि हैं, उनसे संयुक्त होकर ही चेतनके अस्वित्वकी सिद्धि होती है, क्योंकि 
जीवित देहम केवर अचेतन रथ आदिसे विलक्षणता दिखाई देती दै! इसीसे 





रलप्रभा 
उभयोः प्रवृत्तितदाश्रययोः इयथः । इ्टा्येणेव प्रवृतेः उपपत्तों, अदे 
चेतनपवृत्िः न करप्या इति भावः । जात्मनोअप्यक्षत्तरे कथं सिद्धिः तत्राद- 
वृत्तीति । जीवदूदेहस्य रथादिभ्यो बैरक्षण्यं प्राणादिमत्त्व॑ ङ्गं इष्टमिति इत्वा 
चेतनस्य सिद्धिः इति अन्वयः । जीवदेहः सासकः, प्राणादिमचाद्‌ › व्यतिरेकेण 
रथादिवदिति आत्मसिद्धिः इत्यथैः । देहप्रदतिः स्वाभ्रयाद्‌ अन्येन ज्ञानवता 
सहभूता, प्रवृत्तिखाद्‌ , रथप्रदृत्तिवदू, इत्यनुमानान्तरसूचनाय प्रवृत्त्याश्रया इत्युक्तम्‌, 
सदूभावसिद्धिः एव न प्रवर्तकलभू इत्येवकाराथेः । अनुमितस्थ॒संदुभावमात्रेण 
अवृत्तिहेतुत्व सर्वत्र आकाशस्याऽपि हेतुत्वम्रसन्ञात्‌ इति भाव; । यत्मनः 
अप्रत्यक्षत्वे चार्वाकाणां अमोऽपि लिङ्गम्‌ इत्याइ--अत एवेति । अप्रलक्षल्वादेव 

रत्तेभभाका अनुवाद 


जोर उसके आश्रयका । जव प्रत्यक्ष ट्ट आश्चयचे दी भवृत्तिकौ उपपत्ति हो सकती है, तव अदृष्ट 
चेतनम अवृत्तिकी कल्पना करना ठीक नहीं है ऐसा तात्पय दै । आत्मके अप्रत्यक्ष दोनेसे 
उसकी सिद्धि कैसे होती है ? इसपर कहते “अवृत्ति” इत्यादिसे । जेत देंहमें रथ आसे 
चैलक्षण्य अथोत्‌ प्रागका अस्तित्वरूप देतु दिखाई देता है इससे चेतनकी पिद्धि होती है ऐसा 
अन्वय है । जीवित दे आत्मासे युक्त है, प्राण आदिसे युक्त दोनेसे, व्यतिरेकसे रथ आदिके 
समान, इस अलुमानसे आत्मा सिद्ध होता है यह तातयगरं है। देदभडतति अपने आश्रयसे--देहसे 
अन्य ज्ञानवान्‌. आत्मासे युक्त दे, - अद्रि होनेसे, रथप्रश्कत्तेके समान, ऐसे अन्य अनुसान को 
साचित करनेके लिए प्रद्मतिका आश्रय ऐसा कहा है। आत्माका सद्भाव ही सिद्ध होता है 
प्रव्तऋत्व सिद्ध नहीं होता--यह एवकारका अर्थं है । अनुमित आत्माके अस्तित्वमात्रसे यदि 
-प्रवर्तकत्व सिद्ध हो तो सर्वव्यापक आकाश मी सरवै अंवतेक होगा ऐसा तात्पर्य है। आत्मा 
प्रत्यक्ष है इसमें चार्वाक का भ्रम भी लिश् है, ऐसा कहते हं--'“अत एव” इत्मादिसे । अत एव~ 





चाऽदशेनाद्‌ देहस्यैव चैतन्यमपीति रोकायतिकाः प्रतिपन्नाः | तस्माद- 
चेतनस्यैव प्रवृत्तिरिति । ५ 

तदभिधीयते । न चमो यस्पिन्नेतने प्रवृत्तिदंश्यते न तस्य 
सेति, भवतु तस्येव, सा तु चेतनाहुवतीति बूमः! तद्भावे भावात्‌ 
तदभावे चामावाद्‌ । यथा केष्टादिव्यपाश्रयाऽपि दाहअकाशलक्षणा 
विक्रियाऽ्चुषरुस्यमामापि च स्वके ज्वलने ज्वलनादेव भवति, 
तत्तयोगे दशनात्‌ तद्वियोगे चादरीनाद्‌ , वदत्‌ । रकायतिकानामपि 
चेतन एव देरोऽचेतानानां रथादीनां प्रवर्तको दष्ट इत्यविग्नतिपिद्ध 

साप्यक्रा अनुवाद 

जव देका प्रयश्च होता है,  दव चैतन्य दीखता है ओर जव देहका प्रयश्च नहीं 
होता, तब नहीं दीखता, इसलिए देह ही चेतन है, ऐसा रौकायतिक 
मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अचेतनकी प्रवृत्ति होती है । 

सिद्धान्ती इसपर कहते हैं--जो अचेतनमें प्रवृत्ति दीखती है, वह उसकी नहीं 
है, ऐसा हम नहीं कहते, वह उसीकी हो परन्तु वह होती चेतनसे है, ऐसो ` 
हम कहते हैं, क्योंकि चेतनके अस्तित्वमें उसका अस्तित्वं है और चेतनके 
अभावसें अभाव है, जैसे काष्ठ आदिसें रहनेवाली सी दाह और प्रकाशरूप 
विक्रिया फेवछ अभिसें नहीं देखी जाती, तो भी होती है अभि ही 
से, क्‍योंकि अभिका संयोग होनेपर वह दीखती है और चियोग होनेपर 
नहीं दीखती, उसी प्रकार चेतनके साथ संयोग होनेपर शरीरसें प्रृत्ति दीखती 
है और उसके अभावसें नहीं दीखती। चार्वाको तमे भी चेतन देह ही अचेतन 
` -`-`----च्लममा 7 
इत्यथः | देहान्यास्मनः प्र्यक्षत्े अमासम्भवात्‌ इति भावः। दर्शनात्‌, प्रवृत्ति- 
चैतन्ययोः इति शोषः । मवृत्ति अत्याश्रयत्वमचेतनस्थैव इति उक्तमङगी्त्य ेतनख 


प्रयोजकर्ख सिद्धान्ती साथयति- तदभिधीयते इति | रथादिपरवृत्ती अश्वादिचेत- 
नस्य अन्वयव्यतिरेकौ स्फुटौ, ताभ्यां चेतनस्य प्रवर्तकत्वं बाहयानासपि सम्मतम्‌ 
रलममाका अनुवाद 
आत्माके प्रत्यक्ष होनेसे ही। देहसे अन्य आत्मा प्रत्यक्ष दो तो चार्वाकके भ्रमका असंभव हो 
जायगा ऐसा अभिप्राय है। 'दशनात के पीछे चैतन्य और प्रवृत्तिका इतना शेष समझना चाहिए। 
अचेतन ही मृति का आश्रय है इस सांख्योक्त पक्षका अंगरीकार करके चेतन प्रवर्तक है 
ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“तदभिधीयते” इत्यादेसे। रथ आदिको प्र्ृत्तिमें अश्व आदि 
चैतनका अन्वय जर व्यतिरेक स्पष्ट है ओर इस अन्वय व्यतिरेकसे चेतन अवक है 


, आधि० ? पू०२] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाजुवादसहित ११३१ 
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भाष्य 
चेतनख प्रवर्तकम्‌ । नन्त तव देहादिसंयुक्तस्याउप्यात्मनों विज्ञान- 
स्वरूपमात्रभ्यतिरेकेण प्रवृत््यन्ुपपत्तेरप्रवर्तकत्वमिति चेत्‌ , न; अयस्का- 
ल्तवद्‌ रूपादिवच प्रवृत्तिरहितसापि प्रवर्तैकत्वोपपततेः । यथाऽयस्कान्तो 
मणिः स्वर्यं प्रवृत्तिरहिरोऽप्ययस; प्रवर्तको भवति, यथा वा कूपादयो 
विषयाः स्वय॑ ग्रहत्तिरहिता अपि चक्रादीनां प्रवर्तका भवन्ति, एवं 
प्रहत्तिरहितो5पीश्वर। सवैगतः सवारमा सर्वज्ञः सर्वैशक्तिथ सन्‌ सर्व प्रवर्त- 
येदिस्युपपन्नम्‌ । एकत्वाद्‌ प्रवत्याभावे प्रवर्तकत्वाजुपपत्तिरिति चेत्‌, न; 
भाष्यका अनुवाद 
श्थ आदिका प्रबसक माना गया है, इसलिए चेतनके ग्रवर्तक होनेमें कोई विरोध 
नहीं है। परन्तु तुम्हारे मतमें देहसे संयुक्त भी आत्मा की विज्ञानखरूप- 
मान्नसे अतिरिक्त प्वृत्तिके अनुपपन्न होनेसे प्रवत्तकत्व भी अजुपपन्न है ऐसा यदि 
कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि छोहचुम्बकके और रूप आदिके समान 
रवृत्तिरदित पदार्थोमें भी प्रवचचैकता देखी जाती है। जैसे छोहचुम्बक खयं 
प्रवृत्तिरद्दित होनेपर भी छोहेका प्रवर्तक होता है अथवा जैसे रूप आदि विषय सयं 
रवृत्तिरहित होनेपर भी नेत्र आदिके प्रचत्तेक होते हैं। इसी भकार भवृत्तिरहित 
होता हुआ भी ईश्वर, सर्वव्यापक, स्वोत्मा, सर्वज्ञ॒ और सर्वेशक्तिमान्‌ होनेसे 
सबको प्रवृत्त करे, यद्‌ युक्त है। एकत्वके कारण प्रवत्यैका अभाव होनेसे 





रत्रमभा 
शत्याह--लौकायतिकानामपीति । यः भवर्दकः स स्वयं प्रवृत्तिमान्‌ अश्वादिवदिति 
व्यिः आत्मनि व्यापकामावात्‌ न प्रवर्तकत्वमिति कथित्‌ शङ्कते---नन्विति । 
मण्यादौ भ्यभिचारात्‌ न व्याधिरिति परिहरति-- मेति! वस्तुतः एकत्वेऽपि 
कल्पितं दतं भवत्यैम्‌ अस्तीत्याहइ--नांविद्येति जवियया करिपते नामरूपमपश्े 


रत्वग्रभाका अनुबाद 
देखा बाह्य--चावौकौको भौ अभोट्ट है, ऐसा कहते ईै--“लीकायतिकानाम्‌" इल्यादिसे। 
. जो भवर्तक है वह स्वरूपसे प्रद्नत्तिमान्‌ है, अश्व आदिके समान, ऐसी व्याप्ति दोनेसे आत्माके 
व्यापक न होनेके कारण आत्मा अवतेक नहीं है ऐसी कोई शद्धा करता है--'“नज्ञु” इत्यादिस । 
अयस्कान्तमणि आदिमें व्यभिचार है, अतः जो श्रवर्तक दै, बह स्वरूपसे अवृत्तिमान हैं ऐसी 
व्यात्ति नहीं है इस अकार शंका का परिद्वार करते हैं--'न” इत्यादि । वास्तवमें एकता 
होनेपर भी कल्पितद्वैत प्रवर््य है ऐसा कद्दते हैं--“न” इत्यादिसे । “अविया? अविया 
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माभ्य 
अविचयाप्रसयपस्थापितनामरूपमायावेरवशेनाऽ इद पत्युक्तल्ात्‌ । तस्मात्‌ 
संभवति ग्रहत्तिः सर्वज्षकारणत्वे न ्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
प्रवर्तकत्व॒अनुपपन्न है, ऐसा यदि कहो, तो यह नहीं कह सकते, क्योकि 
अविद्यासे कल्पित नामरूपात्मक मायाके आवेशके चरसे उसमें इश्वरभाव उप- 
पन्न है! ऐसा अनेक बार निराकरण किया जा चुका है। इसलिए सर्वक्षको 
कारण माननेन प्रवृत्तिकी उपपत्ति हो सकती है, परन्तु अचेतनको कारण मानने- 
में नहीं हो सकती ॥ २॥ 


रत्वमगा 
तयेव अविद्यारूपया मायया य आवेशः चिदात्मनः कल्पितः सम्बन्धः तस्य वशः 
सामर्थ्यं तेन अन्तयोमित्वादिकमीश्वरस्य इत्युक्तत्वात्‌ न चोदयावसर इत्यथः ॥२॥ 
रतममाक्रा अनुवाद | 


से कल्पित नामरूप अपच्वमे उस अविदारूप सायासे जो भविश--चिदात्माका कलित सम्बन्ध 
£ ( ५ 

है, उसकी सामथ्येसे इश्वरमें अन्तयाभित्व आदि युक्त है, भतः भाक्षेपक्ता अवसर नहीं है 

ऐसा अर्थ है 1 २ ॥ 


पयोउम्बुवच्चेत््रापि ॥ ३ ॥ ` 


पदच्छेद--पयोग्बुवत्‌, च, तत्र, जपि | । 

पदार्थोक्ति--पयोग्वुवव्‌--यथा कषीरं वत्सविवृद्धये प्रवर्तते, यथा च जरं 
स्वयमेव खन्दते तद्वत्‌ प्रधानमपि स्वयमेव प्रवसैते इति चेत्‌, [न] तत्रापि-- 
परयोऽमुनोश्च [ परमासेव भरकः शरूयते, चोऽषयुतिष्ठन्‌' इत्यादिशुते, अत एव न 
परधानं जगत्कारणम्‌ ]। 

भापार्थ--जैसे दुध बच्डेकरे पोषणके लिए स्वयं प्रवृत्त होता. है और जैसे 
अछ स्वयं बहता है, उसी प्रकार पधान भी स्वयं प्रदत्त होता है ऐसा यदि कटो, 
तो ऐसा नहीं कद सकते क्योंकि '्वोऽपु तिष्ठन! (जो जलमें रहता हुआ) शादि 
भ्रुतियोंस्ते प्रतीत होता है कि जर आदियें मी प्रमात्मादी, प्रेरक हैं। इसलिए 
प्रपान जगत्का कारण नहीं है | । - 


जाषि० १ सू० ३) शाङ्रभाष्य-रतनग्रभा-भाषाद्धवादसहित ११३३ 
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भाष्य 
- ` स्यादेतत्‌ › यथा क्षीरमचेनं स्वभावेनैव वत्सविदद्धथर्थ प्रचर्तते, 
थाच जलमचेतनं स्वभावेनैव लोकोपकाराय खम्दत एवं प्रधानमचेतर्न 
खभावेनेव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इत्ति । 
नैतत्‌ साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोग्बुनोश्रेतनाधिष्ठितयोरेव मवृत्ति- 
रिव्यज्ञमिमीमहे, उभयवादिभसिद्रे रथादावचेतने केवले प्रवृत्यद्शनाद । 
शास्त्रं च योऽप्सु तिष्ठ्‌ योऽपो ऽन्तरे यम्यति' ८ श्° ३।७।४ ) 
“एतस्य वा अक्षरख भ्शासने गार्मि प्राच्योऽन्या नया स्यन्दन्ते! ( च 
३।८। ९) इत्येवजातीयकं समस्तस्य रोकपरिस्पन्दितस्येश्वरधिष्ठि- 
ततां श्रावयति, तस्मात्‌ साध्यपश्षनिश्षिप्तत्वात्‌ पयोऽम्बुवदिल्य्चुपन्यासः। 
माप्यका अनुवाद 
पूर्वपक्ी-- ठीक है, जैसे अचेतन दूध खभावसे ही बछडेकी विवृद्धिके 
लिए प्रवृत्त होता है ओर जैसे अचेतन जर खभावसे ही छोकोंके उपकारके 
लिए बहता है, वैसे दी अचेतन भ्रधानकी भी खभावसे ही पुरषार्थकी सिद्धिके 
लिए प्रवृत्ति हो सकती है ? 
सिद्धान्ती- नी, यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि उन--दूध और जख्म भी 
चेतनसे अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा हम अनुमान करते हैँ, 
क्योंकि दोनों बादिर्योसे सम्मत रथ आदि केवछ--चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनोंमें 
प्रवृत्ति नहीं दीखती । 'योज्प्सु तिष्ठन (जो जरम रहता हुआ ) “यो<पोडन्तरो 
यमयति" (जो जख्मे रहनेवाली देवताका नियमन करता है ) “एतसय वा 
भक्षरस्य प्ररासनने°› ( हे गार्गि, इस अ विनारीके प्रशासनमें पूर्वदिज्ञाकी तरफ- 
की अन्य नदियां बहती हैं ) इत्यादि श्ुतियां ईश्वर समस्त छोकचेष्टितका अधि- 
छाता है, ऐसा कहती हैं। इसलिए साध्यवान्‌ पक्षमें प्रविष्ट होनेसे “पयोऽम्बुवतत्‌! 


रत्नमभा 

अनादिजडस्य प्रततिः चेतनाधीना, प्रवृत्तित्वात्‌ , रथादिग्रवृत्तिवत, इति स्थितम्‌, 

ततर क्षीरादौ व्यभिचारम्‌ आशञङ्खय तस्यापि पक्षसमत्वेन उक्तानुमानात्‌ आगमेन 
च॒ साध्यसिद्धः न व्यभिचार इति सूत्र व्याचष्टे--स्यादेदितत्यादिना | 

रत्न्रभाका अनुवाद 

अनादि जड़की प्रवृत्ति चेतने अधीन दै, प्रवृत्ति होनेसे, रथ आदिक अश्त्तिके समान, 

देसी स्थिति दै । उसमें दूष आदिमें व्यभिवारकी शङ्का करके उसके भी पद्षसम होनेसे उक्तं 
अनुमान और आगमसे साध्यके सिद्ध नेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसा सूज्नका व्याख्यान करते 








चेतनायाश्च भेस्या; स्नेरेच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्तेश, वत्सचोपणेन 
च पयस आकृष्यमाणसखाद्‌ । न चाउ्बुनोध्प्यत्यन्तमनपेक्षा, निम्नभूम्या- 
दयेक्षखाद्‌ स्यन्दनख । चेतनापेक्ष॒र्त तु सर्चत्रोपदर्शितम। “उपसंहार 
द्दीनन्निति चेच क्षीरवद्धि! ( च० छू० २।१२४) इत्यत्र तु वाह्मनिमित्त- 
निरपेक्षमपि स््रा्रयं कायै भवतीलेतछोकच्ष्य्या निदर्शितम्‌। चास्या 
तु पुनः सर्वत्रेवेश्वरापेक्षत्यमापद्यम्ान न पराणुद्यते ॥३॥ 
भराष्यका अनुवाद 

(दूध और जल्के समान) यह्‌ व्यभिचार स्थल नहीं है। और चेतन घेनुकी स्तेहे- 

से दूध प्रत्त ह्ये सकता है और वछड़ेके चूसनेसे दूध सिंच जाता है। और 
जलूके वहनेमें किसीकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे वहनेके 
लिए नीची भूमि आदिकी अपेक्षा है। चेवनकी अपेक्षा तो सर्वेत्र दिखलाई 
गई है। “उपसंहारदशेनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि इस सूत्रम तो बाह्य निमित्तकी 
अपेक्षाके विना मी खाश्रय काये होता है, ऐसा छोकद्ृष्टिसे दिखछाया गया है। 
शालरृष्टिसे तो स्वेत्र ईश्वरकी अपेक्षा होती है, इसका अपलाप नहीं किया 
जाता॥ ३॥ | 





रत्नपरमा 
साध्यपक्षेति। साध्यवता पक्षेण तुस्यताद्‌ इत्यथैः । अनुपन्यासो--न 
व्यभिचारभूमिरिति यावत्‌ | क्षीरे प्रवर्तकत्वेन पेन्वादेः सत्वाच्च न व्यभिचार 
इत्याह--चेतनायाशरेति । उपरतम्‌ अनुमानागमाभ्याम्‌ इति रोषः | सूत्रकारस्य 
“क्षीखद्धि" (न° सू० २।१।२४) तत्रापि" इति च वक्तुः पूर्वापरविरोधस्‌ 
आशय लोकहप्य्या शाखदषयया च सूनद्रयमिति अविरोधमाह---उपसंहारेति॥३॥ 
रत्वेममाका अनुवाद 
ह - “स्यादेतत्‌” इ्यादिसे ! “साध्यपक्ष” इत्यादि । साध्यवाले पक्षके समान होनेसे, यदं 
अथ हे । ` अहुपन्यात्रः --व्यभिचारस्थर नहीं हे, यद तात्य दै ! ओर दूधमें येतु भादिके 
भवत्तक हन व्यभिचर्‌ नह्य हैं, एसा कहते ६--“चेतनायाश्व" इत्णदिसे । “उपदार्शेतम्‌'"-- 
याच अर्‌ अननक इतना शेष हे। “उपसंहारदशनाज्नेति चेन्न क्षौरवाद्ध” इसमें दधि 
आदिके रूपमें दूध परिणत होता है, उसमें वाह्य साघनकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कदा गया 
हं आर यद्यतो कायमान्रसे उपादान स्वरूपसे साहू अधिष्ठाताकी अपक्ा ह, एसा कहा 
गया हूं, इस अकार पूवापरविरोधक्ों आशका करके लोऋद्शेसि और शाज्रदृश्सि ये दो 


सूत्र हैं, इसालेए अविरोध हूं, इस भकार शङ्का समाधान करते हैं-«“उपसंदार” 
इत्यादिसे ॥.३१४ - - ५. १ ति है 


अधि० १ सू० ४} शाह्लरभाष्य-रत्नप्रसा-माषानुवादसहित ११३५ 


व्यतिरेकानवास्थितेश्रानपेक्षतात्‌ ॥ 9 ॥ 

पदच्छेद-- व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति- च-अपि व्यतिरेकानवयितेः-साङ्खयमते गुणा; साम्येना- 
वसिताः धानं तब्यतिरिकेण सहकार्यन्तरस्यानवयितेः, अनपेक्षत्वात्‌ पुरुषस्य तु 
असंगोदासीनत्वेन प्रवृत्तों निवृत्तो वानपेक्षत्वाभ्युपगमात्‌ [न परधानं जगत्कारणम्‌] । 

भाषाथैे--और सांस्यमतमे साम्यावस्थापन्न गुण ही प्रधान हैं उनसे 
अतिरिक्त कमै आदि कोई सहकारी न होने और पुरुषके असंग तथा उदासीन 
होनेके कारण प्रवृत्ति या निवृत्तिमें अपेक्षाका स्वीकार न होनेसे अचेतन प्रधान 
जगत्कारण नहीं हो सकता | 





साष्य 
साइयानां त्रयो गुणाः सास्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम्‌, न तु तदव्य. 
तिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तक॑ निवर्तक वा किंचिद्‌ वाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति, 
पुरुपस्तूदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक इत्यतोऽनपेकष प्रधानम्‌, अनपेक्ष 
स्वाच कदाचित प्रधानं ` महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत 
भाष्यका अनुवाद । 
सांख्योंके मतमें साम्यावस्थापन्न तीन गुण प्रधान हैं, परन्तु उनसे भिन्न प्रधा- 
नका प्रवर्तक या निवर्तक कुछ वाह्य अपेक्षणीय नहीं है, ओर पुरुप उदासीन है 
प्रवर्तक या निवर्तक नहीं है, इसलिए प्रधान अपेक्षार हित है ओर अपेक्षारहित 
होनेसे कभी प्रधान महद्‌ आदि आकारोंमें परिणत होगा और कमी न होगा, 


रत्नप्रमा 

अस्तु प्रधानस्य अपि धर्मादि कर्म पुरुषों वा प्रवर्तकः इतिं आशङ्कय सूतं 

प्रवृत्तम, तब्याचष्टे-सांडयानामित्यादिना । प्रधानव्यतिरेकेण कर्मणः अनवस्थितेः 

पुरुषस्य उदासीनत्वात्‌ कदाचित्‌ खष्टिभवृत्तिः कदाचित्‌ प्रख्य इत्ययुक्तमित्यर्थः । 

कर्मणोऽपि प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वाव॒सदासलाच, न॒ कादावित्कप्रवृत्ति- 
नियामकत्वम्‌ इति भावः ॥ ४ ॥ 

रत्नम्रमाका अनुवाद 

धर्म आदि छम या पुरुष अधानका श्रवर्तक हो, इस आशंकाकी दूर करनेके लिए यह सूत्र 

प्रदत्त हुआ है। उसका व्याख्यान करते हैं--सांख्यानाम्‌?” इत्यादेसि। अधानसे अतिरिक्त 

कर्मरी अवस्थिति नहीं दै, और पुरुष उदासीन है इसलिए प्रधानकी कभी ख्टिभत्ति हो और 

कभी प्रल्य हो, यह संसव नहीं है, ऐसा अर्थ है और क्म मी भ्रधानात्मक होनेसे अचेतन दै 

और सदा वर्तमान है, इससे वह कादाचित्क प्रवृत्तिका नियामक नहीं हो सक्ता, ऐसा तात्पय है 1४] 

१४३ 


११३६ मरहासूत्र ( थ० २ प्ा०२ 


व््य्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्ण्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्स्स्फ्प्स्स्ज्ज्ज्स्ज्स्ः 





भाष्य 
इत्येतदयुक्तम्‌ । ईशर तु सर्वत्वात्‌ सर्वेशक्तित्वान्महामायत्वाच् पर्य 
प्रवृत्ती न विरुध्येते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
यह अयुक्त है। ईश्वर तो सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ और महामायासे युक्त दै, इस 
कारण उसकी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें कोई विरोध नहीं होता ॥ ४ ॥ 


अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद---अन्यत्र, अभावात्‌, च, न, तृणादिवत्‌ | 
पदार्थोक्ति->च-अपि, तृणादिवतू--यथा तृणादिक निमित्तान्तरनिरपेक्ष- 
मेव क्षीररूपेण परिणमते तथेव प्रधानस्थापि परिणामोऽस्तु [ इति चेत्‌ ] न, 
[ कुतः ] अन्यत्रामावात्‌-घेस्वदेरन्यत्र . बीवर्दादौ तृणादेः क्षीरमाकस्य 
अभावात्‌ [ अतस्तृणादेः क्षीरीभावेऽरिति निमित्तम्‌ ] । 
भाषार्थ---और जैसे तरेण आदि अन्य निमित्तोंकी अपेक्षाके बिना ही 
दूधके रूपमे परिणत होते हैं, वैसे ही बिना किसी निमित्तकी अपेक्षाके प्रधानका 
भी परिणाम होता है ऐसा यदि कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गाय 
आदि को छोडकर बैल आदिमे तृण आदिका दूधके रूपम परिणत हाना नहीं 
देखा जाता, अतएव वृण आदिके दूध हेनेंमें निमित्त अवश्य है | | 
माध्य 
खादेतत्‌, यथा ठणपरलबोद्कादि निभित्तान्तरनिरपेश्च स्वभाषादेव 
क्षीराकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि सहदाचाकारेण परिणंस्यते इति। 
साष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--जैसे रण, पव, जख आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षाके बिना 
७3 ही श भादि रुपमें परिणव हो जाते है पैसे ही भान थी भ्‌ 
रत्वप्रभा । 
पुनरपि इृष्टान्तचछात्‌ प्रधानस्य स्वरत एव कादाचित्कमवृततिः इत्याशङ्धय 
निषेधति सूतरकारः--अन्यत्रेत्यादिना । प्रच्छति कथमिति । उत्तर-- 
हे ... रत्रभभाका अनुवाद 
अर्‌ अधान अपने आप दी कभी प्रवृत्त दयता है, इश्ान्तवलूसे पुनः ऐसी शंका करके सूत्रकार 


डः सि च+ | इत्यादिसे ९९ = ते 
सका निषेध करते हैं-अन्यत्र” इत्यादिसे। पूछते हैं--- कथम” इब्यादिसे । उत्तर कहते 








जापि० ? १०५) शाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-मापाञुवादसषित ११३७ 








अष्वि, 


कथं च निभित्तान्तरनिरपेशष तणादीति गस्यते १ निभित्तान्तरातुपरम्भात्‌। 
यदि हि किंचिन्रिमिच्प्ुपलभेमहि ततो यथाकार्यं तेन तृणादह्यपादाय क्षीरं 
संपादयेमहि, न तु संपादयामहे । तस्मात्‌ स्वामाविकस्वरणादेः परिणाम- 
स्तथा प्रधानस्यापि स्यादिति) 

अत्रोच्यते--भवेत्‌ तृणादिषत्‌ स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि 
तृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगभ्येत) न त्वभ्युपगम्यते, निमित्ता 
न्तरोपरुग्धेः । फथं निमिचान्तरोपलब्धिः १ अन्यत्राभावात्‌, ेन्वेव हप- 
शुक्त वृणादि क्षीरीमवति न प्रदीणमनडदयादुपथक्तं बा । यदि हि निनि 

माष्यका अनुवाद 

आदिके रूपमे परिणत दो जायगा 1 और वृण आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
नहीं रखते, यह कैसे जानते हो १ इससे कि अन्य निमित्तका दशन 
नहीं होता | यदि हम अन्य निमित्त प्राप्त कर सकते तो उसके हारा इच्छाछुसार 
दण आदि केकर दूध आदिका सम्पादन कर सकते, परन्तु हम सम्पादन नहीं 
कर सकते, इसलिए दण आदिका परिणाम खाभाविक है, उसी भकार प्रधान 
का भी परिणाम हो ९ 

'सिद्धान्ती--इसपर कहते हँ---यदि्‌ तूण आदिका स्वाभाविक परिणास भी 
माना जाता, तो ठूण आदिके समान प्रधानका भी खाभाविक परिणाम माना 
जाता। परन्तु इण आदिका खासाविक परिणाम नहीं साना जाता, क्योंकि 
अन्य निमित्त उपछव्ध है। अन्य निमित्त किस प्रकार उपलब्ध है ? क्योंकि 
अन्यत्र अभाव है, कारण कि घेछुसे ही उपभुक्त देण आदि दूधके रूपमें परिणत 
होते हैं, न्ट हुए या चैक आदिखे उपभुक्त दृण दूधके रूपमें परिणत नहीं होते । 

रत्वग्रमा 


निमित्तान्तरेतिं । धेन्वादि निमित्तान्तरम अस्तीति सिद्धान्तवति--अत्रोच्यत 
इति । प्रदीणं- नष्टम्‌ । यदुक्तम---क्षीरस्य स्वेच्छया सम्पादयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ . 
स्वाभाविकमिति तत्राह--न च यथाकाममिति ॥ ५॥ 


रत्नभमाका अनुवाद 
--''निमितान्तर” श्यादिसे । चेनु आदि अन्य निमित्त हैं, ऐसा सिद्धान्त कहते हैं--- 
“अन्नोच्यते” इत्मादिस । प्रहीण-नष्ट । दूध खेच्छासे बनाया नहीं जा सकता इससे खाभाविक 
है, यह जो कटा है, उसपर कहते दै-““न च यथाकामम्‌” इत्यादि ॥ ५ ॥ 
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. भाष्य 
मित्तमेतत्‌ स्याड्रेनुशरीरसम्बन्धादल्यत्रापि तृणादि क्षीरीभवेत्‌। न च यथा- 
कामं सालुषैन श्यं सम्पादयितुमित्येताबता निनिमित्त भवति । भवति हि 
किंचित्काये मासुषसम्पाय किंचिदैवसम्पायम्‌ | मनुष्या अपि शक्तुबन्त्ये- 
चोचितेनोपायेन दणादुपादाय क्षीरं सम्पादयितुम्‌, प्रभूतं हि धीरं काम- 
यमानाः प्रभूतं धार्य धु चारयन्ति, ततथ प्रभूतं क्षीरं रमन्ते । तस्मान 
तणादिषत्स्वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः ॥ ५॥ 


भाष्यका अनुवाद 


यदि इसमें कोई निमित्त न हो, तो घेनुके शरीरसंबन्धसे अन्यत्र मी दृण आदि 
दृध बन जाय'। ओर मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसको बना नहीं सकते, 
इतनेसे ही दूध निमित्तरहित नहीं होता, क्योकि कितने ही कायै महुष्यसे 
सस्पादन किये जा सकते हैं और कितने ही दैवसे । मलुष्य भी उचित उपायसे 
ठण आदिका अहणकरके दूधका सम्पादन कर ही सकते हैं, क्‍योंकि पुष्कर दूधकी 
कासनावाले पुरुष घेनुको पुष्कछ घास चराते हैं और उससे पुष्कर दूध प्राप्त करते 
हैं। इसलिए तृण आदिके समान प्रधानका परिणाम खाभाविक नहीं है.॥ ५॥ 


अभ्युपगमेऽप्यथांभावात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद्‌--अभ्युगमे, अपि, जथाभावात्‌ । 


पदार्थोक्ति--अभ्युपगमेडपि---प्रधानस्य स्वतः प्रृत्यभ्युपगमेऽपि अथ- 
भावात्‌ू--प्रयोजनाभावात्‌, [ दोषस्तदवस्थ ] । । 


भाषार्थ--अधानकी सतः प्रवृत्ति माननेपर सी प्रवत्तिका कोई प्रयोजन न 
होनेसे दोष ज्योंका त्यो है । क | 
1 
(६) भते उपभुक्त दण, पर्व आदि स्वभावसे हो--चेतनकी मेके धिना ही जैसे 
पमान भरित होते हैं उसमें भेलुके चेतन्यको णपेश्षा नहों है, केवल उपयोगं भको 
हे है, ही मधान भौ स्वभावे दी परिणत होगा चेतनका क्या प्रयोजन है १ यह शंकाका 
९५ पेनुसे उपभुक्त तेग आदि दूधरूपमे परेणत होते हैं इसमें मिमित्तमात्रका निषेध 
है या चेतन लिमित्त का निमित्त मात्रका निषेष तो नहों हो सकता, वर्योकि भेतुकी 


क नाऽपि भादि निभित्तान्तरका संभव है। बुद्धिपूविक कार्च करनेवाला तो 
सच्च इधर वह भी निमित्त है ऐसा परिहारका तात्पवै है। | 
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भाव्य 


स्वाभाविकी प्रधानप्रबृत्तिन भवतीति स्थापितम्‌, अथापि नाम सवतः 
शरद्धामनुरुष्यमानाः स्वाभाविकीसेव भ्रधानस्य प्रवृत्तिमस्युपरच्छेम तथापि 
दोपो5लुपज्येतिव । ऊतः १ अर्थाभावात्‌ । यदि तावत्‌ स्वामाविकी प्रधानस्य 
प्रवृत्तिन किंचिदन्यदिहापेक्षत ह्युच्यते ततो यथैव सहकारि कैंचित्नापे- 
षत एवं पयोजनमपि फिंचिन्नापेक्षिष्यते, इत्यतः प्रधानं पुरुषस्याथे साध- 
यि प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि ब्रूयात्‌ सहकार्येव केवकं नापेक्षते 
न प्रयोजनमपीति, तथापि ग्रधानप्रदृत्ते! प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो वा स्या- 

साष्यका अनुवाद 

प्रधानकी सखाभाविक परवृत्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर किया जा चुका है | 
परन्तु आपकी श्रद्धाके अज्ञुसार हम प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मान भीर, तो 
, भी दोष आता है। किससे १ प्रयोजनका अभाव होनेसे । यदि प्रधानकी 
प्रवृत्ति स्वाभाविक है और उस प्रवृत्तिमें दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा कहो 
तो जिस प्रकार भ्रधानको किसी सहकारीकी अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार किसी 
प्रयोजनकी मी अपेक्षा नहीं होगी, ऐसी अवस्थामें प्रधान पुरुषके भोग तथा 
मोक्षरूप अर्थकी सिद्धिके लिए वृत्त होता है, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी। 
यदि वह ऐसा कहे कि प्रधान केवर सहकारीकी ही अपेक्षा नहीं रखता 
है, प्रयोजनकी अपेक्षा तो रखता ही है, तो भी प्रधानकी प्रवृत्तिके प्रयोजनका 





रलममभमा 


अंभ्युपणसे5प्यर्थेति प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्ति, स्वतः भवृत्त्यभ्पुपगमे 
पुरुषार्थश्य अपि अपेक्षामावपरसंगात्‌ इति एकः अथः । ततर इष्टापत्ति निरखति- 
इत्यतः प्रधानमिति ! उक्तपरसंगस्य इष्टस्वे प्रेतिज्ञाहानिः स्यात्‌ इति अथः । 
अर्थासम्भवात्‌ न स्वतः प्रवृत्तिः इति अर्थान्तरं शङ्काूर्वकम आह--स यदीत्या- 


रत्नमभाका अनुबाद 
“अभ्युपगमेऽप्य्ये" । अधानकी स्वतः श्रवृत्ति नहीं दै, यदि स्वतः प्रदत्ति मानें, तो 
पुसषाथकी अपेक्षाके अभावका भसंग अविगा, ऐसा एक अर्थ है, उसमें इटापत्तिका निरसन 
करते है--““इत्यतः प्रधानम्‌” इत्यादिसे । जो प्रसंग कदा, उसको इष्ट मानें, तो भातीज्ञाकी 
दानि होगी, ऐसा अर्थ दै! पुरुषार्थाभावात्‌'का पुरुषायैके असम्भवसे खतः अवृत्ति नहीं है, 
ऐसा दूसरा भथ॑शङ्कापूर्वरु कहते दै--““स यदि” इत्यादिसे । यदि भयोजनकी अपेक्षा हो, 
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भाव्य 


दपवो वोभय वेति । -भोगश्रेत कीटशोऽनाघेयातिश्चयस्य पुरूपश्य भोभो 
भवेत्‌ ; अनिो सङ्ग । - अपवर्गश्रेत्‌ प्रायि प्रवृततेरपवरभस्यं सिद्धत्वात्‌ 
प्रवृ्तिरनधिका स्यात्‌, शब्दा्यमुपरन्प्रसङ्कश । उभयाथंतास्युपगसेऽपि 
भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्यादनिक्षप्रसङ्ग एव । न चौत्सुक्य- 
निवृत्यर्था परृततिः) नहि प्रधानस्याऽचेतनस्यौत्सुक्यं सस्भयति । स च पुरुष- 
। भष्यक्रा अनुवाद 
चिषेचन करना चाहिये कि भोग उसकी प्रदरचतिका प्रयोजक है या अपवग 
अथवा भोग और सोक्ष दोनों है । यदि पुरुषका प्रहृतिमे भोग प्रयोजक हो तो 
सुख आदि अतिशयरहित पुरुषका भोग किस प्रकार होगा १ और पुरुषके मोक्ष- 
का अभाव भी मानना पड़ेगा । यदि मोक्ष प्रयोजन हो, तो प्रचत्तिके पूर्वमे भी 
सोक्षक सिद्ध होनेसे प्रवृत्ति निरर्थक दो जायगी और शब्द भादिकी अनुपलरूब्घिका 
प्रसंग आवेगा । प्रधानकी प्रवृत्ति भोग और अपवग्ग दोनोंके लिए है, ऐसा मानें, तो 
मी भोगयोग्य पदार्थो--अधानमात्राओंके अनन्त होनेसे सोक्षके ही अभावका प्रसंग 
आवेगा । ओत्सुक्यनिवृत्ति करनेके लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कदा जा सकता, 





रत्म्रभा 


दिना । प्रयोजनम्‌ अपेक्षितं चेद्‌ वक्तन्यम्‌ इति आह--तथापीति । इूरस्य 
पुरषे स्वतः सुखादिरूपस्य अतिशयस्य जाधातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ अध्यासानङ्गीका- 
राच्च मोगो न युक्तः। किच्च, प्रधानप्रवृत्तेभोंगार्थत्वे मोक्षहेतुविवेकसख्यास्यभावादनिर्मो- 
क्षप्रसज्ञश्व, अपवगौथेतवे स्वरूपावस्थानरूपसुक्तेः खतः सिद्धत्वात्‌ प्रवक्तिैयथ्यम्‌ , 
भोगामावग्रसंगश्ेत्यथेः । तृतीयं दूषयति--उभयाथतेति । मीयन्ते भुज्यन्ते 
इति मात्राः--मोम्याः । 


रत्नभमाका अनुवाद 


तो वह कहना चाहिए, इसपर कहते हँ--“तथापि” इत्यादिसे । कूटस्य नित्य पुरुषे सुख 
आदि अतिशय का स्वतः आधान नहीं हो सकता ओर अध्यास का शङ्गीकार न दोनेसे भोग 
युक्त नहीं दै । [ भोग छखदुःख साक्षात्काररूम धर्मं है, असंग पुरुषमे उसका सम्भव नहीं है ! ] 
जोर प्रधानप्रशृत्ति भेगाथेक मानें, तो प्रकृति पुरुषके विवेक ज्ञानके अभावसे अनिर्मोक्ष असन्न 
सवेगा । यदि प्रधानप्रवृत्ति अपवर्गनिमित्तक है, ऐसा मनि तो स्वरूपावस्थानरूप सुक्तिके स्वतः 
सिद्ध दोनेसे प्रवृत्ति व्यथ होगी और भोगके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा अर्थ है। 
तीसरे प्रयोजनका निरसन करते हैं--“उमयार्थता” इत्यादिसे । मान्ना-मौयन्ते भुज्यन्ते इति 
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"0 ॥ 











भाष्य 
स्य निर्मलस्य निष्कलस्पौत्सुक्यम्‌। इक्शक्तिसर्गशक्तिययथ्यमयाचरपदृत्तिः, 
तहिं दक्‍्शकत्यजुच्छेदवत स्भशक्त्यलच्छेदात्‌ संसारानुच्छेदादनिरोक्ष- 
प्रसक्ञ एव । तस्मात्‌ प्रधानख पुरुषाथों प्रहत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

क्योंकि अचेतन प्रधानम औत्सुक्य--इच्छाका सम्भव नहीं है, इसी प्रकार 
निर्सछ एवं निष्कल पुरुपमें सी ओत्सुक््य नहीं हो सकता है । प्रधानमें समैसक्ति 
ओर पुरुषमें दृक्शक्तिकी सार्थकताके लिए यदि प्रबृत्तिका खीकार करो, तो जैसे 
पुरुषकी दृक्क्ति नित्य है, वैसे ही सगेशक्तिके निय होनेसे तथा संसारका विनाश 
न होनेसे मोक्षका अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए प्रधानकी भवृत्ति पुरुषके 
प्रयोजनके निमित्त है, यह कथन अयुक्त है।॥ ६॥ 


रत्नमसा 


“जस्सुक्यनिवृच्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते रोकः । 

पुरुषस विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्‌ः || (सां काऽ शो ° ५८) 
इति कारिकोक्तं दूषयति---न चेति । ओरघुक्यम्‌--इच्छाविरोषः, केवख्जडस्य 
आत्मनो वा न युक्त इत्यथः । असि पुरुषस्य हक्रक्तिः चिद्रपत्वातू, अति च 
प्रधानस्य सर्गशक्तिः त्रिगुणत्वात्‌ , तयोः राक्स्योदयखाषटं विना साथेक्यायोगात्‌ 
प्रधानस्य खट प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । न शक्त्योर्नित्यत्वात्‌ सष्टिनित्यत्वापत्तिरित्याह--- 
इकशक्तीति ॥ ६॥ 


र्वप्रमाका अनुवाद 


सात्राः--जिसका भोग किया जाय वे मान्राएँ हैं, अर्थात्‌ मोग्यपदाथं “ओत्सक्यनिवृत्त्यर्थ 
यथा क्रियासु" ( जैसे--औत्सुकी निवृत्तिके लिए छोक क्रियाम अइत्त होते हैं, वैसे 
ही पुरुषके मोक्षके लिए अव्यक्त--पश्रधान वृत्त देता है )इस कारिकामें कथित भवृत्तिके 
निमित्त को दूषित करते हैं--“न च” इत्यादिसे । औत्सुक्य-इच्छाविशेष 1 जोत्सुक्य केवल 
जदमें या आत्मामें युक्त नहीं हैं, ऐसा अथे है । चिद्रूप होनेसे पुरुष में जो दकुशाक्ति है, वह दरय- 
खष्टिके बिना निरर्थक दो जायगी, उसी प्रकार प्रधानमें जे सगेशक्ति हैं, वह भी स्के 
विना निरथेक हो जायगी, अतः भधान की खृष्टमे भच है ऐसा यदि कटो तो ऐसा नहीं कद 
सकते, शक्तियोंके नित्य होनेसे खष्टको भी नित्य मानना पंड़ेगा ऐसा कहते हैं--“इक्शक्ति” 
इत्यादिसे ॥६॥ । 
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पुरुषारमवादिति वेत्तथापि ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--पुरुषारमवत्‌ , इति, चेत्‌ , तथापि । 

पदा्थोक्ति-- पुरुषाश्मवत्‌--यथा रोके पङ्गुः पुरुषः स्वयमप्रव्तमानोऽप्य- 
न्यमन्धं प्रवृत्तिशक्तिमन्तं प्रवत्ैयति, यथा वाऽयस्कान्तोऽइमा सनिषिमात्रेणाऽयः 
भवसेयति [ एवं पुरुषः प्रवकः ] इति, चेत्‌, तथापि-प्रधानस्र॒पुरुषेयत्वेडपि 
[ स्वातन्व्याभ्युपगमविरोधः, पुरुषस्य प्रवत्तैकत्वे कैरस्थ्यहानिरित्यादिदोषाणां 
तादवस्थ्यस्‌ । । । 

भाषाथे- जसे खक ठंग आदमी स्वयं चलने फिरने में असमर्थ होता 
हुआ मी गमनशक्तिसम्पन्न अन्ये आदमीको प्रवृत्त करता है और जैसे छोहजुम्बक 
सामीप्यमात्रसे छोहको प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रधानका प्रवत्तक है यह 
यदि कही तो प्रधानको पुरुष द्वारा संचालित होनेवाख मानने पर स्वीकृत 
प्रधानकी स्वतन््रताकी हानि और पुरुषकी असेगताकी हानि इयादि दोषोसे छुट- 
कारा नहीं होगा । | 





क 9 0 


माल्य 


स्यादेतत्‌ ; यथा कशित्पुरुषो दक्शक्तिसंपनः; भवृत्तिशक्तिविहीनः 
पट्णुरपरं पुरुषं प्रवृत्तिवाक्तिसंपनन दक्शक्तिविहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवतैयति, 
यथा वाऽयस्कान्तोऽमा स्वयमप्रतेमानोऽप्ययः प्रवर्तयति, एवं पुरुषः 
प्रधान प्रवर्तयिष्यतीति इष्टान्तप्रल्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ | 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा हो सकता है। जैसे दशनशक्तिसस्पन्न किन्तु गमनशक्तिविहीन 
कोई पंगु पुरुष, गसनशक्तिसम्पन्न किन्तु दुश्शनशक्तिरहित अन्य अन्ध पुरुषके 
कन्धेपर बैठकर उसे प्रवृत्त करता है और जैसे अयस्कान्तमणि--छोहचुम्बक स्वयं 
प्रवृत्त न होता हुआ सी छोहेको प्रवृत्त करता है, वैसे ही पुरुष प्रधानको प्रवृत्त 
करेगा, ऐसे दृष्टान्तबलसे सांख्य फिर खड़ा होता है। इसपर कहते है--तो 





* रत्वप्रभा 
पूषस्य भरवततकत्वं निरस्तमपि दृष्टान्तेव पुनराशइुथ निषेधति--पुर- 
रत्नभभाका अनुवाद 
उस्षर अवत्तेकत्वका निरसन किया जा चुका है, तो भी इछन्तसे फिर आशंका करके 


अकि ११०७] शाह्रभाष्य-रत्प्रभा-भाषाजवाद्सहित. ११४३ 
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माध्य 
अन्नोच्यते--तथापि नैन दोषानिमेक्षोऽस्ति । अभ्युपेतहानं ताव- 
दोप आपतति प्रधानख स्वतन्त्रस्य प्रषटरयभ्युपममाद्‌) . पुरुषस्य च 
प्रवतैकलानभ्युपगमात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुपः प्रधानं प्रवर्तयेत्‌ । पड़गु- 
रपि हयन्धं पुरूपं वागादिमिः प्रवतेयति, ने पुरुषस्य कथिदपि प्रवर्तन- 
व्यापारोऽस्ति, निष्कियत्वानिरयृणत्वाच । नाऽप्ययस्कान्तवत्‌ संनिधिमात्रेण 
प्रवर्तयेत्‌, संनिधिनित्यत्वेन प्रवृत्तिनित्यत्वश्नसज्ञत्‌। अयस्कान्तस्य त्वनित्य- 
संनिधेररित स्वव्यापारः संनिधिः, परिमार्जनाचपेक्षा चाऽस्याऽस्तीत्यतुप- 
न्यासः पुरुषाइमबद्ति | तथा परधानस्याऽचेतम्याद्‌ पुरूपस्य चौदासीन्यात्‌ 
माप्यका अनुवाद 
भी दोषसे युक्ति नहीं है। एक तो स्वीकृत सिद्धान्तकी हानिरूप दोष आता है, 
क्योकि खतन्त्र प्रधानकी अवृत्तिका स्वीकार किया है ओर पुरुषका प्रवत्तेकत्व स्वी- 
कार नहीं किया गया है। ओर उदासीन पुरूष प्रधानको किस भकार प्रवृत्त करेगा ९ 
क्योकि पंगु भी अन्ध पुरुषको वाणीसे प्रदत्त करता है । इस प्रकार पुरुषमें कुछ 
भी प्रवर्तन व्यापार नहीं है, क्योकि वह निष्किय और निगण है । और लोह 
चुम्बकके समान सन्निधिमात्रसे भी प्रधानको भवृत्त नहीं कर सकता; क्योंकि 
उसके निय सन्निष्ठित होनेसे प्रवृत्ति नियता प्राप्न होगी । [ छोहचुम्बकका 
सामीप्य अनिद है ] अनिलं समीप्यवाले छोहचुम्बकका व्यापार तो अनित्य 
सन्निधि ही है। और उसको परिमाजन-सीधा रखना आदिकी अपेक्षा 
होनेसे 'पुरुषादमवतः (पुरुष ओर अश्मके समान ) यह सम दन्तका उपन्यास 


रत्वत्रभा 


षादमवदिति। प्रधानस्य खातन्ब्यं पुरुषस्योदासीन्यं चाऽभ्युपेतं त्यज्यते इत्ति वदन्‌ तं 
सांख्यं प्र्याह--कथजञ्वेति | पुरुषस्य परिस्पन्दः प्रयल्नगुणो वा नास्तीति वक्तु हेतु- 
भयम्‌ । प्रधानपुरुषयोनित्यत्वादू व्यापित्वाच नित्यः सन्निधिः, जरेमनस्तु परिमार्जन- 
खजुतेन स्थापनमनित्यसन्निधिश्चति व्यापारो3स्तीत्यनुपन्यासः, समदृष्टान्तोपन्यासो 
रत्नरमाका अनुवाद 
उसका निषेध करते हैं---''पुरुषाइमवादिति” इत्यादिसे । श्रधानकौ स्वतन्त्रता और पुरुषकी 
उदांसीनताका जो स्वीकार किया है, उसका त्याग देगा, ऐसा कहते हुए सांख्यके प्रति कदते हैँ-- 
“कर्थ च" इत्यादिसे । पुरुषमें परिस्पन्द या अयत्नभुण नहीं हैं, ऐसा कहनेके लिए दो 
हेतु ` कहते हैं। भधान और पुरुषके नित्य और व्यापक होनेसे उनकी सन्निधि नित्य है, 
लोहचुम्बककी तो परिसाजेन ऋजुरूपसे स्थापन और अनिल सिधि व्यापार है, 
१४४ 
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माप्य 
वृतीयस्य च तथोः सबन्धयितुरभावात्‌ संबन्धालुपपत्तिः 1 योग्यतानिमित्ते 

क _ य ४४ ५ 
च संबन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्मोश्षप्रसज्र। । पूर्ववच्चेहा5प्यर्थाभावों विक- 
स्पयितव्यः । प्रमास्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयसोदासीम्यं सायाज्यपाश्रये च 
प्रवर्तकत्वमित्यस्त्यतिशय+ ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं है। उसी प्रकार प्रधान अचेतन है और पुरुष उदासीन है और उन दोनों 
का सम्बन्ध करानेवाला तीसरा कोई नहीं है, इसलिए संबन्ध अनुपपन्न हो 
जायगा और उनकी योग्यतानिमित्तक सम्बन्ध मानें, तो योग्यताके अनुच्छेदसे 
अनिर्मोक्षका भसङ्ग आवेगा । और पूर्वके समान यहां भी प्रयोजनके अभावके 
विकल्पोंका विचार करना चाहिए। परमात्मा तो स्वरूपके आश्रयसे उदासीन है 
और मायाके आश्रयसे प्रवत्तेक है, ऐसा अतिशय है ॥ ७॥ 


रत्नयभा 
न भवतीत्यर्थः । ननु चिज्ञडयो््र्टृहस्यमावयोग्यताऽस्ति, तया तद्भावः सम्बन्ध 


इत्यत आह-- योग्यतेति | चिज्जडत्वरूपाया योग्यताया नित्यत्वात्‌ सम्बन्धनित्यला- 
पर्तिरित्यथैः । यथा खतन्‍त्रप्रधानप्रवृत्तिपक्षो भोगोऽपवर्मः उभयं वा फरमिति 


विकरप्य दूषितः, एवं पुरुषाधीनप्रधानप्रदृत्तिपक्षोईपि फलाभावेन दृषणीय इत्याह- 


पूर्ववच्चेति । सिद्धान्ते परमासमन उदासीनस्य कथं प्रवर्तकल्वमित्याशइयाह--- 
परमास्मेति । सांख्यमते उभयं विरुद्धम्‌ , सत्यत्वात्‌ , सन्मते कहिपिता- 
कल्पितयोरविरोध इत्यतिशयः || ७ ॥ 
है रत्वमग्रमाका अनुवाद 

इसलिए प्रमह्थन्तका उपन्यास नहीं है, ऐसा अर्थदै। यदि कोई शंका करें कि चित्‌ 
भोर जक दष्टभाव ओर दृ्यभावकी योग्यता है, [प्रधान अचेतन है, अतः उसमें दृश्यरूप 
योग्यता हे और पुरुष चेतन है, अतः उसमें इष्ट्रूप योग्यता है] इसलिए उक्त योग्यतानिमित्तक 
सम्बन्ध होगा, इसपर कहंते हैं--“योग्यता” इत्मादिस । चिद्रूप और जडत्वरूप योग्यताके 
नित्य होनेसे सम्बन्ध भी नित्य मानना पड़ेगा और उससे मोक्षके अभावका सङ्ग अविगा, 
यद अथे हे जैसे अ्धानकी अबृत्ति स्वतन्त्र है, इस पक्षको परृत्तिका मोग, या जपनम या 
उभय भयोजक है, ऐसा विकल्प करके दूषित किया दै, वैसे दी पुरुषके अधीन 
अधानअह्ृत्ति है, यह पक्ष भी अयोजनके अभावसे दूषणीय है, ऐसा कहते हैं---“पूर्ववच्च” इत्यादिसे। 
पटु वेदान्तम उदासीन परमात्मा श्रवत्तक केसे है १ इसपर कहते हैं--“परमात्मा” 
इत्मादिसे। सांख्यमतमें उदासीनत्व और प्रवत्तेकत्व दोनों सत्य होने 


[१4 [~= 
न लिदान्य पिन मे दोनेखे विरुद्ध हैं और ` 
हमारे मतमे--वेदान्ता अकल्पित और कल्पित होनेसे विरोध नहीं है । 'अतिशय' 
-- सांख्याभिमतपुरुषातः इतना 


[ + अ तना हेष स्‌ सपना ख्यके ध च कक 
इस अकार्‌ विशेष है ॥ ७॥ मजना चाहिए। स पुरुषसे वेदान्ताके पुरुषमें 
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- अङ्कित्ातुषपत्तश ॥ < ॥ 


पदच्छेद--अन्वित्वानुपपत्तेः, च । 

पदार्थाक्ति--च--अपि, अक्लित्वानुपपत्तेः--परस्परानपेक्षणां गुणानां 
साम्यावस्थाग्रच्युत्यभावेनाड्राड़्गित्वानुपपत्तेः [ न प्रधानस्थ प्रवृत्तिः भवितुमर्हति ) 

भाषाथै--एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले ग्रुणोंकी साम्यावस्थके नाशके 
बिना अद्गाङ्गिमावकी उपपत्ति न होनेसे प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

साष्य 

इतश्च न प्रधानस्य प्रहत्तिरवकल्पते, यद्धि सत्वरजस्तमसामन्यो- 
ल्यगुणग्रधानभावदस्युञ्य साम्येन स्वरूपमत्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था; 
तस्यासचस्थायामनपेश्स्वसूपाणां स्वरूपपणाश्चभयात्‌ परस्परं अत्यज्ञाडलिभा- 
वानुपपत्तेः। वाद्यस्य च कस्यचित्‌ क्षोपयितुरमावाद्‌ गुणवेषम्यनिमित्तो 
महदाद्य॒ुत्पादो च स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

इससे भी प्रधानकी प्रइ्त्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि सत्त्वगुण, रजोगुण 
ओर तमोगुण इन तीनों गुणोंकी परस्पर गुणप्रधानभावको छोड़कर साम्यसे- 
केवर स्वरूपमा्रसे जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है । उस अबस्थामें परस्पर 
अपेक्षारहित सत्स्व आदि गुर्णोके खरूपके नाश होनेके भयसे परस्पर अङ्गाङ्गिभाव 
नहीं बन सकता ओर उनमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले किसी बाह्य पदार्थका अभाव 
होनेसे गुणोंकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाले महत्‌ आदि की उत्पत्ति 
नहीं होगी ॥ ८ ॥ 

रत्वग्रमा 

कि प्रधानावस्था कूट्थव॒त्‌ नित्या उत विकारिणी ! आये दोषमाह--तस्या- 
मिति! अड्गाडगिभावे साम्यस्वरूपनाशः स्यात्‌, ततः कौरस्थ्यभङ्ग इति 
मयादङ्गाङ्गित्वानुपपत्तः रुष्टयनुपपत्तिरित्यर्थ:। द्वितीयं दृषयति--वाद्यस्येति । 
चिरकारुखितस साम्यस्य च्युतो निमित्तं वाच्यम्‌ , तन्नास्तीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

| रत्वेम्रभाका अनुवाद 

क्या अधानकी अवस्था कूटस्थके समान नित्य दै अथवा विकारशील हैं। पधथम 
पक्षमं दोष कहते हैं---ठस्याम” इल्यादेति। अर्थाच अज्ञाह्षिगाव होनेपर साम्यखरूप 
का नाश होगा और साम्यस्वरूपके नाश होनेंसे कूटस्थताका अग दोगा इस भयसे 
जन्ञान्विसाव्वकी अजुपपत्ति होनेसे खष्टकौ अजुपपत्ति हो जायगी । दूसरे पक्षको दूषित 
करते हैं--“वाह्मस्प” इत्यादिसे ! चिरकालसे स्थित साम्यावस्थाके नाशझे लिए कोई निमित्त 
कहना चाहिए, परन्तु वह कदा नहीं गया है, ऐसा सावार्थ है ॥ ७ ॥ _ 





११४६ व्रह्मसं् [आऔ०२ पा० ईै 








अस्यथाबुपितौ व ज्शक्तिवियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---अन्यथा, अनुमितौ, च, ज्शक्तिवियोगात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ न वयमनपेक्षस्वभावान्‌ गुणाननुमिमीमहे किन्तु] अन्यथा- 
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसपेक्षान्‌ । अनुमितो--एवमनुमाने सति [ न प्रागुक्त- 
दोषप्रसक्तिः इति चेत्‌, न, ] ज्ञशक्तिवियोगात्‌-गुणानां ज्ञानशक्तिरदितत्वात्‌, 
[ स्वतः प्रवृत्युभावेनाउन्न क्वित्वानुपपततेः कार्यानुदयस्तदवस्थः ]। 

भावाथ--हम अनपेक्ष गुणोंका अनुमान नहीं करते, किन्तु प्रकारान्तर- 
से परस्पर सापेक्ष गुणोंका अनुमान करते हैं। ऐसा अनुमान करनेपर पूर्वोक्त 
दोष नहीं आता ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि वैसा अनुमान करनेपर मी गुणों- 
भें ज्ञानशक्तिके अमावसे अपने आप साम्यावस्थासे च्युति नहीं होनेसे परस्पर 
अद्गाङ्किभाव नहीं हो सकता ऐसी स्थिति काकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
अतः पूर्वोक्त दोष ज्योंका त्यों है । 

| माव्य 

अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्वरे दोषः प्रस- 
ञ्येत । नद्यनपेश्षस्वमावाः कूटस्थाथाउस्मामिगुणा अभ्युपगस्यन्ते, प्रमा- 
णाभावात्‌ । कार्यवशेन तु गुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते, यथा यथा 

। माष्यक्रा अनुवाद ` 

पूर्वेपक्षी--जिस प्रकार यह पूर्वोक्त दोष प्राप्त न हो, उस भकार हम अनुमान 
करते हैं। हम शुणोंको निरपेक्षस्वभाव कूटस्थ नहीं मानते, क्योंकि वैसा 
साननेमें कोई प्रमाण नहीं है। कार्यके असार शुणोंका स्वभाव माना जाता 





रत्वप्रभा 
गुणानां मिथोऽनपेक्षस्वमावलवान्न स्वतो वैषम्यमित्युक्तम्‌ , तत्न हेल्वसिद्धिमा- 
शङ्क सूत्रकारः परिदरति--अन्यथेति । अनपेक्षस्वभावाद्‌ अन्यथा सपेक्षतवेन 
गुणानामनुमानात्‌ पूर्वसृत्रोक्तो दोषो न प्रसज्यते । न चेवमपसिद्धन्तः कायीनुसारेण 
रत्ममाका अनुवाद 
स्व आदि गुण परस्पर अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनमें अपने आप विषमता--साम्या- 


वस्थाका नाश नहीं दोता ऐसा पि कटा जा चुका है। उसमें 'अनपेक्षखभावत्वात” इस हेतुकी 
असिद्धिको आशङ्का करके सूज़कार उसका परदार करते हैं--.“अन्यया”! इत्यादिसे । अनपेक्ष- 
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भाष्य 
कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथैषां खमागोऽभ्युपगम्यतते, चरं गुणधत्त- 
मिति चास्त्यभ्युपगमः । तसात्‌ साम्यावखायामपि वैपम्योपगमयोग्या एव 
गुणा अवतिष्ठन्ते इति । 
एवमपि प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगाद्रवनातुपपर्यादयः पूर्वोक्ता 
दोपास्तदचयसा एव । ज्ञशक्तिमपि सतरुमिमानः प्रतिवादित्वाचिवर्तेत, 
चेतनमेकमनेकभ्रपश्वस्य अगत उपादानमिति ब्रह्मवादप्रसज्ञात्‌ । वैष- 
म्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावखायां निमित्ताभावान्नेव वैषम्यं 
भजेरन्‌, भजमाना वा निमित्ताभावायिशेषात्‌ सर्वदेव वैषम्यं भजेरन्निति 
प्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोपः ॥ ९ ॥ 
माप्यका अनुवाद 
है जैसे जैसे कार्योंकी उत्पत्ति की उपपत्ति होती है वैसे वैसे गुणका स्वभाव साना 
जाता है, गुणोंका स्वभाव चञ्चल है ऐसा स्वीकार किया गया है । इसलिए वे 
साम्यावस्था मी वेपस्यप्राप्तिके योग्य रहते है । 
सिद्धान्ती--इस प्रकार अनुमान करनेपर मी प्रधानमें ज्ञानश्चक्तिका अभाव 
होनेसे रचनाकी अनुपपत्ति आदि पूर्वोक्त दोप ज्योंके वो ही रहते हैं, उनका 
परिदार नदीं होता । यदि सांख्य प्रधानम ज्ञानशक्तिका भी असुमान करे तो 
वह प्रतिपक्षितासे ही निवृत्त दो जायगा, क्योकि एक चेतन अनेक प्रपश्चरूप 
जगत्का उपादानकारण है इस ब्रह्मवादका प्रसङ्ग आवेगा । वैषस्यप्राप्तिके 
योग्य भी गुण साम्यावस्था निमित्तके अभावमें विपमताको नहीं प्राप्न होंगे। 
यदि वे वैषम्यके भाजन होने रूगेगे सो निमित्तके अभावकी तुस्यता होनेसे 
सर्वदा वैपम्यके भाजन होंगे, इस भकार पूर्वोक्त दोपकी प्राप्ति रह ही जाती है ॥९॥ 
न ज्लघमा = 
गुणखमावस्वीकारादिसयाह-- चरं गुणवृत्तमिति । पूर्वसूत्रोक्ताज्ित्वानुपपत्तिदोषा- 
भावमहगीकृत्य परिहरति--एवमधीति । कार्यां ज्ञानशक्तिकल्पने अद्यवादः 
सखादित्यथः | अद्गीकारं त्वजति--वेषम्येति ॥ ९ ॥ 
रत्वम्रमाका अनुवाद 
स्वभावसे अन्यथा--विपरीत अथात्‌ सपिक्षरूपसे ग्रणो्ना अज्ुमान करनेपर पूवंसूचमें उक्त 
दोष नहीं आता । ऐसा अनुमान करनेपेर सिद्धान्ती दानिं सी नहीं होती क्योंकि कार्यके 
अनुसार ग्रुणस्वभावका अंगीकार किया गया हैं ऐसा कहते है--““चं गुणवृत्तम्‌" इत्यादिसे । 
पूवेसून्में उक्त अज्ञात्षिभावकों अनुपपात्तिकृप दोपका अभाव जो वार्दानि दिखलाया है उसका 
एक क्षणभरके लिए सकार कर परिद्दार करते हैं--“एक्सपि” इत्यादिसे | तात्परय यह कि 
कार्येके लिए शानशक्तिकी कल्पना करनेपर अक्वादकी आति दो जायगी पूर्वोक्त ङ्गीकारका 
ध्याग करते हैं--“वैपम्य!” इल्यादिसे ॥ ९ 0 
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विप्रतिषेधाचासमञ्चस्म्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--विप्रतिषिधात्‌ चः असमझसम्‌ । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, विप्रतिषेधाद-- सांख्या हि कचित्‌ महतः पद्चत- 
न्मात्रसृष्टिं प्रतिजानन्ति कचिदहङ्काराच्‌ , कचिद्‌ दरशेन्द्रियाणि कचिद्‌ ज्ञानेन्द्रि 
याणि ल्वगिन्द्रियेडन्तर्भाव्य सपेन्द्रियाणीति परस्परविरोधात्‌; असमझ्सम्‌-- 
सा्यमतमसंगतम्‌ , [ तस्मात्‌ सांख्यतिद्धान्तो आन्तिमूछ इति निर्विवादम्‌ ] । 

भाषार्थ--सांख्यकोग कहीं महत्से पद्चतन्मात्राओंकी सृष्टिकी प्रतिज्ञा करते 
हैं तो कहीं अहङ्कारे, और कहीं दश इन्द्रियोंकी प्रतिज्ञा करते हैं. तो कहीं 
ज्ञनेन्द्रियोंका त्वगिन्द्रियमें अन्तर्भाव करके सात इन्द्रियाँ हैं ऐसा कहते हैं, इस 
प्रकार विरोध होनेसे सांख्यमत सुसंगत नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि सांख्य 
सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक है । 





भाष्य 
प्रस्परविरुद्ध्ायं सां ख्यानामभ्युपगसः । कचित्‌ सप्ेन्द्रियाण्यजुक्रा- 
मन्ति, कचिदेकादश, तथा कचिन्महवस्तन्पात्रसगैष्ुपदिशन्ति, कचिद्‌- 
हङ्धारात्‌ , तथा कचित्‌ त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति कचिदेकमिति । परसिद्ध 
माज्यका अनुवाद 
सांख्योंका मत परस्पर विरुद्ध ! वे कहीं सात इन्द्रियां गिनाते हँ कहीं 
ग्यारह, वैसे ही कहीं मदत्‌से तन्मात्राओंकी उत्पत्तिका उपदेश करते है कहीं अहं- 
कारसे, और कहीं अन्तःकरण तीन बताते है ( मन, बुद्धि ओर अहंकार ) और 





रत्नप्रभा 
सूत्र व्याचष्टे--परस्परेति । त्वङ्मात्रमेव कनेन्द्रिथमेकमनेकशब्दादिज्ञान- 
कारणं पञ्च कर्मेन्द्रियणि मनश्चति सेन्दियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि पद्ध कर्मेन्द्रियाणि 
पञ्च मनश्रेत्येकादश, बुद्धिरहङ्कारो मन इति त्रीणि, एकमिति बुद्धिरेव । एवं पूर्वा- 
रत्तममाका अनुवाद 

_ (परस्पर इत्यादित सका व्याख्यान करते हैं। [ कहींपर ] केवर एक त्वकमात्र ही 
शानेन्द्रिय है उसीसे शब्द, स्पर्श आदिका ज्ञान होता है, पाँच कमेन्द्रियाँ, और एक मन इस 
भकार छर मिछाकर केवल सात इन्द्रियों सानी गई हैं, [ कहाँपर ] पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच 
कमेन्द्रियां ओर मन इस अकार्‌ ग्यारह इन्दर मानी गई हे, [ कपर ] बुद्ध, अहंकार और 
सन ये तान जोर [ दीप ] केवल बुद्धे ही मानी गई है । इस प्रकार पूवौपर विरोध 
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माव्य 


एव तु श्रव्वेश्वरकारणमादिन्या विरोधस्तदलुवर्तिन्या च स्मृत्या। तसाद- 
प्यसमञ्जसं सांख्यानां दशेनमिति । 

अत्राह--नन्यौपनिपदानामप्यसमन्जसमेव. दर्शन तप्यतापकयो- 
जीत्यन्तरमावानस्युपगमात्‌ । एकं हि बल्ल सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपश्चस्य 
कारणमभ्युपगच्छतामेकस्यैवाऽऽत्मनो विशेषौ तप्यतापकौ न जाल्यन्तरभू- 

माष्यका अनुवाद 

कहीं एक बुद्धि । ईश्वरको जगतका कारण वतानेवाली श्रुतिसे ओर उसीका 
अनुकरण करनेवाली स्प्रतिसे इनका विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिये भी 
सांख्योंका मत अयुक्त है । 

ूर्वपक्षी-वेदान्तदरीन भी अयोग्य है, क्‍योंकि उसमें मी तप्य अर्थात्‌ 
हुःखका भोग करनेवाला जीव भौर तापक अर्थात्‌ जीवको दुःख देनेवाला संसार 
इनमे भेदका स्वीकार नहीं किया दै । वेदान्तमे एक ही ब्रह्म सबकी आत्मा है 
ओर सव प्रपथ्वका कारण दै । इसके अनुसार तप्य और तापकरूप जो जीव 
ओर संसार हैं, वे एकी आत्मके विशेष होते हूँ, इसलिए इनमें ज्ञातिका भेद 





रत्वमभा 


परविरोधादिति व्याख्याय श्रुतिस्यृति विप्रतिषेधाचेत्य्थान्तरमाद-- प्रसिद्ध॒ इति । 
तस्माद्‌-भन्तिमूरुलात्‌ सांख्यशाखल, तेन निर्दोपवेदान्तसमन्वयस्याऽबिरोध इति 
सिद्धम्‌ । खमताऽसामञ्ञखमसहमानः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते-- अत्राहेति । तप्यः- 
जीवः, तापकः-- संसारः, तयोरभेदानङ्गीकाराव्‌ छोकप्रसिद्धस्तप्यतापकभावो दुष्येत 
इत्यथेः। विषृणोति- एकं हीति। तथा च मेदन्यवहारोप इति असमज्नमित्यर्थः | 
ननु तथोरुपादानक्येऽपि मिथो मेदोऽस््येव, यथा एकवहयात्मकयोरौप्ण्यभका- 
रन्नप्रभाका अनुवाद - 
दोनेसे [ साख्य सिद्धान्त ठीक नदीं है ] ऐसी व्याख्या करके श्रुत और स्थृतिके विरोधसे भी 
[ बह ठीक नहीं है ] ऐसा अ्थॉन्तर कहते हैं--““प्रिद्ध”” इत्यादिसे । इससे सिंद्ध हुआ कि 
साख्य भान्तिमूलक दे, अतएवं उससे निर्दोष वेदान्त समन्वयका विरोध नहीं है यह सिद्ध 
हुआ। अपने मतके असामजस्थक्ी सहन न करता हुआ सांझ्य विरोध , करता है---“अन्नाइ” 
इत्यादिसे । तप्य--जीव और तापक--संसार, इन दोनोंका भद्‌ न माननेते लोकप्रसिद्ध तप्य- 
तापकभाव ही छप्त हो जायगा ऐसा भाव है। इसीका विवरण करते है--““एकं हि” इत्यादिसे 
ऐसा -द्वोनेसे भेद्‌-व्यवद्दारका छोप दो जायगा, इसलिए यह ठीक नहीं है ऐसा आशय है। 


११५० बद्यसत [अ०र प्रा० २ 
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माष्य 
तावित्यमभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ ¦ यदि चैतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनों विशेषौ 
स्यातां स तास्यां तप्यतापकाम्यां न निर्ुच्यत इति तापोपशान्तये सस्य- 
ग्दरनदुपदिशच्छाद्मनथवं स्यात्‌ । न हौष्ण्यप्रकाशधर्मकस्य प्रदीपस्य 
तद्वखस्यैव तास्यां निर्मोक्ष उपपयते । योऽपि जलतरह्नवीचीफेनाइ- 
पन्यासः, तत्रापि जङात्सन एकस्य दीच्यादयो विशेषा आपिर्मावतिरोभा- 
वृरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो वीच्यादिभिरनिर्मोक्षः । प्रसि- 
द्धाय तप्यतापक्योजीव्यन्तरभावो लोके । तथाहि--अर्थी चार्थब्रा- 
माष्यका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा मारना पड़ेगा। जीव और संसार यदि एक ही आत्माके 
विशेष हैं, तो इस अवस्थाने आत्माकी जीवभावसे और संसारभावसे 
निवृत्ति नहीं हो सकती इससे तापकी निवृत्तिके छिए सम्यग्‌ ज्ञानका 
उपदेश देनेवाले शास्त्र व्यर्थ हो जायंगे; क्‍योंकि उष्णता और प्रकाश 
जो दीपकके धर्स हैं, उनसे वह दीपक कीसी अलग नहीं हो सकता। 
जलके तरंग, छहर, झाग आदिके उद्ाहरणोंमें भी एक ही जलके तरंग आदि 
विशेष कभी प्रगट और कभी विलीन रहनेके कारण निय ही हैं, इसलिए उनकी 
मी जख्खे प्रथकूता नहीं होती । परन्तु जीव और संसारकी भिन्नता जगतमें 
` ` र्मा .. 
रायोः, भतो न व्यवहारकोप इत्याशङ्कय वहेरिव ताभ्यामात्मनो मोक्षो न 
स्यादित्याह--यदि वेत्यादिना । नयु सत्यपि धर्मिणि खभावनाशों मोक्ष 
उपपचते, सत्येव जले बीच्यादिनासदर्शानादित्याशङ्क्य दृष्टान्तासिद्धिमाह--- 
योऽपीति । किच्च, मेदाङ्गीकारेऽपसिद्धान्तः, अनङ्गीकारे रोकमसिद्धिवाध 
इत्याह--प्रसिद्धश्रेति । अथां जैनाऽखमादिना जर्थिन तापयतीति तापकः 
रत्वप्रभाका अनुवाद । 
उनके उपादानके ऐक्य दोनेपर सी परस्पर भेद है ही! जैसे एक विसे उत्पन्न हुए 
दाह और पकाशमें भेद है। इसलिए व्यवहारका लेप नहीं है ऐसी आशंका करके जैसे दाह 
ओर प्रकाशसे वहिका छुटकारा नहीं होता वैसे दी आत्माका तप्यतापकमावसे सोक्ष नदीं दोगा 
ऐसा कदते हैं--“यदि च” इत्यादेसे । धर्मौके रहते हुए भी स्वभावनाश्रूप मोक्ष हो सकता 
है, जलके रहते हुए भी तरंग आदिका वाश देखा जाता है ऐसी आशंका करके दृशन्तकी 
असिद्धि कदते हैं--यो5पि”” इत्यादिसे। और भेदका स्वीकार करनेधर सिद्धान्तकी दानि 
होती है भेदका अंग्रीकार न करनेपर लेक प्रसिद्धिका वाध दता है ऐसा कहते हैं---“प्रथिद्य” 
इत्यादिसि । अथे उपाजन, अलाभ आदिसे अथीकों सन्ताप देता है अतः तापक है। अर्थं 


शाहुरभाष्यरत्नप्रभाभाषालुवादसहित 


ब्ह्मसूत्र 


के प्रथमाध्यायकी विपय-पची-- 
विष्य । 
उपोद्धात [ प० १-५९ ] 

अध्यासपर आत्तेप ००. 
अध्यासका लक्षण 

आत्मामें अध्यास हो सकता है ५ 
अध्यासे प्रमाण ४ 
भस्तुत श्चाखके विषय ओौर भयोजन 


जिज्ञासाधेकरण १।१।१।१ [ प० ६०-९४ ] 


अथातो ब्रह्मजिशासा २।१।१।१ 
सूत्रगत अथ शब्द आनन्तयरूप अर्थका भतिपादन करता है 
आनन्तयका अवधिभूत पूण कारण 
नद्यजिज्ञासा पद्का समास 
षष्ठी कभंवाचक ही है 
जिज्ञासा पदका अवयवाथे-कथन 
ब्रह्य-परसिद्धिका निख्पण . 
ब्रह्मके स्वरूपमें मतभेद 

जन्माद्यापिकरण १।१।२।२ [ प० ९५-१२१ 1 
जन्मायस्य यतः १।१।२।२ ध 
द्वितीय अधिकरणका सार 
जन्मादि पदका समास 
द्वितीय सून्नके अथंका विवरण । 
बृद्धि आदि भावषिकारोंका जन्म आदि तीनोंमें अन्तभाव-कथन 
जगतकी सृष्टि ईश्वरसे ही होती है 
सूत्रमें अनुमान उपन्यस्त नहीं है 
तकं श्रुतिका सहायक नहीं है । 20६ 
द्वितीय सूत्रका विषयवाक्य पा 
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तत्त समन्वयात्‌ १।१।५।४ ००५ १३२ ~ १ 
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वेदान्त क्रिया-विधिके अङ्क हैं ज १३५ - २ 
वेदान्त उपासना के अङ्क हैं .,„ १४००-४ 
सूत्रका उ्याख्यान दः १४१ - ४ 
वेदान्त क्रियाविधिके अङ्ग नहीं है ... १४५-२ 
वेदान्त उपासना विधिके अङ्ग नहीं हैं ... १४७ -४% 
बृत्तिकारके सतसे पूर्वपक्ष ... १०० - २ 
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आत्मा यद्यपि वस्तुतः निरतिशय है, तो भी विद्याके तारतम्यसे 

सातिशय भासता है ... २७६ - ७ 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ १।१।६।१२ 4 ३७९ - १ 
आनन्दमयरब्दफे अर्थमें संशय 5४. २१८०-२ 
आनन्दमय अमुख्य आत्मा है ऐसा पूर्वपक्ष ... २८००४ 
बृत्तिकारके मतसे समाधान २८१- ७ 
प्रियशिरस्त्व तथा शारीरत्व आदि उपाधिसंबन्धसे कल्पित हैं २८५- २ 
विकारन्दाभेति चेन प्राहव्यात्‌ १।१।६।१३ ५५ २८६ ~ १ 
मयद्‌ प्रत्यय विकाराथेक होनेके कारण आनन्दमय परमात्मा नहीं । 

हो सकता है ऐसा पूर्वपक्ष | २८६ ~ ११ 
मयद्‌ प्राचुयोर्थक है ... २८५७-२ 
तद्धेठ॒व्यपदेशाच १।१।६।१४ .„ २८८ - १ 
ब्रह्म आनन्द्का हेतु है, अतः मयद्‌ प्राचुयोर्थक है ॐ ८2 
मान्नवर्णिकसव च गीयते १।१।६।१५ २८९ ~ १ 
प्रकरणसे भी आनन्दमय नहा है ... २८९ - १० 
नेतरोऽनुपपत्तेः १।१।६।१६ २९१ - १ 
कामयितृत्व आदि धर्म जीवमें सम्भव नहीं है, अतः आनन्दमय जीव 

नहीं है २९१ - ९ 
भेदन्यपदेशाचच ११६१७ २९२ - १ 


श्रुति जीव और नह्यका भेद कहती है, अतः आनन्दमय जीव नहीं है. २९२ - ९ 
कामाच नानुसानापेक्षा १।१।६।१८ २९५ - 


श्रुति आनन्द्मयको कामयिता कहती है, अतः प्रधान आनन्द्सय नहीं है २९५ - १० 
आस्मिन्नस्प च तयोगे श्राति ११।६।१९ २९६ ~ १ 


( ५ ) 
विषय प्रष्ठ पंक्ति 
आनन्द्मयको जाननेवाा आनन्दमय ही हो जाता है इस प्रकार 
ज्ञाता और छ्ेयका अभेद कदा गया है, अतः प्रधान 


अथवा जीव आनन्दमय नहीं है ... २९६ - १२ 
“आनन्द्सय जीव है” इस मुख्य सिद्धान्तका प्रतिपादन ... २९७-८ 
अन्नमय आदिके समान आनन्द्मय भी ब्रह्य नहीं है ... २९९-२ 
बरह्म आनन्दमयका अवयव है [ पृ्रपक्ष ] ३०० - ३ 


'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वास्यमें स्वप्रधान व्रष्ठका ही उपदेश है २०१ - २ 
आनन्दप्रचुरता ह्मे नहीं हो सकती है, त्र्य भतिरारीर भिन्न नहीं है 

और आनन्द्पदका दी अभ्यास है, अतः आनन्दमय ब्रह्य नहीं है ३०३ - ७ 
सिद्धान्तमतके अनुसार “आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌ः इत्यादि सून्नोंकी व्याख्या ३०९ - २ 


अन्तराषिकरण १।१।७।२०;, २१ [ प° ३१३-३२५ ] 
सप्तम अधिकरणका सार ३१३ ~ ६ 
अन्तस्तदर्मापदेशात्‌ १।१।५।२० ३१३ ~ १६ 
य एपोऽन्तरादित्ये' इत्यादि श्र तिमे प्रतिपादित पुरुप जीव है [पूर्वपक्च] ३१६ - २ 
उक्त पूवेपक्षका खण्डन और बह पुरुष परमेश्वर है एेसा प्रतिपादन ३१८ - ३ 


भेदग्यपदेयाच्च १।१।५१२१ ३२४ ~ १ 
अन्य श्रतिमे आदित्य आदि जीवोंसे भिन्न अन्तयामी कहा गया है 
अतः आदित्यस्य और अक्षिस्थ पुरुष परमात्माहै ... ३२४ - ११ 
आकाशापिकरण १।१।८।२ २ [१० ३२६३३२४] 
अष्टम अधिकरणका सार ३२६ ~ ६ 
आकाशस्तल्लिज्ञात्‌ १।१८।२२ ३२६ ~ १५ 
आकाश इति होवाचः इस श्रुतिमें स्थित आकाशपद्‌ भूताकारापरकं है 
इस पूवेप्चका खण्डन कर सिद्धान्तका प्रतिपादन ३२७ ~ २ 
माणाधिकरण १।१।९।२२ [० ३३५-३४३] 
नवम अधिकरणका सार ३३५ - ६ 
अत एव प्राणः १।१।९।२३ २३६९ - १ 


श्राण इति होवाचः इस श्रुतिमें प्राणपद्‌ वायुविकारका वाचक है 
इस पूरैपश्चका निरसन कर बह 'परमात्मवाचक है ऐसे सिद्धान्तका 
प्रतिपादन ३३६ - ९ 
ज्योतिश्वरणाधिकरण १।१।१०।२४-२७ [पृ. २३४४-३ ७२] 
दृशम अधिकरणका सार ३४४ ~ ६ 
ज्योतिश्वरणािधानात्‌ १।१।१०।२४ ३४५ - १ 


६ ६ ) 
विषय 
अथ यदतः परो दिवो ज्योति: इत्यादि श्रुति में आदित्य आदि 
-ही ज्योति है [सूय] 
ज्योतिःशब्द ब्रह्मवाचक है [सिद्धान्त] 
छन्दोयिधानात्रेति चे १९१९०२५ ६ 
'गायत्री वा इदः इस पूर्ववाक्यमें गायन्रीद्न्दका अभिधान है 
उक्त वाक्यमे ब्रह्म ही प्रकृति है 
भूतादिपादव्यपेदशोपपत्तेश्वम्‌ १।१।१०।२६ हा 
पूर्ववाक्ये भूत, परथिवी आदि पाद कहे गये हैं इससे भी नद्य 
ही भ्रकृतत है 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयरिमन विरोधात्‌ ९१।१०।२७ 4 
"दिनि "दिवः इन शब्दम विभक्तिका भेद होनेपर भी प्रातिपदिक 
श्य" शब्द्के एक होनेसे .बह्मकी प्रत्यसिज्ञा होती है 


मतर्दनाधिकरण १।१।११।२८-३१ [प° ३७३-३९< | 


एकादश अधिकरणका सार 

ग्राणस्तथाुगमात्‌ ९।१।१९।२८ 

श्राणोऽस्म प्रज्ञात्मा इस श्रुत्िमें आणशब्दके अर्थम संशय 
प्राण जह्य है 

न बक्तुरात्मोपदेशादिति १३१।११॥२९ 

प्राण इद्र है इस पूर्वेपक्षका कथन 

उक्त पूर्वेपक्षका निरासपूर्वेक प्राणका ब्रह्मत्व प्रतिपादन 
शाख्रदष्य्या तूपदेशों वामदेववत्‌ १।१।११।३० 


पुं० पट 
३४६ - ५ 
२५२ ~ £ 
३६० - १ 
३६० - २० 
२६२ - २ 
३६७ ~ १ 
३६५७ ~ ११ 
३७० ~ १ 
३७० ~ १९ 
३३७ - ६ 
३७४ ~ १ 
२७५ - ५ 
३७६ - ६ 
३७९ - १ 
२७५ - १४ 
३८१ - ५ 
३८४ - १ 


श्राणोऽस्मि' इस वाक्यका इन्द्रपरत्वनिरासपूवेक प्रह्यपरत्व व्यवस्थापन ३८४ - ११ 


जीवमुख्यप्राणलिज्धान्नोति ९।१।११।३१ 


३८६ - १ 


जीवके तथा सुख्यम्राणके ।खङ्गः होनेसे माणवास्य ब्रह्मपरक्र नहीं हो सकता ३८६ ~ २३ 


प्राणवाक्यको नह्मपरक न माननेमे अनुपपत्ति, साननेमें उपपत्ति तथा 
जीव और मुख्यप्राणपरत्वका निरास 

वृत्तिकारमते सूत्रके सिद्धान्त भागका व्याख्या 

अथमाघ्यायके प्रथम पादकी समाप्ति 


सर्वन्रसिद्धवधिकरण १।२।१।१-८ [पृ० १९९-४२६] 


उक्तालुवाद्पूरवक द्वितीय और तृतीय पादके आरम्भका प्रयोजनकथन 
ह्वितीय पाके रथम अधिकरणका सार 
सवं प्रसिद्धोपदेशात्‌ १।२।१।१ 


३८९ ~ २ 
३९२ - ८ 


३९८ - ११ 


३९९ - ५ 
४०१ - ६ 
४०२ ~ १ 


( ७ ) 
विपय ६ 
मनोमयत्व आदि धर्मो से जीव उपास्य है [ पू्वपक्ष ] 
मनोमयत्व आदि धर्मोसे ्रह्य ही उपास्य है [ सिद्धान्त ] 
विवक्षिते गुणोपपत्तश्च १।२१।२ 
वेदम विवक्षित सत्यसङ्कस्पत्र आदि गुण ब्रह्यमे ही उपपन्न होते है, 
अतः ह्म ही उपात्य है 
अनुपपत्तेस्तु न सारीरः १।२।१।३ 
विवक्षित सत्यसङ्कर्पत्व आदि गुण जीवम नहीं हैं 
कमकतृव्यपदेशाच १।२।१।४ 
श्रुति ब्रह्मकों भ्राप्य जीवको श्राप्तिकतों कहती है, अतः जीव मनो- 
मयत्व आदि गुणविशिष्ट नहीं है 
विशेषात्‌ १२1१५ 
अन्य श्रुतिमें बरह्म तथा जीवके वाचक शब्द भिन्न-मिन्न कहे गये 
हैं, अतः जद ही सनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त है ,,. 
स्मरतेश्च १।२।१।६ ४ 
शारीर ओर परमात्माका भेद्विवेचन 
अभक्राकस्त्वात्तव्यपदेदा च ० १।२}१।७ 
हृदय अल्प है जीव भी सूक्ष्म है, अतः हदयमें रहनेबाला जीव है 
इस पूवपक्चका निरसनपूर्वक हृदयस्थ परमेश्वर है ऐसा 
सटेष्टान्त प्रतिपादन 
संमोगप्रातिरिति चेन्न वेरोष्यात्‌ १।२।१।८ 
त्रह्ममें सोगकी भाप्ति होगी [ पू्वेपक्ष ] 
उक्त पृव॑पक्षका निरसन 


अतूधिकरण १।२।२।९-१० [१० ४२७-४३२्‌] 


द्वितीय अधिकरणका सार 

अत्ताचराचर ग्रहणात्‌ १।२।२।९ 

अततृवाक्यमे भतीयमान अत्ता अमन है [ पूर्वपक्ष ] 

उक्त अत्ता परमेश्वर है [ सिद्धान्त ] 

प्रकरणात १।२।२।१० ०४४ 

भकरण ठया ढिट्ठसे भी सिद्ध होता है कि उक्त अत्ता परमेश्वर है 
यृहात्रब््टाधकरण १।२।२।११,१२ 

ठेतीय अधिकरणका सार 

युदा प्रावेष्टावात्मानों दि° १।२।३।११ 


[ पृ० ४३३-४४८ 


पृष्ठ पंक्ति 
४०४ - ४ 
४०७ ~ ७. 
४१० ~ १ 


४९० ~ ८ 
४१३ ~ १० 
४१३ ~ १८ 
४१५ ~ १ 


४१५ ~ ११ 
४९६ ब 


४१६ ~ १० 
४१७ - १ 
४१७.- १२ 
४१९ - १ 


४१९ ~ १८ 
७२२ - ७ 
४२२ - १९ 
४२९३-४ 


४२७ ~ ७ 
२८ ~ १ 
४२० - २ 
४३० ~ ६ 
४३२ ~ १ 
४३२ ~ ११ 


४३३- ६ 
३४ ~ १ 


( < )» 
विपय 
(ऋतं पिबन्तौ" इस वाक्यमें प्रतीयमान पानकताओंमें संशय ... 
उक्त संशयपर आत्तेप 


उक्तं आक्षेपका निरसन विक 0 
पानकतौ बुद्धि और जीव हैं [ पूेपध्च | कमं 
पातकती जीवारमा और परमात्मा हैं [ सिद्धान्त ] 4 


विदेषणाच १।२।३।१२ 

भ्रत्युक्त विशेषण मी जीव और परमात्मामे ही संगत होते हैं 
सुपर्णा” इस संत्रमें भी जीव और परमात्मा ही प्रतिपाय हैं 

हवा सुपणो' यह मंत्र इस अधिकरणका विषय नहीं है 


अन्तराधिकरण १।२।४।१३-१७ [पु० ४४९-५६८] 


चतुर्थ अधिकरणका सार 
अन्तर उपपत्ते; श२॥४1१३ 1 
अक्षिस्थ पुरुष छायात्मा है [ पूर्वपक्ष ] श 
अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर है [ सिद्धान्त | द 


स्थानादिव्यपदेखाच. ११२।४।९४ 


अन्य पृथिवी आदि स्थान एवं नाम और रूप परमेश्व रके कहे गये हैं 


अतः. नेत्र भी परमेश्वरका स्थान हो सकता है 
खखावशछाभिघानादेव च १।२।५ १५ ६ 
अक्षिस्थानमें सुखविशिष्ट बह्यका उपदेश हे ध 
श्चतोपनिषत्कगत्याभिधानाच १२1५1१६ 


` जह्यवितकी गति ही अक्षिस्थ पुरुषको जानतेवाठेके लिए कही गयी है, 


अतः अष्िस्थ पुरुष परमेश्वर है न 
अनवल्थितेरसंमवाच्र १।२।४९१७ 
छायात्मा या विज्ञानात्मा अथवा देवतात्मा अक्षिस्थ 
पुरुष नहीं हो सकते है न 
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४९५ - १२ 
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पंचस अधिकरणका सार 

अन्तर्याम्बधिदेवादिषु १।२।५।१८ 

परथिवी आदिका अन्तयौमी कोई अभ्रसिद्ध पदार्थं अथवा देवता या 
योगी है [ पूवपक्ष ] 

अन्तयौसी परमात्मा है ` 

न च स्मातेमचद्धमाभिरापात्‌ १।२।५।१९ 


४६९ ~ ७ 
६९ - ७ 


४७१ - ३ 
४७३ -.२ 
४७६ ~ १ 


। ( ९ ) 
विषय 
प्रधान अन्तयामी हो सकता है [ पूर्वपक्ष ] 
उक्त पूबपक्षका निरसन 

जीव अन्तयोमी हो सकता है [ पूर्वपक्ष ] 
शारीरथोभयेऽपि हि. भेदेनेनभधौयते १।२।५।२० 
जीव अन्तयौमी नहीं हो सकता है [ सिद्धान्त ] 
जीव और ईश्वरका भेद पारमार्थिक नहीं है 


पर? पूं० 
४७६ ~ १० 
४७७० ४ 
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४७९ ~ १ 
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अहर्यत्वाधिकरण १।२।६।२१-२३ [१० ४८३-५४०४ ] 


पष्ठ अधिकरणका सार 
अदुश्यत्वादियगुणको धमोक्तंः १।२।६।२१ 
भधान भूतयोनि है [ पूर्वपक्ष ] 

भूतयोनि परमेश्वर है [ सिद्धान्त | 
चिरेषणन्यपदेशाम्यां च नेतरो १।२।६।२२ 


जीव या प्रधान भूतयोनि नहीं है, किन्तु परमेश्वर ही भूतयोनि है 


इस विषयमे दूसरे कारणका प्रद्शन 
रूयोपन्यासाच १।२।६।२३ 
उपयुक्त विषयमे ही अन्य हेतुका प्रद्शन 
 भूतयोनिके विषयमे इत्तिकारका मत 


४८३ - £ 
७८४ ~ १ 
४८५ ~ ५ 
४८७ - ८ 
४९४ - १८ 


४९५ ~ २. 
४९९ - १ 
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केधानराधिकरण १।२।७।२४-३२ [ पृ० ५०५--४३६ ] 


सप्तम अधिकरणका सार 

वैश्वानरः साधारणशब्दाबिशेषात्‌ १।२।७]२४ 

सप्तमं अधिकरणके विषयवाक्यका प्रद्शन 

जाठराप्मि या भूताभि अथवा अगन्यभिमानी देवता 
वैश्वानर है [ पूर्वपक्ष ] 

वैश्वानर परमात्मा है [ सिद्धान्त ] 

स्मर्यैमाणमनुमानं स्यादिति १।२।७२५ 

स्प्ृतिसि भी भतीत होता है कि वैश्वानर परमात्मा ही है 

शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्टानाच नेति चेन्न १।२।७।२६ 

वैश्वानर परमात्मा नहीं हो सकता [ पूर्वपक्ष ] 

वैश्वानर परमात्मा ही है [ सिद्धान्त ] ` ` 

अत एव न देवता भूतञ्च १।२।५२७ 

भूताभि ओर देवता वैश्वानर नहीं हैं 


साश्चादप्याविरोधं जैमिनिः १।२।७।२८ 


५०५ - ४ 
५०६ ~ १ 
५०६-~ १३ 


५१० -२ 
५११ - ८ 
५१४ ~ १ 
५९४ ~ १० 
५१६ - १ 
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( १० ) 
विपय 
वैश्वानरकी उपासनासें जैमिनि आचाय मत कि 
अभिव्यक्तेरित्यास्मरध्चः १।२।५७।२९ ० 
आश्मरथ्य आचायैके सतानुसार परमेश्वरे प्रादेशमात्र... 


श्रुतिका समन्वय र 
अनुस्परतेवांदरिः १।२।५७।३० डी 
उपर्युक्त विषयमें चाद्रि आचार्यक्रे सतका प्रदर्शन बे 
सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयाति १२॥७३१ ५ 
उपयुक्त विषयमे जैमिनि आचार्यक मतका प्रदर्शन हि 
आमनन्ति चैनमास्मिन १।२।७।३२ कति 
जाबाछ भी मस्तक और ठोड़ीके वीच से परमेश्वरकी उपासना करते हैं 
प्रथमाध्यायके द्वितीय पादकी समाप्ति बे 


चुभ्वाद्धिकरण १।२।१-७ [ प° ५३७-५५७ ] 


तृतीय पादके प्रथम अधिकरणका सार बडे 
युभ्वाद्यायत्न खशब्दात्‌ १।३।१।१ ०० 
झुलोक, भूरोक आदिका आश्रय त्रह्ममिन्न है [ पूर्वपक्ष ] .. 
द्यु और भूछोकका आश्रय परत्रह्म ही है [ सिद्धान्त ] „^. 
आत्सा एकरस है न 
सेतुश्रुति त्रद्मविषयक नहीं है, किन्तु नहाज्ञानविषयक्‌ है 
मुक्तोपरूप्यव्यपदेशात्‌ १।३।१।२ बेड 
सुक्तगम्य होनेके कारण द्यु, भू आदिका आधार नद्य है 
नानुमानसतच्छब्दात्‌ ९।३।९।३ ४ 
प्रधान यु, भू आदिका आधार नहीं है 
प्राणश्च १।३।१।४ इ 
जीव भी उनका आधार नहीं है ध 
भेदव्यपदेशात्‌ १३1१५ 
उपयुक्त विषयमें दूसरे हेतुका कथन इ 
भकरणात्‌ १३१1६ 
परमात्माका प्रकरण है, अतः जीव उनका आधार नहीं है... 
स्थित्यदनाम्याम्‌.१।३।१।७ श 
द्वा सुपणोः इस संत्रसे भी सिद्ध होता है कि यु, मू आदिका 
आधार जीव नहीं है 
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विषम पृष्ठ पंक्ति 
भमाधिकरण १।३।२।८,९ [१० ३४८--१८१] 
द्वितीय अधिकरणका सार ^ ५५८ ~ ९ 
भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ १।३।२।८ द ५५९ ~ १ 
भूमापदके अथेमे संशयका कारण ... ५६० -२ 
प्राण भूमा है [ पूवेपक्ष ] ... ५६१०३ 
भूमाके धर्मोकां भाणमे समन्वय । .- ५६३१-०५ 
भमा परमात्मा है [ सिद्धान्त ] ... ५६५ - ६ 
धर्मोपपत्तेथ १।३।२।९ थ ५५७३२ ~ ८ 
भूमाके धर्मं परमात्माने ही संभव हैं ५७३ ~ १७ 
अक्षराधिकरण १।३।३।१०-१२ [ १० ५७६-५८३ | 
तीसरे अधिकरणका सार ..+ ५७६ - ६ 
अक्षरमम्बरान्तधृतेः १।२३।३।१० ००४ ५७७ ~ १ 
अक्षरशव्द्‌ वर्णवाचक है [ पूवपक्ष ] ,=„ ५७५८-२ 
अक्षरशब्द व्रह्मका अभिधान करता है [ सिद्धान्त | .., ५७८०६ 
सा च प्ररासनात्‌ १।३।६।११ १०५ ५८० ~ १ 
आकाशान्तं जगतो धारण करना परमेश्वरका ही कर्महै ,.. ५८० ~ ११ 
अन्यभावन्यादृत्तेश्च ९।३।३।१२ न ५८१ ~ १३ 
चेतन होनेके कारण त्रह्मही अध्षरशब्द्वाच्य है ५८१-- २० 
ईक्षातिकर्सव्यपदेशाधिकरण १।२।४।१२ [ पृू० ५८४-५६२ | 
चौथे अधिकरणका सार ५८४ ~ ६ 
इश्चतिकमन्यपदे सात्सः १।३।४।१३ 4 ५८५ ~ १ 
ओंकार द्वारा अपरव्रह् ध्येय है [ पूर्पक्ष ] ... ५८७ -२ 
ओंकार द्वारा परत्रह्म ही ध्येय है [ सिद्धान्त ] नि ५८७ - 
दहराधिकरण १।३।५।१४-१८ [ १० ५९३-६३९ ] 
पचस अधिकरणका सार ... -५९३- ६ 
ददर उत्तरेभ्यः १३३॥५। १४ .= = ५९४ - १ 
ददराकारमें संशय ५ ५९५ - २ 
ददराकाश भूताकाश है [ पूर्वपक्ष ] ५९५ - ९ 
दहराकाश जीव है [ पूर्वेपक्ष ] ५०७४५ 
ददर परमेश्वर ही है [ सिद्धान्त ] ५९००७ 


भूताकाश दहर नहीं हो सकता 


जीव दहर नहीं हो सकता ष ^ 


( १३ ) 

चिपय 

ब्रह्मपुरशच्दमें श्रह्म' शब्द्‌ परज़ह्मका अभिघायक है 

अन्तर्व॑तिपदार्थोके साथ ब्रह्म ध्येय है 

गतिशब्दाम्यां तथाहि दष्ट ° १।३।५।९५ 

गति और ब्रह्मलोकशब्दसे भी दहर परब्रह्म है 

धृतेश्च महिम्नोऽस्या ° १।३।५।१६ 

धृतिसे भी दहर परमेदवर ही है 

प्रसिद्धेश्च १।३।५1 १७ 

आकाराशब्द बह्यमे रूढ है अतः दृहराकाश ब्रह्म ही हे 

 इतरपरामशात्‌ स इति०१॥३॥५।१८ 

वाक्यशोषमे जीवका भी परामशे है, अतः जीव दहराकाश हे 

उपाधिपरिच्छिन जीव दहर नहीं हो सकता 

उत्तराचेदाविभूत ° १३।५।१९ 

अंपहतपात्मत्व आदि धर्म जीवमें भी प्रजापतिवाक्यसे प्रतीत होते हैं, 
अतः जीव दहर हो सकता है 

अपहृतपाप्मत्व आदि धमे जह्मभूत जीवके कहे गये हैं ऽ 

जीवका शरीरसे समुस्थान और स्वरूपसे अभिव्यक्तिका आ्ेपसमा- 
धानपूवेक निरूपण ५ 

“एतं लेव ते! इसमें “एतत्‌ पदसे परमात्माकी अनुवृत्ति है, यह कहने 

वारोके मतका निराकरण ` 4 

कैल, भोक्ठृत्व आदि जीवका रूप पारमाधिक है, ऐसा माननेवालोंके 
सतका निराकरण 

सूत्रोंमें जीवेश्वरभेदके प्रतिपादनका अभिप्राय 

अन्यार्थश्च परामशे १।३।५।२० 

दहरवाक्यशेषमे जीवका परामर्श परमेश्वरे द्योतनके लिए है 

अस्पश्चुतेरिति° १।३।५।२१ 

परमेश्वरसें भी असपत्न उपपन्न है 


अनुत्यधिकरण १।३।६।२२-२९ [ पृ ६४०-६४९ | 


षष्ठ अधिकरणका सार 
अनुकृतेसस्थय च १।३।६।२२ 


न तत्र सूर्यो भाति' इस श्रुतिमें तत्‌ः पदसे प्रतिपा कोई तेजस्वी 
पदाथ है [ पू्पक्ष ] 
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( द >) 
विषय 
उक्त श्रतिमें (तत्‌! पदपरतिपाय नह्य ही है 


उक्त श्रतिके चौथे पादमं स्थित स्ंशब्दको जगन्मात्रवाचक मानकर 


व्याख्यान 
अपि च स्मर्यते ११॥६॥२३ 


स्मृतिमे भी अन्यसे अभास्य एवं सवका भासक परमात्मा ही 


कहा गया है 


प्रमिताधिकरण १।३।७२४,२५ [ ४० ६५०-६५८ | 


सप्तम अधिकरणका सार 

शब्दादेव प्रमितः १३२४ 

अङ्कु्ठमात्र पुरुष जीव है [ पूर्वपक्ष ] 
जङ्कठमात्र पुरुष नद्य ही है [ सिद्धान्त | 
हृचपेक्षया तु० १३1७॥२५ 


शाद्षके अधिकारी त्रैवर्णिक हैं, मलुष्योंके अह्ुएमात्र हृदयमें 


रहनेके कारण परमेश्वर अङ्गुछठमात्र कहलाता है 


देवताधिकरण १।३।८।२६-३३ [ पु० ९१५९-७रश८ 


अष्टम अधिकरणका सार 

तहुपर्यपि वादरायण:० १।३।८२६ 

ब्रह्मविदा देवता आदि भी अधिकारी हैं 

विरोधः कमंणीति चेन्ना० १1३॥८।२७ 

देवताओंका शरीर मानने पर कर्ममें विरोधका प्रतिपादन 
उक्त विरोधका परिहार 

एक देवताके अनेक शरीरयोगमें स्मृतिप्रामाण्य 
अनेकप्रतिपत्तेदशनात्‌! इस सूत्रभागका दूसरा व्याख्यान 
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उत्त विरोधका परिहार 

पृवापरविरोधकी शङ्का 

शब्द्‌ और अथके सम्बन्धका नित्यत्वकथन 

शब्दाधं जाति है 

शब्द जगतका उपादानकारण नहीं है 

शब्दसे जगत्की उत्पत्तिमें प्रमाण 

स्फोट ही शब्द है, वर्ण शब्द्‌ नहीं है 
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( १६ ) 
चिपय 
आकारो वै नामः इस श्रुतिमें उक्त आकाशशब्द भूताकाशका 
वाचक है [ पवेपक्ष ] 
उक्त आकाशशष्द्‌ त्रह्मका वाचक है [ सिद्धान्त ] 


सुषुप्त्युत्कान्त्यधिकरण १।३।१३।४२, ४३ [ प° ७६४-७७२ | 


तेरहवें अधिकरणका सार 
स॒श्रुप्स्युत्रान्योभदेन १।३।१३।४२.४३ 
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पृष्ठ पक्ति 
७६१ - १३ 
७९२ - ४ 


आनुमानिकाधिकरण १।४।१।१-७ [पु० ७७३-०१३] 


चतुथं पादके प्रथम अधिकरणका सार 

पू्वसंद्भ॑कथनपू्ैक अमिममरन्थके निमाणका प्रयोजन कथन ... 

आनुमानिकमप्यकेषा ° १।४।१।१ ' श 

काठक श्रतिमे पठित अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक होनेसे प्रधान 
अशाब्द नहीं है [ पूर्वेपक्ष ] 

उक्त अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक नहीं है, किन्तु शरीरका वाचक है 

उक्त श्रुतिगत 'महत्‌'शब्द हिरिण्यगर्भकी बुद्धिका वाचक है 

छक्त श्रुतिमें जीवत्रह्मेक्यज्ञानकी विवश्षा है 

सूक्ष्म तु तददैत्वात्‌ १।४।१।२ कस 

अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है हा 

तदधीनत्वादथंवत्‌ १।४।१।३ 11 

जगतकी पूवीवस्थाके परतंत्र होनेसे प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति 
नहीं है 

अव्यक्त आकाश आदि शब्दोंसे श्रुतिमें निर्दिष्ट है 

अव्यक्तगत महतसे श्रेष्ठताकी शरीरम करपना है 

दृत्तिकारके मतसे दोनों सूत्नोंका व्याख्यान 

उक्त व्यास्यानका निराकरण 

शेयत्वावचनाच १।४।१।४ | 

श्रुतिमें अव्यक्त ज्ञेय नहीं कदा गया है 

बदतीति चेन प्राशे० १।४।१।५ 
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विषय 

अग्रिम वाक्यभे प्रधान ज्ञेय कहा गया है [पूवैपक्ष ध 

उस वाक्यम परमात्मा ज्ञेय कहा गयाहै, प्रधान नहीं [सिद्धान्त 

त्रयाणामेव चेव० १॥४ १६ 

अप्नि, जीव और परमासाका ही प्रश्न॒ तथा उपन्यास है, 
प्रधान अव्यक्तपद्वाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है... 

जीवप्रश्न और परमात्मप्रश्न भिन्न भिन्न हैं या एक है ? [शङ्का] 

एक ही प्रश्न है [समाधान] 

जीव और ईश्वरमें भेद होनेसे प्रश्नमेद है 

जीव और पराज्ञका प्रमाणप्रद्शनपूर्वक अभेद-कथन 

उक्त विषयमें युक्तिप्रद्शन 

दृष्टान्तप्रद्शनपवेक उपाधिकृत धर्मभेदसे वस्तुभेदज्ञान एवं उपाधि- 
नाशसे वस्तुस्वरूपप्राप्तिकथन 

महहच्च १1४1१1७ 

महतरच्दके समान अन्यक्तशब्द॒वैदिकप्रयोगमे प्रधानवाचक नहीं 
हो सकता 


चमसाधिकरण १।४।२।८--१० [ए० ८१४-८२५] 


दूसरे अधिकरणका सार 
चमसवदाविशेषात्‌ १॥४।२॥८ 
अजाशष्द्‌ प्रधानका वाचक होनेसे प्रधान अचव्द नहीं है [पृतरपक्ष] 


अजाशब्द भरधानका वाचक नहीं हो सकता है [सिद्धान्त] 
उ्योतिरूपक्रमा ठ ° १।४।२।९ 


तेजोऽबन्नारमक प्रकृति अजाशब्दवाच्य है 
कल्पनोपदेशाच्च ° १।४।२।१० 

तेजोबन्नात्मक अक्ृतिसें अजात्व सारस्यसे करिपत दै 
“अजामेकाम्‌ः इस मंत्रमें चेनज्ञमेदका प्रतिपादन नहीं है. 


संख्योपसंग्रहाधिकरण १।४।३।११-१३ [० ८२६-८४५] 


तीसरे अधिकरणका सार 

न सद्धयोपसस्प्रहादपि० १।४।३।११ हे 

“यस्मिन्‌ पच्च पश्चजना: इस मन्न कथित संख्याके सांख्यमतके 
तत्त्वोंकी तिपादिका होनेसे प्रधान शरुतिप्रतिपाय है [पपक्ष] 


७8७७ 


उक्त पूनेपक्षका निरसनं 
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( + 3) 
विषय 
संख्याक पत्चविंशतिसे अधिक होनेसे भी सांख्यके तत्त्वोंका 
अभिधान नहीं है 
(पच्च पश्चजना:” इसका वास्तविक अथं 
ग्राणादयों वाक्यरेषात्‌ १।४।३।१२ 


उक्त पाँच पथ्चजनोंका प्रतिपादन कि 


सतान्तर-कथन 

सूत्रतात्पय 

ज्योतिषेकेपामसत्यन्ने १।४।३।१३ 

काण्यमतसें प्राण आदि पंचमे अन्नके स्थानमे ज्योति है 


कारणत्वाधेकरण १।४।४।१४,१५ [ पृ० ८४६-८६१ ] 


चौथे अधिकरणका सार 

- कारणत्वेन चाकाशादियु० १।४।४।१४ 
सृष्टिवैविज््यप्रशेन 
कार्यवैचित्य होनेपर भी कारणस्वरूपतें वैचित्र्य नही है =... 
सष्ठ यादिका कथन त्रह्मप्रतिपादनाथ है न 
समाकषीत्‌ १॥४।४।१५ 
कारणस्वरूपविषयक विरोधका परिहार 


१९०९ 


॥ हि) 
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भ्यो वै चालाके' इस श्रुतिमे उक्त कतौ प्राण है [ पूर्वपक्ष ] ... 

उक्त कतो जीव है [ पूर्वपक्ष ] 

वह कतो नह्य है [ सिद्धान्त ] 

जीवयुख्यम्राण ० १।४१५। १७ 

वाक्यलेषगत जीवलिंग एवं मुख्यप्राणलिंगसे प्राप्त जीव और 
भ्राणके म्रहणका परिहार 

अन्यां तु जेसिनिः० १।४।५।१८ 

उक्त वाक्ये जीव परासर अन्या्थ॑क है 
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८६३ ~ १ 
८९३ ~ १३ 
८६५ ~ २ 
८९६ - ७ 
८५७९ - ९ 


८७१ ~ १३ 
८७३ - १२ 
८७४ - २ 


वाक्यन्वयाधिकरण १।४।६।१६-२२ [ पृ० ८७८-द९९ ] 


पष्ठ अधिकरणका सार 
वाक्यान्वयात्‌ १।४।६।१९ 


आत्मा वा अरे द्रषठव्यः” इत्यादि श्रुतिमें उपदिष्ट आत्मा जीव है 
[ पूषपष्ठ | 


८७८ ~ ६ 


८७९ ~ १ 


८८० ~ ५ 
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यन्त्रस्थ ग्रस्थ-- 

१ पत्सन्दर्भ, विविध टीकाओंसे विभूषित । 


मिलनेका पता- 


८ १ ) अच्युतग्रन्थमाला-कार्याठय, काशी । 
(२) गीताग्रेस, गोरखपुर । 

"न --- -- 
नोट--अच्युतमन्थमाराके स्थायी आहकोको उक्त सभी पुस्तके पौन मूल्यपर ' 


दी जाती भ हैं। “अच्युतः माक पत्रके स्थायी ग्राहक ८ ख ) विभागके स्थायी माहक 
समझे जायेंगे । 


अच्युतके उदेश्य ओर नियम 
उदेश्य-- ¦ 


सनातन-धर्मकी. उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्छृत-मन्थौका भावा- 
तुवा प्रकाशित कर जनतामे ज्ञान और भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है । 
(५ ५ 


प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
० (१) अच्युत प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्षिक मूल्य भारत के छिये ६) रु० और विदेशके लिये ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य |) है । 


(३ ) भ्राहकोंको मनीआडंरद्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी। वी० पी० हारा 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा । 


(४ ) मनीआडंरसें रुपये भेजनेवाछे ग्राहक महारायेाको कूपनपर रुपयोंकी 
तादाद्‌, रुपये भेजनेका मतख्व, अपना पूरा पता, नये भाहकोंको (नये 
ग्राहकः ओर पुराने ग्राहकोको अपना भाहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोमे लिख 
देना चाहिये । 

(५ ) उत्तरके लिये जवावी पोस्टकाडे या टिकट भेजना चाहिये । 


( ६ ) जिन महाशयोंको अपना पता वदख्वाना हो, उन्हें कायौख्यको पता 
वदृख्वानेके विपयमें पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा आहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये । 


व्यवस्थापक्र 
अच्युत-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
छलिताघाट, बनारस । 


शा 17.22 / 7772 - 


“ ध 


६९६५. 1९०. &, 2426 


५४ 


दु [1 1 ५ किक [ ननम 
| विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
१ यद्धद्रं तत्न आसुव ॥ 
8 
(£ 
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